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श्री ३ महाराज युद्ध शम्शार जङ्ग बहादुर रागा, नपाल । 


` समपरणम्‌ 


्रीमदतिप्रचर्ड भुजदण्ड, चो जस्वी राजन्य, प्रोञ्खल नेपालतारा, श्रतिप्रबल गोरखा दृक्तिण 

बाहु ्रधुलाधीश, श्री ३ महाराज युद्ध शम्शोर जङ्गबहावुर राणा, प्राहद्‌ करवाद्‌ ला लेजिनोद्‌ श्रनेयर जी. 

, सी, सान्ति मरिजिश्रो एलाञ्जारो, जी. सी. एस. आई. जी. सी. चाहे. द, यि पावेटिङ्ग सुन 

चि्यन्‌ लुचुयां ्याङ्ग च्याङ्ग, श्रानरेरी लेषटेनेन्ट जरनल त्रिरिश श्रारमी, ्रानरेरी करौति श्राव्‌ भ्राल्‌ 

दी गोरखा रारफल रेजिमेन्दूस्‌ इण्डियन श्रार्मी, प्राइम मिनिष्टर एण्ड सुप्रीम कमान्डर-इन-चीफ, 
नेपाल के कत्ता धता श्रीमान्‌ महाराज के कर कमल मे... 


यह महान्‌ हषं का विषय हं कि सवऽ्यापक परमेश्वर की कृपादृष्टि से शर वीर क्षत्रियो का 
स्वतन्त्र राज्य नपाल अब तकं विग्रमान हं। एक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य नपाल अव तकं जिस किसी 
परिध्िति मे भी स्वतन्त्र ही ह इस त्रिचार स समग्र हिन्दू जनता आनन्द स गदगद्‌ होती रहती है । 
गस स्वतन्त्र हिन्दू राञ्य नेपाल करो उन्नति के शिखर में पहचान क लिये पूर्व शासको ने यथाशक्य 
चेष्टा का थी । उसमे मी वत्तमान महाराजने श्रषनी पूरं शक्ति मे नेपाल को उन्नत करने के लिये 
महान्‌ उद्योग किया, जिससे निकट भविष्यमे नेपाल की कीतिं उञ््वबल होगी । इस प्रकार सवकी च्राशा 
बन्ध रही है । 

(१) श्राजकलव्यापारका युगदहै, जिस राष्ट्रका ञ्यापार हे वह उन्नत खवम्था मेर, चौर 
जिसका तीं हे बह अधोगत दृशा में है । इम तत्तव फो जान कर व्यापार का प्रवन्धभी 
नेपा्तियों क हाथ मेँ ही रहना चाहिये इस विचार मे नेपाल महाराज ने “नेपाल टरडिग 
कम्पनी, नामक एक व्यापारिक संस्था कौ स्थापना. की । 


(२) नेपाल मेँ सव प्रकार के उन्नति सम्बन्धी उ्या्गो का पूगा प्रवन्भ करम के लिये महाराज 
ने “उद्योग परिपद्‌ " नामक संस्था स्थापित की । 


(३) नेपाल ने वस््रनिमौण रादि घरेलु व्यवसायों को प्रोत्साहन दिलान के लिए विदेशी वस्त्र 
रादि में अधिक इयूटी बद़ा दी, इस से स्वदेशी प्रचार क लि बहुत कृष परोत्माहन होगा । 
(५) स्वदेशी वस्त्रौ के प्रचार के लिये नेपाल सरकार द्वारा श्रनेक श्रनुभवी नपानी पुस्पं क 
“ नियत करिये जाने के कारण भविष्य में नेपाल का वस्त्रञयत्रसौगर भी उन्नत होगा यह अशा 
मालक रही है । न 
(५) नव्रतक मानृजाति शिक्षित न होगी कोड देश उठ नहीं सकता? जो २ उन्नत हैः वहां मात 
जाति ने उन्नति मेँ पूरा श्राधा भाग लिया है इस विचार से महाराजने नेपालीय कान्ति. 
पुर, ललितपुर श्रौर भक्त दुर तीनों शदे मेशिह विशा के प्रचार के लिये कन्या पाटशालागं 
ग्योल कर नेपाली कन्याश्रों को प्रोत्साहित किया । 
रदित वेषण्न रूष को उन्नत करने कं लिये महाराजने स्री जाति को भी शिल्प 
|  {^.1 था । सनातन हिन्दु जाति मं यह एक करन्ति ही है । यह क्रान्ति 
% से किसी श्र॑श में सफल हुईं है । 
५६९ भूकम्प नेपाल की उन्नति में बहुत वड़ा बाधक सिद्ध हुवा, 
णे य केसाथ इस प्रलयकारी तिपत्ति को मुकाबला कर 


(लख) 


पुराने, बिगड़, उजढे हुवे तीनों शहरो को नये रूप मेँ परिवतंन कर सुन्दर रमणीय बना 
दिया द । यदि यह्‌ घातक भूकम्प न होता तो श्रौर श्रधिक नेपाल की उन्नति होती । 


(८) इसी प्रकार महाराजने परगाप्टो में राजनैतिक सम्मान स्थापित करने के लिये ईग्लैण्ड में 
श्रपना एक मिनिस्टर रखने की नयी श्रायोजना ता “ १२ जून सन्‌ १९३४ में की । स्वतन्वर 
देश नेपाल कं लिये यह गौरव की बात है। 


(९) नेपाल महाराज ने स्वतन्त्र देश नेपाल क गौरव को स्थापित करने के लिये माचं १ सं 
१५३७ से त्रिदिश इर्षडिया भर में भेपाली रटाम्प, पोस्टका।ड श्र लिफ्राप्रे को चलां दिया है 
जो कि एक महन्वपर्णं श्रौर गौरवास्पद कायं है । 


( {० ) नपाल में सामाति ( 04: ) अवस्था क्रा सुधार करना बहुत कठिन काम था । पूव 
कालस चली हृ ानिकर रोति रिवाजों को बदल कर उन्नति कर नये नियमों को 
प्रचलित करना महान्‌ साहस व उत्साः काकामदहै, जो कवल ष्क श्रद्धितीय धीर कीर 
त्ततरिय राजा द्वारा मात्र किये जा सकन वाला काम टै । यह काम अधिक कठिन होने पर 
भी समाजिक सुधार जव तकर न होगा गृहस्थ धमे की ठीक २ व्यवस्थान होगी, इस कारण 
नु परिवत्तन न कर वसे ही उपेता दृष्टि स दह्ोडना भी विपउजनक सिद्ध हाता । 
नपाल मे पुराने कानून कं अनसार ९ वप की कन्या क साथ ६ वषं से लेकर ६० से अधिक 
अवस्था के कुमार तथा वृद्ध पुस्प का विवाहसम्बन्ध हो सकता था, इन अवस्धाश्रों मं 
सम्ब करने से कानून मे कोई वावान दती थी । 


टस प्रचलित कानून कं श्रनुसार व्रालविवाह रौर वृद्धविवाह का चलन श्रप्रतिहत रूप से 
प्रचलित होत गहने के कारण बाल विश्ण्रो की सख्या बढती गई । किसी प्रकार की रिक्ञाको 
प्राप्रि स प्रथम री इन बालविधवा भगिनियो का विवाहसम्बन्ध हो जाने के कारण विपत्ति श्रानें 
पर स्वयः कुन रोग धन्दरा करने मे भी असमर्थ होती थीं। मातु डुल में तथा पतिक धर मे शोच- 
नीय परिभ्थि रन पर हतमभाग्या भरिमिया क धमं भ्रष्ट पतित अथवा चिधर्मीं दीने के अतिरिक्त 
कहीं शरण ज. चा^्य मागं मी नहीं था। नेपाल मदाराज ने इस्र शोचनीय दुःखदायी परिस्थिति 
को चिचार कर ~ल विधवान्रों की संख्या भविष्य में श्रधिकन वदृ इस विचार सं बराल विवाह निपधकं 
कानून वना दियं । 


अव दरस >" नून के अ्रनसार ब्राह्मण जाति की १२ वष से कम श्रवस्था की ओर अन्य 
तागाधा्ग जाति की ५५ तपसे कम श्रवस्या की कन्यां क साथ १६ वपं से कम अवस्थाककुमारोंका 
त्रौर २ वर्पसमे कम अवस्थः ङी कन्यां के साथ ४८ वपं से लेकर ६० सं ्रधिक अवस्था क 
वृद्ध पुरूषो का विवाद कानून स निषद्ध £: गया दह । नपाल्नञ सरकार दारा किया गया यह समाजिक 
मृधार (इणलव पका) दमरौ बड़ा क्रान्ति है | 


कन्यास्मों कं विवाह की श्रवस्थां प्रथम ६ वपकां नियः था. अब उसका जगह १२ वा १४ 
वर्प को अवस्था नियत हो ग । इसी क। नाम डवल माच (1). 1116 भ? ) है । 


नेपाल जैसे स्थान में अनेक प्रका< कौ उन्नति तथा, ५ ॥ 
धीर वीर न्षत्रिय कांकाम है । महाराज मेंण्मे शरत्व क तेऽ 
प्रकर होमे पर मनुस्थृति धर्मशास्त्र मेँ वणित एक श्लोक का स्मर 


तपत्यादित्यवच्चैष चक्तृ षि च मर 
न चैनं भुवि शक्नोति कशिचिद्प्य! \ 


५ 
श 






(ग) 


जतिम सूयं जसे धीर वीर प्रिय राजा का तेजसौ स्वहप पर्वतं होता रहता है 


तेज की भ्योति से सव की भरांख श्रौर मन को तपा दते है, एेसे धीर वीर राजा को कोई भी पुरुष टेद़ौ 
दृष्टि से दैख नहीं सकता । 


नेपाल को उन्नत करने के लिये श्रौर सद प्रकार कौ उन्नति तथा सुधार के के कारण 


वत्त मान नेपाली जनता महाराज की बहुत ऋणी है। भविष्य म उलन होने वाले नेपाली बगं 
महाराज के गुण गान करी । | 


इस प्रकार को उन्नति श्रौर सुधार करने के उपल मे वत्तमान महाराज को धन्यवाद पुवंक 
ब्रहमतूत्रशाङ्करभाष्य' का हिन्दी भषानुवाद्‌ त्यन्त मक्षि कं साथ समपण किया जाता है । 
, सबसे बड़े को “रहा कहते है, परमेश्वर सबसे बड़ा है इस कारण उसका नाम श्रह्म ३ । 
सव धम्‌ पल्तकोमे वेद महान्‌ होनेसे बेदका नाम भी श्रह्म है, इस महत्‌ ह्मके प्रतिपादक होनेके 
कारण वेदान्तका नाम "रह्मसूत्र' पड़ा । 


णसा महान्‌ ब्रहमसूत्र-वेदान्त' किसको सम्पण करू ! उस प्रकार बहुत दिनोंसे विचार 

हुवा था । नेपाल महाराज भी न्रिटिश भारत भरमे व्यक्तिगत शक्तिकी अपे्तास मवसे श्रधिक शक्ति 

मन्‌ नेसे श्रा शब्दा भरं वर्तमान महाराजे भी चरितार्थं होता र । यह मदान्‌ बरहमसूत्रका 

भाष्यानुवाव्‌ महाराज जसे धीरवीर महान्‌ व्यक्तिको समपगा करना श्रथिकं उचित प्रतीत होनेके कारस्‌ 

-उन्हीके करकमलमें समप॑ण क्षिया जाता है । बड़ी चीज बद व्यक्तिविरोपके पास पटू'च जनेकं कारण 

म श्रपुने श्रापको सफलप्रयतन मानता ट । इस प्रकार श्रपने प्रयत्नको सफल होता देख कर मु 
अत्यन्त हपं द्यौर्‌ त्रनन्द्‌ होरहा है । . 


भरी ३ महागजको भक्तिसाथ समपंण करमे बाला, 
नेपालका एक सेवक, 


शुक्रराज शास्त्री | 


राम्भतियां 


एस्तक्‌ की उपयोगिता, सरलता तथां भनक विशेषताश्रं कं विषय में भारत कं श्रनेक 
क के 8 कि [- +भ भ ह + [+ ठ 
विद्वानों की सम्मतिं प्राप्त हुं ह । उदाहरणार्थ केवल ३, ४ नीचे दी जाती है :- 
(१) बनारस हिन्दू विश्वविशौलय प्राय्यविभाग (201; ("11(ोकं प्रिसिपल श्रीमान्‌ 
॥५ € । च 
महामहोपाध्याय विद्रच्चिरोमणि श्री प॑ ० प्रमयनाग्र तक भूषण शमा जी लि है :- 


एिलाठा८§ | [वतप [ण्ट 
(011५८ र (कालोपि) [माद्‌ 
2 1-12-26 
भरी विश्वनाथ : शरणम । 
श्रीमता शुक्रराजशाल्िणा विदितेन हिन्दीभापानुवादन महितं बेदान्ततूत्रशाङ्करभाप्यं 
सहता मद्रणसोष्वेन समलङ्क्तं विलाक्य प्रां प्रीणिमवाप्रवानस्मि, अनुवादस्य सारल्यं 
मूलानुगतत्वं च मन्वथा प्रशंमनीयम्‌-- मूलभाष्य च स्वर्षां पृव्वपत्ताणामुत्तरपक्ञाणां च 
धङ्निदेशेन भाष्यतात््यवुभुत्सूनां महत्सोकाय्य साधितम्‌ । तथा भामतीण्लनप्रमाःदैटीका- 
पन्थानामपेक्तगीयतात्पथ्यपय्यालोचनन च भप्यस्याशयोऽपि बहुषु स्थलपु नित्या स्पष्टनां नोतः 
अस्य मन्थस्य वंद;न्ततत््वान्वेषिसष्टदगेु सम्यगद्रा भवितति अव्र नाम्ति म सन्दध्लशः॥ 
सव्वतोभावेन, शिष्ट : समुत्साहनीय : व्वल्वयं परिडितिवय्य : श्रीमान शुक्रराजशाभ्त्रीति 
विनिवेदनम्‌ । 


--भ्री प्रमथनधतकभूषशशमम्मंश ¦ 


(२ बनारस हिन्दू विश्वविशालय प्राच्यविमाग (21९1 *('गीक्र८ ) के प्रधान 
प्राचाय, वेद्‌ सदाङ्गं तथा परशास्त्रं क धुरन्धर विद्धान्‌ श्रीमान्‌ पं ° बालकृष्ण मिभ शात््ी जी 
लिश्वते है :- 

8679768 प्राप िणार्लऽ 
(*01 ९०५ ७ (ला [.ल 11111010, 


:3-1- 137. 


वरेयं शमा ` --करजगागिः वणा विनिर्मितं शारीरक्मीमांसामाष्यव्याख्यानं 
हवाकाषकारसवमीफतदतुते। ® तुः भः. :1 सरगनिवद्धमालोक्य प्रमोदमावहामि, स्थालीपुलाकन्या- 
~य प अतम आलतत, िपुकानामुपकृतिरविलम्बेन भ बेष्यतीति । परिरम- 
वि कराठः्रपपल्‌ बराति््रदाति ; भम्‌ । 






--रलङ्कष्णमिभ। 


(२) गोयनका विद्यालय काशी कं प्रिसिपल की श्रोर से श्रीमान मान्यवर पं० डी ० बी° 
शमा जी न्यायाचाय्रं काशी स लिखते ह :- 
ॐ श्रीः # 
एला, 2-60-3 
भ्रीयुत शास्त्री जी ! 
तापने शाकरभाप्य भापानुवाद समालोचना भजा धा सो सम्पृणं श्रवकाश न मिलने 
क कारण ठीक समालोचन। न हां सकी + पर स्थालोपुलाकन्याय् स देवन में श्रच्छा ही मालूम 
पडा । 
9. 1. जितना, नि $दतलप्रााक 
एका [लादुत (कादि हततत कोपर, 
(४) व्रिभुवनचन्द्र कालिज नपाल कं प्रधान प्रोफेसर वेदान्तशास्र क प्रकारडपरिडित 
श्रीमान सितीशचन्द्र चक्रवर्तो एम , ए. बी एल “ नपाल से लिखते ह : - 


(एउ त्ाल्षाताप कध) 

(2८10016) 11 1936 
{11८ तिता (ववाडसला त = प्रप्ताात-कौतवि जपा (एक्ना४ ` 0 एप्त) 
11 २५ 574 पिलाना ५ त ( [लष ताप्पं आप्त [01९5611 01101 त (€ [तामा 
10701. 0{ {11९ ४९12111; {016 [८ पताल [1690011१ 0 216 पा हिअ ८[४11४४ 
( ("1101४ 1] ल]प्लतमहत्‌ 0 1एद्नालत्‌ (लाप). लाति त तनक[क्ा8 [16 फदलुोरजोगौं पत्‌ का 
१५ ९\ €]] ५१ 0{ (116 [वरानता [एानर्ल[ि चाह 00० पाटा (तादित फा ` ण 1601 ५१ 
107 (रतलकज(ह्ामनिद् ताद साठ 11 टट मात्‌ कात -लह्िता त [पाको पकप ऋ 21 1 


("1171 14 वाप््‌ ८0००. पा ८1५. 


चिरपरिचितवियासाध्यविज्न.नजातप , 
त्रितरति सकृदवालोकनादल्पभरीम्य : । 
तदिति समवलोक्यानन्दमान्द्राम्तरात्मा , 
परिगनपरमार्थो भोदते ऽयं क्षितीश : ॥ 
- 65111909 €.€. 


(४) 
उत्था।नका 
नह्यतूत्र शङ्कर भाष्यके हिन्दी श्रनुवादको पारकोके सन्मुख उपस्थित करता हुवा यह निवेदन 
कं कि इस माष्यके हिन्दी श्रनुकाद करनेका उध्थान केसे हवा तथा इस श्रनुवादके विषयमे क्या रहस्य छि 
हुवा है । सन्‌ १६२० म 1). 4. ४. हास्कूल इलाहा शदे मै देडपणिडत था । स्कूलके हेडमास्टर भीमान्‌ 
प० गगप्रलाद जी उगाध्याय वेदान्त श्रादि दरशन शस्त्रके प्रेमी तथा दशंनशाोके विद्रान्‌ मीं जो ्रब 
भी इलदाबादमे विद्यमान ईह । उन्होने मुभे कहा था कि---““प्राप ब्रह्मसूत्र शाङ्कर माष्यका हिन्दी श्रनुवादं 
कीजिये तदनुसार श्रन्य वेदान्त प्रेमी मित्रोनि भी इस कार्यको करनेके लिये समय २ पर उत्साहित किया, यँ 
भी उसी यादपके होनेके कारणा इस कामम फट जुट गया । अनुवादका काम तो तमीसे आरम्भ हो गयाथा, 
किन्तु यह महान्‌ प्रयाससाध्य काय भिन्नर्‌ स्थानत रहने के करण ता० २७-११-१६३१ मे नेपालमे सम्राष 
करिया । इतना श्रविके समय लगने कितने ही कारणा थे। असहयोग शआन्दोलनके कारश स्कूल होड दिया, 
प्रचारक कायं श्रारम्म कर दिया | अमहयोग श्रन्दोलन बन्द हो जानेपर बीचर् मे भत्रेजीका भी स्वाध्याय 
करता हवा श्रग्रेजी परीच्चाय देता रदा । फिर शनेक विध्न वधार्थे भी समयर्‌ पर उपस्थित होती रदी, इसी 
कारण इतना श्रभरिक समय लग गया । 

जैसे तैसे यह श्रधिकर प्रयासनाध्य कार्यं समप्तितो कर दिया, किन्तु श्रव॒ एक वदरी विकट समस्या 
उपरिथत हुई करि इतका प्रकाशन हो करसे ? हजार पांचमौ से यह काम होनेका नदीं । फिर क्या उपाय क्रिया 
जाय ? वह प्रशन मे स्नाने लगा सम्स्वनी जिनकर पास दं उनके पाम ल्मी कमी फटकती नही; 
मरक्रती डती है, कमी रक्री नीं, सद्‌ा मग्क्ती गती दहै, श्रौर कमी कहीं कमी कीं लटकती शहती है 
दम कारणा इनका कोष कभी माक्रार नदीं हौतादहै, सदा निगक्रार ष्टी रहता दै। फिर निराकार कोषमे यह 

मान्‌ कायं कमे साकाररू्पमे परिणनदहो स्कतादहै ? कड महीनां तक्र यह व्रिचार-- विनिमय होतारा 
बहून गीना प्रका नाम लिया, वरस मैने गीताप्रेस वार्नोसि पत्र व्यवहयर करना समारम्भ कर द्विया । रन््ने 
नमूना मागा, मने नमूना भेज दिया । कल्याणक सम्पादक भीमान्‌ हनुभानप्रसाद जी पौदार महोदय वेदान्तके 
श्रज्े विद्वान ह उन्दने म॒मे लिखा कि--““्रापका श्रनुत्राद मुभे तो पसन्द श्रा गया, तथापि विद्वानों 
रा इसकी श्रौर पतीच्धा कलः उर्न्े मेरेमेजे दूपे नपूनेको ध्प्रच्युतपन्य प्माश्रमः काशीमे मेज -दिय) 
वहां से परीन्ता करा कर्‌ सम्बादकजीये निव्वा कि (श्वर प्यके अनुवादक विषधर श्रीमान्‌ जधरदयालजी 
गोयनका अन्तिम निगय केशे । मं उस समय कलकत्ता था, पत्र व्यवहार श्रीमान्‌ जयदयालजीसे भी होता 
रहा, वे भी कलकत्ते राये । कलकत्तके प्रसिद्ध ॒गोविन्दभवनमे श्रीमान्‌ सुटजीस मिना। वहां भी सेरजीनै 
कद एक विद्धान्‌ परिडतोस्े अनुवादी परीक्ता करा कर प्रकाशित करनका निश्चय कर लिया। जब लेने 
देनेकी बातचीत शरू हुई तच साधारण सी ब्र.तपर सौदा नदी पटा। इस कारण प्रकाशनकी श्रवस्या जैसी 
प्रथम थी वैसी ही रह गई । फिर मने ब्रड़े२ प्रेमवाल्े धनियं'केः ग्रहां जाकर किवाड खटसवटाया, नाम करं तक 
गिनाऊॐ, सचचपसे समम लीजिये करि गीता प्रेस गोरखपुरमे लेकर बम्ब तक्र कोई बेडा प्रेस बचा नही जहां मै 
न पहुंचा, तः उधर जष्ष॑र्‌ भै न पुन > त्र व्य्रवहार क्रिया, सर्वोन यही कोरा उत्तर दिया 
नी शभम तो बहूते किया, किन्तु (-{ व्ययसाध्य दोनेते इते श्रमी हम प्रकाशनाय ले नदीं 
रसिक शीरं भी त्ररक श्रीमानोसे इसके प्रकाशनाथं प्रनुनय विनय किया, प्रार्थनाकी, याचना 
। हिय था सब कुछ किया 1 इन सवके करने करनेमं कुमी कमी नहीं 
युतं मात्रासि भ्रधिकं ¢ किया । किन्तु परिणामे कुष्ठ सुर नीं हुवा वैसा वैसा ही रहा । तवश्चात्‌ 
मै निशं नियकार ईैर्वरकी प्रसिद्ध पुर के पास भी गया श्र सगुण साकार दैश्वर मानने वालोके 
पत मी। न्फ निराकर ईशर पननेवालोि तो नियकाररूपः हौ शहानुभूति प्रकटकी, इसमे सुमे कोई 








(ख) 


शरश्चयं प्रतीत नहीं हुश्रा, किन्तु सगुण साकार ईश्वर मानेनेवालोने भी जवर निराकार ही प्रेम प्रकरं 
क्रिया तवर मुके श्रवश्य अस्चय प्रतीत होने लगा । परिणामतः प्रषन जो सहल थाहलनहश्रा, काय जो 
प्रसिद्ध थासिद्धनहुश्रा ग्रमिलधरा जो दिल्रे थी,पूरी न हु, मन की बात मनम ही रह गई, बाहर प्रकट 
न हो सकी । श्रस्फलता ब्रीमारी वदती गई, ग्रथ--ग्रौषधसे उपचार करनेवाला को$ वदान्य-डक्टिर नं भिला। 
एसी परिस्थितिम ग्रसहाय रोगीकी जो श्रवस्या होती है उसको वेगीन करनेकी श्रावश्यकता नहीं । कभीर 
मनम यह सकल्य विकल्य होता रहा कि प्क र्र्‌ तो यह मायामग्र समार दै श्रौर दूसरी श्रोर सत्‌-चित्‌- 
ग्रानन्दमय परमात्मा है । ग्रन्तरत्माका कमीरे उदूगार निकलनाथा करि हत मायामय संसारम न फैसो 
सच्विदानन्दमय परमात्मामे ही मन्र हो जाश्नो, श्नौर व्यथक्ी कामनाग करना दाग दो । किन्तु फिर श्रन्तरात्मा 
हसक्रा भी परिहार करदेतीथी कि कुकाम की कमना नहीं करनी चाहिये, श्रसद्धःवकी भावना नहीं करनी 
चाहिये किन्तु सत्यभावकरी भावना श्रौर सत्य कामकी कामना तो कत्तव्य-र्पस करनी ही चाहिये यह धम है। 
ग्रतः श्रन्तरान्माकी श्राकाशवाणी दद कि- 
“उद्धरेदातनात्मानं नात्मानमवसादयेतः 
गरस षफिरिक्या भथा! इस महन करर्युको स्वयं निभानेके लिये करिब्रह् दो गथा । अन्तराराम 

पारमेश्वरी उञ्ञ्वल ञ्योति जगमगाने लगी, दीनता प्रटने लगी, हीनता दन लगी, निस्प्माद्‌ जनि लगा, 
सुपस हि श्रने लगा, निवलताका श्रपचव दोना गया, शक्तिका उपचग्र होता गया, तव नये उभर त्र उल्लासाका 
विकाश होने लगा, फिर नवीन स्फूतिका भी प्रकाश टोने लगा तवरयन प्रनिङ्ञाकी करि इस काको सवश्व 
पृण करूगा । मूके एक सखरगोशकी कथा याद ज्मा गरं जिनेर्यने प€ा80ा1 [दि८त्वला सपद थी | 
त्रगोश शिकारी कुता द्रारा विपत्तिश्वने पर घोट, गाय, वक्रो आदिक पाम शग्ग लेने गया चिन्नु संब्रने 
एकर बहाना नगा दिगा श्रौर क्रिसीने उस शरणा नदीं दी, श्राखिर उस्ने यदी निश्चय किथ। कि--श्रव 
{कसीप्र भरोसा करन व्यथ है) केवल श्रपनेपर ही भरोसा करने रक्ता हागी, यदं निचार कैर वहं इने तेगमे 
भागा कि शिकारी कुर्न दृष्टस ग्रोफन दो गया शौर श्रये पुद्पाधम ही उसक्र रक्त हौ गहे | 

भेरी मी यदी ग्वत्था हहं । ग्रब यहं प्रथम भाग पाटक्रौके सन्सुग्व टै । श्रा रालातय कर चुक्रा 
ट, प्राधा वराकी है । पैमत्माकी कृ गे शेष अथा रस्लाभी निर्विध्नहौया सत्रि हो अ्रवेश्य तय कक्गा 
करीर पटकराकी सवमु च्य भाग भी भेट क्ह्गा | 

। एस० भ्रार० जोशी 





(ग) 


अनुवाद के विषय में 


हस भाष्यानुवादमे मने क्या विशेषता स्खी उसे निवेदन करना चाहता ह । भेरा मुख्य ध्येय इतं 
श्रहुकादमे यदी रहा है कि ्रनुवाद जहां तक हो सके सुगम होना चादिये ! इसी विचारसे प्रेरित होकर इस 
भाष्यको सुगम करनेके सिये कोर प्रयल शेष नीं रखा, जितना हो सका सुगम कर दिया। श्राखिर यह 
दार्शनिक ग्रन्थ है, इसमे दारानिक शब्दोका ही प्रयोग होता ह । इसको खतराध्याय करनेके लिये ग्रधिकारी भी 
होना चाहिये । तथापि स्थानर पर दा्शनिक्र पारिभाषिक शर्म्दोका श्रथ मी उन्दी शन्दोंके रागे (--~) डैस 
देकर पयीयवाची सरल शब्द रख दिये गगरे ई अ्रथवा शब्दन्तरमे श्र्थं खोल दिये गये ह । 

इस शाङ्कःभ.ष्यके पूरवपच्च व॒उत्तरपच्तको समना ब्रहूत कठिन था, भाष्यकार श्राचायं शङ्करने 
उत्तसपन्तको प्र्रल युक्तिर्योसे जितना सिद्ध क्रिया उतना ही श्रपने तीद्गातक्रौमि पृत्ैपत्तको भी सिद्ध किया। 
पश्पक्तम भी प्ररनक्रे उत्तर ह, श्रौर उतरपच्तमे भी प्रश्नोके उत्तर है, एेमे२ अधिकरणोमे सह सममभ्ना कटिन 
होजाता है कि यह उत्तर पुथपक्तीका है अ्रथवा उत्तरपत्तीका, बस इसो किनताको दुर करना भेरा भुख्य उदेश्य था । 


इस कटिनताकरो हटनेकरे लिये मेने समग्र माष्य व अनुवादको प्रश्न, उत्तर, प्रसयुत्तर रूपमे एथक्र 
कर दिया, इतस पूरवैपत्त तथा सिद्धान्तपच्च को सममनेमे बद्री सुगमना होगी । 

अव दमे यँ समम लीजिये किं ज्र वा जिन अधिकरर्णोमं केवल प्रन व उत्तर हगि व्र 
परदुन पूवेपक्तीके हं, भोर उत्तर सिद्धान्तपक्तीकेः दै उदाहर्णाथं जेस-- 

उपो दूध्ातके अ्ध्याम माप्य, जिज्ञासाधिकरण॒, जस्पाद्यधिकरण तथा शाक्नयोनित्वाधिकर्णोको 
देखिये, रेते२ अधिकरणं प्रशन पुयपन्तीकः ईं शरीर उत्तर सिद्धान्तपक्तीके ह । सेर अधिकर्णोके प्रन-- 
उत्तर किनारे ( (00). ) म ग्ख द्यि गवं हं । जहां प्रश्न शिद्धान्तीके वां श्रन्य कसी एकदेशी 
राच्ये द श्रीर्‌ उत्ता पूर्पक्तीक दा एमर्‌ प्रश्न ब उत्त्गको किनारे ( (00 [2.01 ) प्रन देक्रर वे भीतर 

दिये गय ह जसे--दैत्तव्यधिक्रसा, आनन्दमयाचिकरण, श्रन्तरधिकरग दिर, पूरवपक्ची इन उत्तरोक्रो 

खर्डन करने के दिये प्र्युत्तर किनारे ( ()011,011 ) पर दिये गव रै | * 

सन्लेपसे यो सममे लीजिये करि जहां र अ्रधिक्र्णोमि क्रिनरेपर दिथै राये केवल प्रन व॒ उत्तरो 
वहां २ प्रन पूवैपक्ची ह श्रौर उत्तः सिद्धान्तीफे ह । श्रौर जहार प्रन व उत्तर मतिर चिगये हों वहां उर 
पूवपरसीके हं, इस उन्तरके परिहार करनेके निय मिद्रान्तीके प्रत्युत्तर ह । यह नियम सम्पृगां भाष्यके सब 
श्रधिक्कम्गोमे समान जानना चाद्ये । यह ठीक जान लेनेपर शङ्क म।प्यको समम्तना करिन नहीं | 

प्रनक अधिकरणे प्रशन उत्तर्येक्रो भ्रौरमभी सष्ट करनेकरे लिये प्रशन व॒उत्तरोके साथर्‌ उनरं 
व्तोकि नाममभी दिय गद, जेत सांख्य, वंशेषिक, सवा स्ित्ववादो, विन्ञानवादी जैनी इत्यादि । लमन्वया- 
धिकरणे €स नियमक्रा उ्टङ्बन ष्ट गया है, प्रष्ट१६ स एकदेशी श्राचार्य॑का सिद्धान्त अ्रारम्भ होता है जिसका 
भष्यकारने गरष २१ मं 'श्रश्राभिधीयते' यहानि परिहार कर दिया है। उपर्युक्त निवमकरे ्रनुसार तो यशंभी 
एकदेशी गर्वाथके प्रशन व उत्तर किनारे ( (५५001) ) पर न देकर भीतर देने चाद्दिये थै, यह वस्तुत 

% कम्पोज्ञीरर्रोकी असावधानतसि ल हो गै हे) पाठक्रमथ इते सुधार त । दितीय सेस्करण मे उचित श्थानपर 

द दिय जायैगे | 


` गह विशेषता तो हई भा्यानुवादकी, इस विशेषतासे साधरण ॒योग्यताके ष्धोत्र भी पूर्वपच्छै श्मौर 
सिद्धान्तीके श्रभिप्रार्योको -दुगमतिति समम स्वेगे । फिर भी ग्रावरयक तथा कठिन स्थ्लोमिं माष्यको भ्रौर 
भी खुर कृरमेके त्रिये भामती धिदान्तकल्यतर, कल्पतंस्पभिल, रलप्रमा भ्रौर म्यायनियंयकी दटिणियां मी 


(ध) । 


दी गई ई । इसके श्रतिरिक्त भाष्यके पाठभेद श्रौर श्र्थमेद दिखानेके लिये श्रनुवादक तथा डा० थीवोत 
श्रगरेजी श्रनुवादकी रिष्पगी भी स्थानरपर दे दी गई दहै। मै श्रवश्य श्रशा करतादूकिडइनसव विशेषतार््रोपि 
पाठको बी सहायता भिक्तेमी रौर परीचार्थी विधाथि्योके लिये तो यह ॒भ्रनेक विशेषताश्रसि सुखममन्न 
प्रयुवराद श्रन्यन्त उपयोगी ही सिद्ध होगा। 

यदि सष्टदय पाऽक तथा ह्षत्रगग्‌ भरे इत परिश्रमङ्नो श्रपनाथैगे तो मेँ अरपनेको तनकृत तथा सफल- 
प्रन समभूगा । श्रौर द्वितीय सत्कर्म इस अनुवादक श्रौर मी संस्कृत तथा परिवर्धित कर दगा । 


इस भाष्यानुवादङे १४० प्र तकं श्रीपं० शङ्करदेवजी पाठक काव्यतीथ महोदमने सशोधन किया, 
मुभे प्रूफ देखनेका सौभाग्य प्राप्त न दवा, इम कार करं स्थर्नोपर शब्दयो जनाम ध्रिवत्तेन आदि कुन कर 
सका, जिससे बहुत सम्भव दै कि इन स्थर्नोमे पाठकगण श्रवश्य कुक कमीको अनुभव करगे, वैसे तो उन्न 
रे उदेशके अ्रनुसार थथाशक्थ उपयुक्तं नियमके अनुसार सशोधन क्रिया जिसके लिये वे धन्यवादके पत्र 
तथापि कद जगह विया रह मी गह, कक तो शीघ्रनामे देस्रनेमे भितनी भी ब्रुटियां मिल सकीं शद्धाशड 
पत्री सूम देदी गहै, पराठक वां देखकर शद्ध कर ने। 

ष्ठ १३ पक्ति ६ श्रतिगत्रे षोडरिने गरह्गानिः क पश्ात्‌ 'नातिरत्र षोडशिने गृह्णति" 
हनना मून माष्यका पाट कम्पोजिर्नको श्रहावभानताम दु गया, यद संशोधनको भी, दोप है 1 एवं धष ४० 
पक्ति ३ ब्रह्मते. .इतिः इस एर भाष्य पैक्तिका ग्रनुवाद र्ट गया जो इस प्रकर ६-- 

"'ब्रह्माप्माफे साथ एकलके जान होनेकी प्रति्ञा नहींकी गई इस निमित्त शाख्रका श्रारम्भ उचित 
है--श्रथात। ब्रह्मजिश्नासा" इत्यादि 1 “ 

ष्ठ १०६ पक्ति ३० मे ^(ध्रशन)--तो क्या प्राप्त दोता दहै?" इम प॑नितको ३२ वीं पक्ति 
परश्ात्‌ स्वना चादिथे था, भून हो गई । पाठक इमे समम तै । अन्यत्र स्थर्नामरि भी चुटिर्याकरा र जाना सभव 
है| १४० प्ये रगे तो मुके स्वय सशोधन करतेका मौमाग्य प्रा्तद््ा। मेन मी जहांतक हौ सकरा 
सशोधन कः दिया ! प्रतिदिन जराय फामे सशोधन कर वाता था, फिर अनेक कारगावश इस श्रनुवादको 
ग्रविलम्य प्रकाशिन कनकी आवश्यकता होनके कारण प्रतिदिन १ फामं भी संशोधन कर प्रकराशित कराने 
लगा । पाठक यिनारमे क्रि पृष्ठके २ बार प्रक स्वये एकाकी प्नं ग्रौर संशोधन करनेमे कितना मुके 
द्रधिक परिश्रम करनी पटर ज्जीर कितना व्याङ्कल होना पडा । एसी परिस्थितिम्‌ भुमस भी प्रनेक तुरिर्योका 
शेना बहुत कुच समव दै, ग्रह तो मनुष्य सुलम दोप है । द्वितीय सस्कस्यमे सव दोर दूर कर दिय जागे । 


ग्र अन्तम ससक शब्मथ्के नियत सिर्गोको हिन्दीमे व्यवहार करनकर विषयमे कुद निवेदन करना 
४, वह यह्‌ दै गि दिन्दीमे राग, दवा, आदि शब्द्‌ ल्ञीलिङ्खपे प्रयुक्तं होत है, इतिय प्रायः सब लोग श्रनि, 
वायु ्रादि शर्ग्दोको भी हिन्दीमे छ्लीलिङ्ञमं ही प्रयोग करत है. [कन्तु अ्रञ्मपर्यायवा्ची तजः श्रीर वादुपर्याय- 
वाची पवन शब्द हिन्दीमे मी पुलिङ्गमे प्रयु कयि जति है, तथा श्राप्मा शबद हन्दीमे ल्ली लिङ्खमे प्रयुक्त 
होता दै, किन्तु श्रास्माम विशेषगावाच परम शब्दके संग्ंग होनेपर पम + ग्रासानप्रमात्मा यहं शब्द पुलिङ्खमे 
रुक्त रोता है, यहं क्यों १ विशेषणमात्र हो मेस अत्मा शब्द पुलिज्ग श्रौर विशेषा न हेनपरेल्लीलिन्ग होता 
६, यह लिङ्गं व्यवहार शमे अधिक श्च नदी, इस कार्ण नकं स्थर्लीपर भूमि , वायु, श्प भ्रादि सस्त 
नियनपृलिज्गं शब्द पुलिङ्गमे प्रयुक्त किमे गय ई, किन्तु कर स्थलोपर लोकपथानुसार्‌ श्रा्मा प्रादि शब्द 
ख्ीलिङ्ग मे भी प्रयुक्त कर विय गये है “ --भदुषादपै । 


(क) 
ब्रह्मसत्रशाङ्करमाष्यमे क्या है ? 


संसारम अनेक प्रकारके, पथक्‌ २ रचिकरे, नाना वि्वारके, ब्रहुतसे सम्प्रदायके तथा भिक्ष्‌ धार्मिक 
पुर्ष होते द । श्रपने र जन्म जन्मान्तरोके सेस्कार विशेपो किसीको कोई सिद्धान्त सचता है श्रौर किसीको 
. कोई शरीर ही । भिन्न धार्मिक वा दार्शनिके सिद्धान्तोके प्रवे्तक चाथ किसीकी दृष्टि पूजनीय, वेदी 
किसीकी दृ्टिभं॑निन्दनीय ई । तथा किसीरकी दृष्टिभं साधारण ह न पूजनीय न निन्दनीय । इती कारणा इष्टा 
जाना है--""भिन्नरचिरहि लोकः! ठीक यदी उक्तिं इत बह्मनत्रशःङ्करमाष्यकर लिये भी चरिताथं होती है। 
कोई श्राचाय शङ्करके भक्त इस मागयको श्रमूृतकूपस पान कररता, कोई विषसूपमे धृणा करता 
है । को$ विद्वान्‌ इम म्यक्रो वेदांका सिद्धान्त बतलनि ईह, श्रौ कोई विद्वान्‌ इमे वदविश्द सिद्ध कसते ईै। 
नौ क्या ये दोनो पक्त सत्य हं ए श्रथवा दोर्नो मिथ्या १ विचार करनसे विदित द्ोतादहै कि परक्रष्ठामे परहुवे 
हे ये दोनो प्व सत्य नदीं हौ सक्ते ्रौर न दोनो भिथ्या | तो अव किमको सदी कई श्रौर किसको गृलत ! 
यद्ती तौ चदा विकट प्रशनदहै। व्र्दोके प्रमाणक चिनार ईन भी श्रागे न ब्रदुने वाले शङ्करः सिद्धान्तको 
असत्य कर तो मूलतः असत्य सिद्ध करना कठिन कामहै, यदि सत्य करं तो उसे मलय सिद्ध ऋ दिखाना 
पनीर भी कठिन काम दै । प्रथम प्रत्ते पिटत कदत ईहै--यद जो कुक स्त्वम्‌.त्‌, अहमर्मँः इस रूपसे 
समार दीश रहा दै वह्‌ अध्यासमय है, काल्यनिक है, लौकिक व्यवहाग्मात्र है, मिथ्या है, मरौर सर्वं बह्म, 
डे ह्यः वस यही सत्य है, यदी परम गतिहै, यी परमाथदहै, एकी मूल त्स दहै, ग्रही मूलकार, 
श्सीस सव काथ उयन्न होत है, इमलिये उपादान कारणा है, इसी द्वारा उयन्न होने नियित्त कारण मी है। 
द्वितीय प्के पणिडत कहते ह कि--जो चोरी करता हे वह नोर, जिनके यां चोी करता 
वे पुङ्ष, जो चोरी जाती है वह वस्तु, चोरको पकड़नेवाली पुलिस तथा चोरको दश्ड देनेवाला शासक पुस 
ग्रं समर, सव्र एक शद्य सेदो स्क्तेहं? गह किसक्री समभे अनि काली बात दहै? एव एक दही तत्वं 
निमित्त व्‌ उपादान दोर्नो कारणा कमी नहीं हौ सक्ता, क्योकि लोक्यं मी एेसा दृष्टान्त मिलता नही । 
° अन प्रशन होता है क्रि क्या ग्रागजगत्‌को, इसी व्यथकरे विवादमें- शुष्क कलमे समय वितति 
बहना चाहिये ? क्था इन दोनों पतो सममोता करानेका को$ उपय नहीं? 


पाठक गणा ! यदि ्राप इन स्के रदृस्य गो जानना चाहते ह तो श्राप '्वेदान्तरहस्य' पदिये, 
` इमे इन मव रहत्योंका उदुपाटन क्रिया गया है । एक ही ब्रह्म उपादान व नि्षिद्ठ करण कैसे हो सक्ता 
प्रोर क्यो होता दै? इत्यादि सश्र रहर्स्योके मर्म खोलकर इन सिद्धान्ती वेदोसे सङ्खति लगाई गई है। यह 
पुस्तक श्रमी प्रकाशित नहीं हु है, पाठक धयं कर, कालान्तरमे यह मी प्रकाशित होगी । इस वेदान्तरदस्य्मे 
भाष्यविधयक्र जितने भी प्रणन, उत्तर, श्रालोचना श्रौर प्रत्यालोचना दोनी चाहिथे, सबकी समालोचना कर 
सङ्गति लगा दी गई है। 
ब्रह्मसन्र शङ्करमाष्यको क्यो पटना चाहिये ? इसलिये कि-- 
इस ईश्वरी सिद्धि कर श्रारिकवादकी स्थापना भौर नास्तिकवादका खयडन किया गया है। 
इसलिये कि--परमेश्वरङृत वेर्दोका खतः प्रामा५य स्थापित किया गया है, इसके अतिरिक्त यद माध्य सनको 
तर्कशा््ञोमे/निपुण बना देता है, धुरन्धर वाक्पटु केर देता र इयादि श्रनेक उपकरार्योका भय श्राचार्य- सं्रको 
ह । म्या पेषे उपकारी श्रावार्थके उपकार्योको हम ला देना चाहिये ? क्या हमे श्राचार्यके प्रति भद्राङ्कलि नही 
चेद़नी चादविये १ यै तों खथसे निषेदन कलंगा कि हम लोग सब श्राचार्यके उपकाररोके ऋणौ हं, इस अशसे 
-उन्भुक दोना यदी है फ ईस भ्नुपम ललित सुन्दरं भाष्यका पदरनं पाटन स्वाभ्याय.सदा कसते रहा करं । श्राय 
श्राप हम सब्र मिलकर इसका स्वाध्याय ऊर । इति शम्‌ । 


॥ ड 


अयि 


प्रौ ३म्‌---तस्वत्‌ | 
नरह्मसूत्र शाङ्करभाष्यानुवाद की विषयसुची 


प्रथमाध्याये प्रथमः पादः | 


सेख्या अध्यास विषय पह 
(१) विधय अर विषयी ( प्रमेय शौर प्रमातः ) का प्रयच्च मेद वर्णन कर श्रध्यास की 
भूमिका का प्रदशन ४ ४ १ 
(२) भ्रध्यास का लदा ९ ४ ५ दे 
(३२) श्याप्माका प्रमेयत्व प्रतिपादन... ... र 
(४) सौकिकं शरीर वेदिक प्रमाण प्रमेय रादि न्यवषारोका श्मध्यासपूरवेक कस्पित होनेका 
प्रतिपादन हे 
(१) जिह्ासाधिकरण विषयाः । 


(१) श्रथ शम्दका नित्यानित्य वस्तुविवेक्र श्रादि चार्योकी प्रापिसे श्रानन्तया कत्व प्रतिपादनं & 
(२) बक्की जिज्ञासा "अह्मजिन्ञाखाः इस पदमे प्ष्ठीसमासका प्रतिपादम 
(३) भ्रालििक्रे नास्िरकोंके मते श्रातमस्वूप प्रतिपादन पूर्वक जिशसापूत्रमाष्यका उपसंहार . १* 
( २) जन्मा्यधिक्रण विषया 
(१) तद्यका लश ११ 
(२) वेदन्त वाक्योकर प्रथन करनेकेलिये ही सूत्र होते है, तदनुमारिणौ युक्तियां ही प्रामाणिक 
्षेती है, जसे घमेजिक्षासामे श्रतियां प्रामाशिक होती ई वैसे ब्रह्मजिशासामे नदीं, श्रौरन 
नक्षजिशासा पुरषाधीन ह्येती दे, किन्तु नह्मजिक्ञासा तो सातात्कारसे ही समाध होती है 


इत्यादि निङ्पण.. श । र क ॥ १२ 
(३) शास्त्रयोनित्वाधिकरण विषयाः । =, ५» , 
(१) नह्मका दुसरा सक्षय १४ 
(२) शास्त्रयानित्वाल्‌ः शस सूत्रकी दूसरी भ्याख्यासे ब्रह्मते यथाथ स्वरूपश्चानमे शान्नौका | 
प्रामारयप्रतिषादन १६ 


( ४) समन्वयाधिक्ररणथ विषयाः 
(१) क्रियाके साय श्रन्वय हुवे चिना एक श्रद्धितीय सिदध बरक्षको प्रतिपादन करनेवलि वेदाम्तवास्य 
प्रामाशिक नद्धं हो सकते, इत कारय वेदान्तवाक्य कियाङ्खपरक श्रवा कत्ता देवत 


भ्रादिके ्ेतिषरकं होना चाहिये द्यादि पूवप्तीका निरूपख १६ 
(९) वेदान्त वाक्वोसि ही संर्वह्न नक्ष जाना जता है, वेदान्त वाक्य न करियाङ्गपरक र क्रौर न 
* \\ छपठनत्रिभिपरक ह इत्यादि उ्रपद्ीका पिर... ३ १४ . 
{१) एकदेशो श्राजायके मतेसे उ्तरपश्चौपर श्रा्धेष ५ १६ ` 
{४} दत एकदेशौ श्राचार्यके भेतका लगडन २१ 


(४) . भो उत्पादयस्व; -अप्यत्व, उत्कास, विकायंतथके निषेधते तथा उसके उपासना किया 


(११ 


(र 
(२) 


(४) 


(५) 


(१) 
(२) 


(३) 


कटके, 
[ 
4 


८२) 


(१) 
(२) 


(१) 


(ख) 


विष्य 

साध्यन्वके निषेघसे क्षानमात्रका उपयोग निस्पए कर मोच्चको नित्य कूटत्थ सिद्ध करना 
करसेम्य विधिमे शनुप्रवेश किये रना वम्तुमात्रकरा वर्णन करना श्रनथक है, क्योकि श्चेतनक्ष 
पूमेपका मी प्रथमके समान संसारी देखे जानेसे उसका मनन आदि क्रियाका करना 
निष्प्रयोजन हो जवेमा इत्यादि प्रश्नोका निरकरण.०  ,, 

( * ) इंस्त्यधिकरशविष्याः 
सत्वरुणवत्तासे अथवा शनक्रियाशक्तिमत्तासे प्राने सर्वतस्वका प्रतिपादन शरसंभव 
होनेपर सांख्यविहित प्रभनकेः कारणत्कका खरडन करना तथा ब्रह्मम ही सर्महत 
छरीर कारक्ल्का प्रदशन करना... ए 1 
कात्मामि ज्ञानं रौर त्रिया नित्य रदनेपर भी उसक) सर्वडत्व निरूपणा करना 
“¶च्तेनांशव्यम्‌' इस सूत्रम शष्छतिः गौण हे, इस प्रक्रार शका कर श्रगले 
्ात्मशब्द्रात्‌" इस सूत्रस आस्म शन्दकरो विकचतित कर दच्ततिक गौपन्वक्री 
शंकाक। परिहार करना ०० 


रसे ज्योतिः शब्द अनेकाथक है एतं आत्मशब्द भी श्रनेकाथक्र होनेते भूतात्मा रन्द्ियात्माके 
समान चेतनाचेतनविष्रयक दोगेे व्रषानवाच॑करं हो जवेमा, इस शक्राका (तन्निष्ठस्य ०" इक 


ख्जसे परिहार करना वि ४ वि 
सांख्योक्त प्रधानकः सच्छब्द्वान्य न दोना तथा जगत्करत्तौ न होनेका प्रतिपादन 
( ६ ) आनन्दमयाधिकरणम्‌ । 


संसारी जीवात्मा आनन्दमय है र॑ नरी य एकदेशौ वृ्व॑पच्तीका कथन है 
परब्रह्म परमात्म) ई आनन्दमय ही सक्ता है जीवात्मा नदीं यह एकदेशी आचाय एकदेशी 
पूथपद्छीवेः सिद्धान्तको श्वग॒ठन करते ,.. क 
प्रत्र माष्यक्रार कदेश श्रवाय सिद्धान्नको खगडन कर छ्ानन्दमयो ऽग्यासास्‌ः इस 
सत्रमे शश्रस्मिन्नस्य च तथोगं शारितं' इस भूम तक ग्न्य प्रकारे अधिकरणं 
तनाकरर इन सूर्जोकी गतिं अन्य प्रकारसे दी लगाकर स्वसिद्धान्तकरो दिखति रद 

( ७ ) श्रथान्तरधिकरणविषयाः 
विद्या अर कमेके ्धिक्यवशमे ब्रष्ठताको प्राप्त हवै कोई संसारी जीकात्मा सृथमशडलमे 
श्र नेत्रमे उपासनीयरूपसे सुना जाता है शह पवपन्षीका कथन है 
सूरयके भीतर ग्रौर नेत्रे भीतर परमात्माके ही धर्मोकि उपदेश दिये जनेसे परमासा ही 
सुना जाता है, जीवात्मा नहीं कह सिद्धान्तपच्चैः। परिहार है 

( ८ ) श्रथाकाशाधिकरणम्‌ 


दष्ट 
२६ 


२ 


४१ 
४8 


४६ 


५२१ 
५२ 


| 8 + 


६१ 


६७ 


७५ 


७७ 


आकाश शन्दसे भूताकाशका दी धरसिदध होनेसे ब्रहर करना चाहिये यह पूवप्तीका श्रभिप्राय है ७९. 


परमात्माके लिङ्गं पाये जनेते यदं श्राकाथ शब्ः धरमात्माका वाचक है, जीवात्माका 
नही यह सिद्धान्तीका परिहार है,.. ५ ६ \ 

( £ ) चथ प्राणाधिकरशु विषयः 
प्राण शब्दते कायुकरे किकरि पाण-श्रपान-उदान-समान-ग्यान इमं पाच. धकारकी बसियोका 
रहण करना चाहिये, क्योकि प्रा शब्द इन्दी वायु चिकरि परसिद्ध है वह पूवपद्चीका 
{1 है [॥ । (1, क हि 9, 3 


=} 4 


॥-3 


संस्था 
(२) 


(१) 
५२) 


(३) 
(४) 


(१) 
(२) 


(१) 
५२) 


(१) 


(९) 


(ग) 


। विषय 
यहांपर भी श्राकाशाभिकरणके समानं ब्रह्मके लिङ्गं पये जानेते प्राश शब्दे पजक्षका ही 
वाचक दै यह उत्तरपच्चीका समाधान ह 


( १० ) ज्योतिरधिकरण विषया 


ज्योतिः शब्दे प्रसिद्ध होनेसे सूयसम्बन्धी ज्योतिका ग्रहण होता है यह पूरैपस्तीका भाव ह 


यदि का जाय कि कायं ज्योतिके भी सवत्र गमनं होनेते युलोककी मर्यादाका संगत न 
होनेकरे कारण ज्योति, शब्दसे सू्यसम्बन्धी श्योतिका प्रहणन होगा तो श्रत्रिदडृूत 
प्रथमोत्वन्न तेजका ग्रहणा हो जवेगा यह एकदेशी पृनैपस्तीका भ्रभिप्रयहै ... ... 

अ्तेप्ता द्वारा एक देशी पूर्वपक्तीका पच्च दुध्रित किष जानेपर ज्योतिः शन्दसे 


परमसमाधाता पृवपच्ची चिवरृतद्धत प्रसिद्ध तेजको ही प्रण॒ करता द ईस विषयक निरूपण ,,. 


यहां चरण ८ माग--श्रंश ) के कंदे जनेसमे ज्योतिः शब्दस परमात्माका ही प्रण होता है, 
यह सिद्धान्तीके समाधानका निरूपण इ 
( १९१९ ) इन््रप्रतदेनाधिकरणविषयाः 


प्राणशब्दसे प्रसिद्ध मो तिक वायुका ग्रहण होना चादिये यह पृैपद्धीका पदशन है 
पुवौपः वाक्यकौ आलोचना करनेपर प्राणशम्दवाच्य ब्रह्न ही सिद्ध होता है, सिद्धान्तीके दत 
कथनका प्रद्शन,.. क 


1.98 


इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः 


ज लनी वनपय नरक 


अथे द्वितीयः पोदः 
(१) अथ सयश्रप्रसिद्धाचिकर्णविधयाः 


यद मनो मयत्व श्रादि धमेसि शरीरे रहने बाला जी वराप्मा उपासनीयरूपसे ग्डपदेश किय 
जाता है दस पूर्वपस्तेका निरूप 


सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेश होनेसे परह्य एी मनोमय रादि घममामे उपासनीय है, यशे डन्तीका 


समाधान ४ 

(2) अर त्रधिकरणधिषयाः । 
श्रप्न शन्द से श्र कौ भक्तश करने वाला श्रि का ग्रहण होता है, श्रथवा जीवात्मका दही 
भरहण होना चाहिये, क्योकि इन दोनों मे श्च शब्द्‌ का प्रयोग श्रुतिर्यो मेँ देखा जाता है 
ईस पृवपक्तका निरूपक्ष 
नराचरको ग्रहण श्रथीत्‌ सहार करने से परमात्मा ही श्रन्ञशब्दवाध्य दो रकता है, सिद्धाभ्तीके 
इस परिदारका निरूपण न र 

(३) शुदाधिकष्णविषयाः, 

“क्ते पिषम्तीः" इस श्वुतिमं “पिबन्तौ, पद्‌ से हद्धि भ्नौर जीवमा निर्देश किये जते ह 
्रथवा जीवात्मा परमाप्मा १ ईस संशयकर स्थापन करना 
ति मे "पिबर्तौ” पदमे बुद्धि भौर जी वात्माका निदे दै इ पूरपदचीका निरूपश्च 


पृष्ठ 


प््४ 


१०८ 


११४. 


११६ 


११७ 
११५ 


खथ्या 


(२) 


(१) 


(२) 


(१) 


(२) 


(३) 


(१) 


(ष) 


विष्यं 

समान स्वभाव वाले होनेते “पिबन्तौ ः इस पदे श्रुतिर्मे जीवात्मा श्रौर परमास्माका ग्रहणं 
है सिद्धान्तीके इस प्तक समर्थनं करना ५९ छ 

शन्तम श्रन्य चायं “ह्वा सुपर्णा” इस मन्त्र द्वारा सिद्धान्ती के दिये प्रलयुचर्से सन्तुष्ट न 
रोकरर अपने ग्रद्रैत भत को स्थापन करनेके लिये पूपच्चीका खणडन कस्ते है 

(४) अन्तगाध्िकरणविषया 

त्यच्च देखे जने से “य पषोऽङ्ठिणि पुरषो दश्यते दस श्रतिमे प्रति तरिम्बस्प-- 
छथात्मा नेत्रके श्राधार मं रहने बाला विदेश किया जाता है श्रथत्रां जीवात्मा श्रथवा 
इन्द्रर्योका श्रध्यच्त देवतात्मा निर्देश किया जाता है, यहां इस श्चुतिमे षरमेश्वरका नि्दण नहीं 


हो सकता, क्योकि परमेश्वर इन्दियागोचर होने से प्रत्य दीखना नदीं तथा परमेश्वरम 
सर्वव्यापक दोनेसे स्थान विशेषका निदेश जनता नीं, इस पूर्वप्तीका प्रतिषादन 
मात्मा शब्द मुख्य खूपसे परमेर्वरम घटता है, इम युक्तिसे नेन्नम्थ पुरष परमेश्वर दी हौ 
सकता है अन्य दधायार्मा श्रादि नदी, मिद्धान्तीके इस प्रचयुत्तर का निर्यण 

(५) अन्तर्याम्यधिकरण्‌ विषयाः 
"यः पृथिभ्यां तिष्ठन्‌ "““ `“ पृथिवीमन्तरो यमयति" इस श्वतिमे पृथिवी श्रादि 
कौ नियमे र्खन वाला कोद शासक अन्तर्यामी सुना जातारहै, वह यातो थिवी 
ञ्ादिकःा अभिमानी श्रथिष्ठातां रेव अन्तर्यामी होना चाहिये थवा सवम फिर प्रवेश करने 
से कोई शिदध योगी यमयिताश्पसक्र होगा, परमाव्मा नही, न्योकरिं वह शरीर भौर 
इन्द्रियों से गदित हे, इस पुवपचका निरूपगा क 
परमात्मा के री षम उपदेशं क्रिये जाने मे उ्युक्तं श्रीत्मे परमान्मा क्रा ही प्रदम रह, 
श्रन्य को$ यम्रिता शखक नही दो सकता इस प्रकर सिद्धान्ती का समाधान 


(६) अदश्यत्वाधिकरण्‌ विषयाः 
८ '्यसवद्रेश्यमश्महयम्‌ ८” इस श्रतिमे श्रदरेश्यत्व रादि गुण वाला भूतयोनि साश्योक्त 
अचेतन प्रवान्‌, कगरौर जत्र तो योनि शब्द्‌ निमित्त वाक है तव जीवास्माभी भूतयोनि 
होगा, क्योकि जीवत्माके घम अर रघर्मसे दी भूतसमुदायकी खष्टि होती है इत पूवपद 
का प्रतिपादन प 
५जो स्वश श्रौर सथैविन्‌ हैः इस प्रकार प-.. माके ही घम कहे जाने से अदश्यन्व अदि 
गुणयुक्त भूनयोनि परमात्मा हो ह श्रन्य कोई नदीं, सिद्धान्ती के इस समाधानक्रा प्रति. 
तं ४ ञ्‌ नि 
""ङ्पोपन्यासाच्खः” हस सृत्नरपर सिद्धान्तीये पर्युत्तरसे सन्तुष्ट न होकर माध्यकार श्रि 
दिखति हू ग्रपना सिद्धान्त प्रकट करते ई ... 


(७) चैश्थानराधिकरण्‌ विषयाः 
''न्मयमनम्निर्वैश्वानरो योयमन्तः पुरषे शेते" इत श्ुतिमे “वैश्वानरः शम्दसे जाठरभ्रिका 


ग्रहण टना चाहिये, श्रथका श्रजिमात्रम सामान्य प्रयोग देखे जनिसे भौतिक श्रत्नि -. 


कैडवानर है, श्रथवा श्रग्िशरीरवाली देवता वैश्वानर है, भ्रथषा भोक्ता हौनेसे जीवास्माही 
वैश्वानर होना चाहिये, इस पवैपश्वके प्रधन-प्रतिवचेनक प्रतिपादने ॥ 


११९. 


१२६१ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 
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१४६४ 


(र) 


(र) 
(४) 


(१) 


(१) 


(२) 


(१) 
(२) 


(१) 


(ङ) 


विशय 
वैश्वानर शब्दका प्रयोग साधारणल्पसे जाठर, भौतिकानि श्रौ देवतामि तीनों होनेसे 
तथा श्रारमशन्दका प्रयोग जीवात्मा-परमात्मा दोनभिं साधारण होनेसे भी परमात्मार्भे 
विशेषरूपसे प्रयोग देखा जाता है इत्यादि सिदान्तीका प्रतिसमाधान 
इसपर फिर पुवप्चीका श्रच्तेप .. र ध 
श्रन्ततः फिर सिद्धन्तीका समाधनं 


इति प्रथमाध्गयस्य दवितीयः पाव्‌ 





अथ तृतीयः पादः 
( १) भथं श्भ्वाद्यधिकरणा विषयाः 
यस्मिन्धौः परथिवी चान्तरिक्षमोतं ०" इस शुतिमे चुलोक श्रादिरयोक्ा पिरोना सुमे 
जानेने कोई आधार स्थान प्रतीत होतादहै, बह श्राधार र्थानरूप दहोनेमे मांण्योक्त 
प्रषान--ण्करति दोना चाहिये, योक वह प्रङृति-कारणा दोनेसे सवक्रा आधार दौ सक्रत। 
है, अथवा स्के जीवनाधारसं वायु ही आधार दो) श्रथवा भोक्ता शैनेमे सच भोग्योक्रा 
धार जीवात्मा दोना चाहिये इम पुवैपन्तीका प्ररन---प्रतिवचनका प्रतिपादन 
स्वशब्द अर्थात्‌ अप्मशन्दश्वण होनेसे तथा द्ुम्वादि परमःत्माम ही पिगेये जानिके सभव 
होनेसं उपयुक्त श्रुतिमे भ्वादिका आधार परमात्मा ही हो सकता है इत्यादि सिद्धन्तीक 


प्रनिसमाघान... इ १ ६ 
( २) भूमाधिकरणविष्याः 

भूमाः.बरहुत्ववाचक है, श्राणो वा श्राशाया भयान्‌" इस शरुतिमे प्राण भूमा प्रतीत 
होता दै, क्योकि प्राणा ्रपन श्रादि अनेक वृ्तियां प्रणमे पाई जाती टै, इस करण प्राण 
भूमा है परमेश्वर भूमा नही क्योकि उसमे ग्रनेकस्व घटता नही, इस प्रक्ृःर पूर्वपद्तीके 
प्रश्नोत्तरका प्रदशन ॐ 
संप्रसादे श्रगे ग्रथैत्‌ प्राणसे श्रागि भी भूमाको उपदेश दिया, ऊॐते किनि च्चादिमे 
वाणौ श्रादि वस्लन्तरको उपदेश दिया है, यदि प्रागा भूमा होता दहो तो संप्रसाद--प्राण॒से 
रागे भूमाको उपदेश न किया जाता इष्यादि सिद्धान्तीका प्रतिपरिदहार 


(३ ) अरक्षराधिकरण विषयाः 


“न्रोङ्कार पयेदं खवेम्‌ः' इत्यादि शुतिमे श्रद्षर शम्दसे वा कहा जाना उचित है, क्योकि 


श्रोह्कार भी श्रस्तर--वां है, यह पूर्वपक्तीका कथन है... 
प्रकाश पर्यन्तको धारण करनेसे तथा श्रविनाशी होनेसे श्रत्तर शब्द श्वत परमा्माका ही 
वाचक हो सकता है, श्रन्थ वशैका नदी इत्यादि सिद्धान्तीका समाधान 
(४) शंक्षतिकर्माथिकरणा विषयाः । 
८ भवस सत्यकाम परः चापर च ब्रह्मः” इस भतिमे श्रपस्यको ध्यान कनेक उपवेश 


है, परश्र्यको नही, क्योंकि शुतिमे श्रपर नञ्चको जानने वार्नोँका देशते परिमित फलको 
. प्रात होना कहा है । पर्रक्को जानने वाला देशपरिमित फलको प्राप्त करे य श्रन्थाय है, 


` स्वो परश्च र्गत होने से उको आनने वाला भी श्रपरिमित फलको भ्रात करेगा 
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१६५८ 


सेख्या 


(९) 


(१) 


(२) 


(४) 


(५) 


(१) 


(२ 


(१) 


४ { च्च ) 


विषय 
यहं न्याय है इत्यादि पृर्वपक्तीका प्रनोत्तर हि र ध 
दच्चति धातुके कर्मरूपते ध्यान करने योग्य पुखषक्रा निर्देश वाक्यशेषमे होनेसे श्वतिमै पर- 
गरह्मक्रो ही ध्यान करनं का उपदेश ई, अपर बक्षको मही, क्योकि ध्यानका कमे ग्रस्य 
केल्पित पदाय मी हौ सकना ₹ै, ईच्ण-देखना तो सस्य पद्‌थका दी. होता, 
दव्यादि सिद्धान्तीका पूर्वपरच्तीके प्रश्नोत्तरका प्रतिपरिदहारहै... ,.. 


(५) `द्हराधिंकरणम्‌ । 
("इथ यदिदमस्मिन्रह्मपुरे -.वदरोऽस्मिन्मन्नराकाशः "` इष्यादि श्रुतिमे श्रह्मपुर' 
शब्दस जीवात्मा शरौर परमारमाका संशय होता ह कि क्रया जीवा्माका नाम भन्न है 
जिसका यह पुर--शरीर है, अथवा ब्रह्म ही पुर ब्रह्मपुर दैजो ददर सूप? तथा श्रुति 
श्राकाश शब्द्‌ अनेसे भी संशय होता हि क्योकि श्राकाश शब्द भूताकाश श्रौर परमास्मा 
म प्रयुक्त होतादेखा गया है, इस कारण यह सशय होता है कि शुतिम दहर श्राकाश 
सुना जता है क्या वेह भूताकाश हे, अथवा जीवात्मा, श्रथवा परमात्मा दय्यादि सशय 
प्रतिपादन ४ 
श्राकश शब्द भूताकाशमे रूढ शने से भूनाक्राश ष्ट्री दद्र होना चाहिये, कर्यीकि प्रसिद्धका 
द्मतिक्रमण कर श्रप्रसिद्धका महण करना न्याय नहीं । शअरथवा श्ुतिमे श्रह्मधुरः शब्द्‌ 
श्राने से जीवाम दी दहर दोना चाहिए, क्योकि जीवात्मा भी गौगरूमम अर कदा 
जाता है, उसका पुर--शरीर ब्रक्षपुर है इत्यादि पुर्वपत्ती के भाव का निरूप 
पीलु वाक्यशेषमं श्रनेक युक्तियां बरह्मके दहराकाश नेमे पद जनेसे बह्यही ददर 
सिद्ध होता दै, न भूताकाश रौर न जीवाष्मा दहर दै दव्यादि सिद्धान्तीका उपपत्तिपूर्वक 
समधन । ध, 


''्य पषोऽक्तिणि पुदषो दश्यते" इत्यादि श्तिमे प्रयच्च ही जीवारमाका प्रतिपादन 
हीने स जीवास्मा दह्र् शे सकता है इग्यादि फिर पृवपक्तीकरा समथन 

इसश्चतिमे भी परमात्माका दी ग्रहण किया गया है, जीवास्मा का नही, क्योकि “परं 
ज्यातिरण्ट्पद्चः इस श्रुतिमे परमात्माक्रे पारमाधिक स्वरूप सुना गयाहे, दध्यादि 
सिद्धान्तीकरा प्रतिसमथन १ स 


(६) श्रनुङूत्यधिकरण विषयाः । 
५ तन्न सूर्या भाति!” इम श्चतिमें प्रका; ¦त धातुविशेष प्रकाशित होता है, क्योकि 


ज्योतिष्मान्‌ धातुविशेष दी प्रकाशित हरा करता है, प्राज्ञ परमात्मा नहीं, इस पूर्वंपद्चकां 
ग्रतिषादन १ 2 


‹'समेव भान्तं °> इस श्रुतिमे परमात्माके प्रकशित होने पर श्रन्थ प्रकाशित होते ई, इस 


प्रकार अन्यो का श्रनुप्रकाशसूप भ्रनुकरण पाये उने से प्राज्ञ परमास्मा्ी प्रकारितं होता ,. 


है, धातुविशेष्र नशी, इत प्रकार सिद्धान्तीका समाधान क [ 
(७) भ्रभिताधिकरण विषयाः । 


“ङ्क ष्टमाधः पुरषः”, इस शुतिमे परिमागा पये जाने से परिच्छिन्न जीवात्मा शरगुष्ठ - 
परिमाण वाला हो सकता है परमात्मा नदी, क्योकि परमात्मा स्वगत शने से परिमित. 
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ह, इसपूरवपश्चका निस्यश ६ 
“शानो भूतमयस्य? इतं प्रकार शब्द प्रमाण से ही परम्माक्रो भूत श्रीर्‌ भविष्यत्‌ 
का स्वतन्त्र स्वामी होने का विशेषण दिये जाने से परमात्मक, दी उपर्युक्त श्रतिमें प्रण 
हे, जौवार्माका नही, क्योकि जीवमा भूत श्रौर भविष्यत्‌का स्वतन्त्र स्वामी नहीं हो 
सकता, इस प्रकार सिद्धन्तीका समाधान 0 
(८) देवताधिकरण विषयाः । 
शासा मे मनु्योकि अधिकार प्रसङ्खपे देव ग्मदिर्योका भी णषस्त्रोमि अधिक्रार होना 
न होनेका विचार क्रिया जाता है। देत्रग्मादिर्योक्रा भी शस्त्रम श्रधिकार दै इस प्रकार 
सिद्धान्ती के पच्च का निरूपण, ग्रा्तेप तथा समाधान 
एकदेशी ्राचा्यं के मत से शब्दके स्मोटवाद का समर्थन 
गिद्धन्त रूप से स्फीटवादका सेगठन ओर चमाताद का मण्डन, तथा शब्दकरा निष्यष्व 
प्रतिपादन + | 
सधार का अनादित्व प्रतिपादन १ 
मधू आदि विद्या्रौमि देवो का श्रधिकरार नीं है, इस पुभरयक्षी के कथनका निरूपक 
यद्यपि मधु अदि विद्र मे देर्वोका अ्रधिकार नहीं है, तथापि शद्ध अ्रहाविया 
दर्वोका भी अ्रचेकार है इस प्रकार सिद्धान्ती का समाधान | 
इसपर पूर्वपक्तीका विरोघ, एक देशी श्राचाय्रका समर्थन श्रौर परम सिद्धान्तीका प्रतिष।रेह्‌ः२ 
(६) श्पशद्राधिकरणतिष्रयाः) 
जैसे शस्व मँ मनुष्यां के समान देवों कामी ज्रधिक्रर को मभर्थेन भयाद, चैसेही 
शारो मे गदो कः भी अरषिकार द्रोना चादि, क्योकि नेन “'तस्माच्छरष्ो यज्ञेऽन 
क्लृप्तः” इस श्रुतिमे गृद्र॒ यर्म भ्र धिकृत नर्दीद्योने हरसा कटः जाना है तैन श्द्र 
विद्याम भी अधिकृत नदीं होते ह एेसा नीं कहा जातः है, इन कारणातथा सवर्गविदयारमे 
जानश्रुति रजाक्रो शुद्र शन्दमे निर्देश करनेसे मी शूद्रो भीदेव श्रौर मनुभ्येकि 
समान विद्यामे अधिकार होना चाहिये) इस पूतेपच्तका स्थापन ५ ५ 
उपनयनपूरवैक वेदाध्ययन दता ह, शदद्रका उपनयन होना नहीं, चदि सवम॑वेचयान 
शद्रका ग्रधिकरार दो, किन्तु सतर विरमं नदी, दस कार्ण शुरो शस्त्रम अधिकार 
नदीं होता है । जान श्रुति राजा जाति शद्र नहीं इस कारण सवगंविनया्म रसंका वर्गान 
प्राया है, वहां शुद्रशन्दका सूत्यथग्रहण नहीं, किन्तु धालवर्थग्रहण है शत्यादि सिद्धा. 
न्तीका समाघान ४ ६ 
(०१) कस्पनाधिकरण्‌ विषयः। 


“यदि किञ्ध जगत्स प्राण पजति निःसृतम्‌" इस श्तिमे पञ्च वृत्ति वाले 


प्राणापानाप्मक वायु ही प्रणशन्द वाच्यहै, क्योकि प्राणशब्द वायु दही प्रविद्‌ दै, 
तथा वायु ही मेषस्पमे वदलकर विद्युत्‌ श्रादि वज्ररूप हो जाता है शय्यादि पूर्वपक्लीका 
निरूपय ४3 4 थ, 

पूवौपरः प्रन्थके प्रालोचेन करनेसे ब्रह्म ही प्राणशब्दवाच्य चिद्ध होता है, तथा शरुष्यन्तरमे 
“प्राणस्य भ्राशम्‌” श्तं धैकार परमात्मा को प्राण का हे, ईत कारण उपदैकत शुतिभे 
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विचयं 
परुरतरवेर ही प्राण है, उसीक्रे भयसे सुर्य श्रादि सव्र अपने २ नियमम प्रवृत्त होते ह 
दप्यादि सिद्धान्तीका समथन 
(१९) ज्योतिरधिकरण विषयाः 
“पष सम्प्रसादो... . -चरंज्योतिरूपसंपद्य' हस भरतिमे ज्योतिः शम्दसे श्रन्धकारको 
नाश्च करने वाला प्रकाशवाचक भौतिक तेज कषा जाता है, ब्रह्मवाचश वदी, क्योकि 
ज्योतिः शब्द प्रकाश अर्थम दी प्रसिद्ध .हे, इस पूर्वपच्चका निरूपण ् 
यहां परमात्मक हो प्रकय देखे जनेमे परमात्मा ही ज्योतिः शब्दवाच्य है, मौतिक तेज 
न्दी, सिद्धान्तीके इस परिटिरकरा निरूपय क 
(१२) अर्थान्तरत्वाधिकरण विषयाः 

''न्ाकाशो हि नामरूपयो निबेिताः? श्तिमे प्रसिद्ध होनेसे मूताकाशका ग्रहा 
करना उचित है, परमा्मामे श्राकाश शब्द प्रसिद्ध नदीं ईं, इसलिये श्रुतिमे श्राकाश 
शन्दसे भूताकाशका ग्रहण है, इस पृ्व॑प्ती के कथनकरा प्रतिपादन 4 

उपयुक्तं श्रुतिमे वसूवन्तरको निर्देश करनेसे श्राक्रशशम्दसे प्रसिद्ध भूताकाशका महण नदीं 
किन्तु परमात्माका रहण है, सिद्धान्पीके श्स सिद्धान्तका प्रतिपादन छ 

(५३) खुषुप्त्युत्राम्त्यधिकरण विषयाः । 

“कतम श्रात्मेति योऽयं विक्ञानमथः प्राणेषु" इस श्रतिमे उपक्रम श्रीर उपरसंहास्स 
जीवारमाके स्वर पमात्रका कथन करिया जाना निश्चय हदोतादह, क्योकि प्राण श्रौर हदय 
ग्रादि जीवाव्मके लिङ्ग हीते है इःयादि पूर्वपत्तके प्रनोत्तरका निस्पण ,,. 

उपयुक्त श्रतिमे भरभात्माके ही स्वरूपमात्रका कथन किया गया है, जीवस्माकरा नहीं, क्योकि 


परमेश्वरको समति श्रोर उच्रान्तिमे जीवाश्मासे भिन्न निर्देश कियाद इत्यादि सिद्धान्तीकाः 
प्रतित्तमाधान । 


इति प्रथमाध्यायस्य ठदतीयः पाः । 





( ^ <न 9 


अथ चतुथः पादः । 
(१) श्रचुमानाधिकरण िषयः। 


जो ग्रह कहा गया या कि सांर्यविंहित श्व्यर धान शन्द प्रमाणरहितं ट वह ठीक नरह, 


क्योकि प्रधानकारणवादको परमपि कपिल श्रादियनि माना दै, तथा प्रधानकारगवादमें 
शरुतिका भी प्रमाण मिलता है ञसे--“महतः परमभ्यक्तम्‌० <्यादि श्रुतिमे 
महान्‌ रौर श्न्यक्त शब्द प्रधान को निर्देश क्रे ईह, त्यन्त सुच्म दहोनेसे ग्रव्यक्त शब्द 
प्रधानको संकेत करते ह इत्यादि सांख्यक्छदी पृवधश्लीके श्रभिप्रायका निष्प ,,. 

शरतिमे ग्रन्यक्तं शब्द श्राया रै, वह श्रव्यक्तं शम्यं यौगिक होनेते “जो व्यक्त नहो वह 
प्रव्यक्त है" इस प्रक्रार जिस किसी सदम द्मे प्रयुक्त हो सकता है, सांख्योंकी परिभा- 


ष्रिक रूढि का ्रहगा वेदाथनिरूपण म नहीं हो सकता, श्वतिमे अव्यक्तं शम्दसे शरीर 


लियः मया है, प्रधान नी; कर्यो श्ुतिमे शरीरको रथसे रूपक बाधा हे दत्यादि विद्धा- 
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यहां रूल श्रौर सृक्मके मेदसे दो प्रकारके शरीर होते है, प्रचर श्रतिमे दोनों प्रकारके 
शरीरको रथतेन कीर्तन किया है, यहां सुच्म शरीर श्रभ्धक्तशब्दा्ह है इध्यादि एकदेशी 
द्म चार्यकरे मतका प्रदशन 

सिद्धान्तीद्वाय एकदेशी श्राचायै के मतका खण्डन ` 

“अशब्यमस्परी ` `महतः परं ध वं निचाय्य ०” यदा इस श्रुतिमे जेमे--शब्द सर्शादि- 
हीनप्रधानकरो "महान्‌ परे दैः इत प्रकार श्चतिमे निरूपणा क्रिया है, उसी को जेयरूपपे निर्देश 
क्रिया हे, इस करगा यां प्रधान ही अव्यक्त शब्दाद्‌ दै इ्यादि फिर पृर्रपक्ती सांस्यवरादरीका 
शका-समाधान 

प्रकरणा सगतिमे परमात्मा ही सेयरूपसे निर्देश किया गथा हे जमे--“"वुरुषान्न परं 
किञ्चिन इस्यादि श्रतिमे इस प्रकार सिद्ध।नीका प्रतिसमाधान 

यहासे अगे भी अभिनि, जीव ओर परमाम इन तीर्नोकरा ही कठिनो बक्तव्यरूप 
मे निर्देश होने से प्रधान अत्यक्तशन्द वाच्य नदीं हं दध्यादि सिद्धान्नीक्रे पक्ता निरूपय 

(२) चमसाधिक्ररण विषयाः 
“श्मजामकां लादहित शुक कृष्णाम्‌०” इस श्रुतिमें "श्रना शब्दस ग्रनु्न्न प्रकृति - 
( प्रधान )--नी जानी है जो स्-रजस्‌-तमोगुणात्मिका है, यहां "रज्ञाः शन्दसे 
लोके प्रसिद्ध वकरीका ब्रदणु नरीह सकला, कयोक्रि वेदाथ निरूपगामे लौकिक 
रूद्िका आश्रयण कना उचित नहीं, इम प्रकार जव्रू कि सांख्यवाद श्रतिमूल है तव 
कैसे सास्यव।द शब्दप्रमायर दहिन हौ सकता है ? इध्यादि प्रधानवादी पूर्वपक्चीका प्रश्न-प्रतिवचन 
श्रतिमं रता शब्द्‌ साभान्यह्यतत अत है नसा क्रि चमस साधारणा लच्तण किया 
गया*है वेसा ही रजा शन्द साधारण होनेसे जिस किसीमे प्रयुक्त हो सकता है, इम 
कारण अरजा शब्द प्रधानव्रादक्रो समथन नहीं करता है। तेज-ग्रप्‌ ग्रन्नाव्मक भूत मूह््म 
प्रकृतिमे दी सदतस अजानत्वकरल्यना कर श्रजाशब्द्का प्रयोग हूतौ है इस प्रकार 
वाक्यशेषमे निशथ होता है इव्यादि सिद्धान्तीकरा प्रतिपरिहिर 
( ९ ›) सख्यापसब्रहाधिकरणविषयाः ` ष र 

‹"यसिमिन्पञ्व वडव जना०ः? इस श्रनिमे पांच सख्यावले पञ्च शब्दको दो बार प्रदा 
है, ये दोनों पञ्च शब्द मिलकर पांच पेचे ( ५०८५ २५ ) प्रच्चीस होते ई, प्रधानवादी 
भी पच्चीष तक्वोकरो मानने है, इस प्रकार सांख्यवाद फिर भी श्रुतिमूल दही सिद्ध होता 
है स्यादि प्रधनवादीकी शंकराका निरूपणा ५ ५ स 
प्रधानवादिययोके तच्च ग्रनेक होते ई, उन तस्वोमि पंचर इस प्रकार पांच पञ्चक दोनेका 
नियम नहीं है जिसमे पांच पचे पच्चीस ( ५०९५१२५ ) इस प्रकार गगाना हो क्के, 
त्रीरं न ग्रवथव द्वारा पच्चीस सख्या पुरी हो सकती है, म्योँकि इसमे लद्णाका श्राभ्रयय 
करना पड़ता है । पच शम्दका जन शब्दके साथ समास होनेमे भी पांच चे इस प्रकार 
द्वित्वका श्रथ नहीं निकल सकता । वाक्यशेषे प्राण श्रादि पञ्चजन शब्दसे लिये जाते हे, 


, इस कारण प्रधानवाद श्रुतिमूल नही है, इत्यादि सिद्रान्तीका समाधान ..* # 
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(४) कारशत्वाधिकरणविषयाः । 
वेदीन्तं वरकर्योमें कहीं करणविरोघ श्रौर की कार्यविरोध देखा जाता है, कराविरोध 
जेसे---कदीं श्रात्मि, कीं सनते श्रौर कदी ग्रसते जगत्‌की उल्यत्ति कही जाती है, 
कार्यविरोध जत-- कीं श्राकाशक्रमशे, कहीं तेजःकरमसे, कदीं प्रायाक्रमते ओ्रौर कहीं 
क्रमकरो उल्लघन कर लोकक्रमसं सृष्टिकी उत्पत्ति बतला गई है, इस कारण कारणविरोध 
श्रौर कर्वेविरोध होनेते तदान्तव्योका समन्वय ब्रनता नदीं इ्यादि पूर्वपच्चीके प्रन 
परिहारका निरूपय ह 
कार्यविरोध अर्थात्‌ सगक्रमयिवाद होनेपर भी खष्टठा परमत्मामे विवाद नदीं है, क्योकि 
उपक्रम अरर उपहारसे वेदान्तवाकर्योका समन्वय--८ एक वा्यता )--सिद्ध हो जाता 
है, वेदान्ते अपत्‌ कारणसे पष्ट नहीं मानी गद है, प्रस्युत श्रसद्वादक्रो निन्दाकर निर- 
करणु किया है । सत्‌ कारशको जो श्रसत्‌ कषा गया है वह सृष्टिसे प्रथम उत्ति न 
होनेकी अपेच्वासे कारणभूतं ब्रह्म मी श्रविच्रमनेसा था इस प्रकार उपचार होतादह 
इत्यादि सिद्धान्तीक्रा प्रतिपरिहार ध र 
( ५ ) बालाकयधिक्ररराविषयाः 
“यो वे बलाक पतेषां पुरुषाणां क्लां यस्य वैतत्कम स वेदितब्यः" इस श्तिमे 
मुख्य प्रागा ही जानने योग्यकूपसे उपदेश किया गया है, क्योकि गमन-ग्रागमन लक्षगरूप 
कमं वायुम ही देखा जाता दहै, तथा वाक्यशेष भी मुख्य प्रागको ही सिद करता दहं 
श्रथवा ग्रहां जीवात्मा ही जानने" योग्यरूयंसे उपदेशं क्रिया गया है, क्योकि उसमें धम- 
श्रधरमूप कर्मको श्राश्रयगा कर सकते है, तथा वाक्य शेष्रते भी जीवलिङ्गं जन। जाता ह 
इष्यादि पूथपत्तीको प्रन--परिदारका निहा 
ग्रहां श्रमना परमात्मा ही जानने योग्हपरसे उपदेश किया जाता है, सुखपरधाणी वा 
जीव नदीं, श्रतिमे ककरा श्रभिप्राय गमन-ग्रागमन अथवा धर्म-ग्रधम लदा नहीं है, किन्तु 
ककरा अभिप्राय" समक्ष जगत्स्जनहप कमभसे है, इम प्रकार जगत्‌क क्तौ होनेम परमात्मा 
ही क जाता है इद्यादि सिद्धान्तीका प्रतिपरिहिर 
° (£) धाक्यान्जयाधिकरण विप्रयाः। 
"नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति.--श्रत्मा वा श्रे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यः ०? इत्यादि श्रृतिर्योमिं जीवास्मा ही दशनीय भवणीयररूपसे उपदेश त्रिया जाता 
हे, क्योकि पति, पत्नी, पुत्र, धन आदि तथा उपभोगके साधन सामग्रीयुक्तं जगत्‌ 
श्रात्मके नदीं, इद्यादि पृवेके शक्रा-समाधानक्रा निरूपण 
पुपर र्थोको श्रालोचना करनेपर उपयु श्ुतिमे परमात्मा ही दरष्टव्यादि कूपसे उपदेश 
किथा जाता है, इत्यादि सिद्धान्तीकरा प्रनिसमाधान 
श्रार्मरथ्य, श्रौडलोमी, काशङतल्य श्रा चार्योकि मर्तोका निरूपण तथा श्न भ्राचार्यमिं 
काशक्कल्य आचायः मतकरो श्रादरणीय स्थापनं करना 
( ७ ) प्रङ्त्यधिकरण विषयाः । 
ब्रह्म इस जगतका घट शौर कुरडलके प्रति कुम्हार श्रौर युनारके समान निमि कारण 
है, मिटटी श्रौर सुव्ण॑के समान उपादानकारण नही, क्योकि कायै-कारणका सास्ष्य देखा 


९५५ 


२६१ 


२३६१ 


९६३ 


संख्या 


(ट) 

विषय 
गथा हे, कारण भिद्य श्रादि पदाय श्रद्ध अ्रचेतन देखे जते ह, वैते ही कार्यं धठादिः 
भी श्रचेतन ही होते है, ब्रह्म उपादान कारण होनेपर कायं जगत्‌ भी चेतन हौ जाना 
चाहिये इस कारण॒ ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण दै, उपादान नहीं इस्यादि पू्ैपच्ीके प्रश्न 


, उक्तरका निरूपण 


(र) 


(१) 


(१) 
(र) 
(१) 


(११ 


2) 


परतिज्ञा श्रौर दष्टान्तके अनुरोधपे ब्म जगन्‌का न केवल निमित्त कारण प्रव्युत उपादान 
कारण मी है, श्रुति प्रतिपादन करती है, ्रति जो कहती है वदी प्रमाण योग्य होता दै, 
घट श्रौर कुरडलके प्रति कुम्हार श्रौर सुनाग्का लौकिक दृष्टान्त वेदान्तार्थं निरूपगमे श्रपे- 


क्षणीय नहो होता ह इत्यादि सिद्धान्तीके प्रुतरकरा विस्तार र वि 


(८) सवेव्थार्थानायिकरण विषयाः । 
प्रधान कारणवादके खण्डने परमाणु कारणवाद का मी लगडन समम लेना चाहिये जेसे 
कि बड़ पहलवानको हरनेसे होरे पहलकरार्ना क्रा पराजय सिद्ध हो जाता है, इसका निरूपण 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः । 





अथ दितीयान्यायारम्भः। 


प्रथवः पदः 
(१) स्मत्ययिकरण विषयाः । 

कपिल श्रादि परमर्भिङ्कन प्रधानादि कार्णवादपरक कपिलाक्छिस्मृतियां मो्तके साधक भ्रौर 
प्रकाशक्र न होने प्रर अनवकाश होनेसे व्यथं दहो ज्वेगी, इस कारण कपिलादिस्पतिर्योके 
श्रतुसार ही वेदान्तोकी व्याख्या दोनी चादिये जिससे उन स्मृतिशस््राक्ो श्रवकाश मिले 
जाय दैत्यादि पृवपच्चीक्रा शक्रा--समाधान व | 

यदि प्रधानादि कारणवादपरक कपिलादि स्मृतियां भ्रनवकाश होने पर स्यर्थ हो जायेगी 
तो अन्य ईश्वर कारगाको बतनेवाली स्प्रतियां भी शरनवकाश देने पर ध्यथं होजार्वेगी 
इत्यादि सिद्धान्तीकरा प्रतिक माधानं भ 

(२) योगप्रत्युक्त्यधिकरण विषयाः । ° 
योगस्प्रति तत्व ज्ञानके प्रतिपादक वेदोँके श्नुकूल होनेसे प्रामागय होनी चाहिये इस 
प्रकार पुवैपच्चीको निरूपण कर जिस श्रशम वेदाविरोध होगा उस शअरशम योगस्मृति 
प्रामारय होगी, किन्तु जिस श्रशमे वेदविरोध होगा उस अशमे श्रभ्रामाण्य होगी इत्यादि 
सिद्धान्तीकरा समाधान = 1 
(३) न विलक्षणत्वाधिकरण विषयाः । 

चेतन शद्ध बष्यते भ्रचेतन श्रशद्ध जगत्‌. नीं बन सकता इस कारणं वेतन शुद्ध 
ब्रह्म जगतका उपादान कारण नदीं हो सकता, श्रचेतन श्रशुद्ध जगत्‌का उपादान कारण 
तो श्रचेतन श्रशुदध ही होना चाहिये इस्यादि पूरवैपच्चीके प्रन--प्रतिवचनकरा प्रदान 
चेतन शुद्ध रक्षते ्रचेतन श्रशुद्ध जगत्‌ बन सकता है जैसे चेतन पुरषे श्रचेतन के नख 
भ्रादि उच्पन्न होते है, भौर भ्रचेतन गोबर भ्राविसे चेतन निच श्रादि, इस कारञ्चं॑चेतन 


२६६ 


२७० 


२७४ 


२७६ 


२७५ 


र८द्‌ 


रद 


(१) 


(१) 


(१) 


(१) 


(१) 


(२) 


( ठ) 


विषय 
शुद्ध भ्य भी श्रचेतन श्रशद जगत्‌क्षा उपादान कारण होक्षकता है, इत्यादि सिद्धान्तीका 
प्रतिपरिहार क ४ ९। 
(४) शिष्ापरिग्रहाधिकरण विध्याः । 
मनु श्रादि शिष्टो दवारा ग्रहण न किये हए परमाणकास्णवाद प्रधानक्रारणव।दके खयडनते 
खचिडत जान क्ञेना चाहिये इष्यादि सिद्ध(न्तीका भावप्रदशन ६ 

(८) भोक्रत्रापैत्यधिशरण विषयाः । 

भोक्ता चेतन श्रौर भोग्य अ्रचेतन इन दोर्नोका विभाग लोकम प्रसिद्ध है, यदि ब्रह्मको 
उपादान कारण माना जायतो इन दोनों प्रयच्च॑सिद्ध विषर्योका लोप प्र्सग हो जवेगा 
इत्या दि पुवेपक्तीका भ्राच्तेप 
समुद्ररूप जलसे तरङ्ग, फेन श्रोर बबूल श्रमिन्न होनेपर भी भिन्नवत्‌ व्यवह।र लोकम होता 
है, इस प्रकार भोक्ता श्रौर भोग्य व्रह्मते श्रमिन्न होनेपर भी नक्रा विभाग हो जवेगा 
इत्यादि सिद्धान्तीका समाधामं {8 


। (६) आरम्भणाधिकरण विषयाः । 
काये श्रौर करणका नाममात्र भिन्न होनेपर भी सारूप्य देखा जाता है, जपे धट श्रादि 
पदाथ नाममात्र मिटूटीसे भिन्न है, घट पट जाने पर फिर वह मिटटीकामिट्दी दही है, एव 
जगत्‌क्रे सत्र प्रदाथ ब्रह्मे विकार ह जो नाममात्र नक्षते भिन्न होता हुश्रा भी अ्रभिन्न होता 
हे इत्यादि सिद्धान्तीका श्रा्तेपनिवूरणपुवैक काये कारशाका श्रनम्यत्व स्थापन करना 


(७) ईतरव्यपदेशाधिकरण विषयाः । 

यदि जीव्ास्मा वस्तुतः ब्रह्मारमा ही है तो वह ब्रह्मात्मा श्रपनेको हित द्वी करेगा, श्रहित नदीं । 
कोई स्वाधीन पुश्प अपने को बन्धनम नही डालता है, श्रौर न निर्मल पुरुष मलिन होना 
स्वीकार करेगा, इस कारणा जीवास्मके बक्षात्मत्व होने पर जीवात्मा्रोमि जन्म, मरण, जरा 
रोग श्रादि श्रनेक दुभ्ख देने जानेसे ब्रह्मे हित न करने श्रादि श्रनेक दोष्र ग्रति ह 
इत्यादि पूर्वपक्तीका.त्रक्षकारणवादमे श्र्तिप 

जगतक्रा रन्त, तो जीवस्मा नदीं है, उसे हम कहां खष्टा कहते ह { यदि वह जगत्‌करा 
कत्ता हो तो उसमे हित न करने श्रादि दोष श्रा सक्ते है, बह्म नही । तथा जीवास्मा श्रौर 
शह्मस्माक्रा मेद कल्यत है वास्तविक नही, इस कारण सब ब्रह्मात्मा होने पर कोन किसे 
हित वरा श्रहित्त करेगा इत्यादि सिद्धान्नीका समथन 


(८) कयस्ाराध्िकिरण विषयाः । 


यदि ह्म जगरश कारश है तो वह एक श्द्धितीय श्रवहाय साधन सामग्रीसे रहित होनेके 
कार्या जगष्का कारथ नहीं हो सकत।, लोकम तो देखा जाता है कि जव कुम्हार षदे 
को बनाता है तो बह मिट्टी, चक्र, दण्ड श्रौर वत्र रादि श्रनेक साधन सामग्न्यौको 
लेकर बनाता है, ब्रह्म तो रेखा नही इसकारण वह जगतका कारण नदीं हो सकता 
द्यादि पूर्वप्चीके प्रश्नो ्तरका निरूपण 

जसे जन श्रौर दुष ब्राह्म वाभर्नोको ्रपेता न कर स्वयं कफ श्रौर दही बन जाता है प्व 


{५ ~ ~ 


२६८ 


बरे 


२०9 


२०१ 


३९१ 


खस्था 


(११ ` 
(२) 


(ड) 
। विषय ` ` च , 
ब्रह्म मी सवैरशक्तिमान होनेसे कुड मौ बाह्म साधर्नोको श्रपेद्ला न कर जगस्को बना सक्ता 
हे इ्यादि सिद्धान्तीका प्रत्युसर > 

(४) इुत्स्मप्रसक्त्यधिकरण्‌ विषयाः । 
ब्रहषके निरवयव होनेसे दूष श्रादि> समान समृ्चभागकाः परिखाम हो जात्रेगा, हसं करण 
ब्रह्मका दूष श्रादिक्रे समान परिणाम मानना ठीक नहीं इष्यादि पुवैपद्ञीका श्राच्चेप 
जसे कि ब्रह्मते जगतूकी उष्पत्ति श्रादि सुनी जाती है, “एव विक्रार श्रतिरिक्तभी ह्मी 
अवस्थिति श्रतिद्वारा`€ी सुनी जानेसे परिणामनुपयत्ति दोष ब्रह्मम श्रा नही सकता, प्रयुत 


` परिखामानुपपत्तिदोष्र तो प्रधाना दिकारणवाद पच्मे भ्राता है इत्यादि सिद्धांतीका परिहार 


(१०) 
(२) 


° (१) 


(२ 


(८) स्वौपिताधिकरश विषयाः । 
“'सर्मकर्मां सवैकाम ०! इत्यादि शरुतिर्योमि ब्रह्मको स्वशक्तिसम्पन्न प्रतिपादन करनेसे उसके 
वि्ित्रशक्तियोगसे विचित्र परिणाम शता है, इत्यादि सिद्धान्ती क! पर्स्थापन 
“"न्चश्रुष्कमशनो त्रम्‌” इत्यादि श्रति्योमे ब्रह्मनो इन्दरियादि साक्षैनरहित बताया है, फिर 
कस स्वशक्तियुक्त भी ब्रह्म इन्दियादि साधनोके न होने पर विचित्र प२िणामके लिये समर्थ 
हो जाय इृष्यादि पूवैपन्षीका भ्राचचेप होने पर फिर चिद्धान्तीक। परिहार 


(११) न प्रयोजनवराधिकरण विषयाः । 


 जगत्‌की उद्पत्ति करनेमे परमात्मकि निज प्रयोजन कु न होनेसे परमात्मा जगत्का सषा 


नहीं हो सकता इत्यादि पृवपच्तीका प्रशन-- परिहार  ... 

निज प्रयोजन न होनेपर भी रजा भन्त्री श्रादिर्यो की ल्ीलाशूप प्रदृत्ति देखी जाती है 

श्रथव्रा जैसे मनुरष्योके श्वा प्रश्वास त्रिना ही प्रयोजन स्वभावतः चलते रते है एव 

परमेश्वुर भी बिना ही प्रयो जन स्वभावतः जगत्‌ उत्पत्ति श्रादि करतादै, इस कारण उसमे 

प्रवर्यनुपपत्ति दोष्र श्राता नहीं इत्यादि तिद्धान्तीका प्रतिप्ररि्ार । 1 
(१९) वषम्यनैधैरायाधिकरण विषयाः , 

यदि ब्रह्म जगत्‌ का कारण है तो उसमे केष्म्य भौर नेत्य दोष श्रा ष जैसे किसी 

पश श्रादि क्रो दुःखी शौर मनुष्य श्रादि को म्यम सुखी तथा देव श्रादि त्यन्त 

सुखी बनाना यह्‌ वैषम्य--विष्रमता दोष है, तथा सबको दुभ्ख देना शरोर प्रारिवगं को 

सहार करना नैप्रंखय--श्रतिक्रूरता दोष हे त्यादि पृरैपक्षीके प्रशनोत्तरक। निस्पण 

ईश्वर प्रागिर्योके धर्माधरमकी श्रपेक्षा करता है, उसमे ये धमं श्रौर श्रषमं स्वतः नक्ष 

इस कारण ईश्वरम उपर्युक्त वैषम्य भौर नेधररय दोष नही श्ना सक्ते इत्यादि सिदन्तीके 

प्र्युत्तरका निरूपणं 







(१३) सवैधर्मोपपत्यथिकरणङ्ष्याः 
सपच्छके मुख्य सिद्धान्तयुक्त पद्का उपसंहार ० 
हति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त 


३२२ 
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३९५ 


२२६ 


३२६ 


२३१ 


२३३२ 


१३६ 


सस्या 


(१) 


(१) 
(२) 


(१) 
(२) 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


(ढ) 
विषय 
रथ द्वितीयः षादः । 
(१) स्वनानुषवत्यथिकरश विवयः 
सतर बाह्य श्रौर ्माध्यासििक मेद सुग्व, दुख श्रौर मोह से श्नन्वित होते देखे गये ह 
जेते षट श्रादि मेद मिट्टी स्पते श्न्विति होकर भिचटीरूपके समान लोकम देखे जाते 
हे, एवं प्रधान भी सत्व~रजस्नमो गुयाव्मकं होने से सुख-दुख-मोहाव्मक दै, इससे प्रधान 
कारगावःद सिद्ध होता है, यह पूर्वंपच्तौ सांख्यवादी के भाव करा निरूपण 


श्रचेलन जड़ परधानर्मे विचित्र रचना करनेकी शक्ति नष्टींदहै। चेतनाधिष्ठितद्दी जड 
पदार्थो की प्रतरत्तिदो सकती है, चितन की नहीं हव्यादि सिद्धान्तीका समाधान 

(२) महदीर्घाधिकरणाविष्याः 
श्रचेतन परमाशुर््रो से श्रचेवन जगत्‌ बनता दहै, चेतन नक्षसे नहीं इ््यादि परमाणु कारण 
वादियों की जगत्‌ स्चना प्रक्रिया ५ ध 
जैसे परमाशुके परिमगडल--(परमाशुके वृत्ताकार घेरे) - से श्रु तथा हस्व इचगुक 
उथन्न हो जाता है तथा मदान्‌ श्रौर दीर्घं अणुक भी, किन्तु परिमगडल नदीं, इसी प्रकार 
चेतन ब्रहमस्ते भी श्रचरेतन जगत्‌ खन्न हो सकता दै दष्यादि सिद्धान्तीक्रा समथन 

(३) परमाखुजगदकाररात्वाधिकः रविषया 

परमाशु कारयवादियोकि मतमें परमाशएश्रकि सद्धव होनेमे देतु तथा परमाणुदधारा जगत्‌ बनने 
की प्रक्रिया 
निमिन केनदहोनेसे श्मादिके कमन होनेके कारणा कमनिमित्तक् संयोगका अभाव 
प्रदर्शन, पर्मागार््रमिं सयोगस्वरूपका नं होना, महाप्रलय मे परमागुर्रोका विभाग जनक 
कर्मक अमभावप्र समवायका खयडन, परमागुग्रोका प्रवृत्ति स्वभाव आदि चार प्रकाशके 
विकस्पका निराकरण, रूपादि युक्त होनेके कारण परमाशु्रोका सावयवंत्व श्रौर श्रनिल्यत्व 
प्रतिपादन श्रौर तिव्यघ्ठ ओर निरवयवत्वक्रा खण्डन अदि विषय 

(४) समुद्ायाधिकरणविषयाः 
वैनाशिकसवोसिस्ववादिर्योका मत निरूपण 
समस्त मूत भौतिक समुदाय अचेतन होने से तथा संगठन करने वाला ह्थिर शासकको 
स्वीकार न करने से इन भूत भौतिर्कोका परस्पर संयोग नहीं बन सकता इत्यादि सिद्धान्ती 
कः हेतुका निरूपय १ = ४ 
श्र्थसे ््ति्ष- सिद्ध अविया, संस्कार, विज्ञान अदि समूह परसरं निभित्त श्रौर 
नैमित्तिक भाव से धड़ीके समान रात दिन चलते रहने पर जगनरूप समुदाय बन जावेगा 
इस प्रकार सवी स्िग्ववादी बौद्धका समर्थन ^ | 
श्रविच्या मादि तौ उत्पत्तिमात्र म कारण होते है, किन्तु समुदायकी उद्यन्ति निभित्त 
कारणं न टोने से इने जगत्समुदाय बन नहीं सकता, तथा भोक्तासे न होनेसे संघातकी 
श्रसिद्धि, प्रतिसंख्या, श्रप्रतिसख्या, निरोध, स्राकाशका खण्डन तथा उपलब्ध श्रास्माके 
कणिक श्रादि विष्यो का खंडन १ ० 
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२३६६ 
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३७१ 


३७१ 
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सख्यां विषय 
(*) अभावाधिकर शविषयाः 

(१) विश्ानवादी बौद्धोका सिद्धान्त तथा उनके दाग ब्राह्म्या भावका प्रतिपादनं 
(२) ब्रह्मा्थाभाव का खन, जागरित शार्नोकरा स्वश्नके शार्नोके साथ वैषम्य, वासनाक्रे न हीने 

~ श्यै वासना की चिचित्रताक्रा अभाव; भलय्रविश्लन क्रा बातनाभ्रितन होना इत्यादि 

वैनाशिक बौद्धोके सिद्धान्तो का निराकरण 
(६) पकरमिन्नसतमवाधिकरणे विषयः 
`) -नर्नोक्रा स्याद्वाद श्रथौत सतत मगीनयरूप सिद्धन्तका प्रतिपादन  ..* 

(२) सप्तमगीनय्रका) जोत्रत्मिके शरीर परिमाणसवक्रा तथा जीवास्माकर पयाय अवयर्वोकं स्मान जानक्रा 
खसडम, तथा स्रोत प्रवाहके नियत न्याय जीवक निव्यघ्ठवादका रौर मोच्धावस्थामि 
दनं त्रल्ति जीवक परिमागाक्रा निलय. खग्डन । 

(७) पत्यधिकरशविषयाः 

(१) सांख्य, योग, वैशेषिक, शेव तथा पाशुपत श्रादिर्योका सिद्धान्त ईश्वर केतन कुम्दार 
के समान अधिष्ठानुरूपम निमित्तकारण मान्न है उपादान कारग नहीं इस्यादि सिद्धान्तोका 
पतिपादन 

(२) केवल श्रधिष्ठातुरूपम ईश्वर निमित्तकारग होनमे असमञ्जसता, दैश्वरका प्रधान श्रादिर्योमि 

। सम्बन्ध न होना प्रधानक अधिष्ठेयरक। अमाव, जेमा पुरुष दद्धिर्योका अधिष्ठाता दहै वैसा 
7 देणत्र प्रधानका अधिष्ठान होनपर श्वर का नोगप्रमङ्गं होन्दनथ। 'श्धिह्ठानानुपपसेशच, 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः दन दोनों स्रोत रश्व शरोरधारी दोनेका परभन्ं 


दिण्बाने श्रादि श्रादि + निरूपण श 
(१२) उस्पत््यधिकश्ण विषयाः । । 
(१) भागत्र्तौके मनका निरूप ् र 
(२) जीवर उदयत्तिका श्रौर जीवम मनकी उवत्तिका सेगृडेन तथा इम भामैततमने बहुत 
सी तिप्रतिपत्तिर्योका निरूप ध „ „चे 


भे 


इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः खमाप्तः। 
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(१२) 


अतुबादकतु्विनिवेदनम्‌ 


सर्वाधारं निराधारं लोखननभ्याव्यलोगनम्‌ । 
सर्वाकारं निराकारं . सगर हापि न्विशम्‌ ॥ 
विङेयमणुष्चाष्यलणु भ वम्‌। 
अन्तिकस्थस्यापि द्रस्थं प्रसिखञ््व(प्रसिखकम्‌ ॥ 
ग्यापकत्वादि सर्वैभ्यो ऽभिन्न भिन्नं स्वरूपतः । 
अयोगोलगतन्खाप्यभिन्नै भिल्लमिवानलम ॥ 
सवै्ुभीरकरं | च्यात्था गुरुश्व व्विषणोपमान्‌ । 
भावयामि महाभागम्‌ एजादाग्हदि तान्‌ हि तान्‌ ॥ 
कणादकयपिलवेदव्यासगौलम जभमिनि-- 
पतञ्जलीमह्षीं एच शासखक्ारान्विच शशान्‌ ॥ 
ज्नायायै शङ्रभ्वाचि माष्यकारे यशस्विनम्‌ । 
नौमि प्रदतमानोऽं कषटसाध्ये हि कर्मणि ॥ 
्ायैया भाषया टीकारटिष्यशीयुक्तियुक्तया । 
ब्रह्मसूचस्य भमाष्यस्यानुषाव कशुमुद्यतः ॥ 
गम्भीरं शाङ्करं भाष्यं क काद आलु मन्दधीः ! 
प्हास्यत्व गमिष्यामि समवाये विपर्विताम्‌ ॥ 
तथापि भयते शास्मिन्‌ फलै त्यक्वा समुत्सषे । 






, कमलेव महात्मानः सिखिमलुगताः किलं ॥ 


विधाय कमे पुरतः संस्यत्य परमेश्वरम्‌ । 

विशामि नचु निष्कामो भाष्यान्धौ सङ्गवर्जितः ॥ 

परमेश्वरसलादाय्यसेतुना पा्ेतुना । 

पारं यास्यामि भाध्याभ्वेधैत्योत्सादेन संयुतः ॥ 

इति विकशाययन्‌ चीरान्‌ गुणदोषा लुधान्‌ हि तान्‌ । 
कुर्वेऽनुवावं सुश्य्े आीदयको माधवातमजअः 


क्सच्छकस् 





बह्मस्‌बशाङ्रमाष्यम्‌ । 


पीस (की 


| 


समन्वयच्ययिः भरथमः॥ 13 ॥ 
उपरोढतः 1 


युष्मद्सपरद्मत्ययगोचरयोर्विश्यविषयिशोस्तमःप्रकाशव द्विसढसखभावयोरिनरेतरभावालुपपसी ˆ 
निद्धाज्रां तद्र्माणामपि सुतरामितरनरभावानुपपतिरिःयसो.ऽस्मच्यत्ययगोचरे विषयिणि 
' विवात्मके युष्मख्ययगोवरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्युासः, तद्धिपययेण विषयिशस्वद्र्माणां 


द्मन्वक्रार रौर प्रकाशक नुन्य विरुद्ध खभापवाले १अचनन चेतनखमावात्मक्र युष्मद्‌ -श्रस्मद्दवाथ्य 

तैम हम दम स्ञनफर विपयोका रतरेतरभात्र ( अर्थात्‌ एकमे दूसरेका भाव युष्पतपदे -*तुम मे श्रसमप्यद- हमक 
क्न शौ अस्मत्‌पद--हमः मे धुमन्‌प्द- नुमः काक्चनं ) सिद्धन होने पर यु्पदस्म॑दू पद्-तुम हमः धर्मोका 
भी एक दुसरे मे निनान्त अभाव है । इस कारण चेतनात्मक श्रत्मवदवाय्य विप्रयी-हमः मे युमखदवाच्य 
विपय-^्तुमः श्चौर `उसके धर्मौका। अ्रध्यास होता है, तथा विपर्ययमे गरत्मत्पदवाच्यौ चेननात्मक विषयी ज्रौर 
उसके धर्मोका युष्मतूपदवाच्य विपयमे श्रध्यास यद्यपि मिभ्या होन! उचित हे, ५ पि अत्यन्त मिनन धमं च्रौरं 


॥ कि ए ति +) 0 कि ।  ।। 


२ “तुमः कभी “हम नदी हो सकता, श्रौर न कमी “हमः तुमः हो तकता है । ये दोनों “नुम 
शरीर हम” श्मन्धकार श्रौर प्रकाशके समान श्र्यन्न विरुद्ध धम वाले होत ह । विष्रय-षट पट प्रादि श्रचे 
तन है, श्रौर विषयको जानने घाला विषयी अत्मा चेतन होते हि, शस कारणा बिपय-वि्यी-प्रचेतन-चेतन 
शेते ह । विषय-'तुमः युष्म्दवच्य है अर्थात्‌ (तुमः शब्दसे कहा जाता हे, विषयी-चेनन भ्रत्मा" हम श्रस्म- 
त्दवाच्य है श्रथात्‌ हमः शब्दमे कहा जाता हे । जब तुमः "हमः नहीं हो सका श्चरन्‌ कभी हम, तुमः 
हो सकताहैते ततुममे जो तुमन्का घमं हैवह मी द्मे नदींदो सकता, तथा मका 
ष्मः धमं मौ कुमते नदीं होतकता है) इस प्रकार तुममे हमका मवे श्रौर हममे तुमका माव तथा 
ठंममे श्मका धरम श्रौर मसं तुम॑का ध्म एक दुसरेमे न होनेपर मी दक्षनवशमे एक दूसरेमे एक दूसरे 
का भवि श्रौर धमो काशन हो रद है--अलुषादकः । 

१ भाष्यर्म यपि (वभस्मटयस्थयगोधरयोः, एेसा पद्ना चाहिये था, तथापि "ददम्‌के स्थानम “त्वे ' शब्द 
पदनेसे श्रत्यन्त मेद्‌ शापन कराता है । जता “श्रस्मत्‌”, शम्दका विरुद्वाचक शब्द “त्वे” रै वैसा 
'मदम्‌--यहः शण्ड नही है । लोकम “ते वयम्‌, इमे वयम्‌ भ्ास्महे--यष् हम बैठते है" इस प्रकार 
{ अ्रभेदस्पसे ,) भ्रभिक प्रयोग मिलते रै--भामती 





ब्ह्मपूत्रशाङ्करमाघ्यम्‌ ( अधि० १ । भु० ! 


ख चिष्येऽध्यासो मिथ्येति भवित युक्तम्‌ \ वथाव्यन्योभ्यस्मिच्मन्योग्यासकतामन्यो- 
म्यधमाश्चाध्यस्येनरेतराविषेकेन, अव्यन्तविविक्कयोधे्मधर्मिरोमिथ्याक्षाननिमिष्तः सत्यादूते 
सिथुनीृत्य, अरहसि ममेदमिति नेसर्गिकोऽयं लोकल्यवहारः 1 
्रक्नः--श्राद--क।ऽयमध्यासो नामेति । 
उस्तरम्‌--उचख्यते--र्रतिरूपः परत्र पूत्रैद्ठवभासंः । त केचिदन्यत्रान्यघर्माण्यास इति वदन्ति । 
केच्िलु य यदध्यामस्तहिवेकाग्रहनिषन्धनो चम इति । अन्ये तु यथ यद्ष्यास्षस्त- 
स्यैव विपरीतधर्मत्यकत्पनामान्रस्लते इति । सवैथापि त्वन्यस्यान्यधर्माधभासतां न 
व्यभिचरति । तथाच लाकेऽलुभवः-- शुक्तिका हि रजतवदवभासते, .पक्म्छव्दः 
सदितीयवदिति । 
प्रञ्ञः--कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविपयेऽध्यासो विययनर्मागाम्‌ । सर्वो हि पुरोऽवस्थिते विषये 
विपयान्नरमभ्यस्यति, युचपश्यत्यथापेतस्य च प्रत्यगात्मनो ऽविषयन्वं घवीकि । 
उत्तरम्‌--उच्यते- न तावदथैमेकान्तेनाविषयः, श्रसल्यत्ययविषयत्वात्‌, अपरो त्वाच्च प्रत्य 
गात्मप्रसिद्धेः । नन्वा$मस्ति नियमः पुरोऽघस्थित पव विषये विषयान्तरमष्यसितव्य- 
मिति । श्रपरत्यक्ेऽपि । ह्याकाशे बालास्नलमलिनतादभ्यस्यम्ति । पवमविरडधः प्रन्यगात्म- 
न्यप्यनात्माध्यासः । तमेतमेव॑लक्तशमध्याल्ं परिडता अविद्येति मन्यन्ते 1 तद्धिवेकेन च 
वस्नुस्वरूपावधयारणं विदामाहुः । तचेवं सति यत्र॒ यदध्यासस्तत्छतेन रदाषेण शुणोन 
चाऽरुपरात्रेणापि स न संवध्यते, नमेतमविद्ाख्यमात्मानान्मनो रितरेनराध्यासं पुरस्कृत्य 
सवं प्रमाणपमेयव्यवदारा लौकिका वैदिकाश्च पवृ्लाः सर्वाणि च शाश््राणि बिधि 
धिपे विप एक दूमरेके विव शून्य क्न अन्य २ मापा श्रौर शगदि धर्मभि अन्य 
न्योको शरीर अन्यान्य धमेःफो अध्यास करक्र मिध्याक्ाननिमित्तक-श्रध्यासनिमिनक --सत्य -चेतनसूप 
+ ग्रान्म - अत बुद्धि दन्दिय देहादि इन दोनो धर्मियोको एकत्रिन कके प्मै यह टू मेरा यह है" 
ट्स प्रकार ग्रह स्वाभाविके नोक कृ व्यवशगटोग्हाहै। 
प्रभ--ग्रध्यास किमे कात? 
उत्तर--परत्र -शक्तिकदिमे स्मृतिरूप पिमे देके हूय (रजत श्मादि) का भान होना अध्यास कलाता है । उस 
्रध्यासको ब. अन्यमे श्रन्य धर्मौका श्रध्यास कहते ह, कोई तौ जहां पर जिसका अध्यास होता 
दै वह उक जानग अगृहीन होने भ्रम है एेसा कत है, श्रौर अन्य कोट जिमक्रा जहा प ध्यास 
होता है उसी विपरौत धर्म क्पनाको श्रध्यास कहते है| स्वैथाद्टी तो अन्मे श्रन्थ धर्मोका 
भान होन' नही छुना है । तथा ने कर्म यह अनुभव है कि सीप चारीक तुस्थ प्रतीते होता है, एक 
चन्द्रमा ( जलपूृगा प्रेमे था ओआस्वको श्रगुलीस दव्रनि पर) दोके तस्य प्रतीत होता है। 
प्रभ-( शुक्तिकादिमे रजत श्रादिका श्रध्यास होनादहोतो होने दौ" कमे फिर व्यापक श्रविषरये श्रत्मामें 
विषयों शरीर विपयके धर्मोका श्रष्यस रोता है? सवर लोग संभ्युख स्थिन हुये ( इन्द्रिय श्रौर श्रथ 
मे संयुक्तं ) घट पट श्मदि विषय £ विप्रयान्तरको श्रष्यास कहते ट। युष्मलदवाच्यंसे रहित 
चतनरूप श्राप्मा को श्रोप अविषय कहने दै १ 
उनग--यह श्रात्मा एक सिद्धान्तसूपसे तो श्रधिषय नही है ( श्र्थात्‌ चेतन श्रना भौ षय दौ है) क्योकि 
यह भ्राहमा हमः इस प्रक्र शनका विपथ हौता हैः तथौ यह व्यापक श्मस्मी श्रपरोक्ष श्रथति 
परलत्तर्पमे प्रसिद्ध भी होता है|, यष नियम नही है कि सम्पतस्थ 'विर्षयंमै ही भिर्यान्तस्का 
अध्यास टौ योषि श्रते श्रौक्ीशम मौ बालकै लोगे मलिमैता श्रि श्रयसि करीर, श्छ 
कारणा चेतन व्यापक अत्मनि मी ग्रष्यिकी होने शरविस्द है दसं शशय श्रध्यीेको परित 
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कथं -दुनरविचावंहिभयाणि प्रव्यकतीनि भर्िथानि शक्ति चैति । 
ऽसर-इ्यतिविवथाविष्वदमीमिपनरितस्य पिरयो पमोम्पपसेः.। 
नरीग्वियतधिवपायै सत्यसतादिभ्ययदीरः समेवति । मथाधिषटीनमन्रयोन्भियालां 
यर्थः सेधति : नर्यतसिन्सर्सिन्त 


सति असथीमिनः प्रमदित्वभुपपथते । कव प्मादत्वमन्तरेरी परमारशतिरस्ति 
कस्मा्थविधाधिषयारथेय प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 'शांसासि च । कथादिभिशाविरोष्ाल्‌ । 
„था षे चन्वदियः शब्दादिभिः ्यो्ादीनां सम्बन्यै सति शबव्वादिविक्षाने परतिधूले जाते 
ततो 'निधन्ये अयुक्ते यथी दरडोद्तकरं पुटषमभिमुखतुपलभ्य मां 


लोग श्रविचा मनतं, उस ग्रध्यासके विवेक ज्ञानसे वस्तुक वास्तविक स्वरूपके जनकौ ही 
परिडत लोग विद्या कहने ह । एेसी अवस्था जहां प्रर जिसका श्ध्यास होता है उस अरध्यासकरत दोष 
या गुणे वंह चेतन ग्रत्मा श्रगामात्र मी सम्बद्ध नहीं होता र} उम अचिन्रा नामक--श्ात्मा शरीर 
ग्रनातमामै एक वुसरकै--अध्यासको अराग रखकर सत्र लौकिक श्रौर वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवष्टार 
होते है । तथा १चिधि, निषेध श्रौर मोत्त परक सब्र शासन मी ८ ग्रध्यासकरो श्रागे रखक्रर प्रवत्त 
हषे ई) । 
प्रभ--करैपरे फिर प्रत्त्त अदि प्रमाण श्रौर शाल ्रत्रिच्रायुक्तं दै? 
उत्त--देष त्री इन्िश्रादिमे जिसको ग्रह्‌ शरीर ममत्वका अभिमान नहीं टै वह प्रमाता नदीं हो ` सकता, इसं 
| कारण रप्रमाना न होने पर प्रमाणकी प्रवृत्ति नदीं होसकती, शछन्द्रयोको ग्रहण न कर प्रयक्त आदि प्रमायों 
का व्यव्हार नीं होतादटै, न शर अदि स्थानके पिना इद्िर्योका व्यवहारदहोताटै, न कोड रेमे 
देते काम करना है जिसमें अत्माकरा अध्यास न वाहौ, न इन स्वकेन होने पर असश आत्मा 
प्रमाताग्सद्ध हो सक्ता है, न्रीर न प्रमातके विना प्रमाणम प्रवृत्ति ४ सकती है, इस कारण 
प्रयत्न दि प्रमाण श्रर शास्र सव अविद्रायुक्त है, तथा यह व्यवहार पश अ्रदियोके साथ समान 
है। जते पश शादि श्रोत्र आदि इन्द्र्यो शब्दोकि साथ सम्बन्ध होने पर शब्दादिः ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ प्रतिकूल--विस्द्ध होने पर निवृत्त होने है श्रौर श्रनुक्रून होने पर शनत ते ह, जिस प्रकार 
दगड हाथभं लिये हवे मनुष्यको सामने प्रात होकर यह मुफको मारना चाहता है इस प्रकार जान 
भागना अरम्भ करदेतै है, तथा हरे भरे तिनर्कोमि पुं हाथ वलै मनुष्यको प्राक्षकर उसके सामतं 
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१ किसी कामम प्रतृत्ति करानेके लिप जो विधानस्ूप शा्ञीय श्राज्ञा हो वह विधि दै, जैसेः- 
'छ@मन्निहोत्र अुहुयान्‌ स्वगकामः”” 
श्वम कौ कामिना करने वाला यज्ञ करे, यह विधि दहै। 
* किसी काम मेँ ग्रपर्त्ति कराने की ओ शाल्लीय श्रा हो, वह निपेष दै, चैदः-- 
, द्वा ईदिस्यात्‌ संया भूतानि? 
ग्र्थात्‌-सव प्रीरीर्योको न मैरे, थ निरथं 8। 
जो विधि निेषसे रदित श्नाप्मज्ञान कराने वले श्रच्यातमधरक शाल है बह मोक्तपरक है, जतेः-- 
“` हिमा ची अरि व्यः शरीदन्यो मन्तव्यो निर्‌ !" इत्यादि--अनुषादूकं । 
-२ ~ श्रमाला' श्रत्माको कते है, जो प्तय रादि प्रमरीसि शाय कर ६। प्रमाण वंह है जिनसे ज्ञान 
होक रै चैतत श्रि शमु पुषं हे पता शानं हेती ई, - मेय" वंह है जो जाना 
प य शिरी निद.) जो तीति दती र रतीति आमा, कहती रै, 
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दन्तुमथमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, इरितदशपणपाणिमुपलभ्य त प्रत्यमिपुखीम 
वन्ति, णवै पुरुषा अपि व्युन्पश्षवि्ताः करूरष्टीनाक्रोशतः सखडगोध्यतक्तरान्बलवत 
उपलभ्य ननं। निवतन्ते, अविपतितान्धति भवनन्ते, अनतः समानः प्वादिभिः पुरषाणां 
पमराप्रमेयडधवदारः । पश्वादीनां च परसिद्धोऽविवेकपुरःखरः प्रत्यक्षादिभ्यवदारस्तं 
न्कालः समान इति निश्चीथते + शास्शीये तु म्यवहयारे यद्यपि शुद्धिपृषैकारी नाविविस्ां 
त्मनः परल।कसंबन्धमधिक्रियन नथापि न वेदान्तवेयमशनायाद्यतीतमपेतव्रह्मद्तश्रा- 
दिमेदमसंसार्यात्मनस्वमधिकारे ऽपेदयने, श्रचुपयागादधिकारयियेधाश्च । प्राक्च लथा- 
भूतात्मविज्ञानाल्प्रवनवानं शाशप्रविथावद्विग्यत्य नातिवमते । तथाहि--श्राह्मस। यज्ञेल,. 
इत्यादीनि शन्त्रागयान्पनि वर्णाश्रमकयाऽवस्थादिविशेषाध्यासमाभित्य ग्रवनन्ते । 
श्ध्यास। नाम अनतस्मिस्तद्युडिरिःयव।चायम। तद्यथा वुत्रभार्धादिषु विकलेषु सकलेषु 


चले जान ह, एव विवर पृम्प भी करर दश्युक्त, भमकाने हुवे तलवार हाथमे लिये हुत त्रनवार्नौ 
को प्राप्त कर उनत दूर हो जानै शौर उनम पिपरीत श्रपन श्रनुक्रल पुरूपकरि पास प्रवृत्त ्टोन हे, 
इम कारा पूर्पोक्षा परश आदियोक्र साथ प्रमाण ओर प्रमेयका व्यवहार भमान है पश आदिरयो 
का विवेक रहित प्रप्यक्तादि व्यवहार प्रसिद्ध टै. -उन पश्र साथ समान व्यव्हार देग्वे जनिम 
विद्रान्‌ पुम्पोके मी प्रनयक्तादि व्यवहार सौर व्यनहर कामं समानी रँ ठेसा निश्चय होना दे । 
१गल्रीय व्ययराग्मे तो मरयपे प्रजन प्ररतो > साथ सभ्वन्वफो न जानकर ब्रुद्ध पतक करनवान। 
पुरप श्रधिकर1 नहला शव्या जाना ह ( सर्थान्‌ विधि निपेष परक शास्त्र निरयर्का पुसुपको परणोकमे 
सम्बन्ध होन बलि रगगौदि फन वत्ति कर्मे प्रयुक्त नीं करता है ) नथापि वदान्तसे जनने योग्य; 
भृण्व पाममे दोन. ब्रह्मा त्त,चयादि वर्णामदमे रहित अमेसारा आआप्मतस्व शासनीय स्मगादिविपयक 
ग्रधिकाग्मे अचित नदी घाता ९, क्योकि उलक्रा ( गाल्लीय कर्माधिकरागमे ठम अकर्ता अभोक्त) 
श्रमनरा अ न्त्वक्रा ) उपर्रोग नरी होता हे, नथा ( कर्माधिकारम एत अ(मतत्वरकोौ परय्रोग 
करना ) विगेधरभीहोताद। उस प्रकार क ग्माप्मविज्ञानमे पहिले भी प्रवर्त होन वाना शाश 
विद्रुत दौपसे पृथक नद्य दाना दं जैमा किः-- 
“व्राह्मण यज्ञ करे? 

दस्यादि शाश्च “याप्मामे बाह्मगादि वसो, ब्रह्मचर्यादि आश्रम, ग्मायु, कुमारादि अवस्था विशेष अध्या 
मे प्रश्रय करके ही प्रवृत्त दोन हँ, किमी वल्नूमे अन्यथा जान करना अन्यास कटनाता है, यह हम 
कृ चे । जम कि पुत्र भावीदियोकरि दःजित त्रा स्वम्थटोनेपरमही दुःखित वा स्वस्थ हुं इन 
प्रकार बाह्य धर्पेफो प्रत्मन्म अध्यास कर लेना है, नथा शरीर धर्मोको (भी अत्मार्मे अध्यास कर 





पच्छ --प्रवयत्तादि व्यरतहार अविधायुक्तं विप्रयद्टौ तो होने दौ, (छवर्गके इच्छुक भ्योतिष्टोमसे यञ्च कर 
एमे शाक्नको तो देदास्माके अध्यास मे परिवत्तित नर्द कर मकत । यहां तौ परलोक नके उपभोग 
योग्य कोई अधिकारी प्रतीत होना है, तथा यर परम ऋषि जैमिनिका सूच्र है-- 
“शास्रफल प्रया्तरि नत्लस्तगत्थासस्माल्‌ स्वर्यं प्रयागे स्याल्‌ 
( पूर्व मीण्श्म० ३ पा० ७ । षू १८) 

"'र्थात्‌ शाखरका पल प्रयोक्तामे होता है, क्योकि -उसका फल उसी प्रयोक्तामे लवित होता ३, 
इसलिय स्वतः प्रयुक्त होने प्रर ॒प्रयोक्तामें फल होता हे ।* 

भस्मीभूत देह आदि पारलौकिक फनके लिये प्रयुक्तं नदीं किया जाता, इसलिये शाल देसे श्रति- 
रिकतः किसी अ्स्माको श्रधिकार करता है । उस श्रात्माको जाननाद्री विदा, तो क्यो शाल्ञ रवि 
यायुक्त-विष्रय ह ! स प्रकार शङ्ककर भाष्यकार कते हं कि--श्ञीय व्यवहारं तो "“" "" "भती । 


मथि० १।य्‌० १). भथसोभ्ववि प्रथमपादः = -- "४. 
षा ्रदमेच विकलः सकलो वेति बादधर्मानातान्यभ्यस्यति, तथा देदधर्मान्‌-स्थूलो ऽव, 
गौरोऽद, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि खेति । तथेग्द्रियधर्मान्‌-मूकः, कास, कंलीबः, 
बधिरः, अन्धोऽदमिति । तथाऽन्तःकरणधमान्कामसंकट्पयिविकित्साध्यवसायादीन्‌ । 
पवपरदप्रत्ययिनग्रयेषस्वप्रचारसाक्िसि व्रत्यगात्मन्यध्यस्य तै च प्रत्यगारायाने सै 
` साक्धिणं तद्धिपयेयेणान्तःकरणाविष्वध्यस्यति । पवमयमनादिरनरःतो नैसर्गिकोऽध्यासौः 
मिथ्याप्रत्थयरूपः कठ्‌ त्वभोकतस्वप्रवतेकः सर्वलोक्षप्रत्य तः । अस्यानथदेलोः प्रहाणाय 
क्मातैकत्व वि्याप्रतिपक्तये स्थे वेवान्ता श्रारभ्यन्ते । यथायायमथः सर्वेषां धेदान्तानां 
कंथा वयमस्या शापिरकमीमांसायां प्रदशयिष्यामः। 
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लेता हे ) जपे-वै स्थूल हृ, मे दुरवैन हँ, मँ गोर ह, बैठता ह, जाता ह, लेघन करता टं दत्यादि। तथा 
इन्दरियोके धर्मोको, जेमे-मै गगा ह; मेकणा द, नपुंसक हू, बहरा ह, शन्वा दू; तथा ग्न्तःकरङे 
के धर्मो की, जैपे-काम-इच्छा,) सङ्त्य -निस्वय, विचिकित्सा- तशय, ` अध्यवसाय द्‌ निश्चय आदि 
एव ग्रहुपत्ययी-ग्रन(ःकरणाक्रो सव श्रन्तःकरणाको प्रचार रूप क्रियाम साक्ती होमे वाले व्यापक श्रात्मामै 
श्रध्यास कर तथा उस व्यापरक्र, सवके साक्ती श्रत्माको विपर्यये (अप्माकी विपरीततसे) श्रन्तःकरण 
प्रादि श्रध्यास करता है। इस प्रकार श्रना.) रनर स्वाभाविक, मिध्याज्ञानस्वरूप, कन्तु भोक्तृत्व 
को प्रवृत्त करनेवाला श्रध्यास सब्र लीर्गोको प्रव्यक्त है। इस श्रनथकरे बीजरूप श्रध्यासको नाश कलै 
केः लिये तथा अ्रत्माक्री एकत्व विश्राको जानमेकरे लिये सब्र वेदान्त आरम्भ क्रिये जाते । जिख 
प्रकार सब्र वेदारन्तोका यह प्रयोजन है , उस प्रकार हम इस शारीरक मीमांसामें दिखार्वेगे | 
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१--शरीर ही शरीरक है ८ स्वाथमें क प्रन्यय है ) शरीरमे रहने वाल्ञा शारीरक -जीवात्मा है, [तत्र भष 
(श्र ४।२३।५३) इससे मवा्थमें थता 'सीऽस्य निवासः, ( श्र० ४।३।८६९ ) इसयै 
निवासार्थभे श्रग्‌ प्रलयो गयाहै ], उस त्वंपदायिषेथ--त्वपदमे के जाभै वाले जीवात्माका 
तयदामिधेय ( 'तान्वमसिः वकयम तयद के जनि वाले ) परमात्माकी स्पताकी मीमांसा-- 
विवेचना जो हो वह शारीरक मीमांसा दै- भामती । ध 


६ गह्यम माष्यम्‌ ` ( अधि ९.1 तू १ 
प्रथसान्यागे प्रथमः पादः न 
जिज्ञासाधिकरणम्‌ । 
वेदान्तमीमांसाशासख्स्य व्याचिस्यातितस्येदमादिम सत्रम- 
थातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 

तत्राथशब्द श्रानन्तर्याथः परिगरष्यते नाधिकाराथेः, अह्मजिक्लासाया अनधिकारयत्थास्‌ । 
मङ्गलस्य च वाक्याथं समन्वयाभावात्‌ । श्र्थान्तरपरयुक्त पव हयथशब्द्‌ः शयुत्या मङ्गलप्रयो. 

जनो भवति । पूरव्ैपरूतापेन्ञायाश्च फलत श्रानन्तर्याव्यतिरेकाल्‌ । 
प्रश्नः--सति चानन्तर्याथत््े यथा धर्मजिश्षासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेनापेश्षत पव बहम. 
। ` जिक्षासापि यत्पुवैच्रुस नियमेनपेक्ते तद्वक्तव्यम्‌ । खाध्यायानन्स्थ तु समानम्‌ । नन्विह 

कर्मावबोधानन्तयं विशेषः 

उ्रम्‌--न । धर्मजिल्ासायाः प्रागप्यघीतवेदान्तस्य घ्रह्मजिक्षासोपपत्तेः। यथाच हदयाययवाना 
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( अस्मदादि द्वारा ) व्याख्यान करने अरमीग्ठित वेदन्ति मीमांसा शाख्रका यह पहिला सूकर हैः-- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 
सूत्रम श्रथः शन्द अनन्तर वाचक लिया जाना है धिकार वाचक नदीं क्योकि ब्रहाजिज्ञास। ग्रधि 
कार करने योग्य नहीं होती है। ( यदि कहो कि यहां श्रथ शन्द मङ्गलवाचक हैतो ) मज्गलवाचकं 
श्रथ शन्दका ब्रह्मजिन्ञासाख्य वक्रयाथं मे ग्नन्वय नष्टं होता है। श्रधौन्तर अर्थात्‌ अ्रानन्तयीथकरूप 
से प्रयुक्तं किये जनि पर दी अथ शब्द सुने जनेषर ही मङ्गलवाचक होजातादहै। तथा पूर्वप्रङृत 
( धर्मजिज्ञासा ) कौ अरपेच्तामे मी *फलतः-- परिणामतः ्रानन्तया थंकते पृथक नदीं है। 
प्र्--श्मानन्तयौर्थक होने पर जसे धमंजिज्ञासा पुववत्त-विशेषक्रास्णा वेदाध्वयनको अपेता कसती है वैसे 
रह्म जजास म जिस पू वृत्त- विशेपकारणं को नियमसे ्रपेक्ता करती है उसे कहना चाहिये । 
यदि कहा जाय क्रि--स्वध्यायके नन्तरं (्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिय तो स्वध्यषय क्ररणा धर्म. 
जिज्ञासाका मी दै इस कारण धमजिज्ञासा ग्रौर बह्मजिज्ञासा दोनों यह स्वाध्या कार्ण) तो समान है | 
यदि यह कटू" जाय कि--यहां यज्ञादि कर्मबोधक्रे अ्रनन्तर ब्रह्मजिज्ञाता होती है, ( धर्मजिज्ञासारमेः 
तो वेदाध्यैयनकि अनन्तर ) इस कारण ब्रह्मजिक्च सामे धर्मजिशासासे विरोपता होती है १ 
उत्तर--ेसा मानना उचित नो, कर्यो.क ` धर्मजिक्ञासामे प्रथम ही वेदान्लरको यब्रह्मजिक्ञःसा होती है । जिस 
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१--हम अनन्तयार्थताको व्यसनीरूपसे चाहते नदी, किन्तु ब्रह्मजिज्ञ.सके कारणरूप पृनप्रकृतकी सिद्धिके 
लिये चाहते ह । रथ शब्दके पूवे प्रकृनार्थ^. ८ धर्मजिक्चसक्रो ) अपेत्ता करने पर मी वह न्न 
जिज्ञासा सिद्ध होती दै, इसलिये अनन्तयार्थक्ताको निश्चय करनेका हमारा श्मग्रह व्यथं है, इस 
कारण भाष्यकार ने “फलतः” कदा है, तस्वतः तो यह दै कि किसी विकस्पको निर्देश करनेमें 
पवंग्रहृतकी ्रपेच्ता होतीं है, यह। किसी विकःमान्तरक। निदेश नहीं है, इस कारण परिरेषते श्रथ 
शब्द ॒श्मनन्तयार्थक ही उचित होता है-भामती । 

२--भामती दीकाकारने “र्म॑जिक्ासासे प्रथम ही 3. स्थानम ८“कम॑नोषसे प्रथम ही" पैसा लिखा "है, 
प्रभकरे श्रनुसार तो ““कर्म॑बोधसे प्रथम ही” एेसा उनका अर्थं करना उचित ही है । जैसा ध्म क्रिवा 
पचित दै एवं कमं भी, इस समानतासे उन्होने लिखा है इसीकारण भामतीकारने ४ ११५ -प 
"यदपि शाखविदामयुक्मशाम्‌” इसपर यैका करते हुवे लिखा ह कि---'"धरम कर्मरव हीनेसे^ सन 
म “कर्मावबोघधनस"' रेता लिखा 8-भनुवाद्क \. 





अभिर १। दू० १?) प्रथमोभ्याये पथस; पादः ७ 


नामानन्तर्थनियमः, कमस्य विवक्षितत्वान्न सयेद कमो भिवत, शेषरेवित्वेऽधिङ्तो 
= भकारे वा प्रमाणाभावात्‌ , घर्मबरह्म जेक्नासयोः फल जेशास्यमेदाच्च । अभ्युद्यफलं धर्मज्ञानं 
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प्रकार भ्टदव श्रादि भ्रवदानोका ( काटनेका) क्रम विनक्षित होनेमे ग्रानन्तयै नियम ई, इस प्रकार 
धमं प्रर नहमाजिशसामे क्रम विपक्ति नही है। तथा धर्मजि्षसा शरोर बक्षजिश्सामें 
न *शेषशेष्रिमाव है, श्रौर न ध््रभेकनाकारॐ ग्रहणमे ( अरथौत्‌ गुणी पुरुषको गुणारिषयक 
प्रशंताको कहनेमे ) कोड प्रमाण हे। श्रथः शब्द क्रमार्थफ इस कान्णु मोनी है कि धमं तथा 
नक्षजिज्ञासमि फल भेद तथा जिज्ञास्य मेद होता दै, जे, अभ्युदथ--ल किक सुमरूप फएनवाला धमं 
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--यद्पि वेदान्ताध्ययन व्रह्मजिज्ञासामे पूर्वकारया नदी है, तथापि वेदान्नाध्ययन र जिना ब्रह्मजिज्ञासा 
युक्तं नही हे । वेदन्तसफो बमभजिज्ञामाफ बिना धी बरह्यचिज्ञासा करनी चाहिये, क्योकि धर्मनिजसाका 
उपयोग वब्रह्मजिज्ञासामे नही ोना ह, इनलिपे वम॑जिनामा फ़ प्रन श्रू्जिज्ञासा करनी -उचित 
न्ी--श्रानेदगिरीय व्यास्या । 

४ -धमंजिन्तासा श्रौर व्रह्मजिजामामे कऋयकरगमाव न हाने पर भी प्रनन्तर्योनिद्रारा कमसानार्थ॑क्र यल 
श्रथ शब्दका श्र्थंदहै, जमा कि: 

'दहृदयास्यात्रे ऽवद्यति श्रथ जिद्ाया श्रथ वल्ततः 1" 

प्रथम हदये अरगिग कष्टता है, पश्चात [जह्वाके, फिर उम), अनन्तर जीते म्र मागमे 
क्राटता हे | 

यदा पर अवदार्नोका ( मरने ) श्रय नथा मथ गः क्रमार्थ ट - रलनपमा व्याख्या। 

इदयस्यान्रे ° दम श्वति शद परर ° थीवो रिष्पमी तरै 
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टसा श्रमिधाय ऊर दिष्वषरम दे दिय गया हे' 

५ शेपरशेपिभाव म्रथीत्‌ ग्रङ्ग्धिभाव वा सध्यसाधफे नयत रत्तं ह ओेपज्रह्न म्र्थात्‌ं गोरयाकौ 
कहते हे, शेषी--मुख्यगो, जैस. अग्निरोत्र यज शेषी ग्र मात मस्य कमं हे श्र समिधाहोम नथा 
श्माग्नेय ग्रष्टाकपाल होम अग्निहोत्र यने शेष- अङ्क ह । अथवा जन" सन्ोपास्न ॐ शेपी- 
अ्ङ्गवान्‌ प्रधान कम हे, रौर चमन, माजन तना प्राणायाम श्रादिं उस शेष श्र्थात्‌ द्ग र । 
इस प्रकार मे धर्मजिजासाभे ओर ब्रह्मजिनासा मे शेपशेपिभाव नटी -श्रनुवादक । 


च्ह्मचर्थाश्रमं समाप्य गरही भवेत्‌ गृडाद्‌ वनी भूत्वा प्रन्रजेच्चः उनि धनि म नथा-- 
श्रधीत्य विधिवद वेदान्‌ पुत्राजुत्पाद्य धमनः। 
इवा च शक्तितो यकषैमनो मोत्ते निवेशयेत्‌ ॥ 
इस स्मृतिस अधिकारी मिदर हये क ग्रधिकारप्रीनिहाादहै णस णन करोनैतो ठीक नदी 
क्योकि 
श्रह्मचयदिव प्रवत्‌, इम शुत से, तथा-- 
"आसादयति शुखात्मा मोक्ञ चे प्रथमाध्मे ।› 
हस स्थतिके प्रम णते यह निश्चय होता हे कि तुम्हारी दिर्व्लाहईं हरं श्रुति शरीर सूति अरगुडधचित्त 
वालके लिये है । इस कथन का अमिधाय यश है कि--यदि जन्मान्तरोके किये कमेसि चित्त शुद्ध होजाय 
तव तो अच्यत ही संन्यासी होकर बके जन॑नेकी इच्छा करनी अये, श्रौर जब चित्त शुद्र नी 
दय प्रकार रभ प्रतीत होता शो तथं तो श्स्थी होना चाहिये, यृहर्थी' होने पर मी श्रशुद्धता बनी रहे 


बर्ममूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( भरधि० १ । सू° १ 


तश्वालुठानाप क्म्‌ । भब्धक्व धम्मं जिक्ास्यो न क्षानकालेऽस्ति, पुरषव्यापारतन्धरस्थात्‌ । इहं 
तु ते ब्रह्म जिज्ञास्य निपयत्वान्न पुरुषन्यापारतन्त्रम्‌ । चोव्नाग्रत्तिमेदाष्च। या हि चोदना 
धर्मस्य लक्षणं सा खविषये नियुज्ञानैव पुरुपमवक।घयति । ब्रह्चं.दना तु पुरुषमन्रबो- 
ध पयेव केयल, श्रवब।धस्य च,दनाऽजन्यत्वान्न पुषा ऽवबोघे नियुज्यते। य थस्ायसंनि- 
कर्पणार्थाव।घे तदत्‌ । 


प्रशनः--नसारत्किमयपि वक्थ यद्‌ न्तरे बह्मजिक्ञासोपदिकद्थत इति । 
उतसरम्‌--उनच्पते-नि यानिः््रवस्तुपिवेकः, इदामुज्राथभोगविरागः, शमदमादिसाथनसंपन्‌ , मुमुखुत्थं 


चि किकी भणि = चोः क को नी मी कि धोऽ == कर के आ कः प 


ज्ञन हे, बह ग्रनुष्ठनशनो अप्त करना ( अथौत्‌ क्रिया द्वाग कर्मं कसनेकी श्रपक्त करता 3) 
मोप्तष्टन पाला ब्रह्मसन नो करिषी अनुष्ठन फो अपेत्ता नीं करता । जिनासनोय धमं नो भ्य 
द्र्थात्‌ नवणयम साधमोय द॑ वह श्चानफनमं नटीं ह, क्परोकि वह धमं पुरुपोक प्रकरे अधीन 
हो 2, किन्तु यह जिजास्य ब्रह्मनो मूत टे ( अथात असाधनीय ॐ, प्रयन्नान्तरको ग्रपेत्ता नीं 
करना 2) क्योकि ब्रह्म निव्यदोने म पुम्पोप, प्रयनाधीन नरी होता है। 

ररणा प्रत्रन्नफे मेदःण भी ( ग्रथ गच्द क्रमारथक नदी ), धर्म लक्तणृरूप जो ( स्वशकामो 
यज्ञेत- -स्वर्ग^ो काम्ना कन्मवान। प्रन करं इष्यादि ) प्रमया द वड श्रतन [वप्रये नियुक्त करणी 
हु; पुरुप्रकी ब्रोच कग # हं । (श्रं ब्रह्मास्मि, श्रयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि इत्यादि) ब्रह्प्रेणा पो 
कवल पुस्पको लो बोध करपी हे ( रीर क्रिस विपय मे पुस्यको प्रत्त नही कग ई) क्योकि 
ज्ञान व्रेरणाद्रारा यन्न नदो टोका है टमालय पुस्पं ज्ञानम नियुक्त नथा क्िवा जाता है, जपे 
इन्दियोका कसो विपयक्र साथ सम्बन्ध होनेम जो ज्ञान उयन्न होना है उस जनम ( पस्य नियुक्त 
न्ही कया गनाहं) उरी प्रकार ( अरह्मयानम पस्पर नगत नदी किया जाता हे) 


प्रश्ष--रस कारा कृष भो नो कटना चास्मि जिम ग्रनन्तर ब्रह्मजिज्ञनाका उपदेश किया जात ह 
उत्तर--निलय अनन उम्नुग्राका गान, ररलांक्‌ रौर परलो कमे अवक विप्रक भोगक्रा निगग, ग्शम दम 


[मी "क 


भमि 


सो वानव्र्थी नो जय, वानप्रन्धी लोन पर ची श्रशद्तादुरनदहो तो कु शरीर ममयर तक तमय यापन 


कि 


करे, मन मे शुद्धया अजनि पर सन्या्ी हो नाना चाहिय. जेन कि यह श्रु तका प्रमाण ह.-- 


, ", “्हरेव विरज्ञेखद्दरेव प्रवजेत्‌ 1“ 

अथीत्‌ जिम दिनि पराग उन हो नधि उसी दिन संन्यस्‌ होना चाहिः। 

ट्म कोरणा धर्माजजासा श्रौ बद्यनंज्ञासाफरा (रधकारी सिद्ध हवका ग्र धकरार' इस प्रकार सम्बन्ध 
धोने मे कोर प्रमाय नरहरी टो सक्ना-रल्प्रभान्याख्या। 
इन दो्मो जिज्ञास्योमे न कवल स्वस्पनः भेदं है, किन्तु ज्ञापक्र नथा प्रमायापतत्ति मेदोमि मी इनमें 
भद ६---भामनो। 
शम, दम, उपरति, ति तिक्ता, श्रद्धा श्रौर नवाधान ये ६ प्रटूक सम्पत्ति कहलानी ह । शत्मा श्रौ 
मनको श्मधर्माचरणान हटाकर धर्मा चरणामे प्र- त्त करना (शमः है । नेत्र श्रादि इद्िर्यो तथा शरीरको 
व्यभिचार कमम हदक्रर जितद्दधियत्व अदि शुम कर्ममे प्रनृत्त करना दमः है । दुष्ट पृर्पसि श्रलग्‌ 
ग्ना “उपरति? ह ।' निन्दा, सुति, हानि, लाभ ने रहनेपर भी हषं शोकको श्ोद़कर भोक्तके 
साधनोमे लगे रहन। "विलिह्ञ।' है । वेद श्रादि सत्य शाज्ञ श्रौर इनके बोधमे पूर्य भ्रात विद्वान्‌ स्यो- 
पदेषटा महापुर्योके वचर्नोपर विश्वास करना शद्धा" है । चित्तकी एकप्रतां 'समाचान' ३ । मष्यत्थ 
(शमद्मादि, मे श्रादिपरमे उपरति रादि चार ग्न्य लिये जति ई---अनुवाद्क । 


ˆ अि० १ | धि १) मभमध्थिद तवमे पदिः ४ 


॥ तेषु दि सदु म अर्णवं चं शक्थतेःगहाजिधरित रं क न िष- 

+ त लादथसभ्वेन यथोह्साधनरसंपस्यतननतयषुपदिक्यते धंदे 

पवाद्निदोवादीनां ओयःस्धनामामनिष्यफलतां वशयति नो ४ शोकः 
हीयत पवमेवाधुत्र पुर्यचितो लोकः सीयते, ( छन्वो० ८। १। ६ ) इत्यादिः । 
अह्मवि्लौनादपि परं पुरुषार्थं दशय ति--“बह्यविदाप्नोति परम्‌” इयादिः ( मैतति०। २।.१) 
सश्मा्यथोक्कसाधनसंपत्यनन्तरं ब्रह्मजिश्षासा कतेन्या । ब्रह्मणो जिक्षासा जह्मजिकशासा । 
अहम च वदयमारालच्चणं "जन्माद्यस्य यतः" इति । शरनएव न चह्मशब्दस्य जास्या्यर्थान्तर - 
भाशङ्कितय्यम्‌ । ब्रह्मण इति कमणि षष्टी न रोषे, जिक्षास्यापेस्षत्याज्िकासायाः जिक्षास्या- 
न्तरानिर्देशाच्च । 

भक्नः- ननु शेषयष्टीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिह्ासाकमेत्वं न विरष्यते, संबन्धसामान्यस्य विशेष- 
निष्ठत्वात्‌ । 

ॐ्तरक--पवमपि भत्यक्तं ब्ह्मरः कमत्वमुत्ख्य स्मामान्यद्वारेण पर। क्तं कर्मत्यै कल्पयतो व्यर्थः 
प्रयासः स्यान्‌ 

प्रष्नः---न व्यर्थः, ब्रह्माधिनाशेषविचारपतिक्लानाथत्वादिति खेत 1 ? 

उसरम्‌-न प्रधानपरिग्रहे नदेपे्तितानामर्थान्तितत्वात । बह्म हि ज्ञनेनाप्तुमिष्टतमत्वात्यधानम्‌ । 
अआ[द साषनरूप ममत्त रौर मोक्तकी इच्छा होना टन चागो होते पर वर्मजिज्ञामाम प्ले रीर 
पश्चान्‌ ब्रह्म जिजासा कर सक ह तथा उसको जान सकत ए, अन्यथा नटी, इमलिये यदा सूम 
श्रथ गश्दम उपरक्त माधन सम्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मका उपदेश ग्किया जता र | मृतम -अ्रतःः शब्द 
£ नुक योनतत करता ^<, निमम नद धी कःयागाफ़ सधन अ्होत्नादिमोफ फलकी अनेन्य 
दिस्वान >---(नद्ययेह ५ ) जिम प्रकार इस लोकम कमं ऊनयति गर दहीजन हं, उसी प्रकरे 
परतर लो द्मे पूगय सनश्र करनेवाले मनुष्य नष्ट हो .जान है--( ०८ । १। ६) तथा अ्ह्मजानभ 
मी अत्य पुरुपराथं हिन्वाना ए-( अद्यविर ) ब्रह्मो जननेवाना उक्कषटताकौ प्रप्त होता ह 
( नत्त २। १) । इमनि उपरक्त सावन समत्तिपे रनर ब्रह्मजेजाना कण्नी चादिय । ब्रह्मक्रो 
जिनास। ब्रह्म जजामा ९ षषठीममास ) शरीर ब्रह्मा लक्ता ( अच्पराश्चस्य यतः ) जो अगि कध्गे 
वही हं, टसलिश्े ब्रह्मो जात ग्माहि अर्थान्तरका सन्दह नही करना ऋहिय । भसूत्रमे ब्रह्मणः" 
ग्रह कमम पष्टी हे, शेपम नही, उयो जिज्ञासा जिजास्यकरा ग्रपत्ता करनी इ तथा अनय जिज्ञास्यक। 
निश नही किया जता &। 

प्रभ--शेपे प्रठीके ग्रहणा करने मी ब्रह्मक्रा जिजास्पफर्मन्यक्रा होना गोध नदी पडता हे। 

उत्तमं तरहमे भी प्रपयत्त बह्म रभक्रा को कर मामान्यद्वाय परोक्त करकी कत्पन। करना व्यथं प्रयास है| 

प्रभ- -व्यथं नदी, ( शेपरषष्ठो समास ) ब्रह्माश्चा ग्ररोप मिचारोके जानकेः निय द| 

उत्तर--यह ठीक नही, प्रधान ग्रहण होने तद्पक्तित ग्र्थेक्ा श्रच्तेपटो सक्रता ६, जानस प्रात करनेकः 
इष्टम होमेम बह्म प्रधानं ह, उस प्रधन जिज्ञासाकर्मक ग्रहगा हौ जानै पर जिनं जिक्ञासाश्रोक निना 
वह ब्रह्म नही जानां ज सकेता व सव्र श्रथ॑त ही अ्रात्िप्त है, ?सलियं परथ सत्न नहीं कग्ना चाहिये; 
जैते-- "बह रजा जाता है" इस प्रकार कै जाने पर परि्वारसघ्ति राजाका जाना मिद्ध होता है उसी 
धकार वेदसे भी यद्री शन होता है-( यतो चो इमानि तैत्ति ३ । १ ) द्यादि भुतियां तथा 
(वदविजिशासस्य तवमम) श्रादि पतयद ही बरहम जिशाताकर्म्वको रिखाती ह, यह तो कर्मपषठीके * 
अण्‌ कमम ही सुक्से प्रतुगत होता हे । दंऽलिये "हणः यह कर्ममे प्रवी है । जाननेक्ी इच्छो 








१० ब्हमसूत्रशाङ्करमाच्यम्‌ { अभि०१ । सुर १ 


तस्थिन्परधाने जिश्ासाकमेणि परिगीते यैजिष्ासितैर्थिना गह्य जिक्ठासितै भ भवति 
तान्यर्धौकिपराश्येवेति न एथक्सुन्रथितव्यानि । यथा राजासौ गच्ठेतीत्युष्ते सपरिषारख्यं 
रलो ममनमुक्तं भवति तत्‌ । श्ुत्यजुगमाच्च । "यतो चा इमानि भूलानि जायन्ते" ( लेति° 
३। १) इत्याद्याः श्चुतयः, 'तदिजिक्षासस्व, तदृश्रह्म' इति प्रत्यसमेष ब्रह्मणो जिक्षासा- 
क्त्य दशयन्ति । नञ्च कर्मणि षष्ठीपरिग्रहे सतरशायुगतं भवसि । तस्माद्‌ श्रह्मण इति 
कर्मणि षष्टी । ज्ञातुमिच्छा जिल्लासा । अवगतिपर्यन्त शानं सन्वाख्याया इच्छायाः । कमै- 
फलविषयत्यादिच्छायाः। श्ञानेन हि ध्रमागोनावगन्तुमिर्ं बह्म । बह्यावगतिददिं पुरषाथैः, 
निभ्शोषसंसारवीजावियाद्यन्थनिबदैणात्‌ । तस्माद्घ्रहम विजिश्ासितष्यम्‌ । 
प्र्.--चत्पुनबरह्य प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा स्थान । यदि प्रसिद्ध न जिष्षासितव्यम्‌। अथाऽप्रसिद्धं 
नेश श्यै जिक्षासितुमिति । 
उत्तरम--उच्यते-श्रस्ति तावद्ब्रह्म नित्यशुद्धवुद्धमुक्कस्वमावं, सरषक्ञ, सर्वशक्तिसमन्विसम्‌ । बहम- 
शब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यश्ुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, बृहतेर्धानोरर्थाुगमात्‌ । 
स्स्यात्मत्वाच्च बह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सर्वो शात्मारितस्वं प्रत्येति,न नाहमस्मीति । यदि 
हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात सर्वा लोको नहमस्मीति प्रतीयत \ श्राव्या ख ब्रह्म । 
ध्र्ः--यदि तर्हिं लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति तलो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वै पुनरापन्तमर । 
उत्तरम--न । तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः । देदमान्र चैतन्यविशिष्मात्मेति प्राङूता जना लोकायति- 
काश्य प्रतिपश्नाः । इन्द्रियागयेव चेतनान्यात्मेत्यपरे । मन इत्यन्ये । चिक्ञानमात्र क्षणिकमि 
त्येके । शल्यमित्यपरे । श्रस्ति देादिव्यनिरिक्रः भंसारी कर्ता भाक्त्त्यपरे । भोक्तःव केवल 


ज्निनामा, सनप्र्ययवान्य टच्छाका कमं रवगतिपयन्त ज्ञान है, क्योकि दना पलव्रिधयक दनी ३ । 
वह्धनान प्रमागाद्रारा शवगम्य है, व्रा प्राति पुस्पाथं हे, क्योकि निग्शेप्र समारव्रीज जो श्रविद्यादि 
है +न नाश हो जाना ह, रमलिये वद्य निजासा करनी चाहिये | 

परश्र-ग्रव यह सन्दल्होनादहे कि वह बह्म प्रनिद्ध हं वा ग्रपरमिद्ध? यदि वहम परसिद्ध है तो उसकी 
जिक्ञासा नद्ी“कनो चाटियं, यदि श्रप्रसिंद्ध हं तो उमरी जिजामा नही की जा सक्रती | 

उत्त ब्रह्म तो नित्य शद बुद्र मक्तम्बभाव, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है, वद्य शब्दके ब्रनानैमे निय 
शृद्धत्वादि अ्रथं प्रतीत होन ह, क्योकि शह बुद्धः इस धातुके अथो विचार करनेमे यही सिद्ध 
होता है । सर्यात्मा होनेम ब्रह्मास्िष्वकी प्रसिद्धिदटै। सव्रही जन श्रपनेको टैः ब्रोध करते है, 
पमे नीं ह" एेसा क्न नही होता है । गदि ग्रातमाल्ित्वकी प्रसिद्धि नहीं होनी तो सव्रको "मै नहीं 
हू" ठेस। प्रनीत हौ जना चाहिय । यह ग्रासादही ब्रह्म है। 

प्रन---दि लोकम बरहम ग्रात्मत्वेन परसिद्ध टतो वहतोक्ञातही दौ गया, इसलिये वह व्रह्म किर श्रजिन्ञस्य 
हो जावेगा ? 


त्तर--यह वात नटीं है, कारणा कि ब्रृहाविशोधके प्रति विप्रतिपत्ति रथान्‌ टृहाविषयमे भिन्न २ विचार होते ई। 
लौकायतिक्र भ्रात मामान्ब शानवालो का यह मत टै कि--चैतन्यविशिष्ट देहमात्र श्रात्मा 8, कोषं तौ 
ध्येतन इन्दिया ही श्रात्मा ह" रेता मानते ह, क्रिसीके मतम मन, किसीके मतम विशाममाश्र सेणिक, 
किसीके मतम शुन्य; क्रिसीके मतमे देहादिमे मिन्न संसारी कत तथा मोक्ता, कैसीके मतम केवल 
भोक्ता ही है कत्ती नही, किसीके मतम जीवात्मासे भिन्न ईश्वर सर्वश्च सर्वशक्तिसमन्वित है, भोक्ता 
जीवात्माकर वह ब्रह्म प्रास्मा ह एेसा कोई मानते ह । इस प्कर्की विप्रतिपञ्षियां युकरवाक्यो के 


अधिर १। स० २) परथमानभ्कामे भयेभः पादः ११ 


म धर्तरयेे | अस्ति तश्थतिरिक्त रैश्वरः ज्जः सथेशक्तिरिति केष्ित्‌। भात्या स भोर 

रित्यपरे । पले बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाषयतकामाससमाश्रयाः सम्तः । तत्राधि 

यत्किचिदतिपथमानो निभ्तरयसाखतिहन्येतानथं चेयात्‌ । तस्माद्श्छाजिह्ासोपन्यासमु- 

खेन वेदान्तवाक्यम्पमांसा तवविराधितर्कोपकरणा निःश्रयसप्रयोजना प्रस्तूयते ॥ १॥ 
इति जिश्लासाधथिकरणं समापप्न ॥ १॥ 


२ जन्वाद्यधिकरणम्‌ । सृ० २ 
ह्य जिश्षासितब्यमित्युक्तम्‌ । किंलक्षणं वुनस्वदृब्रह्मत्यत श्राह भगवान्सत्रकार :- 
जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ 


जन्मोत्यत्तिरादिरस्येति तद्गुणस्तविक्ानो बहुत्रीहिः । अन्मस्थितिममं समासार्थः । 
जन्मनख्यादित्वं श्चुतिनिर्देशापेस्तं वस्तुुन्तापेक्तं च । श्चुतिनिर्देशस्नाधल्‌ "यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते" ( तैत्ति० २।१ ) शग्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिध्रलयानां कमदर्शीनास्‌ । 
वस्तुखुसमपि, जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिप्रलयस्पभयात्‌ । श्रस्येति प्रस्यक्ता- 
दिसंनिधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः । षष्ठी जन्मादिधर्मसंबन्धार्था । यतं इति कारण- 
निर्वेशः । श्नस्य जगतो नामरूपाभ्यां भ्याङतम्यनेककद्‌ भोक्तसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेश- 
कालनिमिन्क्रियाफलाधरयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिम॑गं यतः सवैश 
प्रान्त समाशा ह । च्दव्रासंम विकर न करना हा कौड$ तत्रो तो मुक्तस दीन हो जाय 
तथा अनर्थको प्रात हा जाय । टसलिय व्रहाजिनायोपन्याममन्बम वदान्तवाक्यमीमासाके अविरुद्ध 
त फति युक्त तथा मोक्प्रयोजनपाली पदनावास्यमीमाना प्रस्ता क जाती द । ग्रह्‌ जिज्ञासाधिकरण॒ 
समतप्त हूग्रा । 

॥ > ज>५{द्यधि ररणम्‌ । 

प्रन -त्ह्यक्रो शिज्ञासा करनी चाहिये यह कह दिग्रा | फिर यह ब्रह्म किम लन्तगयुक ४ / 
उत्त--इम कारण भगवान्‌ सूत्रकार स्यासजी कहते हे- 
जन्पाद्यस्य यतः ॥२॥ 

(उत्ति मादि जिसकीः ग्रह बरहू्रीदिमम।स तदगुगसविज्ञान है, समासक्रा अथं उसत्ति. स्थिति 
छरीर प्रलय ₹ै। उदत्तिका आदि होना श्रतिके निर्दशको अपेत्ता करना हं नथा वस्नुम्बर्पको भी, 
श्रतिनिदेश तोः-- 

८८जिसस्त ये प्रथित्री यादि तथा प्रागी उन्न टोने है ( नत्ति ३। १)“ इम वाक्यम उत्ति, 
स्थिति श्रौ प्रलयोँका क्रम देस्वा जाना है । वस्नृम्वरूप भी जनः-- 

उव्यत्तिम विद्यमान जो धर्मी हे उसको स्थित शरीर प्रलय होते हे | ग्रमे शर्ट पद्‌ प्रतयक्तादिसे 
सन्निधियुक्त जो धर्मी हे उसको टर््म्‌ शब्दस नित्य क्रियां, श्रन्य' गह पष्ठ उत्ति श्रादिके 
सम्बन्धकेः लिये हे । भयतः' यह पद काग्गाको निर्देश करना हे । नाम श्र रूप 1 बनाये हुव, मनेक 
कत्ता भोक्ता्रोसि सयुक्त, व्यवस्थित देश, काल शरीर निमित्तत होनवाली क्रिया श्रौर फलके श्राश्रथसे 
युक्त, जिसकी रचना श्रौर रूप मनसे मी चिन्तनीय नहीं हो सकते, इस प्रकारके जगत्‌की उत्पा, 
स्थिति श्रौर भलय जिस सर्वञ्च सर्वशक्तिमान्‌ कारणस होनं ह॑ वह व्रह्म ६, रह वाक्यशेष रहगया है । 

प्न्य भी भावविकृरोका ( बृद्धि-च्यादिर्योका ) तीनमे ही ्रन्तमाव हो जाता है; इम कारण उत्पत्ति, 
स्थिति श्नौर प्रलयका प्रहण यहां किया गया हे । वास्काचार्यके पदे हुवे आयते--उयन होता रै, 


१२ 


हासूत्रशाङ्रभ्भ्यम्‌ ( भषि० १ 1 सू १ 


न्म्वेशक्सेः कारणाद्भवति तदुघ्रह्म ति वाक्रयरोकषः। अन्येषामपि भावविकारा चिष्वेवा- 
न्तर्माव इनि जन्मस्थितिनाशानामिह प्रहरणम्‌ । यास्कपरिपटितानां तु “जायतेऽस्ति? 
इत्यादीनां ग्रहणे तेयां जगनः स्थितिकाले संभाग्यमाचत्वान्सूलकारणादुत्पसिर्थितिनाका 
जगना न गृहीताः स्युरिन्याशङःथ त, तन्मा शु ङीति योत्पसिष्ह्मरस्तचैष स्थितिः 
प्रलय त पय गरहयन्ते । न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्कविरोषरमीभ्वरे मुक्त्वान्यतः 
प्रधानादचेतनादगणुभ्यो ऽभाचात्संमार्िो घा उत्पत्यादि संभावयतु शक्ष्यम्‌। नय खभा- 
वतः, विशिटदेश रूल निमि तानामिदोपादानात्‌ । पसतरेवायुमानै संसारिव्यतिरिक्तेश्वरा- 
स्नित्वाविसाधने मन्यन्त हेश्वरकार्यिनः। 


परञ्च - नन्विहापि नरेवोपन्यस्तं जन्मादिसन्ने ? 
उत्तरम्‌-न । वेदा. तवाक्य कुसुमश्रथनार्थत्वात्सृत्राणाम्‌ । वेदाः तवाच्षयाति हि सूतरैरुदाहन्य 


विचार्यन्ते । वाक््याथौविचारणपध्यवसाननिवृत्ता हि ब्रह्मावगतिर्नाुमानादि्रमाशान्नर- 
निर्वृत्ता । मन्यु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदुरथग्रदणदाढर्यायानु- 
मानमपि वेदान्तवाकयाविरोधि प्रमाणं भवन्न निवार्यते, श्युत्यैव च सहायत्वेन तकंस्या 
भ्युपेनत्वात्‌ । तथाहि--श्वानव्यां मन्तव्यः” ( वद० रा ) इति श्चुतः "पग्डना 
मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्यतेवमेवेदाचार्यवान्पुरुषो वेद" ( छान्दा० ६।२५२ ) इति च 


श्रस्ति ट ( वर्धत व्रहला र, विपरिणमते बदनना ह, अपक्लोयते--सीग होना है, 
विनश्यनि- नष्ट शेना ह ) द्यादियोर म्रह्मा क्मने मे तो उनका (८ जाये, अमि 
रतव्याटियोका ) चगूकौ स्थिति कानमे समन होनेम मूल कारा ( ब्रह्म ) म जगतूक्री उ नि, [थति 
श्रीरप्रयननि। गा ठस प्रकरर फो ण्डक) हि शहा न दहो इसनियं - ब्रहम -उवन्न 
हे ही दी 24, स्थितिं चरर प्रत्य निय जान ह । यवाक्त विशोपशयुन, जगत्‌की सशोकं चि्ेषणा 
गुनतः इरी शन ङ्र अन्य जतन प्र नसं, अगु्रोमि. अमल ग्रथवा नीच 'मप्म. उनत्ति यादिङी 
सम्भा तना नल कर सकरन | न म्भा [1 ( -ग्त्‌को उत्ति नी हं ); कोक खा देश, करा 
त्रौर नि'गत्त ।रोषोका ग्रहणा याजा दै। ग्रहो पप्रनुमानषै करि $श्वरको कार्या माननेवाले 
( वशेपिक् लग ). ससारा जी -त्माम भिन्न इ.धरकी सत्ता ग्रादि साधनको मानते ह| 


श्न क्या "जन्म, मतरे मो उमी उरगा वर्गान इ ( जिसक्रो उशेपिक्र नाग मनत ) ? 


उन्न 


नगै, येदान वम्यम्प पुष्पको गुथःकद्ी सूर्मोफ प्रयोजन हे | मत्रोन बदन्तिवाक्योको उदधूग कर 
विचग् पि जान ६ ) ब्रह्मजान वदान्नवाकर्योतरि अर्थविचारक प्रनन्तर प्रकट होता है, अनुमान आदि 
प्रमागान्नरस अआविभीय नन दौ >| जगतर्की उत्ति अदिप ब्रह्मक्रारणवादवाले वदान 
वाको फर हनपर नो ब्रह्यकारणव।दरूप अर्थकर अह्ण करमेमे खनके लिय अनुमान भी बदान्तवाक्रयोमे 
पविष्ट प्रमागा हाना ह्या दृटाया नी जाना है, क्योकि श्रातं ही तकको सहायक्ररूपम स्वीकार 
करली है | जम :- 

( » ) “वहू अत्मा ्चत्या कर याण है) मनन कन योग्यहे (त्र २।५४।१५) 

( २) “वह पगिडनि बुद्धिमान पृस्थ गन्धार देशोको ही प्रप्त होना है, एवं यरहपर मी 
आचार्यवान्‌ पुम्पर बह्मको जान लेना है| \ द्वार ६।१५२ ) 


२-- जम कि {सी समय किसी विद्वान्‌ पुरक गन्धार देशो लाकर चोरोनि उसकी श्रे यांघकर बनमे 


छो दिया था; व्रदवानके उपदेशमे उत उपदेशको समूरशारूपते अह्ण ॑न कर सकनेके कारश वड 


भाषि" १। सूरत = "` पभस ककोषः १६... 


गनाशुषुद्धिश्तादाच्यमनो वर्यति । न धमेजिक्षसायामिव शुस्याद्य एथ प्रमथ जला 
"नगकिितायत्म्‌ । कितु अुत्वा्योऽदभवाव्यश्य यथिह प्रमत्लं अयुमवायस्यमतवाद्‌ 
भृलवस्मुखिजधत्यः ब्रद्महलागरय । कर्तने हि विद्ये नानुभवषापेहस्तीति 
शुस्वादीगामेव प्रात्रार्यं स्यातवुदवचीनातमलामत्वाश्च कलेग्यस्थ । कर्तमकतसम्थथा 
धा क्तं शञ्य लौकिकः वैदिकं अ कपि, यथारतेन गच्डति, पद्चथामन्यथा घा, 
भ वा गच्छुमीति । तथा श्रतिरतरे षोडशिनं गङ्वाति", 'उदिके जुहोति, अवुदिते होति, 
इति विधिप्रतिकेधा्याजा्थवन्तः स्युः विकट्पोत्सं्गापवादाश्च । नतु वस्त्वेव नेवमस्ति 
मास्ग्रीति अ। विकरप्यते । विकल्पनास्तु पुरुषनुद्ध.थयेसाः । न वस्वुयाथात्म्यश्ानं पुरुष- 
छुख-यपेश् म्‌ । 





भेकिकिनति, 


ट्स्य।दि श्रति श्राप्माक्रा पुरर्पोकि बुद्धि सहायक्र होती है यह दिग्वनाती दै । धर्मजिलसाके समभ 
बह्म जेजासमें भी वेद अ्रादि प्रमाण नहीं षह्ोतर्ह, किन्तु यहा बद्यनेज्ञाक्षामें यथासंभव वेद्‌ श्रादि श्चौर 
द्ननुमवादि परमाण होत हं, क्योकि ब्रह्मज्ञान अ्मनुभवके अरम होता है तथा वह परमार्थं- वास्तविक 
नरयन्प विष्हं । कतव्वविपय मे श्रनुभर्वो क अ्रपेक्ता नदी रहनी; इस कारण श्वति आदिर्योका ही 
प्रामायय होता है, क्योकि कर्तव्य विप्रय पुरुपावीन तथा निजनामकरेः निमित्त होता है । लौकिक श्रौ 
वैदिक कर्मं किय जा सकते ईहे, नदी मी कयि जा मकरते, श्रथत्रा अन्यथा विरद भी 
शिवि जा सकत है, जसा क-धोदेमे जाता है. परेम जता है, अथवा अन्यथा जाता 
दे. अथका न्धी मी जना है, तथा वेठिक कमं जैपे-( १) ग्रति यज्ञम पोडशी 
नाम यजयाच ग्रहण करन ह, तथा अलिरातर य्ञमे पोडशी यजपात्रको अण नटीं मी करन 
है, तथा स्धदियि रोने यज्ञ क्ररा| हे ग्रौग स्यादय न होनेपर ग्ज्ञ करतार, शव्यादि। यहा 
नौके वैदिक कमोम विधि ओर निषेध वनन साथक होने हं, तथा यिकरप, उत्सं शीर 
द्मपवादं ( सामान्य श्यौर विशेष नियम ) भी, किन्तु कड्‌ पदार्थं एना है, तेम" नहीं. अथवा है नही 


ऋ 8 त दि [ ग ढि, 1 


विद्ठान पण्डित स्मयं त करनम निपुणा होनस वह बुद्धिमान्‌ पुरुप गन्याग देशोको ही पटच शया । 

इस प्रका९ ब्रह्मते तरिव्कदष्टिको अविद्या ्रायोमे ठक्कर संसाररुप बनमे जीवात्माको होड दिया, 
° वह परम कृपान गुरुकै उपदेशम श्मग्ने स्वभावको प्राप्त टौजाता हे, यह, नाप्यस्य शरुतिका र्थ 
है- चेदान्तकस्पनरु । | 

( १) इन वाक्र्योका अनुत्राद थीवोने निम्नलिग्ित प्रकाम करिया है:- 

^. ८11९ &(11* {1 11५ †{81\.©8 ६1"€ जष्ठ्ततमौौ सपु) व्माते 26 16 
२११ 2४1. 118 ०९१ 110४ ६६।६५ ६1५ 8110तनकाा ल्फ). ( {, 18) 

उर्होनि (शोडशी ' शन्दका श्रथ प्प्याला श्रथीत्‌ यश्ञपत्र क्रियाहेि। हमने मी उसका यज्ञपात्र 
ही श्रयं किया, किन्तु यहा पोडशी शब्द का अथं कोषकरार करते ई--ग्रभिषटोम-यज्ञका कोर 
विभाग, तथा तग्र" का अर्थं दै--ज्योतिष्टोम-यश्षका वैकव्थिकं विभाग, जत ढि यह कोपका 
प्रमाख हे :-- 

''द्मतिरन्र ^+ ४७१. ८ ्रतिक्रान्तो रात्चिं ) ?16[&16त 0रल01&0४८-- त्रः ( अत- 
शयिता राधिः ततः, अस्त्यर्थे चख ) 1--41 00101131 ४16 9 116 वं $०४8]. 
४0108 880106९, ( णकरान्रसान्यगवामयने प्रथमसंस्थः यागमेव्‌ः }"” 

वोडशि द #, 4 1901060४ 9१ ५16 ^ 0181008 88011006 ( 864४8 
1108069 6४0०४ ४0९ 400९ ) 


१४ व्रहातूत्रशाह्करभाष्वप ( मचिऽ १। ०२ ` 


रन्न :--कि तहिं 

उरम्‌ :--वस्तुनन््मेव न्‌ । निं ` श्यलवेकस्मिन्खयाशुर्वां पुदवोऽन्यो वेति मिध्याक्षानम्‌ 
स्थारुरेयेति तरद्यनं, यस्तुर्तस्करन्थाल्‌ एवं भूतवस्तुविषयाणो ऋभाग्य अस्वुसम्जम्‌ । 
तेवं सति ब्रह्मह्यनयपि वस्तुतन्त्रमेव, भूखवस्तुषिषयत्वात्‌ 

परभ --तु भृतवस्तुत्ये ब्रह्मणः प्राणाः तरविषयत्थमेवेति वेदान्तवाक्यविथारणामधिकेव 
प्रत्त | 

ॐ० :--7 ₹न्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाप्रदणात खभायनो विषयविषयाशीन्द्रियासि, न बह्मविष 
याणि । ति हीम्दियविषयत्वे ब्रह्मणः इद व्रह्मा संबद्ध कायमिति शृशेत । कार्य 
मात्रमेव तु गृह्यमाणं किं ब्रह्मणा संक किम्रन्येन केनचिष्ठा संवदखमिनि म शक्य 


निश्येतुम्‌ । तस्माज्जन्भादिम्‌त्रं न्यनुमानोपन्याष्यर्थप्‌ । 
ध० किं कहिं । 
उ० :-वेवान्तवाश्यप्रदशं नार्थम्‌ । 
ग्र दि पुनस्वद कान्तवाकर्यं यतसत्रगोह लिलसयेकितम । 
उ०--भृगुखं वारुणिः । वश्णं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति” इ्युपक्रम्यहि--यनौ 
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॥ ॥ भ वो 


हुम प्रक्र विकन्य नहीं किया जाना है। विक्रय तो पष्प श्रपेन्तास टोन हे, फटाथक 
ताति शन पुर्पनुद्धिक्र शप्त नहीं होना है | 

प्रभ--ो किसे होता हे ? 

उत्तर-पदार्थको यथार्थ्धन पदार्थाघीन ही होताहै। एक म्थाशु ( षृतकादट) मे वह न्थशुहैवां 
पुसुप है अथतरा अन्य कोई है, यह गरथार्थजमन नहीं हे । एक स्थागुमे पुरुप व्रा गन्य करहि गह 
मिथ्याज्ञान हि, म्भशुही है यह वास्तविक ज्ञानं है. क्योकि ग्रह वामनविक जनं दम्धीनं होता है. 
रवं फाथास्य विषर्योक्रा प्रामागय प्रदाथीवीन होता है. इम प्रकार मिद्ध होजनिप तो बेद्यज्नमीं 
वस्तववीन ही है क्योकि ब्रद्यजान यथार्थवस्नुतिषयक होता है । 

धश्च नह्य यथाथंवस्तु होनेफ शनुप्रानादि प्रमाशान्तरगम्य ही होजावमा, इस ऋरणा वदीनवाकर्योकर) 
किचार धयं ही होजता ह ( अ्रथीत्‌ येह जो पहिले कटा था क्र सुत्रोमि वदानवाकेय उदुभूत कर 
विचार किय जोन हं यह सव्र व्यथं दहो अत्रैमे ) 

उक्त--नहीं, ब्रह्म इन्दरि्योका विष्य नदी दोना है, इस कारणं ( शन्ियोका बद्ध साथ ) सम्यन्धकरा अहां 
नहीं होता है, कारण कि डद्दरि्रा स्वभाक्स प श्रपने विर्योक्र म्राहक होती हे । अद्य रन्छिर्योकां 


विष्य होनेपर वंह कार्य जमत्‌ ब्रह्मम मम्बद्ध है इसप्रकार प्रह्णा क्रिया जति । कीर्यजभन्‌ मी प्रहु 
कि जायं तो क्या यह ब्रह्मत मश्वद्ध हं वा ग्रनव किसीस ? गह निश्चग नहीं क्रिया जा सकता, दसं 


करणु जन्मादि सूत्र ग्नुमानको निर्देग करनेक्रे किय नट | 
प्रभ तो किसके लिये ? 
उत्तर--वद+न्तका्क्येक दिललनिक्रे निय ६। 
प्रभ---कह वेदान्नकाक्य कौनता ई जिम वुश्रसि दिग्वसन चने हौ ? 


स्त-~पवस्णक' पुत्र शु श्रपने पिता क्के पास गय करीर कहा कि भगवन्‌ ! श्प मूर ग्यका उपदशं 
दीजिये । 


अधि० १। सुऽ ३) भथमाध्वयि अयनः. भवः १५ 


खा इमानि यतानि आयन्ते 1 येन जासानि जीविल । यलखयम्यसिंविशम्ति । सदि. 

"्नाभाग्जिकशाससव । सदुग्रह्मलि" ( तैन्ति° ३। १) सर्व निलोयवाश्यम्‌-- आनन्दस्य 
खल्विमानि भृतानि आत्यन्ते । श्ानन्देन आसामि जी यम्सि । श्रानन्वं चयन्त्य निर्विश्‌ 
म्तीति' ( तैसि० २। ६ ) । भ.म्यान्यष्येवंजतीयकानि वाक्यानि नित्यशुखजुखमुक्षखभाव 
सर्वश्सवर. पकारणविचय।गयुशादलंव्यानि ॥ २ ॥ 


३ शाख्जयोनित्वाधिकरशम्‌ । 
जगस्कारणत्वप्वरशेनेन स्वह ब्रह्षत्युपसिप्तं तदेव ददयन्नाद- 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


महत ऋग्वेवादेः शाखस्यानेक विद्याख्यानो पक्दिस्य प्रदी पवैन्सर्या्थाकधो सिमः सथेज्य- 
कट्पस्थ योनिः कारण ब्रह्म । महीर शस्य शारस्यर्म्वकादिलस्सस्य सवेश्चगु लान्विसस्य 
सर्वशषादन्यतः संभवोऽस्ति । यथदिस्तरार्थं शास्त्र यस्मान्वुरुषविशेषारसं भवति, यथा 
व्याकरणादि पाशिन्यारेर्देयेककेशा्थमपि स ततो ऽष्यधिकतरविश्षान इति गसि" लाके । 
किमु यक्तव्यमनेकशासामेव्‌सिश्जस्य देवटि यंड मनुष्य वरणाश्रमादिभ्रविभागहेलोज्र श्वेता 
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इस प्रकार अ्ारम्म क्र कहने ह कि:-- 

धप जियसे य सव प्रथितगदि मभु] त्रौग् प्रणी उत्नहोने है. जिव उतयत्र होकर जीविन होते ह. 
चरो अन .मे [जसम जाकर प्रयग द्येजति ह. नुम उम॑को जनने इच्छा करो. वह्‌ ब्रह्म हे। 

( तैत्ति २1६) 

उसक। यह नि्णयवाक्य है :- 

५-ग्रानन्दम ही मे पृथिवी मादि पञभूत शौर जन्तु उस्न होन है, आनन्दम उयन्न होकर जीने 
हं. अनमं नन्दम्‌ जाकर परवश ह्यन ह । ( त्ति ३। ६) 

इस कारके अन्यान्य मी नित्यः गाद. दद, मृक्तस्वमाव, स-जस्वरूप. काग्पतिपयक बा्योको 
-उदाहगय कर लेना चाहिये ॥ २ ॥ 


--ः ° ;--- 


रथ शास्त्रयोनिताधिकरस । 
जगत्‌ फे कारगीवक्रो दविग्वानेन ब्रक्च सर्वज्ञ है यह म्वनः प्माच्तिष दोगय्ा दै. -उसीको दद कसं 
दुव कहन ह :-- 
शास्त्रयोनितत्‌ ॥ ३॥. 


द्म. बिचयाम्धानीमि परिवर्धित, दापकक समाम स्र पदार्थोको प्रकाशित करनवाले, सवंशके तुल्य, 
महनि, ऋभ्रेदादि शारस्वोकी योनि कारणा ब्रह्य है । इस प्रकारके सवंशगुर्णोम युक्त ऋभ्ेदादिलच्छशः 
चलि श.खक। श्रम्यं करिसीसे उत्पन्न होना संभव नदी हे, कारो कि जो २ विस्तृत ्रथंकाला शाल्न 
जिस पुकषविशेधस उस्न होता ह जस कि पाणिनि आदि महपिरथोके व्रनयि श्ातध्यविषरयोके 
'ुपदेशार्थवराले धयाक्रगणादि शस रै, धह पुरूपविशेष उस शाश्जसं मी श्रधिक शलानवन्‌ होता है, यह 
लोकें प्रशिद्धं है । उस ब्र्यके स्ेशस््विपयमें अधिक कया कहा जाय ! श्रनेक शाखार््रोके मेदोसि 
पिभ, देव कीडे-पतङ्ग मनुष्य वयं प्राभरसादि विभार्गोक्ा कास्य, समे शर्नोका समुदः श्रभ्केदादि 


गरद्मदुत्रषाङ्खमाष्यप ( अधि० १। ६०४ 


द्ार्यस्थ सर्वक्षानाकरस्याप्रयत्नेनेव लीलान्यायेन पुक्वनिः्वासवद्यस्मान्महतो भूताच्ोनेः 
संभवः, शरस्य महत भूतस्य निग्वसितमेतथ्रग्बेद्‌ः ८ शृ ० २। ४। १० ) दयादिः. 
श्रुतेः । तस्य महतो मृतस्य निरतिशयं स्ैक्षत्यं सर्वशकिमस्व शेति । अथवा यथोक्ष- 
सग्वेवादिशास्जं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावस्स्थरूपाधिगमे । शाङ्मदेव 
प्रमाएाजगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इयभिप्रायः। शाखसुवाईतं पूर्वसत्र--“यता 
वा इमानि भूतानि जायन्ते, इत्यादि । 

क तदी सूज, यावन पूर्वसृचर पेषं जातीयकं शासमुकादरला शाख्यः नित्वं ब्रह्मणं 
व्रिनम्‌ । 

उ ०~-उच्यते--कत्र्‌ पुषंसृत्रक्लर्ण स्पष्टं शाख्ल्यातुपादानाजन्मादि केवलपरनुमानमुपन्यस्त 

त्याश कथो नामाशङ्क निवतेयितुमिवै सूत्र प्रववृते शाशय।नित्व(दिति ॥ ३ ॥ 


+ ४ सुमन्वयाधिकरशम्‌ । 


प्र--कथ चुनर््रह्रुः शुक्परमाणकरत्वमुःल्यते, यावता “श्राज्ञायस्य क्रिथेत्वादानर्थक्यमतवर्था- 
नाम्‌ ( जे० ख्‌ १।२। १ ) इति क्रियापरत्वं शाखस्य परदशितम्‌ । श्रतो वेदान्तानामा- 
न्थ्य; अक्रियाथीवात्‌ । क्तृदेवतादिश्रकाशानार्थत्वेन वा क्रियादि धिविशेषत्वं, उपासना- 


नि 
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नामक शारख्रोक्री उयत्ति निना ही प्रयत्न फिये खलरूपतन पुर्यो कं श्वसक समान जिसका महान्‌ 
कारण ब्रह्मम हे, यथा :- 
¢८इस महान्‌ व्यापक व्रह्यक्रा यह ऋग्वद वासके समान है ( बृ० २।८। १०) 
दस्यादि शति प्रमाग है, वह महा ब्रह्य निग्तिशय सर्वज्ञ शीर स्वंशक्तिमान्‌ हे, यह प्रथम यर्गन 
हे । अ्रथवा--यगोक्त ऋण्द श्रा शाल इत ब्रह्मे यथां स्वरूपके ज्ञान होनेमे क्ण अथात्‌ 
प्रमारूप होते ई, शन्नप्रमाशन दी जगत्‌क्रो उवत्ति अस्कि कारण बह्म जाना जता हे ग्र 
प्रमिप्राय है। 
पर्वसूत्रमे शालको दिखा दिया है-- ष्यत वा इमानि भूतानि जायन्ते०' दग्यादि । 
प्रभ--यदं “शुास्त्रयानित्वात्‌? मूत करितलिप हे, जवकि पृच॑सूत्रम दी इस प्रकारके शाश्रक्रो दिस्बनात हुव 
बरह्मको श्ञप्रमाग॒गम्य दिग्वाश्रा था? 
उत्त--वहां जन्म।द्वूत्रमे इम पृरवसृज ङे रक्षरम शास्रको स्पष्टरूपमि ग्रदृख न कमनेन उदत्ति ग्रादिको कवल 
श्ननुमानने निर्देश किया ह यह शङ्का की जाती, उम शङ्कःको हटनिके लिये यह 'शाश्रयोनित्वाल्‌" 
सूत्र प्रक्रत होता हई ॥ ३ ॥ यह तोक्षरा श्यो नित्वाधिकरण समति होगया | 


४ श्रथ समन्बयाथिकरंशम्‌ । 
प्रभ--कैते फिर ब्र शाल्ञप्रमाणगम्य का जता है जबकि :-- 
''न्मास्नायस्य क्रियार्थत्थावानर्थकयमतदूर्थान.म्‌ ( ज° त° १।२।१ )* 
गर्थं -- वेदक क्रियपरक अर्थं होनेते क्रियारहित वेदवाक्य निध्ययोजन हे ।› 


इस सूत्रम शाञ्जको क्रिया रत्व दिखाया है, इसकाग्ख वेदान्तवाक्य ग्य्थं विद्ध होति है, क्योकि 
वेदान्तवाक्व क्रियाके अथं ते रहित ह । अथवा कर्ता, देवता श्रादिके प्रकाशक शतेष वेदान्तवाक्य 
किभराजिधिके श्मज्जङ्प ठगि, अथवा उपाखन। भ्रादि क्रिपामरयोको बिवान .करनेषे बेदन्तिद्ध्कय सार्थक 


अकि १1 सू ४) शरभमाध्याने असः दुः + ष " १७ 
£ 


त्वात्यरिनिदहितवरतुनः। तन्धतिपादने ख पुरुषार्थामावाव्‌ । 

1 

स्युः" ( ज० ख० १।२।७) । मन्त्राणां ज 

शवे स्वाः इस्यादीनां कियासस्साघनामिधा कमेसमवायिस्वमु्म्‌ । न कचिदपि 

, जेववाक्यानां विधिसस्यशमन्तरेरथवचय र्टोपपचना या । न ज परिनिषठिते बस्मुस्थङ्ये 
विधिः सम्भवति, कियाधिषयत्थाद्विधेः । तस्मात्कमायेदितकमैस्वरूयदेवरादिभरकाशनेन 

्रियाविधिचेषत्य येदाम्तानाम्‌ । अथ तथ्छपि स्व- 

। तस्मान्न ब्यखः शाखयोनित्थमिति भाष्ते । 









उषतरम--उच्यते- 
ततु समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 
तुशब्दः पूथेपर्षभ्यादृस्यर्थः । ततु्रह्म सवैक्षं सशक्त अगदुत्पसिखिितिलयकारं 
वेदान्तशाखादेवावगम्यते । 


भ्रदनः--- कथम्‌ १ 
टोजववेगे । सिद्धवस्तुका प्रतिपादन नहीं दोसक्रता रहै, क्योकि सिद्धवस्तु प्रत्यक्ष शआ्दिर्योका विपय 
होती ह, अत्याज्य तथा श्ग्राह्म उस ब्रह्मरूप सिद्ध वस्तुको प्रतिपादन करनेमे पुरुषायं नहीं होता है 
इसी कारण ^“कह रोया” इत्यादि वाक्य ग्रन्थक न हो, इसलिये - 

"विधिना त्वेकवाज्यात्सतुस्यर्थैन विधीनां स्युः ८ जे° सू° १।२।७ )“ 

अथं :--"विधिके साथ एकवाक्यता होनेपर सबं विधिरित वाक्य स्तुत्यर्थक होनेसे प्रयोजन वाले 
हो जर्विगे । 

दस प्रकार सनावकरूपसे ( स्तुति करनेवाले होनेसे ) अथवत कहा है । तथा “शे त्थोर्जत्वा 
( यज्जु० १।१ )7‡ इत्परादि मर्क क्रिया तथा क्रियाके साधर्नोको कहनेवलिः होनेसे कर्मसमवायी 
( कमकरो सङ्खत करनेवाला ) कहा है । कष्टीं भी वेदवाक्य विधिलरशके विना न सार्थक देखे गये श्रौर 
न सार्थक होना उचितरहै। ८१) सिद्ध वस्तुके स्वरूयभ विधि नहीं शतीरे, क्योकि विधि 
क्रियाविष्रयक होती हे । इस कारण कमको श्रपेच्ता करनेवाले कत्तीस्वरूप देवतादिको प्रकाश करनेसे 
वेदान्त क्रियातिधिके अङ्गं हेगि । यदि ग्रकरणभयसे यह स्वीकार नहीं है, तथापि वेदान्तवाक्य 
निजवाक्यगत उपासनादि कर्मकरो ब्रतलावंगे, इसकारण ब्रह्य शाख्रप्रमाय॒गम्य नदीं ८ अथौत्‌ स्वयं 
सिद्ध ब्रह्म क्रियारहित वेदवाक्र्योसे नद्टीं जाना जा सकता ) | 


-उन्वर--इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा जाता है--“'वच्चु समन्वयात्‌ ।' सूतम तुशन्द पृवपच्तको रनक 
लिपे है । वह ब्रह्म सवंश, सवंशक्तिमान्‌ , जगत्की उत्ति, सिति श्रौर प्रलयका कारणा है इस प्रकार 
वेदान्तश्नमे ही जाना आता है | 


भ---केसे ! 


(१ )-कियायंपरक न होनेपर मी वेदान्यवाक्य त्रह्स्वरूपविभिपरक होजायेगे, तथा “भिद्निना त्वेकः 

7» इस सिद्धान्तसुत्रको सखीकार कर लेंगे । अरपवृत्तको प्रवृत्त करना ८ किसी कामें 

लगाना ) शी विधि नही कृदलाती है, क्योकि रत्यत्तिबिधि श्शातविषूयको अतानेकक्ली होती है 

चेदान्तवाङ्य श्रङात रमक ऋरतानेवासे होगेते उसथिषिविपरक दोजावेगे, इसछिये इवते ६ कि-- 
विकायुके स्वस्पत--भक्मती । । 


१८ 


अह्मसत्रशाह्करभाष्यम्‌ ( भधि० १। सु 


उत्तरम्‌-- समन्वयात्‌ । सर्वषु हि वेकान्तेषु वाक्यानि तात्परयरोनस्यार्थस्य प्रतिपादकत्यैन समनु- 


गतानि । “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीव्‌? । "कक्रसेवादितीयम्‌' ( छ्ाम्बो० ६।२। १) 

"आत्मा वा इवतेक पवाघ्र श्रासील्‌ः ( फेल ० २। १। १। ९ ) +तदेतद््रह्मापुयैमनपरम- 
नन्तरमबाहाम्‌। अयमात्मा ब्रह्म सर्धाचुभूः ( बृह० २।५। १६ ) श्रहमेवेदमम्त पुर 
स्तात्‌" ( पुगड० २। २। ११ ) इत्यादीनि । नच तद्नतानां पतरानां ब्रह्मस्वंरूपविषये 
निश्चिते समन्वये ऽवगस्यमाने ऽर्थान्तरकल्पना गुक्ता, श्चुतहान्यश्चुतकल्यनाप्रसङ्गात । नख 
तेषां कनैस्वरूपधतिपादनपरतावसीयते, (तत्केन कं पश्येत्‌ ( शृह० २। ४। १३।) 
इत्यादि क्रियाकारकफलनिराकरणश्चुतेः। नख परिनिष्ठितबस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि 
निषयत्वै ब्रह्मणः, "तत्वमसि, ( छान्दो० ६ । ८। ७ ) इति बऋ्यात्मभावस्य शाखमन्त- 
रेणानवगम्यमानत्वात्‌ । यत्तु हेय।पादेयरदितत्वादुपवेशानर्थक्रयमिति, नेष दोषः, हेयो 
पादेयद्यत्यग्रह्ात्मताबगमदेव सवैक्लेशप्रदाणात्पुरुषार्थसिद्‌येः। देवतादिप्रतिपादनस्य 
तु स्ववाक्यगनतोपासना्थैत्वेऽपि न कथ्िद्धिरोधः। नतु तथा ह्मण उपासनाविधिशेषर्यं 
संभवति, पक्वे हेयोपादेयशल्यतया क्रिथाकारकादिद्धं तविक्षानोपमर्दोपपत्तेः । न्यो 


उत्तर--समन्वय होनेसे, सव वेदारन्पोमिं वाक्य तादर्यस इसी अथको प्रतिपादन करनेमे रगत दोन हं :- 


(८१) “दह सोभ्य ! सखष्टिकि अ्रदिमिस्तुही था। “वह एक ही ग्रद्धितीय भा ।“ 
(क्ा० ६।२।१) 
(२) “थवा खष्टिके ग्रादिमें ्रत्मादहीएक था (पैल २।१।१। १) 
(३) (“वह ब्रध् श्रपूवं--कारगारहदितः अ्रनपर- कार्यरहित, ग्रनन्तर-जालययनरहितः वाह्य . 
अद्वितीय | “वह ग्रास्मा ब्रह्म सवको ग्रनुभव करनेवाला हे ( बरृ०२।५। ५६) 

(४) प्रथम ब्रह्मही पक्र श्रमृतथा ( मुस्ड० २।२। ११) 

इया । वदान्तवाक्यगन पर्दोक ब्रह्मम्वरूपविप्यक समन्नग्र †नकचित तिदित होजनेषर अन्यार्थ 
कट्पना करना उचित नही है, क्योकि अन्यार्था कन्यना करने श्रत-सुने हुव विप्रयकी हानि ज्रौर 
क्लर्क कयना करनी पदरगी, तथा उन वद्यन्तवाकर्योका कत्तारूप प्रतिपादनपरक होना प्रतीत नहीं 
होता है, क्यकरि ~ 

४" कीन किससे किसको देले' १ ८ प्रं २।४। १३) 

यह श्रुति क्रिया शरीर कार्कके फलको खग्डन करती दै । व्रह्म सिद्धवलुम्वङ्प होनेफर प्रयतत 
श्रादिका विष्य नहीं होता दै, क्कि :-- 

०८ श्वेतकनो ! वह ग्रास्मा तुम ¦ ( अ ६।८्। ७)" 

इम प्रकारके ब्रह्मातमत्वको शासकः विना नष्टीं जान सकत । 

जो यह कडा कि-हेय-हान करने गीम्य, उप्देय-~प्रहग करने योग्य, इन रदौनौसि रहित बेदान्त- 
वाक्य होनेसे उनक्रा उपदेश व्यथं है, रो यह दोप नी ग्राता है, क्योकि त्याज्य श्रौर ग्राह्रहित 
हमात्मत्वको जननेसे ही समस्त दुः नष होजानेस पुस्मार्थंङ़ सिद्धि होजाती है। देवतादि प्रति “ 
पादनका तो निजवार्ब्थगत उपांसमार्थकत्व होनेपर मी कों विरोध नही, किन्तु उस प्रकार ब्रह्य 
उपासनाविषिका श्रज्गं नदीं हो सकता; बह्म एक होनेपर हेव श्रौर उपदेयरहित नेसे क्रिया श्रौर 
कारक शमादि दैतज्ञानका उपमर्दं ( नाशं ) ही ष्टो जवेगा। एकषश्ानसे भये हवे दैतश्चानका फिर 
सभव नीं हो सकता, जिखसे ब्रह्म उपासनाविधिका र्ग होजाय । ` यद्यपि श्रन्यत्र केदककयोका विषि- 


अधि० २। सू०४) भथसाध्योये प्रथमः पादः १६ 


कत्व चिक्षानेनोन्मथिलस्य द त विक्षानस्य पुनः संमधोऽस्ति, येनोपासमाथिधिरोषत्थ 
ब्रह्मणः भरतिपरोत । यदथप्यसम्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्यरीमन्सरेण प्रमाणत्वं न शध, 
सथाप्यात्मविश्षानस्थ फलपर्यन्तत्वान्न तविषथस्य प्रमारय श्यै प्रत्याख्यातुम्‌ । न 
चानुमानगम्यं शाखध्रामागयं, येनान्यत्र दृष्टं निदशीनामपेचतेत । सस्मास्सिद्धं ब्रह्मणः 
शाखप्रमाखकस्वम । 

अत्रापरे भ्रत्यवतिष्ठन्ते-- यद्यपि शाख्प्रमाणकं बह्म तथापि प्रतिपासविधिविषयनयैव 
शाखेरा प्रहा समरप्यते । यथा यूपाहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि दिधिगेषलया शाश 
समर्यन्ते तद्वव । 

प्रश्नः--कुत पतत्‌ १ 

उसरम-प्र्रसिनिनरुसिप्रयोजनत्वाच्छाखस्य । तथाहि शालनात्पयविद आहुः--टष्टो हि 
तस्याथः कर्माबबोधनम्‌' इति । "चोदनेति क्रियायाः प्रबतेकं वचनम्‌" । तस्य शान- 
मुपदेशः'--( जे° स्‌ू० १। १।५)। तद्भूतानां क्रियाथन समाखायः,--{ ज० सू 
१। १। २५ ) । 'आ्राज्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्यमनदर्थानाम्‌ः-( ज० सू० १।२। १) 
स्पशंके विना प्रामारय नीं देखा गया है, तथापि अात्मज्ञान फलनपर्यन्‌ होनेमे अत्मज्ञानविषयक शाखरक 
प्रामारयको स्वगडन नशं कर सक्र । शार््रोका प्रामागय श्रनुमानसिद्ध नही, जिसमे श्रन्यत्र देग्व हव 
उगाद्गा‡ अपे्ता हो, इम कार्या ब्रहम शाख्रप्रम(गगम्य है यह सिद्ध होगया । 

( अव ए्कदशी अरय मको दिस्वान हे ):-- 

( १) अ अन्य लोग आते करत ई--प्र्रपि ब्रह्म शास्नप्रमणमिद्ध है, तथापि शासनद्वाय 
कर्मको विधान क्रगनवाले विधि ( 11)11411५101 ) कै कमं ( ()।)] ८ ) स्ये ही व्रह्म समर्पित 
होना है, जस ग्रलौकिक न॒प~प्शक्रो वांनेका स्वय श्र अ्वनीग- अरि मादि भी वधिक ग्रङ्ग 
स्थ दही श.खद्राया समर्धिन होने हं, उच प्रकर ( जह्य मी समर्पित होना चित्र ) | 

पशभ्--यह #म्‌ ? = 
उत्त--क्यो शाल्नका प्रयोजन प्रतरक्तिया नितत्नि करना ह, पम क्र शास्रे नालो जाननेवाले 
कह ई :-- 

( १) “(उस वेदका अ्रथं कमेबोधक देखा गया हं 1” 

( २) “चोदना-यद वचन श्रियाका प्रवत्तक हं ।* 

( ३) “उसका श्चान उपदेण है ग्र्थात्‌ विधिवोषकदहे (जे० मृ० १।१५।५)) 

( ¢) '्टैदिक श्यो क्रिमाकर अर्थक माथ समाम्नाय हे श्र्थात्‌ उन्टे कार्यवाची लिद्यदि 

विधिके पदोकिं साथ उगु करना चाहिये ( त° सू {।१। २५) 

(५) «भवेद्‌ क्रियाथपरकर दहै, इस कारण किया्थरहिन वाक्य ग्रनर्थक्र होत |“ 

( जै सू १।२। १) 


(८ १ )--इस भाष्यको जाजं थीवोने इषी प्रकार श्ङ्गःजीमें अनुवादे क्रियः दै: - 
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२० बरहमसूव्रशाह्करभभ्यिभ ( अधि १1 सूर # 
इनि ख । श्रनः पुखुय क चिषठिषयलिरेके प्रवनेयस्कुतम्धिद्ठिष्यविरेकन्िवरेयश्चा- 


धवच्छाखम्‌ । नच्छेषनया चान्यदुपयुक्तम । नत्सामान्याढ दान्तानामपि संथेवाथयत्त 
स्यान्‌ । सति ख विधिपरत्वे यथा स्वर्मादिक्ामस्यािहोच्रादिस्पथमे विधीयत पवमसुत- 
स्थकामम्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम्‌ । 


प्रशनः- नन्विह जिशाम्यवेलद्चगयमुक्तम--कमकारडे भव्यो घर्मो जिक्षास्य इह तु भूतं भित्यनि 
खुं वद्य जिश्ास्यमि न । मत्र घर्मह्लानफलाव्युष्ठानापेक्षा लसतां बह्मक्षानफल 
भ वितुमसर्वि। 

उसलग्भ--नाहन्येवे भवितुम । कायविचिप्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः प्रनिपाद्यमानत्वान्‌ । 'आान्मा वा रे 
द्षव्यः' ( शह ० २।४। ५ ) इति । "य अत्माऽपदनपाप्मा--सो ऽन्येष्रव्यः स विजि 
श्ासिनव्यः' । { छान्दा० “ । ७ । ? ) । 'श्रात्तेन्येवांपासीत' ( ब्रह ° ?। ४। ७ ) श्रान्मा 
नमेव लाकमुपासीत' ( बृह ० १। ४। ९४ ) । "ब्रह्म वेद्‌ चहयेव मवति ( मृरड० ३।२।६ ) 
द्या द्रविधानेषु सत्सु काऽसावात्मा कि नद्ब्रह्म इत्याकाङ्क्तायां तत्स्वरूपसमर्धयोन 
स्वं वदान्ना उपयुक्काः--“मित्यः स्येह सयैगता नित्यश्चदबुदधनु्तस्यभायो विक्लाममा- 
नन्द ब्रह्म इत्येवमादयः । तदुपासनाच्च शाखा ऽणो भोक्त: कले भविष्यतीति । 
कतैव्यधिध्यननुप्रवेशे वस्तुमाच्रकथने हनपादानासम्भवःन, सतद्ठीपा वसुग्रती, 
गजा गयनृतीत्यादिवाक्यवदवेदान्तवाक्यानामानथक्रयमेव स्यान्‌ । 


ट्न्याठि. उस काग शान््र पृस्पङो कीं निपयविशेष्रमे प्रत्त करना हवा चरर कठी तिपय 
तशेष निवृत करना दुगा सशोक दाता है, अन्य क्रियाविधिः अन्नस्य उपयोगी दोषे । उम 
॥धयापिधिद ममननामवेदष्न नी जवही क्रिगरर्थक होना चाहिय । वदन्त वि्िप्रक, रोगग 
नै 1 म्बगी?, मना लेको श्रित अद मण्या वेधान क्रिया जाना हे, णत मौत्तफो कामना 
करन लेक! ज द्मजान ।धान किया जाता ₹। 
प्रभ - यहा ( धमनान ज्रौं व्रह्मजानभ ) जिंनास्यरदको कट दिया था, अमे क्ि-- ऊम॑क्रागदमे अन्य -- 
भविष्यम नया ना भम जिजास्य हं, रर या नो भृत--निप्यसिदध वर्य जिज्ञास्य हे, नदा अनुषठानको 
अपत्ता करने धर्मनानफनप ब्रह्मज्ञानफलन विलक्तग होना नदिय ? 


त्तर एमा नरी शे सक्ता कयौकि कार्यं कत्तं यविधिप्रयुक्त ब्रह्मक्रा ही प्रतिप्रादन किया जाना है, यरधाः- 


(१) "प्व यात्मा दशनीय हं (वरण २।४।५) 

(२) भजो त्मा निष्याप है वह = व्रेपणीय हे च्रौर जिज्ञमनीयदहै (क्रा ८ । 9} १) 
(3) श्ट सअ्माद्वी द टस प्रकार -उग्रसन करे (त्र १।४। 3) 

(८ ¢ ) “ध८देग्वने योग्य स्मव्माकरो द्वी उणष्मन करे ( ब्रु १।४। १५)» 

८५) “व्र्यको जानमेवानाच्रह्मदह्ी ताह ( मगड़० ३।२। ६)" 


इत्यादि-- क्रियाविषिर्योक टोनपरर वह अपा कोनस्ा ह श्रौर वह श्रम षया वस्तु टं ? यह श्राकां्ला 
्ोनपग उम व्रह्म म्वरू गकरो समर्प क्रनेमे सब वेदान्त उपयोगी होते ह । ब्रह ब्रह्य नित्य, सवज्ञ, 
सर्वव्यापक, निन्य नृम शेनेवाना, निल्य-शुड -ञुदध- मुक्तखभाव, शिशान तथा श्मानन्दरूप है, इत्यादि । 
दम वह्यकरी -उपासनामे शम््िदराग देग्वा हवं भ्रष्ठ मोक्त फल होगा । कर्तव्यविधिमें प्रवेशं न होनेपर 
वस्तुमात्रकरे कषटनेमे हान अर -उपादान ( त्याग श्रौर रहण ) होना श्रसंमव होनेसे पृथिवी सात 
द्वीपवाली होनी है, रह राजा जति है इत्यादि वाक््योके समान वेदान्तवाश्य श्रनर्थक टी होजाते | 


अधि १।सृच्ष्) ` प्रथमाध्याये प्रथमः पादः २ 


थ्नः- नलु वस्तुमाश्रकथनेऽपि रजुरियं नायं सपं इत्यादौ श्रान्तिजनितमितिनिषतेनेनाथत्यै 
रं तथेदाव्यसंसार्यास्मिवस्तुकथनेन संसारित्वश्राग्तिनिवर्तनेनार्थक््वे स्यात्‌ । 

उतलरम--स्यदितदेवं, यदि रज्जुस्वरूपशध्रवण्‌ इव स्पशान्तिः, संसारित्वश्नान्तिब्रह्यस्वरूपश्वशा- 
मात्रेण निवर्तेत । नतु निवर्तते, श्युतच्रह्मखोऽपि यथापूर्व सुखदुःखादिसंसारिध्दर्शनाट्‌, 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ८ बृह० २।४। ५ ) इति च श्रवणोत्रकालयो 
मनननिदिध्यासनयोविधिदशैनात्‌ । नस्मरान्रतिपल्िविधिवप्यतयेव शास्रषमाशकं 
बह्माभ्युपगन्तन्यमिति । 


्त्युत्तरम्‌-श्रश्राभिधीयते-न । कमेब्रह्मविद्याफलयोर्वैलक्षस्यात्‌ । शारीरं वाचिकः मानसं च 
कम॑ श्तिस्मृतिसिद्ध' धर्माख्यं, यदधिषया जिन्ञासा अथातो धर्मजिक्लासाः ( जे० 
सखू०१।१।१) इति सूजिता, अधर्मोऽपि दिसादिः रतिषेधचोदनालक्षयन्वा- 
जिश्ास्यः धरिद्ाराय । नयोश्चादनालस्तणयोरर्थानर्थयोधंर्माधरमयोः फले प्रत्यन्त 
गुखनुःखे शरीरवाङ्मनोभिरेवोपयुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयागजन्ये ब्रह्मादिषु 
म्थावरान्तेषु भ्रलिद्ध :1 मयुष्यत्वादारभ्य बहयान्तेषु देहवन्सु सुखतारतम्यमनुशरूयते 
नतश्च नद्ध तोर्धर्मस्य तारतम्यं गम्यते । धर्मतारनम्यादधिकरारिनारनस्यम ! 
प्रसिद्ध चार्थिन्वलमर््यादिरुतम्रधिकारितारनस्यम्‌ । नथाच यागाद्यनुष्ठायिनामेव 


धरधर वस्तुमात्र कथन करन॑पर मी प्यह डोरी है सपं नहीं इदयादिम भ्रातिजन्य भयके नाश शोजा्म गर 
वाक्य सार्थक दधवा गया रं, वेमे यापर भी ग्रमनारौ अ्नप्मार्प वस्तुतः कनन मारा जीवात्मत्य 
क आन्ति ट जानम बह वाक्य सा होलावगा | 
उत्तर -टा) पट्‌ दम जक्राग हाजाय, मदि जिमप्रकार डौगक व्वस्यकां मुन लेनपर सधक श्राम्ति हट नानी 
हे, उसीःप्रकार ब्रहमम्नरूप ई भवणमात्रम ही ससार जीवात्मकी भ्रान्ति षट जनी दो, कन्तु टतौ 
नो नद्षी, त्र्योकि ब्रह्मको सुनें हते पुरुप मी पहिलेके समान सुम्भ दृस््व आदि ननाद जत्रात्मद 
धर्म दम्य जाते ई, नथा ~ * 
$ “ध्यह श्रापमा श्रवश॒ करने योग्य है, मनन करने योग्य ह, तथा निश्चयस ध्यान करन योग्ट 1" 
(श्रु°२१९६।५) 
हस प्रकार श्रवगाके अनन्तर मी मनन शरीर ध्यानविधि देखी जाती है, इस कासा प्रतिपादन कना 
रूप क्रियापिधिक्र विपथ कर्म ()(01९८४ भाषत ही तह्य शन््रप्रमागागम् माना जाना चाद्ये । 
( श्म भाष्यकार इस रकदेशी श्मायार्य र सिद्धान्तके सग्डन करत हं ) । 

( प्रयुत्तर )--यदां कहा जाना है--यद ऊपर मानी हुई बात ठीक नदी, क्योकि कर्मफल ज्रौ वि्याफनमे 
विलक्तणता ८ मेदता ) होती हे । शारोरिक, वाचिक श्रौर मानसिक मं श्रुति ग्रोर स्मृति 
परसिद्ध धर्मनामक है, उस धमंिषयक नजिंज्ञासाके लिये “थातो ध्भजिज्ञासा, ८ जै० सूर 
१.। १। १) यह सूत्र बनाया गया; ईिसादि श्रधमं मी निपेधकरनारूष प्ररणालकच्तणयुक्तः 
होनेसे त्याग करनेके लिये जिज्ञास्य है ८( श्र्थात्‌ जाननेके लिये कामना करने योग्य है ), उन 

र प्ररणारूप विधिलक्तयवाले श्रथ ग्रौर श्रनथंस्वरूप धमं ओर श्रधमके शारीर, वायौी श्रौर मनमे 
` भोगे जनेषाले, विषय श्रौर शन्दियसंयोगजन्य, बाक्चरसे लेकर सखाषययर्यन्त सुखदुःखरूय 

` फल प्रयच्च है, मनुष्यसे लेकर बाद्यणतकं शरीरधारिरयोमिं सुखदुःखका तास्तम्य ( सिलसिला ) 

सुना जाता है, पश्चात्‌ सुखके हेतु धर्म॑का तारतम्य प्रतीत होता है, धर्मके सिलसिलासे श्रधिका- 

रियोका सिलसिला है, भ्रथित्व-पलके इच्छुक होना; इस श्रथित्व सामर््यंसे किया हवा 


२२ ब्रह्मतूत्रशाङ्करभाघ्यम ( अ्धि० १। सथ 
समाधिविशेषादुस्तरेण पथा गमने, केवलेरिष्यपूर्तद्तसाधनेधमादिक्रमेर वै्िणोन 


पथा गमनं, तत्रापि सुम्बतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च ॒शाखात्‌ 'यावत्सपात- 
मुचित्ा' ( छखन्दो० ५। १० । ५ ) इत्यस्माद्रम्यते न तथा मदुष्यादिषु नारकस्याव- 
रान्नेवु सुखलवक्वोदनालत्तणधर्मसाध्य पवेति गम्यते तारतम्येन वतमानः । 
नश्नोभ्वैगतेष्वधोगतेषु च देदवन्सु दुःखतारतम्यदशैनान्तद्ध नोरधर्मस्य व्रतिषेध- 
चोदनालक्षरस्य नगृनुष्ठायिनां च तारनम्यं गम्यते। पवमविद्यादिदोषधतां धर्मा- 
धर्मतार्तम्यनिमित्तं शरीरापादानपु्ैकं मुखदुःखतारतम्यमनि्यं क्षंसाररूपं श्चुति- 
स्प्रनिन्यायप्रसिदम । तथाच श्चनिः--^न ह वै सशरीरस्य सतः ग्रियाप्रिययोरपह- 
तिरस्नि इति यथावरित संसाररूपमनवदति । श्रशरीरं धाश्च सन्तं न त्रियाप्रिये 
स्पृशतः" ( छान्दौ० ८ । १२। १) इति पियाप्रियस्पर्शनधनिषेधाच्चोदनाल्लर- 
धर्मकार्यत्वं मोक्तारूयस्यशगीरन्वस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मक्रार्यत्वे हि 
परियागप्रियस्पशैनध्रनिषेधो नोपपद्यते । 

प्र्ः--श्रशरीरत्वमेव धर्मकार्यं मितिचेत्‌ । 

धन्युत्तरम--न । तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । श्रशरीरं शगीरेष्वनयस्थेष्वरठस्थितम्‌ । महान्तं धिभु- 
मात्मानं पत्वा धीरा न शोखतिः ( काट० २।२। २१) श्प्ाणो श्यमनाः शुश्ः 


# ॥ 1 # कि [॥ चो चोदि 


अ्धसारिर्योका तागनम्य प्रसिद्ध दै तथा यज्ञादि ग्रनृष्ठान करनकानोक ही निरा ओ्रौर नमाधि 
पिशेषम उत्तगयण मार्गम जना, इष्ट -श्रतिविटिग, पुत्तं स्प्रनिकिटिन वापी कृप ग्रादि, दत्त 
दन, केवल न माधर्नोगि जानेनार्णोका दननिगायन मार जाना, व्हापर सी मुरकरा तष्नग्ध 
पौर सुसफे स्ाधनोकरा नासत्य -- 
८" जद्नलक्र केमोक्रा क्षय नही लेना तव्नक नित्ास करम....--.. ... (क्थ्ष। ०० |प्) 
त्यां शाल्रस जना जाना हे, तथा मनुष्य अ्मदिव लेकर नरक ग्रोर म्थायर- तृन्तादि 
वयन्तोमि तर्तभ्यन वरिग्रमान सुराका लेश प्ररगार्प ललणव्ाले धम॑म माध्ही है, तथा ऊपर गये 
हवे रौर नीय गय दवं चरौ ठेहधारिपोम दुःशका सिनसिला देनव जानेस निपेध करनारूप पेरणा- 
नक्तगवृले दु.खृ फा पारणा अपम॑के शरीर अरधरमंको अनुष्ठान करनवार्लोका तागनम्य जाना जाता ह| 
एय ग्रवि्रदि रोपतरलि पुरर्थोका ध्रमं रौर अधमंके ताग्तम्य निमित्तम शरागग्रहगापुवंक सुखदु.खं 
का तागनम्य यह श्रति, स्मृतिं रौर न्यायप्रसिद्ध अ्रनिय समारस्प है, तथा यह श्रति है - 
““शरीरयुक्तं मनुष्य मुस्वदुःम्कसे रहिन नदी हो सकता |” 
यह्‌ श्रति ऊपर वर्णन कयि हुवे नसःरम्वरूप को श्रनुवादं क्ती दै, तथा-- 
४4शरीररहित पुदपरको मुन श्रौर दुःख चुन नदीं । ( छा० ८१ १२।१) 
इसप्रकार सुखदुःस्वके स्यशाको निपिध करनेस शरीररहिन मोक्तं प्ररणालक्तणवाले धमे का कायं नहीं 
यह विदित होता दै । मोच्व धर्मक काथ होनेपर सुस्दुःखके म्पशंको निपेध करना बनता नदीं | 


परन--भमेका कार्यं ही शरीररहित होना ह ! 
पवयुत्तर--यह बत नदीं, क्योकि मोच्त तो स्वाभाविक्र-निव्य हैः-- 
(१)-“"नाश होनेवले शरीरम वह शरीररहित है, श्रन्थिरोमिं वह स्थिरहै अर्थात्‌ श्र्चल पएकरत है, 


उस रूपमे बढ़ व्यापक परमात्माको जानकर विद्वान्‌ परिडत धीरवीर पुरष शोक महीं करते है 1" 
ए काठ ६।२।२१) 
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( भ्ुरड० २।१। २) श्रसंगो ह्ययं पुरुषः" ( बृद० ४। २ । १५) शस्यादि- 
शुतिभ्यः । अरतपवानुष्टेयकमफशविलक्तण मोन्ञास्यमशरीरत्यं नित्यमिति सिम्‌ । 
सत्र किंचचित्परिणामि नित्यं यस्मिन्विक्षियमाणोऽपि तदेवेदमिति शुद्धिनं बिन्यते । 
यथा पृथिग्यादिजगन्निल्यत्ववादिनाम्‌ । यथा च सांख्यानां गुखाः। श्वं तुं पार- 
माथिकः, कूटस्थनित्यः भ्योमबत्स्ैग्यापि, स्वैविक्रियारहितं, नित्यतृप्त, निरषय्, 
स्वयञ्योतिःसखमावम्‌ । यत्र धर्माधर्म सह कार्येण कालश्रयं च नोपावर्तेते । तदेत 
दशतीरत्वं माक्षाख्यम्‌ । (न्यत्र धर्मादन्यश्राधर्मावन्यत्रास्मात्छताङृतात्‌ । अन्यत्र 
अताश्च भव्याश्च" ( क० २। १४) इत्यादिश्ुतिभ्यः । श्रतस्तद्‌ब्रह्म यस्येयं 
जिक्षासा भम्तुता, तद्यदि क्व्यशेषत्वेनोपदिश्येन, तेन च कव्येन साध्यश्चे 
न्मोत्तोऽभ्युपगम्येत, श्ननित्य पव स्याल्‌ । तत्वं सति यथोक्ककममफलेष्वेव 
तारनम्यावस्थितेष्वनित्येषु कथ्िदतिशयो मोच इति प्रसञ्येत, नित्यश्च मोक्षः 
सर्यमात्तिवादिभिरभ्युपगम्यते, श्रनो न करतंष्यरोषन्तेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । श्रपिच 
ब्रह्म येद्‌ ब्रह्मेव भवति, ( मुरड० २३।२। ६ ) 'त्तीयन्ते चास्य कर्मासि तस्मिन्दष् 


शोनक 


(२)- "वह परमेश्वर प्राणोभ रहित है. मनर्राहिनि स्वच्छ है ( मय २।१।२) 
(.) "यह पुरुप सङ्खरिनि हे (बर ४८।२।४५). 

दःयरादि भ्रनिप्रमाग्‌ $. टसी कारा अनुप्रान करनयोग्र कर्मफनम ।वलक्तण मोच्तनामक शरीर 
रद्ध निनदे ह सिद्ध दीगश्म | 

न्य कोर पाम न्न्यि रोर है जिसंम विकार दोनेधर भी यद्‌ वही है ण्सौ बुद्धि नष 
न होनी अथात बनो रहनी है, जम कि पृथि प्र जगता निन्य कहनवालोकामत है, 
तथा जम सर्प्योर गुण हे ८ जो तिकाग्यु्, होनेपर मा निष्य होन र ) यह मौक्ततो तसविक, 
दुं रशनिसय, + अकराय तुत्म सवेत्यापक, सवे विक्ररोराः रहम निल्यन. निरवयत तथ। स्म+ 
ज्योति.स्वभावयाना हे । जहा धम आर श्रधम कारम माथ नना तेम मन नदी, गो ज 
मोनामक शरीरग्हित नंच हैः- र 

“वह परमाप्मा धम श्रधर्मम प्रथत हि. क्रन-कार्य प्रौर अमन क्समा अभरन्त क्रय क्ररणुरूष 
श्यूलमस्म पृथिवी अ्रादिसे पृथक है, तथा भूत -षपृतकान गरौ भव्य भर्वि्यकानम मौ प्रथत 
हे ।2( क ८] १५) 

--इत्यादि श्रतिर्योकर प्रमार्गोसि) इम कारणा तह ब्रह्म जिसका यर जिजासा प्रस्तुत कौ गई है, 
यदि वह बरह्म कर्तव्यके शङ्गरपन उपदेश ।क्रया जाय. मौर -उस कत्तव्यसे मोन्नस्वरूप ब्रह्य 
साभ्य--साधने योग्य साधनीय काय माना जायो श्रनय हां हाजाय, इसप्रकार श्रनित्य कार्यं 
होनेपर तागतम्यरूपसे ट्थिर होनवाल्ञे अनित्य यथोक्त कमफनोम ही कोई अतिशय मखविशेष मोल 
है, प्रसंग होना । मोच्त तो निभ्य है ग्र सव्र भोकच्वादरियोका सिद्धान है इस काग्ण कर्तव्यक 
गङ्गरूपमे ब्र्मका उपदेश होना उचित नदीं । रौर दृस्ता बान यह भी हैक :-- 


° (१) -“न्रक्षको जाननेवाला ब्हहीष्टोगहै (मु०२३।२।६) 


१--भ्योमवत्‌ यह द्टन्त वसरोके भतसे है, हमारे मतमे तो वह भी काये होनेस अन्त्य है, यहां मोक्षकर 
कूटस्थनित्य विशेषण उयाद्य कमको, सर्वव्यापी विशेष्रण प्राष्यकरमको, सर्वविकाररहित विशेषणा विकार्य 
करको शीर चिरवयक विशेषरगा संस्काय कमेको इटता रै--भामती ‹ 


४ 


००१ + 


ब्रह्मपू्रशाङ्करमाष्यम्‌ ( अधि १। वु 9 


परावरे, ( मुगड० २। २।८ ) श्रानन्दं ह्मणो विद्धान्‌। न बिमेति इुतश्चनः 
( नेत्ति० २। ६ )। भयं वे जनकं प्राप्तोऽसि" ( बृह० ७। २।४) (तवात्मान- 
मेवावेदहं ब््मास्मीति तस्मात्तत्स्वैममवत्‌ ( वाजसनेयिग्राह्मणोप० १।४। १० ) 
तत्न को मोहः कः शोक पकत्वमयुपश्यतः, ( इंशा० ७ ) इत्येवमाद्याः श्ुतयो 
ब्रह्मविच्यानन्तरं मोतं दशयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति । नथा "तद्ध तस्पश््यन्वु 
विर्वामदेवः परनिपेदेऽह मनुग्भवं सूर्यश्ः ८ गृह ० १। ४। १० ) इति ब्रह्मदशन- 
स्वत्मिभावयो्मध्ये कर्नव्यान्तरवारणायोदाडार्यम्‌ । यथा तिष्ठन्गायतीति तिष्नि 
गायत्योमध्ये नत्कतेकः कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते । स्वं हि नः पिता योऽस्माकम- 
बिच्ायाः परं पारं तारयसि? ( पर० ६ । ८) शुन दयेव मे भगवद्टशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि ते मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु 
( छन्दो ७ । २।३ ) "तस्मे स्रदितकषायाय नमसः पारं शयति भगवान्सन 
त्कुमारः' ( छान्दो ७। २६ । २ ) इति चेवमाद्ाः श्तयो मोक्तप्रतिबन्धनिवृत्ति- 
मात्रमेचात्मक्ञानस्य फलं दशंयन्ति। तथाचाचार्यप्रणीतं न्यायोपवृंहितं सूत्रम- 
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(२) -““उसपर--तीनो शरीरोसे सभ्बन्धवजित निगणः; श्रचवर--सृष्टिकती अदि रुखोसि युक्त सगुण 
बरह्यक्रा सान्नात्कार होनेपर इस मुमृन्तु पुरपके सव कम त्तीण होने जाने है (म ९।२। ८)? 

(३)-“'विद्रान नौग व्रह्मके अआनन्दस्वरूपको प्राप्त होकर किञ्चौमसे मी टे नदीं ( तैत्ति° २।६) 

(४)~-द्दे जनक | अप अ्ममयकरो प्राप्त लोगये रई ( ब्रृ° ४। > | ४ )> 

(४५)-न्तय ग्माप्माक्रो द्री जाने किं म व्ृह्य दू, -उममे ग्रह खव उदयन द्ृद्मा ( वाजमनेयि 
व्राह्मशीप० *। ४। १० ) 

(६)-“"आरत्मा रौर परमात्माकी एकनाको देम्वते हुये पुरुपको भ्या मोट, क्या शौक्र हौ सकत 


दै?" ८ {शा ७) 


इत्यादि श्रनिखां व्रह्यविश्याक्र ग्रनन्तर मोच्तको दिखाती दद वीच कान्तको हती दहै, 


नधा 


"नवद्‌ ब्रह्मम ह| इमप्रकरार देखने हवे वामदेव ऋषि मनु ओर सूर्यमाव्रको प्राप्त 


गये >: ( त्रे ४ | ४| १० ) 


इ्याय श्रनिर्योकरो ब्रदह्यदशंन ओर सर्वत्मभाव के वीच मे कन्तव्य-कर्मान्तरको दृटरनके लिये 


उदाहरणा कर लेन। चाहिये । जरः ` मेटता हवा गाता ईः इस वाक्यम व्रैटने श्रौर गानेकरे बीमं 

इन दोनौके किये कार्यान्तर नीं ह यह प्रतीत दाता है, तथाः- 

(१)-“धग्राप हमारे पिता हँ, जो हमे श्रवि्यतसि प्र पार उतार देते ह (प्र° ६।८) 

(२)-““्रापकरे सदश विद्रानोसे मेने सुना ४ क ग्रात्माको जाननेवाला पुरुप शोकक्रो तर जानाहि, 
ह भगवन्‌ ! वह मै शोक करर; इम कारण शोक्रसे असित हृवे मुम्तको श्राप शोकसे पार 
उनार दीजिये ८ क्ष० ७।१।३) 

(३)-“'पापक्ो दहन करनेवाले उस पाप्रहित नारदजीको भगवान्‌ सनक्ुमारने अ्रविद्यारूप अन्धकारक 

पारको दिखाया है ( हा ७।२६।२) 


इत्यादि श्रतियां मोच्तकी बधाको दटानामाघ्र ही श्रातमक्ञानके फलक्ो दिखाती है । तथां यह 


गौतम अधिके वरनाये न्यायसे परिवर्धित न्यायसत्र हैः-- 
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"वुः स्वजन्भप्रवृ सिदरोषमिथ्याकषानानामु्तरोसरापाये तद्नन्तरापायाद्पवर्गः” ( न्या० 
सू० १। २।२) इति । मिरयाज्ञानापायश्च त्रलमान्मेकल्व चिक्षानाद्कवनि । भेव 
्रह्यार्मेकत्व विश्ानं संपवरुपम्‌ । यथा नन्त वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा श्रनन्नमेव 


दुरखजन्मप्रनसिदोषमिय्पाक्षानानामुसरोलरापाये तदनः तगपायादपवरगैः ।'› 
( न्धाऽ्मू० १।१।२) 


मिथ्याजञनक्ा नाश व्य त्रौ" जीवमा णक्पज्ञानन होताहै। यह व्रह्म तरर जीवार एकता 


काज्ञान गसमद्रूष नदीं ह, जैनः: 


^ जिम प्रकार मन अपनी वत्तिकर अनन होनम अनन्त हे विश्वदेव मी अनन्त ह; इस अननन्नेष्व 


मभ्य प मनमें किरतवरदेवका समान कमनेस अनन्‌ लोकको जीतता ह (4५ ३।१।६ ) 


=> [1 


( १ )---पाठकी श्रपेक्तप उतर-\ अगि ) के कासा मौर पहिले कायं है, करलके नागत कायक 


{२ ) 


कमम बः कमोफ़ फन लिप बुद्धिम सम्पादन करना समद्‌ हे, शमथन अ्रश्रमेध आदिव्रटे : 


नश होजना ह, जेन--कफके नाश होजान पर कफम उयन्न व स्दगका नश होजानाहै। 
जन्मके नाश होनेषग दु लका नाग होजाना ह; प्रवृत्ति नाश होनेपर जन्मका नाग होता ह, दोपे 
नश होनेपर प्रतृत्तिक्रि नाश होता ८ तथा मिथ्याज्ञाने मश होनपर दोपका नश होजाना 2-- 
भामती ¦ 

सूत्र त्यं यट कि सवर अन्थोक्रा मूनकग्य मिधयज्ञन दै, मेश्याज्ञान अर्द उत्त २ 


कागाके नाग नपर गननार ( समीपम ) मे पठे. दव पृवं २ अक्रा नशि जाता र, तत 
श्पनग मोक्तरी प्रमि दानी द -श्नु०। 


-ज्ञेम प्रकार मनो ग्रन्ते मन व्शतदवके समान होनके काग्गो सग्गं देवकि मनर 
मभ्य दन कर मनम अलम्बरनको अ।वदमानवन्‌ कर भूरनप्रस्प 1 सभादेनं किम जानैनलि समम्नही 
देनोक। अनुचिनान--८ विचार ) होना हे, श्रीः उसम अनन बोधद़ी प्रीति होती दै, णवं चतन 

प्रकी ममनान जीवको ₹ह्यरूप बनकर जीवस्प अ्ालम्बन- ( ग्रहगास्थन ) को प्रभावननय करके 
मग््यरूपम दृदह्यक्रा अनुचिन्मन होना दै, उमप अमू मक्त प्रामि रोनी द... -.- ,. इम 
कारा भाष्यकार कहते ह क्रि ष्य ग्रौर जीवत्माकी एकाक जनन्समद्रूप नही ८ 


मामनी । 
सम्पद्‌ अ्मारोपप्रधाने हता हे, ओर श्रध्यास अविष्ठ प्रधान होता है) नद्धाव अ्रथोन्‌ ब्रह्मग्रादि 


भावरक्रा अ्रारोप जिसको किया गया हो वह मन श्राद समद र--वेकान्नकरपतर्‌ 


'श्रासोप्यत्रधान, इसपर टीका कर हूत्र श्पनी कलयतरपरिमवदीकाम्‌ अम्य दीति जी 


लिखने हं :- 
यद्यपि ब्ृहदररगोपनिपःमे "श्रथ सम्पदः इस प्रकार सभ्द उपासनोक ग्रार्भमे--"*थोड 


कर्मकरो ममगरूप प अनुष न करनेमे ममथं न होनवले, सभवरयोग्य शङ्खमात्रसहित उन कमकरो 


मनुषन करेवरार्नोक्रा उत अङ्कमा उपासनविशेर्पोम उन वद ९ कर्मो फनको सम्याद्न 


करना सम्यद्‌ है ।“ 
इम प्रकार दो प्रकारसे मध्यकारोने समदूको भ्यार्पन किमा हे । तथा वात्तिक्रकररोने मी ~ 
( अ ) फलवत्कमणां कापि किञ्ञित्सामान्यसं्रयात्‌ । 
सम्पलिममहतां संपद्र्पीयः कमंसुख्यते 


2६ बह्ममूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( अधि० १। सू०४ 


स नेन लोकं जयनिः ( बृह० ३।१।६ ) इति। न चाध्यासरूपम्‌ । यथा "मनो 
बरह्यत्युपासीत ( छादा०्२। १८) १) "श्रदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः” ( द्यान्दा० २ १६। 
१) इति च मनश्रादिः्यादिषु ब्रह्मष्छ्यध्यासः । नापि विशिष्टक्रियाय।गनिमिनं 
"वायुर्वाव संवगः, श्राणो वव संवर्गः" ( छु.न्दो० ४२।१ ) इतिवत्‌ । माप्याज्यादिक्त- 


दन्यादिं । न यह ब्रह्यानिकस्वज्ञान अ्र"यामल्य हे, ज" करि -- 

धमन ब्रहम ह इम प्रकार उपासन का (कऽ ३।श८। १). 

“मूं व्रह्म है, यह श्रद्रगह( क्र० ३। ४६ | १) 

डस प्रकार मन ग्रः मूर्यं अ्रादिमें ब्रद्यरष्टिका अन्यपसक्रियाजानादे। ज्रौग न ग्र नद्यासैक्तवं 
जन विशेष क्रियाग्रोगरे निमित्ते हे, जने किं :- 

८भनिश्चय ही यह वायु °सवगं है: 

०सनिश्वय्र ही यह प्रागा लवर्गे हे (श्न | ८1१) 

-टत्यारिकरे समान ( जीवात्माम दाद परिणामस्य विशेपक्रियापे योगम बह्मदृश्रि कना है); 
श्रीः न व्रह्मापमैफव्वजान (अ) ओआआ.वायनोकनादि कर्मफ समान करमाङ्गगन्कारर्प हे कराया 
ग्राद वृ्ान्ेकन्वज्ञान सपद्रप, अन्यासरूप, विशिष्ट ;कयायोगरूप तथा ग्भ्य पनोक्नादि कमक समानं 





(श्रा) यदि वा तटसलस्यैव किञ्जिःसामान्यवर्त्मना। 
सम्पादनं भवेत्संपद द्रो त्रादि कमेण ॥ 
( इ ) नातिभारोऽनि नो बुद्ध : शास्र चेत्तत्परं भवत्‌ । 
विदुधां यसेऽतेऽध्वा न कचितप्रतिहन्यते ॥ 
दयादि 1 . „ ~ ., . . . .कद्यनरुपरिमल। 

(ग्र) "फनयनि कमा कद्ध समाननाफ अक्रय अरप, कर्मोमे अधिक मनमरस्तिक्रो बुद्धिन 
कतपल करना ममद कहना" हे ।' 

(ऋ) य्रयवा अ्रभ्रिरोत्र अदि कर्ममे उसी फनक्रो ॐ सामन्य उपायम सम्ादन करतः 
सपद ह (° [ अनीत्‌ इन दोनो श्लोको ऊपर लिन दोनो नथ०कर लन्तग श्रजनि हं। 
प्रथम नक्तम अल्यन्वमं नटस्रक कन्यना अरथोत्‌ बुद्धिम अये करना सथ्द हे, द्वितीयं 
लच्तगाम मटान्‌ कर्मं महान्‌ कलक्रा प्राक्त लिय महान कमीश्िन वरु कभौगोका 
ग्रनुघ्न कष्न। सम्पद हें ] 

( : ) ग्यद्ध गान इस प्रकर मपदपरक ष्ट प्रतो हमारा बुद्धे निवे यः विशेपरभार नही हे. 
टम कोरणा विद्रानोक निप यह सम्यरल्य मागं ङ्का नही ।--कदपतरपरिमल | 

` ? )--सवरगपर भामती दीक्रक्रार वाचम्यति मिश्र लिशननं हं.-- 
ध्महाप्रलय फर समय वायु, रि अदियोको नदर कर अने श तेनाह, जमकर द्रविदराचाय 
तत्‌ हं :-- 
""मटार करनेम दथवा द्मामभाकम कणा-स्वीार करनेमं वाशु सवर्गं हे |" 
गगरमं रहनेकाला मुग्न्य प्राग भी मवर्ग हं, वह गुग्य प्राण स्व वाशी श्रादि रन्धियोतो ग्रहणा 
करना ह । मुद्युके समयं वह प्रागा सवर रद्धियोको लैकर शगेर निकलना है, भो यह सवर्श 
“जम प्रक्रार वायु श्रौर प्राम दश दिशागत जगत्‌क्रो दिस्वीती है, एवं जीवा्मामे देहादिके परिखामरय 
च द्धिक्रियमि ब्रह्मश करना मोक्षफ़नके लिये होना रेजयति । 


अधि ?। सू) प्रथमाध्याये प्रथमः पादः २७ 


शादिकमेवत्कर्माङ्गसंस्काररूपम्‌। संपदादिरूपे दि ्रह्मातमेकल्य विज्ञाने ऽभ्युपगम्यमाने 
“तत्वमसि ( छान्दा० ६ । ८।॥ ७ ) रहं ब्यास" ( ब्रह ० ६४ । १० ) (अयमात्मा 
घ्ह्म' ( बृह ० २। ५। १६ ) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मा्ेकत्ववस्तुप्रतिषाद्नपरः 
पदलमन्धयः पीञ्व त । “मिधते इदयत्रन्थिश्लिथन्ते स्वेसंशयाः ( भुरड० 
२। २। ८ ) इति चैवभादीन्यविधानिदु,तफलभ्वणःन्युपरुष्येरन्‌ । "अहम वेद्‌ बहयैव 
भवतिः ( भरुरइ० २।२। ९ ) इति चैवमादीनि तदद्धाव।पत्तिकलनानि संपदापिपत्ते 
न समजस्पेनोपपदरन्‌ । तस्मान्न सपद्‌ादिरूपं व्रह्मान्मेकत्व विज्ञानम्‌ , अनो न 
पुरष्रव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या । 
कमा ज्गसंस्कारस्प मना जाय तो :-- 
(क ) ^°हे ““व्रेतकेतो ! वह अन्मा नुमो (छः & | प८्। ७)" 
(ख) न्प्म॑ब्रह्महूं (त्रृ० १।४। १० ) 
( ग ) *प्य्रह अत्मा ब्रह्मद (त्र २।५। १६ ) 
इन्यादि श्रुतिवाश्योका त्रह्यतमकनप्रवसुरसको प्रनिपादन करनेवला प्दममन्वरय--( शब्दों 
संगते ) पीडित दौजाय अथात्‌ उ वर्य प्रदो परम्पर संगति मन नगनी, नथा .- 
श्र तथा अपर व्रह्मको देम्व लेनपर हदय मव गट कटजाी ह श्रौ सव संशयमिट्‌ जात ई 1 
( मग्ड० २।२।८) 
द्ग. अरविच्ःनेवरत्तिरूः फलक्रो श्रमेण कगनेवलि वाक्य वधिव दौज. नथः :-- 
(ह्यति जने वपष्नः ब्रह्महा स्वेना ( मग्डऽ ३।२१६) 
इया ब्रह्मभायको प्रात करातवमले वनन सद्र यदधियन्तेम असनरूपपे संगन नहींदहोतर्ह, इम 
कारणा ब्रह्मःट+कत्व -- तह्य तरीः जीवन्मा एकाक ज्ञान मंद दिरूय नही, इसी कारणा ब्रह्मचश्र 
पुर्यो क क्रमक परवीन नही हं । 


( ग्र )--जिस प्रकार देशंपुगमास प्रकयामर लग्ना करि. - 
“"पल्न्ययन्ितं श्रलज्यं भवलि---प्ली द्राय देखा दग्रा म्य- -धरनादिद्धय व्रिशेष होता हं 1" 


४ शत्यादि उपांशुयागकर ग्न्नमून अ्म्परकरा संस्काररूप अवलोकन पवक लिय विधान कियाद, उम 
प्रक्र करम॑म कर्तारूपस अङ्गमूत अमन्माका सस्कागनिमित्तक्र व्रद्यज्ञान मौ बद्याप्यकश्व ज्ञान नीं -- 
रलभमा। 


इस न्यरको थीकोने इङ्गलिशमें निघ्नति खित प्रकर टिश्रणीकर सहित ग्रनुराद करिया ह :-- 

01" 18 {४ च ॥1८॥५ ( ५९ ल।10ा7ात्म }) [पपीिठन्८ा ब ( (16 त ८तत$निः 
{1111118 म एकात्‌ पडा एटा) का भा कदा ( ए, {€ उल््ठाो 
७७111 €(८ , एतो ला ), 111 ६11६ नत्ा1€ पल तच [0 वा ता1८6) ८4६ १८८ ५ 
(०01९1112 ५१ (118 5२८1101 लात । १८९५. 

( 1) 116 पला एत्रटत्‌ ता ५१€ [न्ादच्परतद्टः+ १ (लालाालठाक्भाङग एप 
{1९11 (0४ (116 ९6 0 ८16 १४८(0८ला' {छणरावाद्व १८ 16, 30, £, ाद्क 16 96 5ऽनाप्‌, 
¢116 ५५।८ ०८ ॥1119 ९५110 1961६८८७ 011 = [उताना ( मात्‌ +त 8 [इ का~ 
०2७८-8 ८६11५43 [7 ६ 81100्वााा ल = वणद्वल्--सततठा 0 (06 ई त्धाश्ा ज 
11९1४601 } 18 1166] एपानन€व्‌ एई ४6 (ण्डका 9 1४8 एन ०16 
५४111 01911111. 

इम लेखक अभिप्राय ज्रौ< भाषानुत्राद टिण्पणीमे आगा हे । 


द्म महरसूवशाङ्ग माध्यम ( शधि १। मू2भ 


प्र०्--रकवि नहि? 

प्रतयु०-प्रत्यक्।दिप्रमाशविष्रयवस्वुजानवद्वस्तुतन्त्रा । पवभुनस्थ बह्मणस्ज्जानस्थ च न 
कयाचिदयुक्त-था श +यः कार्यानुप्रदेशः करपयितुम्‌ । नच विदिक्रियाकमेत्वेन कार्यानु- 
प्रवेश ब्रह्मणः, श यदेव नदिदितादथो शअ्रविद्धितावधि' ( केन० १1३) श्नि 
विदिक्रिधाकमेन्वप्रतिजेयाव, ्येनेद सर्व विजानाति त केन विजानीयान्‌, ( बृह 
२,४। १३) इनि च । नथ।पास्तिक्रियाकमेन्प्रनिकेधोाऽपि भवनि--"यद्वाखान- 
भ्युदिन येन वागभ्युद्यते, इन विधयत्व ब्रह्मश उपःयस्य, गदेव ब्रह्मत्व विष्डनेद 
यवरिदिमुपातलतेः ( केन २। ४ ) इति । 

प्र०--श्रविषयततरे बस्मणः शाश्रयानिन्वानूुपपसिरिनिचेन्‌ । 

ध्र्युत्तरम्‌--क । श्रवधाकलटिपलमेशनिबलिपरन्वाच्छासरम्य । नहि शाखमिदनया चिष्धभृन 

च्य प्रतिपिपादयिषति । 

धश्ः-र्किं नहि? 

प्रन्युम--प्रन्यगान्मन््ेनाविश्यतया प्रलिपाद्‌यदविद्याक्रर्पिन वेद्य-बेदिद-बेदनादिमेदमपनयनि । 
नथा शान्रप--'यस्थाऽमन नस्थ मनं मनं यस्य न वेद सः। श्रविक्षानं विजामनां 


प्रश्र -नो किसके धीते 

प्रवृ प्रवन्तद प्रमाणा वरपयफ वस्तुजानकर समान ब्रह्मविदा मी वद्ववीन हे, टसप्रकागके व्र्मफो त्रौर 
वरह्मय न कसी यक्ति कयं परवश कर्नेक्री कनथना कोड मी नही कर सकन | त्रौ न निद 
मा ते-- 7 नना टम पिठ धु ` -द्यफो जनन ठव जाननास्प क्रियाका क्म ( ()1].५। ) 
रोनम वद्य कायं शसक ह. स्पोकर. 

ट ग्य 14. कवि शर द, कया यन्यदहीह। ( त्न |) 
टस प्रकार वतन जान रूप क्रिया कर्मकरो निषेध क्वाह, तथा. 
-शजञेपत सवो जानता हं उम व्रृह्मफो कौन किस्त जाने? (त्र २।४८). 
ये रशा भी ( जाननारूप किक कर्मत्रकरो निषेध करती हं) तथा उगाग्ना करनास्य क्रियांक 
कम॑ का निषेध भौ "ता है ~ 

धनो ब्रह्म वगीद्राग नही कटा जा सक्ता, जिसके टौनम त्री बोली जानी हं ।' 
टन प्रफष व्र्ममो तराणी श्रादिकि ज वधय बनना ऋ ~ 
“° नुमीको तुम दद्य जनो, जिस उवामना नदी होनी ( करन० ?। ४ )" ट्या । 

प्रभ वहम अविषय होनेपर शन्नप्रमागागम्य नही रौसक्रना? 

गरयत्त--गर बात नटो, क्योकि ग्नतो अति कलयित मेदमात्रको च्टाता ह| ध्रह ब्रह्य इमप्रकर 
विपयरूर व्रह्यका शास्र प्रलिपादन कर्न नीं चाहना हे । 

प्रभ्र- नो क्या करना बहता हे ? 

परपपृत्तत स्यापक होनेके कासा अविपथरू 4 प्रतिय दन करता हुवा श्रविच्राक्रत्पित वेद्य-जानन योग्य विषय, 
यद्विना जाननेवान् कर्ता, वदना-जान कर्मं इत्यादि भेदोको दुर करता है, तथा यह शाल्न हं :-- 
(°) +'जिसका यह सिद्धान्य है कि न्रह्य ज्ञानक श्रविपय है उसने बृह्यको जाना है, श्रौर 

जिसका यद सिद्वा हे कि त्रह्य चेतनत्वकां विषय 2 उमने त्रक्षको नहीं जाना है, इस 
कारा ब्रहाजञनके भिमानिर्योक्तो श्क्ष अव्रिदित ही रहता है, एमे श्रभिमानी लोग 
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विक्षातमविजानताम, ( केन०२।३) न रशर््टारं पश्येः, न विश्षते्विशातारे 
विजानीथाः ( बृद्० ३।४। २) इति चैवमादि । श्रतोऽविद्याकल्पितसंखारित्व- 
निवर्तनेन नित्यमुक्तात्मसखरूपसमर्पणान्न मं ल्षस्यानित्यत्वदोषः। यस्य तूल्पाद्यो मोक्ष 
स्तस्य मानसं, वाचिक, कायिकं चा कार्यमयेत्तत इति युक्तम्‌ । तथा विकार्यत्ये च 
तयोः प्षथोमो्तस्य ध्रवमनित्यत्वम्‌ । नदि दध्यादि विकार्य, उत्पाद्यं वा घटादि; नित्य 
ष्टे लोके । नचाप्यत्वेनापि कार्यापेन्।, खात्मखरूपत्वे सस्यनाप्यत्वात्‌ । स्वरूपव्यति- 
रिक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वं, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात्सर्यण ब्रह्मणः, श्राकाश- 
स्येव । नापि संस्कायों मत्तः, येन व्यापारमपेत्तेत । संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य 
गुणाधनिन व। स्थादोषापनयनेन वा । न तावद्गुणाधानेन संभवनि, श्ननाघेयाति- 
शधत्रह्मस्व रूपन्वान्माक्ञस्य । नापि दषापनयने, निन्यशुदब्रह्मस्वरूपत्वन्मोक्षस्य । 

भ्रञ्च :--सात्मधमं पव संस्तिराभतो मोक्षः क्रिययात्मनि संम्कियमागोऽमिभ्यज्यते, यथाऽऽदर्शे 

निघर्षण क्रियया संस्करियमागो भास्वरत्वं धर्म इतिचेन्‌ । 


प्व्यु०-न । क्ियाश्रयत्वायुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रया क्रिया तमविक्र्वैती नेवात्मानं लभते । 
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उम जान नहीं सकरन, श्रौर जो दृहाज्ञानाभिमान रहित ईं उनको वृह्म बिद्धित होता 
वे लोग ही उम टद्ियोके अविष्रयख्यम जानने ह ( कैन० २।३ )" 
(२) ्व्द्शनशक्तिके द्रष्टा टृहाको इस नेत्रमे देख नदीं सकन, तथा विज्ञानशक्तिके चिज्ञातां 
बरह्मक्रो जान नहीं सकने ( त्र ३। ४। २) 
द्ग्यादि; इस कारणा प्मविद्याष्राय कलित संसारो जीवात्मस्क्री नित्त दीनस निल्यम॒क्त स्रा 
स्वल्पक्रो समर्पण करनेके कारणा मोक्को अनिल्यल्र दौप आता नदीं । 
जिसके मनम मोक्त उसाग्र--८ उसन्न करने योग्व )--है उसको मानसिक, वाचिकं धवा 
शारीरिक कर्मकरी अ्रपेत्ता दीना उचित दहै, तथा विका्--( विक्रार दौड योग्य )--ोनपर्‌ उन 
दोनौँ---उत्पाय शरीर विकार्यं -पर्तोमि मोत्त निश्चय ही निलय शोजावगा, ददी ओ्रादि विक्रार होने योग्य 
वस्तु अ्रथवा उतप्न होने योग्य घटादि पद्राथं लोक्रमे निय नहीं देखे गय ङक । मोज्ञ प्राप्य ( प्रात्त 
करने योग्य ) होनेपर भी कमं अपेत्ता नहीं रहती दै, कोरि मोच्त निज अात्मक्वरूप शोनेमे प्राप्य 
नदीं दो सकता, तथा ब्रह्म जीवात्मा भिन्न प्रथक्र त्ख होनेपर्‌ मी ब्रह्म प्राप्य नीं होस्तक्रता;, क्योकि 
बह्म स्वंगत होनेते सबको नित्य प्राम ही हं, जसा क्रि आकाश सवंगन दोनेम नित्य-प्राप्त है। 
मोत्त संस्कराय॑--( संस्कारविशेषन दने योग्य )-मी नहीं है, जिसे किसी क्रियाकौी अपेत्ता 
हो । संस्कार वह है जो संस्कार करने योग्य पदर्थमे गुगास्थापन करने अथवा दोर्पोको तूर करनस 
हेता हे, गुर्णोको खथापन करनेन मोत्त नहीं दोसक्रना, क्योकि मोद्ठ किसीप्रकार गुण-स्यापन 
करनेके श्रयोग्य ब्रह्मस्वरूप टता है, शरीर न दोषौकरो दूर करनेमे मोच्त दोसक्रता दे, क्योकि मोक्त 
नित्य शुद्ध ब्रह्मखल्प होता है । 
भभ--निजात्मधमं ही ्अनर्हित ( ठका दुवा ) मोकच्त उपासनक्रियासे. श्राप्मामें संस्कार कियं 
जानेपर प्रकट होता है, जैसे--दर्षणामें रगद्नारूप क्रियासे संस्कार किये जानेपर खच्छतारूप धमं 
प्रकट होता दं १ 


र₹-ठेसा मानना उचित नहीं, क्योकि श्रात्मा क्रियाको अभ्या नही करता ह । जिसके ्राश्रय क्रिया 
रहती ह उसको विकार न करती हूर वह उसन्न होती नही, यदि भ्राता त्रियासे वित होजाय 


३5 व्रह्मसूत्रशाङ्करभाध्यप ( भधि० १ । तु०्४ 


यथात्मा क्रियया विक्रियिेतानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । शविकार्योऽयपुखयते' इति चेव- 
मादीनि वाक्यानि बाध्येरन्‌ । क्च्चानिष्ठम्‌ । तस्मान्न खाश्रया क्रियाऽऽत्मनः संमरवति । 
अन्याश्रयायास्तु क्रियाया ्रविषयत्वान्न तयात्मा ॑स्करियते । 

ध०--ननु देदाश्रयया सानायमनयज्लोपधीतादिकया क्रियया वेही संस्कियमाणो रश्रः। 

पत्यु --न । वेदादिखंहतस्यैवाविच्यागरहीसस्यात्मनः संस्कियमाणत्वात्‌ । शरव्यं हि स्रानाचमना- 
दर्वेहसमवायित्वम्‌ । तया देदयाश्रयया तत्संदत पव कथ्िदविद्ययात्मत्वेन परिग्रहीतः 
संस्कियत इति युक्तम्‌ । यथा देदाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तस्संहतस्य 
तदसिमानिन श्रारोम्यफलं, श्रहमरोग इति यत्र शुद्धिरुतद्यते । पवं स्नानाचमन- 
यक्लोपवीतादिना शरदं शुद्धः संस्छत इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते स संस्कियते। सच 
देहेन संहत एव । तेयैव ह्यहंकर््राहिप्रत्यययिषयेण प्रयययिना सर्वाः क्रिया नि्ेत्यन्ते । 
तत्फलं च स ॒पवाश्चाति, ("तयोरन्यः पिप्पलं खाद्त्यनश्चन्नन्यो अमिचाकशीतिः 
८ भु्ड० ३। १। ९ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । श्रात्मेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिशः" 
( काट १। ३} ४) इति च ! तथाच "पको देवः सर्बभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सै 
भूतान्तरात्मा । कर्माध्यल्लः स्वैभूताधिवासः सस्ती चेता केवलो निगेणश्च' ( श्त्ेता° 
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तो उद्‌ अनित्य टोजाय्र, “यह्‌ श्रात्मा अ्रविक्यं है" इ्यादि वचन अधित होजाते, उन वचनोँक्रा 
वाषिन हौना हिनकर न्दी, हस देतु आत्माकी निजाश्रया क्रिया नां होती दै। 


प्र^---शरीरको श्रयण करनेवाली, स्नान-राचमन करना ज्रौर यश्चोपवीत धारण करना इत्यादि क्रियाम 
जीवात्माक्रा संस्कार क्रिया जाना देवा गया है? 

्र्ुत्तर-- नहीं, स्योकि देहादिसे संयुक्त श्रौर रविद्या प्रसित जीवात्माक्ा ही संस्कार क्रिया जाता ह, उम 
देहा्चिन क्रियासं देदसंयुक्त ही कोई ग्रविच्याद्रारा अरत्मरूयसे प्रसित क्रिया दग्रा जीवात्पा संस्कृत 
किया जन! है एेसा मानना उचित है, ज॑सा--देहको आश्रयण करनेवाली चिकित्सके निमित्ते 
धातु््रोकी समता होजानेपर देहम संगरुक्त देहाभिमानी जीवास्माको आरोभ्यफल होता ह । जहां मै 
ोगरहित ह" ग्रष्टं क्न होता है, एवं स्नान-ग्राचमन-यज्ञोप्वीतधारणादि ज्ियासे म्मे शुद्ध 
होगयां दु, म संस्कृत होगथा हृ" ग्रह ज्ञान जहां होता है वह संस्करन होता ३, वह जीवाग्मा देसे 
संयुक्त दही, उसी ममे कर्ताहं, मे रहं इस ज्ञानकरा विष्य हः इस अहंकर्ता तथा अहं ज्ञानक) 
विप्रय होनेवलि सानी जीवात्माद्वारः की सव क्रियये होती है, उन क्रियर्ग्रोदा फल वही जीवात्मा 
भोगता हे, क्योकि :-- 

८८उन ब्रह्म जीव दोनों अन्य जीवाष्मा फलसूप कमफलको भोगता है, अन्य नद्य कर्मफलकरो नं 

भोगता हुवा साच्तीरूपसे सरको देखता ई (मु० ३।१। १) 

गह मन्त्र इस विध्यक्रो व्गन करता दै, तथा :-- 

८“मनीषि मनि लोग इन्दधिय रौर मनसं गृक्तं ग्रात्माको मोक्ता कते ई ( क० १।३।४) 

यह्‌ श्रुति मौ उपयुक्तं विक्यकी वर्णान करती है । तथा :-- 

( १ ) “वह दिभ्यलक्तणायुक्त शअरकेला परमात्मा सबं प्रशि्योमे छिपा रहता १, वह सर्वध्यापक 
हे, सत्र प्राणि्योका अ्रन्ै्यामी है, कर्मफलको देनेवाला स्वामी है, वह सव प्राशि्योमं 
ग्यापकरूयसे निवास करनेवाला है, वह सबका सात्ती, चेतन, निर्दोष तथा सस्व -रज~ 
तमः गर्णोति रहित है ( श्वेता० ६। ११) 
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६। ११ ) इति । “स पर्यगाच्लुक्रमकायमवरगस्नाविर « शुदमपापविखम्‌” ( ईंशा० ८ ) 
इति च । पतौ मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुदतां च ब्रह्मो दर्शयतः । ब्रह्मभावश्य 
मोक्षः । तस्माच संस्कार्योऽपि मोच्तः । अतोऽन्यन्माक्त प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्य 
केनविदर्शयितुम्‌ । तस्माञ्जानमेकं मुक्त्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इ 
नोपपद्यते । 

भ्र०--ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया । 

पत्यु०--न । वेलच्तरयात्‌ । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुखरूपनिरपेतेव चं शते, पुरुषचित्तव्या 
पाराघीना च । यथा यस्यै देवताये दविरगृहीतं स्याचां मनस ध्यायेद्षर्‌करिष्यनं 
इति । “संध्यां मनसा ध्यायेत्‌, ( २० बा० ३।८। १) इति चैयमादिषु। ध्यानं 
चिन्तनं यद्यपि मानसं तथापि पुरषेण कर्तुमकतैमन्यथा व। क्त शक्य, पुरुषतन्ध्- 
त्वात्‌ । श्लानं तु परमरारजन्यम । भरमार च यथाभूतवस्तुविषयम्रतो ज्ञान करतीमकं 
मन्यथा वा कतमशक्य केवलं वस्तुतन्त्रमेव तत्‌ । न चताव्नानन्त्रम्‌ । नापि पुरुषन 
न्त्रमर । तश्ान्मानसन्वेऽपि ज्ञानस्य महद्व लच्तगयम । यथाच (पुरुषो वाव गौनमाभनि 
योषा वाव गौतमा्निः' ( छृान्दो० ५ । )9; <। ₹) इत्यत्र याचित्पुरुषयोरम्मिवुचि 


२ ) “ष्व्‌ रह्म स्त्र भ्यापक दै, गक्र-सखन् हं, अकराय शन चतम जिक्र गरार इन तीना 
गर्यँस रहित ₹, गवर फो~पुन्सी अदि धाव प्रौ छिद्रो रहित अन्नानिर 
स्ना शि आदि नाटिर्योकं सम्बन्धम्‌ हित, दध निष्पाप हं ( शा० ८) 

ये दोर्नो मन्त बह्यफो गुगस्थापनरे ग्रगोग्य प्रर निग्यशद्‌ रिम्बति ड । वक्षह्नानर) प्राक्त होना 
भोक्त 2. रम रेत मोक्तु नन्कव्रं भी नदी ष्ै । रमम अन्य ( अथो] उवन्ति, प्राति. पित्र शरोर 
मस्यार टाना रन चर र्यावशोमोन अतिरक्त पाता ) {स्प्राके प्रजग कनम्‌ द्वारका कोड्‌ दिग्व 
नटा सकत, इस क्-ग्णा णक सनको डक [खक गन्यमातका भी परजा यद" भोक्त गा 
न | 

प्रभ--श्ञन तां मानसिक क्रियापा नाम दहे 
° प्रतय॒त्तर-- नरी, क्योकि मानसिक क्रिषास ज्ञान विनकच्तणा ता हं, क्रिया वः है जहा विषरयम कम्बुकः 
सखरूपको अपेन्ता न कमनवाली दी कही जानी ह रौर वट पुरूधचित्तव्यत्र रम "अवन होनी है. 

जने :- 

( ४ ) 'भ्जिम देवताफ़ लिप होनने हविषको प्रण क्रिवा टो । "उस देउ्ताक्रौ बषटकार 

( हविर समपणा ) कर टता मनमे "उनि कर |" 

( २) (सव्याक्रो मनम ध्यान केरे (ठेर ब्रा ई६।८। › ) 

--इत्यादियोमे । व्यान करना, चिःतन करना यपि यह मनसिकर क्रिया 8, तथापि एेसी क्रिया 
को पुरुष क सकता है, नही भी कर सकता है, ्रथवा अन्यथा-विश्द्रमभीकरला है, श्याक्रि ण्सी 
क्रियाय पुर्षोके ग्यवहारधीन होती ₹। ज्ञान तो प्रमागोन उन्न लेनाहे प्रमा "वहहं जो 
वास्तविक वस्तुनिष्रयकं धे, इसक्रारण करना, न करना. विरुद्ध करना णेना करोऽ कर नहीं सकता, वह 
ज्ञान केवल वस्तुक अधीन दही होता है, न यह निधिरूप प्रेरगा्धीन हे. श्रौर न पुरूपाधीन होता है, 
इसकरारण शान मानसिकं होनेपर भी बहून कुद विलक्तगं होना है । ग्रौर जैन :- 

८८ हे गौतम ! निश्चय ही यह पुरूष अ्रभिदहै।" 

८८ हे गौतम ! निश्चय दी यद स्तरीश्रनिहै(द्षा०्ष्‌ | ७।८। १) 

यहांपर ल्ली श्रौर पुखषमें अभिबुदधि मामसिक होती है, गह केवल विधिरूष प्रेरणाजन्य होनेमे 


३२ 


जह्यतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( धिर १। तु० ४ 


मनिसी भवति । केवलखोदनाजन्यत्वात्करियैव सा पुखषतन््ा च । या तु प्रसिद्ध ऽश्ा- 
वभ्निवरुद्धिने सा चोदनातन्श्रा । नापि पुरुषवन्त्रा । किं तरिं भत्यस्तवस्तुतःशेवेति 
जञानमेवेनन्न क्रिया । एवं सर्वप्रमारविषयवस्तुषु वेदितव्यम्‌ । तत्रैवं सति यथाभूत- 
बह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चं।दनातन्त्रम्‌ । नद्धिषये लिड्ञदयः श्रूयमासां श्रप्यनियो- 
ज्यविषयत्वात्कुगदीभवन्त्युपलादिषु प्रयुक्त्ुरतेचगयादिवत्‌ , अहेयायुपादेयवस्तुवि- 
षयत्थान । 


प्र०--किमर्थानि तर्दि '्रत्मा वाऽरे दषएञ्यः भ्रोतग्यः' इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि । 
प्र्य०--स्वाभाविकपवृ्तिविश्रय विमुखीकरणार्थानीनि व्रमः। यो हि बहिमखखः पवतेते पुरुषः 


इ? मे भूयादनिष्रं मा भूदिति, नच तत्रान्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते, तमरात्यन्तिकपुरषार्थ. 
वाञ्छिनं स्वाभाविककायेकरणसंघानप्रवृत्तिग।चराद्धिमुखीकस्य श्रन्यगात्मस्नोनस्तया 
ध्रवतयन्ति श्रात्मा वा श्रे द्रषव्यः' इत्यादीनि । तस्यात्मान्वेषराय प्रचत्तस्याहेयमनु- 
पदेश चात्मतस्वमुपदिश्यते । “इदं स्वं यदयमान्माः ( बृह ० २। ४ । ६ ) भयत्न त्वस्य 
स्व मान्मेवाभूत्तत्केन कं प्येन केन कं विजानीयात विज्ञातारमरे केन विजानीयानः 
( ब्रह० ४। % । २५ ) श्र वमात्मा ब्रह्मः ( ब्ह० २।५। १६ ) इन्थादिभिः। यदध्य- 


क्रियाहीडईै ओर वह पुरुपाधीनदै, ग्रौरजो तो प्रसिद्ध अरभिमे ्रधितरुद्धि है वह विधिरूप्ेरणा- 


धीन नहीं रौर न पृरुपाधीन है| 


प्रश्--ि शिमिक अर्रीनद 
्रयुत्तर--प्रयनतप्रमाण फ़ पपर दोनेत्राली वस्तुक ग्रधीनद्ोती दसो नद्‌नबुद्धिरूप ज्ञान दीदे क्रिया नौ. 


इ, द्रकार सथ प्रमाणाविषप्रक वस्नुर््रोमे जान लेना चाहिये। णेता सिद्ध हो जानपर वाम्तविकर 
ब्रह्मान्मविपयक ज्ञान मी विधिरूप प्रेगाधीन नीं. विधितरिषयमें सुने जनेवाली लिड--“उपासीतः 
अदि क्रियां मी नियोज्यविपरय--( किसीमे लगने योम्य विषय) क न हौनैसे कुरिटन- 
ग्रप्रमाणिन हाजा हं, जंव--प्स्धर अ्रादिर्थोम प्रदागयं प्ररोगकी हू दुगर््रोकी धारं क्रुरिदरन 
रो जानीं अर्थौत्‌ मुद जनी, क्योकि बह्म हन करने रौर उपादान करने योग्य वस्नुका विषय 


@*8 
नदं द्‌ । 


प्रभ--तो “श्य्राप्मा दनि करन योग्य द, श्रवणा करने योग्य हेः--दत्यादि विधिके च्मयायुक्तं वचन किंस 


प्रयो जनक लियं? 


प्रसयुत्तर-- स्वाभाविक प्रनत्ति% तिषर्थोमि ~व करनेके लिप ह, यद दम कहने ह । जो पुरुप बाह्य त्िपर्गोकी 


रोर प्रवृत्त दोना कि मुक्ते सुस्रदी दुःखन दै, वहां अत्यन्त पुरुपाथंको वह प्रात्त नहीं कसता 

दै, परम पुरुप्रा्थको चाहनेव.ल्े उन पुरषक्रो स्वाभाविक णरीरेद्धिय समुदार्योकी प्रतत्तिके विप्रयसे 

विमुख कर व्यापक “<ग्रात्माके प्रनारसे अत्मा दर्शन करने योग्य है" इलयादि वचन प्रवृत्त करते है | 

द्मर्मानयेषणुमं तर दूते उम पुरुषको व्याग करने अ्रयोग्य ग्मार्मतस्रक्रा उपदेश किया 

जाता ह :- 

(८१) प्यहं जो सव कुच्छहै वह श्राप्माहै (वृ २।४।६) 

( २) “जहां तो इसके सव श्रात्मा ही है उसे कौन किससे किसको देखे किससे किसको जाने । 
उस विज्ञाता प्ररमात्माको किससे जाने ( बृ० ४।५। १५) 

( ३ ) “यह मात्मा वक्ष हं (ब्० २।५। १६) 

इत्यादि वचर्नसे । 


अयि०१। सूर) प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३३ 


कनेव्यप्रधानमातेमज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति, तसथेवेत्यभ्युपगम्यते । 
अलंकारो ह्ययमस्माकं यदुब्रह्मात्गवगती सन्या सर्वकर्तव्यतादानिः तषत्यता चेनि । 
तथाच श्चुतिः-श्रत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय 
शतीरमयुसंज्वरेत ।' ( शद ० ४४७।१२ ) इति । ` पनदूयुद्भ्वा बुद्धिमान्स्यान्टतद्त्यश्व 
आरत, ( भ० गी० ९५ . २०, इति स्मरतिः । तस्मान्न ्रतिपत्तिविधिविष्रयनया 
ह्मणः समर्पणम्‌ । 
यद्‌ःप केचिवाहुः--श्रचुत्तिनिचत्तिवि धितच्रे्रव्यतिरे केण केवलवस्तुचादी वेदभागो 
न।स्ति' इति । तन्न, श्रौपनिषद्स्य चुरूषस्यानन्यशेषत्वान । य। ऽसावुपनिषःस्ञ्वाधिगनः 
पुरुषा ऽसंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादिचतुचिधद्रव्यविलल्लणः सखप्रकरणस्थोऽनन्यशेः, नासी 
नास्ति नाधिगम्यत इति बा श्य वारेतुम्‌, 'स ए नेति नेन्यस्मा' (बृह० ३।5 । रे 
इन्यात्मशच्ात्‌ ; श्रात्मनश्च प्रत्याख्यातुमश ्यन्वात्‌ › य एव नि तक्ता नस्येयात्मत्यान । 
प्र०-नन्वात्पाहप्त्ययतिष्यत्वादुपनिष्त्स्वेव विज्ञायत इ ययुपपन्नम्‌ । 
ध्यु न । तत्साच्ित्वेन प्रत्युक्तन्वात्‌ । नद्यहेशरःययविषयक्ु यतिरेकेरा नःमात्ती सवेमूनस्थः 
सम एकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाराडे तकस्मये व। केनचिदधिगनः सर्वस्यान्मा, 


अर जो ट कटा थ। 9 कत्तव्यप्रधानरहिन अरनमज्चन स्यागन अथवा यण करनेकं लिप नी 
दोतादटै. सो च्छ वसा ही माना जातादे। मार य॒ श्ामुपणर्प सिद्धान्‌ र॑ कि वद्धरूप अरत्माच 
जञःन दोरेयर सव कत्तव्य कमेक हानि मरौर रर कुत्यता दर.जाती द्र. त्था ख श्रतिप्रमग्‌ > :-- 
"श्ट ग्रात्मामेद्ैः इमप्रष्टर जे पुम्प जनना हं वह किस कमना इच्छ्‌ ऋ पररिन्ठ शरीरके 
फिर तपाव ? (व्रण &। &। १६) 
*-दे मरत ! इम शालः तत्वको जानकर मनुष्य बृद्धिमामं तरर नक्रन्य देजाता दह! { नर 
गी° ५५ । ९२० ) - 
स्म्रनिक्छ वचन ह | इनकरण] प्रतिपादन करनादख्य विधिम किरयतान ब्रह्यकऋध समजगा न 
ल्मेता ह| ध 
छरीर जो यह भी किसीने कहा था कि--प्तृत्ति--किसौ पुगयकर्म॑मे प्रवृत्त होना, नित्‌स--राः 
र्मम हट ¡जाना, विधि---उपासनादि्का प्रयया करना श्रः नच्जप-- -विपिक्रियक्ि अङ्ग, इनन 
अतरिक्छ केवल वस्तुमाजको कथन करनेत्राला वदभाग नहीं हे, सौ यह मानना र्दाक नटी, कर्मी 
उपनिपद्गम्य पर्ष किसी क्रियाविधिकरा अन्नं नहांदहै। धट जो उपनिषदो ही प्राप्त टोन॑वाना पूम्प, 
अमंसारी ब्रह्म है, वह उव्र-विकायं- प्राप्य-संस्क्रायं इन चार प्रकारके द्रर््योत व्रिलक्तण, अयने 
प्रकरग॒मे सित, किसी क्रियाविधिक्रा अङ्ग नदीं हे, वह नही है, ३ अथवा नदीं प्राम होता है इसप्रकेधर 
नदीं कह सकन, क्योकि :- 
'"वह्‌ बद्यत्म "नति नेतिः शब्द कडा जानाहै (त्र ३।६।२६): 
इत प्रकार गह श्नि ब्रह्मको ्रामशन्दसे कती ई, अरत्माका स्वणटन नदीं होसकताकर्योकरि जो 
खण्डन करनेवाला र उसीका वह ब्रह्म श्रात्मा ३ । | 
प्रभ--ग्रास्मा अहः इस ज्ञानका विष्रय-कमं होनेम वह उपनिपदोमे ही जाना जता र यह ठीक नदीं? 
्रलयुत्तर--णेसा मानना उचिप नरी, क्योकि ्रहमासक ज्ञान्को विषय करनवले जीवाममाका वह्‌ ब्रह्माप्मा 


सास्ली है, उस ताद्चीरूपसे जीवाप्माका खगडन क्रिया गया है । "ग्रहः इस ज्ञानका विप्रयकत्तौ 
जीवात्माकरे विना उख जीवात्माका साची; सव्र प्राशिर्योमिं सित, एकरस, एक, ङृटस्थनिय सवके 


२५ नह्यसत्रशाङ्रभाध्यम्‌ ( अधिर १। सु ४ 


श्रतः स न केनचिन्धत्यास्यातं शशयो विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । श्रात्मत्वादैव च सर्वेषां 
न हेयो नाप्युपादेयः । सर्व हि विनशयद्िकारजात पुरुषान्तं विनश्यति । पुरुषो विना- 
शहेत्वभावादविनाशी, विक्रियाहेन्वभावाश्च कूटस्थनित्यः, अतपव नित्य शुदणुदमुक्त- 
स्वभावः । तस्मात्‌ "पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः" ( काट० १।३।१६ ) 
"त्वं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामिः ( कृद० २। ६। २६ ) इति चौपनिषदत्वविश्चेषणं 
पुरुषस्योपनिषल्सु प्राधान्येन प्रङ्ाश्यमानत्य उपपद्यते । श्रता भूतवस्तुपरो वेदभागा 
नीस्तीति वचनं साहसमात्रम्‌ । यदपि शखतान्पर्यविकामयुक्रमणम- टो हि 
तस्यार्थः कर्मावबोधनम ` इत्येवमादि, नद्ध्भजिल्लासाविषयत्वाद्धिधिध्रतिषेधशाखाभमि 
प्रायं दण्व्यम्‌ । श्रपिच -्ास्नायस्य क्रिपाथैत्यदानर्थक्यमतवर्थानाप्‌' इत्येतदेकान्तेना- 
भ्युपगच्चुतां भूतोपदेशानर्थक्रयग्रसलङ्गः । प्रवुत्तिनिशसिधिधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं 


अत्मा पुरपको विधेक्रागडमं अथत्रा तकर करनेके समयमे करिंसीने प्रत्त र्हीं क्रिया हं, इूसक्रारणा 
वट्‌ अतया किसीन खगदन नर्हींकिया जा सकता, श्ररन वह विधिकर अङ्गस्प प्रान क्रिया 
जा सक्रना है. चह सवक ही अत्मा होने न च्यागन योग्यै श्रौरन ग्रदण॒ कने योम्य है । सच 
ही नाश होनकले विकरारममुदाय पुम्पाकर नष्ट हो जनि, पुरुप तो विनाशेनुक न टोनभ 
ग्रविनाशौ ह, विक्रारहेनुक न होनेस कूटम्धन्त्य है, इसीलिय वह्‌ नित्य - शुद्ध बुद्ध -भुकतखभाव 
है, इन कागगु ;- 


(?) ^पुमप प्रे ज्रौ कुच न्दी है, वदी अन्म अवधि ददु है, उस्न प्ररे पटनतेकी कोः 
करीर हद्‌ नही ( कट० ३। ६५) 

{ २) “उस उपनिप्रद्रभ्य पुरुपको पृछा (० ३! ६] २६)" 

डम श्रनि परुषक्रा श्रीपनिपर प्रिरेपण -उपनिपर्दोमि मुरुयरूपः प्रकशि होनेषर बना है! दर 
हनु वस्तितिक वक्तु अधात्‌ ग्वधंसेद्ध चद्मसूपवस्तु त्रिपयक वेदभाग विद्यमान नहीं, ग्रह्‌ वचन 
सादसमात्र ह ; 

यट जो ग्र ताद्मयक्रो जाननेवानोँक्रा ( प्रर १६ मं लिवे एकदेशी ग्राचार्यके सिद्धाननसूप ) 
ग्रह अम्भ्म हे किं :-- 

धम वदका रथ १कमबोधक्र देखा जाना है" इत्यान्ि। वह्‌ तो धर्मजिक्तासार्विपश्रक दोनेस 
वरिधि श्रौर निथिघरूप शाल्लक्र अरभिप्रायको देखना चद्िये | श्रीर वमर बान यद्‌ मीदहै किः-- 

°धवेद्‌ क्रिया्थक टोनम क्रियार्भरहित च।य निरर्थक है” 

ईसकी सिद्वान्तस्यम मानवार्लोकि मनम सिद्ध वस्तुद्मशका उपदेश व्यर्थं होतादहै। प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, विधि त्री विधिशेप--त्रिःधैका अङ्ग इनप अतिरिक्तं गदि सिद्धवस्नुको क्रियाके लिय शाल 


( £ )--: “उत वेदक्रा अथं परयोजनव्रलि अ्रथवोधक देखा गया दै इस प्रकर मूत्र बनाना चाहिये था, किन्नु 
धर्मजिज्ञासा पुवंपरकृत होनेसे तथा धमं कम॑ होनेन ' "कर्मा वबोधनम्‌ःः अथात्‌ (कर्मबोधकः इसप्रकार 
कहा है । ध^जिजकाविप्रयक यह कर्मावब्रोधन कटां जाना वेदक सिद्धरूप ब्ह्मव्ोधन कामक्रो हाता 
तो नरी । सोमशमां प्रहत होनेपर उत्का गुगक्थन विष्छशमीक्री गुणवरत्ताको खशडन नटीं करता है । 
विधिशाल्न विधान करनयोग्य कमतिपरयक्र हे. तथा निषेषशाल्न न्वध करने योग्य कमंतिधयक है, ये 
विधिर निरव दोर्नो ही कमव्रोधक्र होनर्द-भामती। 


भधि० १। सु० ४) प्रथमाध्याये प्रथमः पदः ३५ 


चे द्स्तृपदिशति भव्यार्थन्वेन, कूटे नित्यं भूतं. नोपदिशतीति को हेतुः । नहि भूत- 
मुपदिश्यमानं क्रिया भ॑वति । 
प०--श्रक्रियास्रेऽपि भूतश्य क्रियासाघनत्वाक्कियाथ एवं भूल,पेश इति चेत्‌ । 
पर्यु नैष दोषः । क्रियार्थैलेऽपि करियादिबतेनशक्तिमद्धस्नुपदि मेव । क्रियार्थत्वं तु प्रय जनं 
तस्य । न चैतावता वस्त्वजुपदिष्रं भवति । 
पभ०्--यदि नामोपदिष्रं कि खव तेन स्यादिति। 
व्यु०--उन्यते- श्र नवगतात्मवस्तृपदेशश्च तथैव भवितुमर्हति । तक्वगत्या भिथ्याल्लानस्य ` 
सं पारहेतो निदुखिः धयोजनं क्रियत श्पविशिष्रमर्थवत्वं क्रियासाधनवस्तृपदेशोन । 
पिच च््यश। न हन्तव्यः: इति चेवमाद्या निवृसिरुपदिश्यते । नच सा क्रिया। 
नापि क्रियासाधनम्‌ । श्रक्रियार्थानामुपदेश ऽनर्थकश्येत्‌ 'व्ाद्मणं। न हन्तव्यः" इयादि- 
निवृदुपदेशनामानर्थश्यं प्राप्तम्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । नय स्वभावप्राप्तदन्तयर्थाजुरागे नञः 
शङ परमप्रा्तक्रियार्थन्वं कल्पयित, हननक्ियानिचृच्यीव्‌.सीन्थव्यतिरेकेण । नध्चैष 
सभावं यत्छतंबन्विनोऽभाव बोधवतीति । श्रमाव उुदधिश्चदातीन्यकारणम्‌। साच 


उपदेश कर्ता दहै तो कृटसनिन्य ब्रह्मरूप सिद्ध वन्वुकरो शासन उबदेश नदीं करणता है रमम क्वा हेनु--- 
कारणा दं ! सिद्धवनम्फो उपदेश करना क्रिया नहीं| 
प्रश--क्रिप्ररहिम्‌ होनेपर भी मिद्धवस्तु क्रियाकः "साधन होनेम क्रियाक्र निमित्त मिद्धवम्वुर्प्रोका उपदेशं है ज 
प्पुनः णमः मानोनोौ व्रन्‌ दीव नरी, क्रपाकि सिद्धवस प्रोकं ` उपदरश निवाकः लिन होनेषर भी क्रिय 
दन्दकं गश्छितन्‌ चस्वुका ही उम्देश क्रिया हे, क्रियाय होनानो उस सिंद्धवस्तुका प्रयोजन 
दमत मजसे ( अथात्‌ सिद्धवम्दु्ग्रोका उपदेश क्रि्ाध्क दोप मात्र ) सिद्धवस्तृक्रा उपदेश नह 
दोना है ^द बातत नर्हीं | 
प्रभ--प्रर सिद्रवस्ुको उपदेश कियाहंतो उसम तुग्हाग प्रयोजन क्या? + 
पनयुत्तर---ग्ज्ञान अःसमारूव वस्तुका उपदेश प्रयोजनवाला ही होता हं, उस ्रप्माको जनत मेसाक 
कारणभूत मिभ्याज्ञानङी नित्रत्तरूप प्रयोजन है, यदह क्ियाक्र साधने सोम.० दथ आदि नित्भ 
वध्नृ्ौकरे उपदेश ( सवयं सिदध ब्रह्मन्माके उपदेशक्रा ) समनी अ्रधक्दहै। 
न्रीर दूरौ ततग्हमीदं कि ब्रह्य मागन सीन्य नदी होता है इयादि क्रिया नित्रत्तिका 
उप्रःश दहै, यह निवत्ति क्रिया नीं, त्रौ न वह क्रियाकरा साधन ह। यदि कियारहितौकरा उग्देश 
निप्रपोजनं हतो 'व्रह्यग मारते योग्य नरौ हो. है इन्यादि निवर्त उयद्रश निष्परग्रोजन हो 
जते, ग्रह निष्पयोजनदोना इष नदीं है। हनन.क्रयरार् निवृत्ति श्री -उदसीन्ता--क्रियामं 
प्रवृत्त न होना इमकर अरनैरिक्त निमधवाचक्र नञशन्दक--समाकतः प्रान हननाधककः ग्रनृगगत्त 
( सम्बन्त्त )--अरपप्तक्रिया्थं होना कल्यना नटीं कर सक्त । निपेधवाचकर नज शब्द्का यट 
स्वभावदहंकि श्रते सम्बन्वीक्र अमवको बात्रः गह अरथववुत्च उदामीनपाक्रा कारण है, सौर 


य णण क ह शि श । ॥ [णिते ए कस (ररी ' | 


( ६ )--सिदधवस्तु क्रिप्ाक्र साधन हौनी है, ज5---'"सोमेन यजेत. दध्ना जुहाति ।` दन्यादि वक्रयोमे 
सोम श्रौर दही यज्ञकेः साधन है अर्थात्‌ यज्ञ करना सूय क्रियाक्री सामगी हं, वदियनर्होनो क्रिमस 
ग्ज्ञ करिया जाता ? इसकारगा जपे सोम ग्रौर दधि ग्रादि सिद्धवरसतु्रोका उपदेश गज्ञक्रिग्रानिमित्त द 


एवं खय॑सिद्ध ्रह्मका उभदेश भी क्रियाके जिय द--श्रचवाहक । 


३६ बह्मसूव्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( भधि० १। सू 9 


दग्धेन्यनाच्रिबन्सयसमेवोपशाम्परति । सस्मन्प्रसक्तक्रियानिवृत्यौतासीन्यसेव (राह्मण न 
हन्तव्यः" इ यादि प्रतिषेधार्थं मन्यामहे, अन्यत्र अजापतिवतादिभ्यः । तस्माल्पुरुषार्था 
पथं म्युपारुयानादिभूतार्थवात्रुविषयमानर्थश्यामिधानं दर्व्यम्‌ । यवप्युक्त--कर्मष्य 
विभ्यनुपत्रेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनथेकः. स्याल्‌ 'खतद्ीपौ वघ्युमनी त्यादि 
वदिति, तत्परिक्तम्‌ । रञ्जुस्थं ` नाथं क्षपे ` इतिं वस्तुमात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य 
द्रल्यात्‌ । 
०--नवु श्चुन ऋयणोऽपि यथापूर्ं सं त्ारित्वदरश नान्न रंञजुखङयक्रथनयवथवस्व मेत्युक्तम्‌ । 

पन्यु०--श् जाख्यते--नावगतग्रह्मात्ममावस्य यथापूर्वं क्ैतारिर्वं श्क्यं वर्गयितु वेदप्रभाण- 
जनिनव्रह्मात्ममवविरोधात्‌ । नहि शतिराद्या मामिंमानिनते शुध्वमयादिमस्यं दृष्टमिति 
नस्थेव बेदपरमाणअनितव्रह्मात्मावगसे तद्मिमामभनिबुलौ तदेव मिथ्याश्ाननिमित्त 
दुःखमयागमस्वं भवतीति श्यं कटपयितुमं। नहि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो 


रि 1 ^ 1 


यह अरमावनरुद्धि जली हुई लकरदड़ीकी श्रागफे समानस्वयंदही शन्तहो जाती, इसकरग्‌ प्रानक्रिया 
की निद्रृत्ति रौर उदासीना ही “राह्म मारन योग्य नहीं है इत्यादि वक्योमे निषेधार्थको दम 
*%प्रजपरति ब्रतादिर्योसे अन्यत्र मानते ई । इसकारगा मोत्तमें उपयोग न टोनेवले कथा श्रादि अरथवाद 
विपर्योकं अनथक होनेका कथन ( श्रस्नायस्य क्रियाथैत्वात्‌० ३० तू १।२। १५) इस 
मूत्रमे दख लेना चाहिये । 
प्मौर यष्मीजोक्हाभथा करि कर््तव्ययिधिमें परतरेश क्रिये विना वस्तुमा्रकरा कथन अनर्थक होगा 
जमा क्रि--छात द्ीपत्र.ली परथिवी हैः इन्यादि वाक्य अनर्थक । सो इसका समाधःन कर द्विया 
हे, क + कि प्यहं डोग है, सपं नीं दन प्रकार वस्दुमःत्रको कथन करनेपर मी प्रयोजन देरव ग्र द| 
परभ ब्रह्को मुना हूत पुष भी पववन्‌ संसारी देग्व। गया टे, हसकग्ण व्यद डोर रै सम नरी टन्या 
कथनक्र समान ( बद्मसत्ररूपक्रा कथन ) अर्थवान्‌ न्दी होगा यह कटा थः ! 
परयुततर---बह्यमत्वक्रौ जाने हुते पुरुपका पुर्ववत्‌ संसारी होना कोड दिखा नदीं सक्ता, क्योकि संनारी 
जीवाप्माक्रा होना वेदप्रमगाजन्य बरह्मत्िभाककरा निरोध होना दै । सरीरादिमं श्रता शरमिमान 
करनेवाना पुरुष दुःख मयादवियुक्त देखा गया ट इस कथनपते उसी पुरुषको वेशपरमागुजन्य बरह्मात्मत् 
ब्रोध हो जानप्‌ उत दहादिमै अआस्म.का अभिमान निवृत्त होनैपर ( वहे. पुर्प्र ) उसी मिथ्याज्ञान 
निमित्ते दुःख भवर द्वियं होता ड एेसी कल्पना नटीं कर सकते । घनाभिमानी धनी गृहध्यीका 


[1 [1 = ॥ ह 1 
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( ३ )--““तस्प वरच्रतम्‌-- उस ब्रह्मरणाक्रा चप हैः इस वाक्यम अनुष्ठेय क्रिवाचनी ततशन्दमे कायक्रो 
आरम्भ कर 'नेसचैताद्यन्तमादिव्धम्‌---उदय होते हूर सू्को न देखे यह व्रत कहा है .। इमकररण 
उपक्रम ब्रनसे यदं नञ्‌ शम्दका रथं $चगाचिरढध संकल क्रियाको ही सीकार किया ई इन प्रजापति 
नतोने अन्यत्र तो निपेधवनचक ननू गब्दक अ्रथं निेधाथं ही दम लोग मानते ई--रलग्रभा- 
व्याख्या । 

दस भाष्यकरो थीमोने इसप्रकरर अनुवाद क्रिया ई-- 
^" 11९€1९6€ ४८ कै€ ० जाक चाष € षा ज [ए्छााएाठाए 0988868, 

६1॥८९}) 28 "^ [3८६1110 18 100 ४0 06 (11164, 18 8 1166] $ 10988156 8६8६6, 

0108181118 111 ४७6 & ०8 6्एला८€ 11070 0106 00881016 26000 ; € ०८९0078 

80116 8{0€८18] ९85868१ 80९7 88 80-८1164 19] 870००५४, ९९. 
इसका भावाथं माप्रानुत्रादमें रौर टिप्पणी अगया ई | 


अपिर १। ०४) प्रथमाध्याये प्रथमः पदः ३७ 


धनापदारनिभिसं दुःखं भवति । नच ऊुराडलिनः कुरडलित्वाभिमाननिमिन्तं सुखं 
दष्टमिति तस्यैव कुडलचियुक्तस्य कुरडलित्वाभिमानरदितस्य तदेव कुरडलित्वा- 
भिमाननिमित्तं खलं भवति । तदृतं श्ुत्या--श्शकपीरं वाव सन्तं न प्रियाभ्रिये 
स्पृशतः ( छान्दो ° ८। १२। १) इति । 

भ०--शगिरे पतितेऽशगीरत्वं स्थात्‌ , न जीत इति चेत्‌ । 

प्रत्यु०--न । सशरीरत्वस्थ मिथ्याक्षाननिमित्तरवाल्‌ । न ह्यात्मनः शरीरात्माभिमानलक्षणां मिथ्या- 
शानं भुक्त्वान्यतः सशतीरस्वं शक्यं कल्पयितुम्‌ । नित्यमशरीरत्वमकमनिमित्तत्वा- 

, दित्यवोखाम । 

प्र-तक््रतधर्माधर्मनिमि्तं सशरीरत्वमिति चेत्‌। 

भ्रत्यु०--न । शरीरलंबन्धस्याधिखत्या्मधिर्मयोरात्मरूतत्यासिदध : । शारीरसंबन्धस्य धर्माधम- 
योस्तत्छनत्वस्य चेवरेतगश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरम्परेषाऽनादित्वकट्पना । क्रियासमवाया- 
मावाश्चात्मनः करतृत्वालुपपत्ेः । 

प्र०- संनिधानमात्रेण राजप्रश्रतीनां दं करैत्वमिति चेल्‌ । 


धननाग निमित्तत दु. देखा गया र, इस कथनन संन्यासी होकर धनाभिमानरहित द्वे पुस्ष्रको षी 
वननागनिमिन्तक दु.म्व होना नदी । तथा कुरडन ( कर्गाभूप्रण ) स युक्ते पुरषका कुशड़न होने 
प्रभिमाननिमत्तक सुम रस्या गया है, दसस कुशडनविहीन करूगृडन होनेका अभिमान न करनेवान्न 
उसी पुस्पकौ कुगदल होनेका अभिमाननिमित्तक युगे नीं होता दै, इस बातको भुति 
कटनी ह :- 


यद निश्चय है कि शरौररहित ात्माक्ो सुम्व दुःखसूप प्रिग श्रौर अप्रिय श्यं नीं करते रै। 
( ऋ ८। १२।१ ) व्यादि । 


प्रभ--शगरत्याग होनेपर स्माप्मा शधररहित शेता है, जीवितं अत्मा शगीरहिन नदी शेता द | 


प्र्यत्तर-एेमा मानना ठीक नहीं, क्योकि सशरीर होना भिभ्याज्ञानके निमित्तम दै ( तचवज्ञाननिमित्त नदीं ), 
। शरीरें ग्रत्माका अभिमान करना, इस लच्तणायुक्त मिथ्याज्ञानको ह्लेदकर अन्य प्रकारस मात्मा 

सशरीर होनेक्मि कल्पना नीं कर सकते, कर्मरूप निमित्त न होनेस मात्मा ˆ निय ह श्रशरौर है यद 
हमने कहा था । 

प्रच -श्रात्मके किये धमं श्रौर अरध्मके निमित्तम श्रात्मा सशरीर होता ई! 

परयुत्तर--शीरसम्बन्ध श्रमिद्ध होनेते धमं श्रौर अधमं ्रत्माकर किय सिद्ध होते नही, तथा धमं श्रौर ्रधमका 
शरीरके साथ सम्बन्ध होना श्रौर उनका अ्रासमकरुन होनेकी यह अनादित्वकरन्पना १ इतरे८राश्रय दोष 
प्रसङ्ग होनेसे अन्धपरम्परा 2 । तथा करियाके साथ समवायसम्बन्ध न टोनेस अत्मा कन्त नदीं 
होसकना । 


प्र्न-( श्य ग्रादिर्मोके ) समीप होनेमान्नमे ( क्रिये साथ सम्बन्धन होनेपर भी) राजा रादि कर्ता 
होते ह! 


[षीं [णण गीर ॥ , 2 वि पणनयो शिवण एलका 


( १ )--ग्रासाके होनेपर धमं श्रौर श्रमं होतं है, धमधम होनेपर शरीरके साथ सम्बन्धं होता है, तथा 
शरीर होनेसे ही धमं श्रौर श्रमं किये जते है। इस प्रकार धमं श्रौर श्रषम॑का शरीरके साथ, 
शरीरका धर्माधर्मके साथ भ्मात्माका शरीरके साथ तथा घर्माषमंके साथ सम्बन्ध होना 
इतरेतराभयदोष युक्तं है, इसे श्रन्योन्याश्नय दोष भी कते ई--अयुवादकः । 


३८ 
प्रत्यु --न । घनदानाधयुपार्जितश्रन्यसंबम्धित्वा्त घां कर्तस्थोपपत्त : । न त्वात्मनो धनदानादिव- 


ब्रह्मपूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ ( अधिन १। ६०४ 


च्छरीरादिभिः स्वसखामिसंबन्धनिमित्तं किंचिच्छक्य कट्पयितुम्‌ । मिथ्याभिम्गनस्तु 
प्रत्यत्तः संबन्धहेतुः । पतेन यजमानत्वमात्मनो व्याख्यातम्‌ । 


--श्राहः-देदादिव्यतिरिक्तस्यात्मन ्ात्मीये देदादावभिमानो गौणो न ग्रिथ्येति चेत्‌ । 


प्र्यु०--न । प्रसिद्धवस्तुमेदस्य गौणत्वसुख्यत्वप्रसिद्ध : । यस्य हि शरसिखो वस्तुमेदः, यथय 


केसरादिमानारूनिविशेषो ऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिहशब्दप्त्ययभाङ्ुख्यो.ऽन्यः प्रसिद्धः, 
ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकेः क्रो्यंशौर्यादिमिः खिदगुरौः संपन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे 
सखि्टशब्दप्रत्ययौ गौणौ भवतो नाप्रसिदडवस्तुमेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दघ्त्ययौ 
श्रान्तिनिग्रित्तावेव भवतो न गौणौ । यथा मन्दान्धकारे स्थारुरयमित्यगरहयमारविशेषे 
चुरुधशाव्यप्रत्ययौ स्थागुविषथौ, यथावा शुक्किकायामकस्माद्रजतमिति निभ्ितौ 
शब्दप्रत्ययौ, तद्वद दादिसंघातेऽदमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मानात्मायिषेषे 
नोन्पयमानौ कथं गौणौ शत्यो वदितुम्‌ । आत्मानात्मविवेकिनामपि परिडनानामजा- 
विपालानामिवाविविक्तौ शब्दप्त्ययो मवतः । तस्माद हादिव्यतिरिक्कात्मास्तित्व- 


प्रसुनर--यह मानना उचित नही, क्योकि धन देनं श्रादि दारां स्वीकार किय हूवे भूर््योकं साथ ( गजा 


अःदियोका ) सम्बन्ध हनत -उनका--राजा अआदिर्योका-कत्तं दोना ब्रनता ई, धनदानादिके 
समान श्मात्माका शरीर प्रादिर्योके साथ स्वस्वामिभाव ८( मालिक --्रौर सिस्कियत ) क सम्बन्ध 
दोनी कुछ कस्पना तो नही कर सकन, किन्तु सम्बन्धकरा दतु मिथ्यामिमान तो प्रतयक्त होता है. 
इम प्रकार ८ यज्ञेत--यज्ञ खर इत्यादि विषिस ) ग्रात्माक्रा यजमान होना व्याख्यान किया गया 
( ग्रथन्‌ ्रामाका यजमान होना भी मिध्याहीदहै)। 


प्रभ--“ कोई कहन हई कि- देहादि शरनिरिक ग्मात्माका निज देहादिमे ्रास्माभिमान हौना गौगण-- 


ग्रमुग्य दै, मिथ्या नहीं? 


पतयुन---श्ट दीक नदरी, क्योकि प्रसिद्ध हई वलनु्रोकि भेदके गौगत्व अर मुख्यत्वकी प्रमिद्धि होती है, 


जिसका वस्नुमद प्रसिद्ध है, जैसा करि कश श्रादि युक्त अकृतिविशेप *अन्वयव्यतिरेकसे सिदशब्द- 
वास्य अन्य गुख्य “मिह? प्रसिद्ध है । फिर ८ उस मुख्य सिंहम भिन्न ) न्य पुरूष प्रायः कररता भौर 
शुर अदि सिके गुर्णोस सम्पन्न होता हूग्रा प्रसिद्ध होता है, उस ( मुख्य प्रसिद्ध सिह ) का 
पुरमे सिहशब्द श्नौर सिदत्वजञान गौण होने ह, ग्रप्रसिद्ध॒वस्तुभेदके ( गौव ओर मुख्यत्व ) 
नही होते ई, उस प्रसिद्धः 7 दके अन्यत्र ( पुश्य ग्मादिमे सिह रादि) अन्य शब्द तथा अरन्य 
( सिहपद वाच्य श्रादिकरा ) नन ब्रान्तिनिमित्तदी होत है, गौगा नदीं, जैर--श्रस्प अन्धकार 
मे यह स्यशगु--दड है, इस त्रिशेप शानका प्रहया न ढोनेषर दूटविषयक पुद शन्द॒अ्रौर पुखषका 
ह्न ( भ्रानिनिमित्तदहोते टे), अथवा जेमे सीप अ्रकसत्‌--णकाएक यह चांदी है इस 
परकर निश्चित रजतशन्द ग्रौर ग्जतज्ञान ( भ्रान्तिमूलक डोते है); उसप्रकार देहादिसमुदायमे 
धय" इस प्रकार मुख्यरूपत आत्मशब्द रौर ग्रासमान ग्त्मा श्रौर श्रनात्माके श्रविवेकसे (ग्र्ञानसे) 
उन्यन्न होनेब्ाले कमे गोण-ग्रमृख्य कदे जा सकते है १ श्रा अ्रौर श्रना्माके विवेक होनेवाले 
परिडर्तोक्रो मौ बकरी ग्रौर मेको चगनेवाले गढ़ृरिर्योके समान शन्द श्रौर शान अरश्चान होते 


==> नकष [ क यपीयीणरीी णी षरि भीर 2 2 1 [म [ भि | 





)--भाव करीर अ्रभावको ्रन्वय-ज्यतिरेक कते ह, जसे केश श्दियुक्त ्रङृतिविशेष होनेते विह 


होता दै शरीर न होनेसे नहीं होता दै--भरञुषाद्क । 


भषि० १ सृ० ४) प्रथमाध्याये भरथमः पादः । ३६. 


वादिनां दे्ादावहेषरतययो मिथ्यैव न गौणः । लस्मान्मिथ्याप्र्ययनिरिशत्वात्सशरीर- 
त्वस्य सिदद जीवतोऽपि षिवुषोऽशरीरत्वम्‌ । तथाच ब्रह्मविद्धिषया श्चुतिः--(तथथा- 
हिनित्यैयनी वल्मीके शता प्रत्यस्ता शयीतेवमेषेदं शरीरं शेते । अथायमशरीरो ऽलः 
प्राणो ब्रह्मैव तेज पव' ( बृ ४।४। ७ ) इति । ' सचच्ुरचसुरिव सकर्णोऽकर्ण 
इव सवागवागिव समना अमना इव सप्राण।ऽप्राण इव, इति च । स्मतिरपि च~ 
“स्थिनप्रकस्य का भाषा ( भ० गी० २। ५४) शत्याद्या स्थितपर्लक्षशान्याचन्ताणा 
विदुषः सर्वपरबुच्यसंबन्धं दशयति । तस्मान्नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्व संसारित्वम्‌ । 
यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासावगतग्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम्‌ । यत्पुनरुक्तं श्रव. 
त्यराचीनयोर्मनननिदिष्यासनयोदैशैनादिधिशेवत्वं ब्रह्मणो न सवरूपपर्यवसायित्य. 
मिति । न । श्रवगत्यर्थत्वान्मनननिदिभ्यासनयोः । यदि हयवगतं बरहमन्यन्न बिनियुज्येन 
भवेसदा विधिशेषत्वम्‌। नतु तदस्ति, मनननिदिध्यासनयोरपि श्रवणवदवगन्यर्थ- 
त्वात्‌। नस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविश्यतया शास्रपमाशकत्व॑ब्ह्मरः संभवतीत्यतः 
स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शाखप्रमाणकं वेदान्नवास्यसम" वयादिति सिद्धम्‌ । पएयंच सनि 
श्रथानो ब्रह्मजिक्ञासा' इति तदिषयः पृथक्शास्त्रारम्भ उपपद्यते । प्रतिपस्िविधि- 
परत्वे हि “श्रथातो धर्म॑जिकशासे त्येवारज्धत्वान्न पृथक्शाख्रमारभ्येत । श्चारभ्यमायां 


हं, सकारण देहाटिमे अतिरिक्तं ्ात्माके अत्तिष्वको क्नेवानोके देद्मदिमे शअहमामक जान 

मिथ्या रौ ह, गौगा नली, हस हनु सशरीर होना मिश्याजानानमिन होनेमे जीपित विद्रानकरा भी 

शरीरहित शेना सिद्ध रोगया) नथा यट ब्रह्म{तिधयक शति रै :- 

( १) "जितत प्रकार भचुली ववम पकी दूरं प्राणस्त हकर सोनी है, एत यह शरीर सो.) 

द, रौर यह श्रम प्रग शरद्यही है तथा जोति.स्वम्प है (ब्रु ४। ४1७) 
८२ ) `ध्यथायनसवश्च पुरुप सनेत्र दोना ग्रा नेनरहित ई, श्रोजर्माहत होना हमरा श्रोत्रहीन ९, 
। 4णीगुक्तं होना द्मा तागीविीन है, ममन हाना दृश्मा अ्रपन है नथा प्राणरैः गि 
रीकर प्राणुम रहित होता ह |° दत्यादि, नथा स्ति भी : - 

(भममाधिमे स्थित ख्ितपरजञाव्राले योगीकी फो नसौ भाषा हे रथीत्‌ ऊनका लागा भया है? ( भ. 
गी २।५४) 

इसप्रकार योगीके लक्गकरो कहली हरे स्मृति पिद्रान्‌ पुस्पौकरा मव प्रतिशत सम्बन्वरहिनं हाना 
दिखानी है, इसकाग्गा ब्रह्मात्मत्वक्रो नाननेवने विद्वान्‌ पृरव॑त्रत्‌ ससारी जीवात्मा नही होत ₹। आर 
जो पूर्ववत्‌ ससारी जीवात्मा धोता है वह ब्रह्मातत्वको प्राप्त नही द्रा र, यह कथन गर्हित नही | 

द्रौर फिर जो यह कटा था कि श्रवण अनन्र मनन शओ्रौग ध्यान करना देग्वे जानम वेद्‌ 
विधिक श्ङ्गरूप है, नह्य स्वरूप -+ोषकर नही सो ग्रह बान नीं, क्योकि मनन कण्ना अगि ध्यान 
करन। मी ्रह्मका सान्ात्कार करना है । याद सान्ताप्कार किया हरा बरह्म अन्यत्र िनियुक्त हो जाय 
तत्र येदन्त विधिकर अङ्ग होसकता हं, किन्तु इमप्रार वब्रह्मका नियागतो नही दै, क्योकि मनन 
प्नौर ध्यान मी भ्रवगके समान ्ह्मकरो बोध कगनेवले होते हे, इसकारण ब्रापमप्रातिको विधिकर 
निषरयरतसे ब्रह्म शाल्ञप्रमाणगम्य नीं हो सकता, इसलिय् वेदान्तवाक्योक। समवय होनेस नकन स्वतन्त्र 
दी शालप्रमागगम्य ह यह सिद्ध होगया । इसप्रकार सिद्ध हो जानेपर “अथात! ब्रह्मजिक्षासा? उस 
तरह ब्रहमविषयक प्रथक्‌ शाका आरम्भ बन जाना है। वेदान्त आत्मप्रा्तिकी बिधथिपरकष्टोनपर 
“थातो धर्मजिक्षासा' इस सृत्तसे ही वेदान्तका र्म होजानेसे एथकं वेदान्तशाच्ञका श्रारम्म न 
किया जाता, यदि श्रारम्भ किया भी जाय तो इसप्रकार श्रारम्भ किया जाता :-- 


४० ब्रह्मपूत्रशाङ्रभाष्यम्‌ ( अधि० १) सुऽ 


चै वमारभ्येन-'शअथानः परिशिष्धर्मजिशासेति", ्थातः कत्वर्थपुरुषार्थयोजिलासाः 
( ज० ४। १। १ ) इतिवव्‌ । ब्रह्मान्मेक्यावगविस्त्वप्रतिक्चतेति तदर्थो युक्कः शसखा- 
रम्भः--श्रथातो व्रह्मजिकल्लासाः इति । नस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना पव सर्वे 
विधयः सर्वाणि खेतगणि प्रमाणानि । न्यहेयायुपाेयष्द तात्मावगतौ निर्विषयाय्य- 
प्रमाक्काणि च प्रमाणानि भवितुमरैन्नीति । श्रयिचाहुः--गौरमिथ्यात्मनोऽसत्वे 
पुत्रेदादिबाधनाल्‌ ¦ सदुत्रह्मात्मादमिन्येवं बोधे कार्ये कथं भवेत ॥ अन्वेरव्यात्म- 
विक्लानात्पराक्श्रमातत्वमान्मनः। श्रग्विएठः स्याल्मातेव पाप्मदापादिवजितः ॥ देदात्म- 


ति) 1 


“शअरथातः परिशिष्ट धमेजिन्ञासा ।"' 
प्र्थान्‌ प्रच इलि शेष धर्मो जिज्ञासा क जानी है दग्यादि, जिस प्रकार चद्‌ सूत्र है :- 
॥ ९ न 
“'श्रथातो कत्वथपुरुषयार्जिजासा ( ° स० ४।१।१ ) इन्यादि, इमकारगा मथ विधि श्रौर 
सव्र प्रमागा 'श्रह बह्मास्सि? वटी गक बोध कगनवले होन है! ल्यागन अर यदगा करनेक्र अयोग्य 
गरद्रैत अत्माकर जान हौनेमे विप्रयग्हित तथा प्रमागाररिन प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सक्रन। 

तथा ब्रह्म चक्रो तननवाले कहन मी द करि :- 

(१) पुन तथादेषं ग्रादिक व्राध दाजानम अन्मा गोगा तथा मिथ्यान टोनैपर भ्म सद्‌ त्रम 
` सप्रकार ज्ञानशीन कर्यं कम शेसकना ह? अथी नस्वज्ञान कायं नही दहो 
सक्ता हे ›# 

८ २) काग्णा रि-~ -्रन्वेपग्‌ करन योग्य श्रत्मके नानसे पहिले श्रासा प्रमाता--जान करने 
वाल, टीना दे. अन्वषा कर लैनयर प्रमाना-( जीव्राप्मा ) हौ प्रप श्री दोप आदिम 


( १) 





प्र -उयो प्रमाया प्रत्त नँ रो रक्रन 
उत्तर "*"न हि ° यट भावष्यका प्र¶क हं ग्रद्रन श्रह्ममे विपय-दृश्य पदाय बिधयी दरष्टा चद भाव 
रटत] नरी, कनां रमकरागगा नलाः टदीसक्रता कि--उम समय कायं नदी रहता रै, कायं 
य्मथत्‌ र्य विप्रयन दानम दी प्रमषन्प टन्धिया भी नरी होती हं, यय कथन किया 
प्रम ६ -“"प्रमाकुकाणि च इस भाष्ये चकार ( इद्िया मी प्रमागारूप होती ई, 
कमक इन्दियोस जन दीना ह )--मामनी। 
कपु तदागन्धेमे अत्मक्लान गौणा -ग्रभृग्य होता हं अर्थात्‌ अअमुस्परस्परम व्यवहार होना है, क्योकि पुत्र 
पन्नी ्रादिके मृगी वादु.खी हः ग्पर स्वयं भी सुखी दुखी होकर मुग्व दु.ग्वका अनुभव करत है, 
सकारा पुत्रपती आदि निजान्म) न दहोनेपर भी निजाप्मवत्‌ व्यवहार ढोता है, इमलिये य 
व्यवहार सभुग ३, यान्त व नला. क्रन्त दह ओ्रौर इन्धिर्दिमे जो ग्रात्मजान है वह मिथ्याज्ञान 
टे, थत्‌ शरीरक्र कट जानेषर 7 कट गयाः तथा नेन्न श्रादिकी शक्ति क्तीण होनेपर “बं काणा 
रु, मै बधिर इत्यादि व्यवहार पि या है, क्योकि कटजाना आदि शरीरक्रा धमं हं आत्माका नदीं । 
इमप्रकार शाख्ञप्रमागामे पुत्र पतनी अ्रादिका नथा देहन्दियादि वाध होजानेके कारण] श्रात्मा गौगृ 
तथा मिथ्या नद्यं होता दै. अथात्‌ गौगा अ्रत्माके न होनैपर ममत्वक्रा अभाव होजाता हे, तर्थां 
मिथ्या आत्मा न दोनपर अन्धत्व बधिस्वादिका अभाव द्ोजाता है, तव तो न केवल लोकयात्राका 
उच्छद ठता ई, अपितु "मे सद्‌ ब्रह्म टुः इसप्रकार बरह्मका साच्चात्कार भी दो जातां है, यह बोध- 
रूप सा्ताप्कार भी किसीप्रकार कायं नहीदो सकता है, क्यो नही टो सक्ता हे इसका उत्तर 
गले श्लक्रमे दिया गया दै--श्रसुषोदकः । 


लिप ६१ दत र "` ` ` " सात भमः पो , 


त्ययो यदस्यमायव्वेन करियतः। लौकिकं सदेवेदं पमाणं स्वाऽऽत्मनिकयात्‌ः 
अलि ॥ ४॥ 
शरेति चतुःसृत्री समाप्ता । 


५ ईैचत्यपिकरशम्‌ । सु° ५-११। 
पवं तावव्वेदान्तवाक्यानां बह्यातमावगनिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्ये समन्विताना 
अन्तरेणापि कायदिध्रवेशं अह्मसि पथैवसानमुक्तम । ब्रह्म च स्वक्ष स्वंशक्तिजगवुत्पसिस्थिति 


[^ 0) 0) +) ^ 9 [० 7 कि ०, › , श  , ह 1 । गदि 


रित ब्रह्मात्मा होता है, ८ ग्र्थीत्‌ प्रमाता ( जीवात्मा ) ॐ अस्मात अन्वेषशणीय 
रह्मा श्रन्य नही है, श्राप श्राप ही अ्रन्विष्टहोजाना ह) 
(३) अवर प्रमाणक्रा ्रवधिको कहते हं :-- 
जैम देहम अ्ात्मञ्चान शाल भ्रारि प्रमाणम कल्पित श्रथत्‌ मिभ्य है ( अधरत्‌ देटमे अरस्मश्षानरूप 
यद मिय्याजनि प्रमाणमही तो विदित होना हे ्रदि प्रमाणम सत्ता न मानी जाव तो देदमे ग्माप्मक्ञान 
की मिथ्याप्रतीति कने होसकती ह ? ›) उसी प्रकार ही ब्रह्मस्वरूपकरे सा्तात्कार होनेतकं लीक्रिक प्रमागा 
प्रतरत्त शेते ह ( अथौन ब्रह्यामा साक्ताप्कार हो चुकनेपर प्रमाता-प्रमा प्रमाय -प्रमेयो > विभाग नीं 
रहत ह )‡ 


यद चर सू््रोक्रा भाष्य समन्त टोगया है। 


ईचत्यधिकरणम्‌ । 


एव॒ ब्रह्याप्मजष्नरूप अरयो ननले, ब्रह्मत्मामे तायने समन्विस वेदान्तवाक्योका कर्ये प्रवेश 
क्रिय विना दही ह्मम्‌ पयवसान ८ म्रन्न ) शेता ₹ यह केह दया| व्रह्म सर्वज्ञ, स्वसक्िमानश्रौर 
समरकी उन्ण्ति स्थिति नथा नाशम काया है यह भीक्हद्वियादहं। साण्य ग्रादिलोगतो 


[ ति । | 


(८ # )--ग्रप्माक प्रमाता होना उग्लत्तण ह ( अथौत्‌ प्रमाता शब्द अर्योको मौ सकरेत करता हे); 
[ श्र ] प्रमा- प्रभिति; प्रमेय श्रौर प्रमा्गोः विभागको भी देग्व लेना बिथ, हम कथन यट 
भाव होता है कि यह प्रमाम प्रमेय आदिका विभाग अन ब्रह्मद साच्तल्किार करनेमे कारण शेतं 
ईं, क्योकि साच्लात्कार होनेस प्रहिले ये विदमान रहन हैँ, इसकारण इन प्रमग्यादियोके न होनेपर 
काथं उस्न नहीं होसकता ( अर्थात्‌ नेजादि न होनेपर कौन देख सुन सकती है? ), प्रमाता 
( जीवात्मा ) से अन्वप्रणीय तह्यात्मा अन्य नही, इम भावको यह शलोकवाक्य कता ईै-- 
अन्विष्ठः स्यासखमानेव०--भामती । 

(८ ‡ )-- जव प्रमाण न रघ्गं तव केषै तास्विक अरैनानुभवर्र उयत्ति होगी ? इसकारण कहते दकि 
देहात प्रत्म०, इस प्रमाणी अवपिको कलन ह--*-श्ा श्रान्मनिश्वयात्‌? अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
के सा्तात्कार ोनेतक ८ परमष्यं अ्दिथोकी प्रवत्ति लेती है ); इस कथनका यड भाव शेता ३ 
कि पारमार्थिकवादि्यो तथा प्रपश्चवादियोष्छो भी देशदियोमे अ्ात्माका अभिमान शेना मिथ्याहं 
यहे कहना चाहिये, क्योकि ( देहमें श्रामाका अभिमान होना ) भमार्गो दारा बाधित होजाता है, 
प्रौर ्रात्मा समसत प्रमार्णोका कारण होता है तथा होनेवाली लोकयात्रको वहन कर्ता है, यह 
मानना पडेगा, सो यह प्रकार हमारे श्रद्वेतके साक्वात्कारमे दोजविगा 1 तथा य श्रन्तःकरयाके 
वुत्तिमेदस्प श्रदरैत- सास्तात्कार मी सिद्धान्तरूपसे यथाथं नही, जो तो साक्षात्कार होनेषाना है. 
बह कार्यं नही है, भ्योकि ब्रह्मसाक्तात्कार ही अह्छवसरूप होता है-भाग्ती । 


एकं 1 रमा भारि यमु शिप ३ > र हलो-अङु० ! 





४२ न्मत्र भाष्यम्‌ (अधि०्र। तथ्य 


नीशकारणमिन्युक्तम्‌ । सांल्यदियस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाशान्तरगम्यसेखेति मन्यमानाः 
व्र नादरीनि कारयान्तरागयनुमिमानास्नत्परतयेव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति । सर्वष्वेव बेवान्त 
वाक्येषु रृषिविपयेष्वनुमानेनैव कार्यस कारणां लिलस्तयिकिलिम्‌ । प्रधानयुरुधसंयोगा नित्याचु- 
मेया इनि सांख्या मन्यन्ते । कागादास्त्मेतेभ्य पव वाक्येभ्य शेभ्जरं निमित्तकारणमलुमिमते श्ररश्च 
समवायिकारणम्‌ । पवमन्येऽपि तार्किका वाक्याभासयुक्त्याभासावएम्भाः पूर्वपश्लवादिन श्दो- 
्िषठन्ने । नत्र पदेवाक्यधपागश्ञनानार्यणः वेदान्तवाक्यानां बह्मावगतिपरन्वदर्शनाय ब्राक्याभास- 
यु शयाभासलविप्रनिपलयः पूजवन्नीक्रत्य निगक्रियन्ने । तत्र सांस्थाः प्रधानं ज्िगुखमचयेननं जगतः 
करार्णममिति मन्यमाना श्राहुः--यानि वेदान्नवास्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्न॑नरह्यणो जगत्कारणत्वं 
दश धन्तीन्यवोचस्नानि प्रभानकारगयन्तेऽपि योजयित शक्यन्ते । नर्वशक्तित्वं नाव्पध्ानम्यापि 
म्वविकरारविषयमुपपद्यते । पवं सर्व्न्त्रमरप्युपपद्यने । 


प्रश्न :-- क्रथम्‌ । 
उत्तरम--यन्त ज्ञानं मन्यस्य स स्वधम. सत्वान्सं जायते जानम्‌' { गी० 1४1 २७ ) इति स्मरनेः 
नेन च सत्यमे ज्ञानेन काकरारगयन्त पुरुषाः सवज्ञा यामिन; भरासद्धा. । सर्वस्य 
हि निरनिशयान्कर्यं स्शज्ञन्व प्रजिद्धम्‌ ) न केवलस्याक्रा्थकाररस्य पुरुषस्य पलग्धि 
मात्रस्य सर्गक्षत्मं किचिञश्न्यं छ कल्पयित्‌ शक्यम्‌ । जिगुगन्पन्ुि प्रधानस्य स्वैन्नान 
कारणभमृनं सस्व प्रधानाचस्थायामपि विदन इति प्रध्रानम्याचेननस्यन सतः स्ेकषत्व 


विद जन्प प्रमाशारगोनद्या नानी जगौ हे दसप्ररर सनम्न प्रान आदि ज्स्णानरको प्रनुमन उर 
ग { क द्रानापक्णोत प्रयाने दी कग =। मय ही मृख्ितययतं चर न्तपाभौभ ्रनुग् कस = 
०, वन कायाय) दिरवाना वा-वीय = | रव्य न्मि पपन त्री पुरपक् भर्म नय कथ अनुमन 
४८ गये सामना | मल जनक) 7 प्रन + भोपप पिन इुन्ठ २८ उयरलय तष्य 1 
. + निभिनकान्ण ग्रनूमान न्वर्‌ गृ प्रमुग्रःक समगर्प्रकाना मननं सप्रकार अरन्ये 
५ भय + म शरीर पद्य सयु 4 कत र "क्क यहा तदाननम्‌ -पश्था होत हे । प्रदवाकियं 
प्रन अवाच न्यल्यक उदण्1तरकेयनकोो नरस्न नवर दिसोनक लिय गक्यानास्‌ जीर वृर्यानन 
दपतीतर्यो । रप्र ) कौ पत्पन्न कग = कृरु -गगडन र्ग | 
त्य्‌ ।ग पगना शिगृगा अव न न्रौ नगता गा मानन ट्व क~ ठ + {जनन ्रन्न्त 
यस्य रज सजशक्तिमये वह्यका जगनेफ सगे दिनेष्ते हं यह क्ल था । ग्व प्रधानपत्तमं भी 
नगाव गम्यत ह निकणिरर्नेयक स ।गक्तिमान ननानाो प्रय भी ने मफाहे। ण्य 
म्ना स्न भी जनमप 
प्रभ कन 
वल -जिसको नृम नान मानन गे वेर +“ मन्दा पम हे. क्यो ~~ 
"सर्के सान उत लेना ( मीनता. १८।०८ ) 
यट स्प्रतैका कनन है, उम स्व्यधमन्प जानम कऋर्वर्प शरा तथा हन्द युक्तं पस्य 
मन प्रागी प्रसिद्ध हं, मन्वर्का न्यधिक् उन्रनि होनपर सर्वेन्ना प्रसिद्ध होनी ह, गगरेद्धियं- 
$्िन, ककन, शानमानजेसम्यन्न पृरपे भर्रज या म्वस्यन्‌ टीताह शह कोई कलमा नहीं कर सक्ता । 
तीनो गगोम शक्तं शोनेते प्रधानका सवं शानोका कारणभूत सस्त प्रषानानस्थामे भी होता हे, इसकारश्‌ 
४८ अचनन प्रधानका ही मर्व॑हन्व होना उपचार ( श्रमस्य व्यवहृ ) षता है। तुमको मी वेदान्त. 


च 
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# 


भुपचर्यते । वेदान्न वाक्येष्ववश्यं च त्वयापि सवै व्रह्माभ्युपगच्येता सयक्षानशक्ति- 
मरेनेव सथक्षत्वमुपगन्तंव्यम्‌ । नहि सर्वविषयं ज्ञानं कूर्वदरेव ऋय वतैते । तधाहि-- 
ज्ञानस्य नित्यन्वे क्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्य व्ह्मणो हीयेत । श्रथानित्यं तदिति शान 
क्रिथाया उपरमेलापि वहम, तदा सर्व॑बानशक्तिमत्सेनैव मर्वज्न्यमायनति । अपिच 
प्राणुत्यत्तेः सयैक्रारकशुल्यं ब्र्मेष्यते स्वया । नच ज्ञानसाधनानां शगैरेन्द्रियादीनामभावे 
लनोन्पत्तिः कम्यचिनुपपनश्ना । श्रपिच प्रधानम्यानेकात्मकस्य परितामस्पभवान्क्रार णम्य 
पपल्तिनेदादिवतं . नामंहनस्यक्रान्मकस्य व्रह्मग इति । 
प्रत्युसग्म--पवं प्रान इद्‌ सृत्रमारभ्यते- 
ईत्ततेरनाशब्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
न सांर्यपरिकल्पिनमचेतन प्रधानं जगतः कारणां शवय तरेदान्नेप्वाध्रयितुम । 
श्रशब्दे हि तव । 
प्र :--क्थमशन्दन्वम्‌ ? 
परन्यु० -डत्तनेः--र स्िद्त्य्रवगान्कारगाम्य । 


प्रश्चः--क्थप ? 


प्रन्य^--प्व हि श्चयनं- सदय रनोस्येदम्र श्रासीदेकमकाद्रितीयमः ( छान्द्रौ० ६।२।२ ) 
इन्युपक्रस्थ नदक्तन ब्रह म्यां प्रजायेयेति तनजा ऽसृजन (दा २ ८।६) इनि । नत्र 


परव भ तदास नद प~ जाक करर लव सननेनगनक्तेवृतत, रौनन ठ ममन ¬ नोना .¶तप 
< दए द् सद तदवय सनकाः चयमाना तद्द [= नदा हौ स्वता तम जा 
विव रोलवर मनि जि? पति जही ` ~ 14 नप्र =" ग! ( भरोत ~न निय <न प बडा 
नाने <म्नर्द क्वा नरो कन सनगः ) 1६ ननं प्रन 2 ५ जण जनक ात रल्त तन 
१ (न. शमलं + मनन नगत 4 (नम टा स्यन ~न प्रा सिदे ^ र करैर न नृ 
यमी हविः उखसिप वालि गद्यस्य कना प्रादि कारकणन्य 1 ह परं १, ४ > जन; 
[| 1 श (4 
सावननूत भमर च्रौर रिति अ्रादतोके नहो किमीफे तने । कत्त नटः +र | त) गह 
मौवानडं करै अनकामके प्रधनके प्रारमाम नान सोनम ए म्री प्रपिक ग्यन एनम्‌ ^ 
सका ह. प्रमद एकप्सक्र ब्रह कृग्गा नर दोमकता | 
( व्ररलिक पृथयत्तीका पत्ना $ प्रयः उनम्पत्नरी मिद नता प्र स । - 
ब पत्तर --दमप्रकर प्राम होल वण तत पर्न क्वि जनाहं. 
हिः चे. 
इचतनाशन्दम्‌ ॥ ५॥ 
मार्यक्यिन अननन व्घानकय जगन्‌ कर्मास्य दष न्मि -तश्रतया नह" कर नक्त. 
क्योकि वह अशभ्द अथीत्‌ वदप्रमाग्हित रं 
ध्रञ्न --वदेप्रमाणरहित क्यो हं 
प्रयुत्तर--“ श्तेः, देस्वममे. अर्थान ¶% सा $द्िना-दग्यनव।र है द्लप्र+ , नून जमम। 
प्रन्न--कैत ! 
परनुत्तर--एसा सुना जाता हं कि ;- 
"° सौम्य ! सुष्टिन पहिले एक ््विक्षेय सतथा(च्५६।९) १) 
इसप्रकार अर्भ कर ;- 


भे ग्हासूध्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( अधि १। सू ४ 


शब्दवाच्य नामरूपव्यारूतं जगन्यागुन्पक्तेः सतात्मनावधायं नस्यैव प्ररूतस्य सर्छब्ड्‌- 
वाच्यम्येत्तरयपूर्वकं तेजःप्रथनेः स््रषत्वं वर्धयति । नथान्यन्र--"श्रात्मा वा इदमेक 
पवाग्र श्रासीन । नान्यत्किचन मिषत्‌ । स हस्त 7 लोकान्नु खजा इति । स र्मोल्लि 

कानसुजनः ( पेन ० ? २।१ ) इनीस्त(पूर्विक्रामेव सृष्टिमाचष्टे । क्वचिश्च षोडशकला 
पुरषं प्रस्तुत्याह--'स शत्तांचक्रे । स प्रारमसज्जत' ८ प्रश्न ० ६।३ ) इति । हैशतेरिनि 
च धात्वर्भनिरदशं। ऽभिप्रेतः, यजतेरिनिधत । न धातुनिर्देशः । तेन "यः सवंश्षः सर्वं- 


"(ठम सतन देवा किम भनायुन होऊ, इसप्रकार देप्वक्रर उसने अ्रभिको उयन्न किया । 
( द० ६।८| > ) 

टस श्रनिमे इर्दगन्द बच्य ( इम शन्दन करे जान॑तरलेि ) नाम श्रौर स्यम उयन्न हू 
जगतत उसि प्रहिले मत्‌ रूपम निश्चय करक उसी प्रक्रन ( प्रकरणात श्रायद्ूत्र ) तन्‌ 
शब्द वास्यरक। दशगुवक् अर्थि दियो उत्पादक लना श्रनि दिर्वानी हे. तथा न्यत्र भी 

'"मृष्न प्रथम णक गन अ्रप्माषी था, आटु प्रत्य नदी था जिमनस्यद्धी हे, उसन दस्य 
किम नोकोकरो उव्यन्न करू, उमन टन लीकोक्रो उन्न क्रिस (फेन० ४।१| ४) 

ग्रह भ्रति भी दगनय क दी सृणिका कटनी ह| शरीर कटी मोनटकलायुक्तं पृर्पकरी प्रस्तु1 
कर कटा हैः- 

‹*-वृमनं द॑ग्वा, तदनमन रमन्‌ प्रागङो उन्न क्रिया { प्रश्रः ६।३ )1 

ट्त्यादि, नृत्ये 'ईत्ततेः-१ उम यदवा -देसनाः इम धातर्थनिरदेशका अमिप्राय है, जमा 
"यजतिः प्दका प्रजकृन्ना अर्थ होक हे, धत्को निर्दश करना श्रमिप्राय नदीं! 
रसकारणं . - 

पवर ण्यतः समज, उर सप्तयरपक होने सवक्रा प्राम रे, अथा निय इनस 
दसा एल चनी स्ता ९. -जेसकरा जन्ननम कव प्रक्षा है) उन परमेश्वस्स ब्रह्म -दना 


( » }--पवमीमाना> जमम प्यम्‌ :--- 

"-इनिकर्नव्यनाविधर्यजनः पृ्थैवत्यम्‌ ( न° ग्र 9।४। १)" 

दन समे नन्त" करर यतति पटक अथं यज्ञकरना निश्चय क्रिया दे --श्मन्ुखांदक । 
(< )- सस्कृत पआकरणाम य नियम हे क: 

"'इकद्िपे। धानुनिदशे'--पयुका तननानमे धातुम इक जरी शिनिप्‌ प्रयय होतेह, इक्‌ 
श्री श्तिपकरा इ श्रीरा र ञे ग्न ह. जन गमू--नानुको निर्देश करना होतो गम्‌ धानुसे ह प्रत्यय 
करकः "गम्‌+ गमि, उचत उत्तनः 2, ; धानतुकरो निर्देश करनम यदो प्रसय होते ई, जसे 
प्रज्गरेजी स्याकर्णाम टन्फिनिट्िवि मूटमे ( 1,11011९€ »००त्‌ ) घानुकरो निर्दश करनेके लिप्रे ष्ट 
( 10 ) शन््को प्रथम जोढडन ह--1"५ ए „ {0 १७५१ इत्यादि, इस प्रकार सूत्रके “इतेः”? 
प्रदम घानुक्रो निदैल कम्ना अभवाय नी, ' “तु सूत्रकररका अभिप्राय त्त-द्शनेः इस धातुक 
देखना अंस हे, दसी प्रमिप्रायम मव्यकारन गन है क्रि-ङ्ततेः यह यजतेः के नुस्य धात्यर्थं 
निर्देशक अभिप्राय है, वनुनिेगक्रा अभिप्राय नदही--श्रनयादक । ॥ 

( 3 )--हइस श्चुनिमे ` “स््रक्ष,- सेविन्‌”? दो श“ समानाथक अगि ह, इसलिये मामवीकार वाचयति 
मिश्रजी समाधान करन हं किं :-- 

-- "जौ सर्गह्न है, यह सामान्यरूपसे कटा गया है, 'सर्गविल्‌” यह विशेषरूपसे कहा गया है ।* 

हमारी सममे भामतीकारका कना उचित प्रनीन नीं होता है, क्योकि ‹शा' चौर "विदू" धोठ 


श्रध | सू> ५ ) प्रथमाध्याये प्रथमः भदः ४2. 


विधस्य क्षानमयं तप तस्मादेलदन्रह्म नामं रूपमन्नं ख जयते, ( धुरड० २।१।६ ) 
इत्येवमादीन्यपि सर्हञभ्वरकारणपराणि वाक्यान्युददरतभ्यानि । 

ग्स्त स्वधर्मा कानेन सर्गं प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते । नहि प्रधाना- 
वस्थायां गुखसास्यात्सस्वधर्मो शानं स्ंमवति । ननूक्तं स्वंश्ञानगाक्तिमस्येन सर्म 
भकषिष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । यदि गुणसाम्ये सति सरधव्यपाश्रयां शानशक्ति- 
माधित्य सयज्ञं प्रधानमुच्येत कामं रजस्तमस्यपाध्रयामपि श्षानप्रतिबन्धकशक्धि- 
माधित्य किचिञ्हमुच्येन । श्रपिच नासाक्तिका सस्ववृ्तिर्जानानिनाऽभिधीयते । न 
लाचेतमस्य प्रधानस्य सात्तिः्दमस्ति । तस्मादुपपन्नं प्रथानस्य सर्गक्षत्यम्‌ याभिनां 
तु चेतनत्वात्सत्वोत्कषनिमिन्तं सर्यज्ञन्वमुपपन्नमित्यनुदादरणम्‌ । 

श्रथ पुनः साल्तिनिमित्तमीच्तिदत्यं भ्रधानस्य कल्प्येत , यथासिनिमिलमय 
पिगडारेरैग्यृन्वम्‌ । तथासति यन्निमित्तमीक्ति दत्व प्रधानस्य तदेव सवतं मुख्यं 
चरह्म जगतः कारणमिति युक्तम्‌ । 


बृहत्‌ च जगते , नास -विष्युमित्र अदि, रुप्--दरित पीत अदि, ग्रन्न--गोधूम यव श्रादि 
प्न टोनह। ( मृरड० १।१।६ ) 

दत्याद्‌ सनन तथा ईश्वरकारगापरक वावश्रौको उददिग्य कर लेना चादिय। 

थर ओ कटा थाक सत्तरधम ज्ञानम प्रधान तवक्च होगा) गह ठीक न्दी यदि ( मस्व- 
रजः -तम तीनोन्न गग समना दौनेत तरकर प्राधित ज्ञानगक्तिको आश्रयगा करक प्रधानक) 
सने कटा जायत रकग शरीर तमोगुगफे आक्चित जन वाधक शतिको आश्रयगा करके 
प्रवानको पपासिस्परा स्वन्यरन भीक्टाजाा, रौर द्रा बात बहभीहंक्रि न देग्वनवानी 
रन्पव्रानि `म्वती हे" रनप्रक्र नदी कौ जा सक्ती, अचेः प्रधान देलत्राना नदीं ट 

= स एना. टमक्रानय्‌ प्र नकः सनत दोना बनता नीं । चनन दानेन. प्रोगियोका तो सस्वानि 

गवनिमित्तक सन॑जत्व ना वता दै, इसकारा योगियोका उ्हरण ठीक नदीं | 

यदि फिर द्रष्टा -देम्बनवाले फ निमित्तम प्रधानको देत्तिता-°देग्वनवष्ना करपना क्रि 
जाय; जिस प्रकार अथिके निमित्तम लोहा दाहक लो जाता है, एेमा दोनपर जिम निमित्तस 
प्रधान द्रा दोना दै बह भस्य ब्रह्म ही सर्वज्ञ जगत्‌का कामा ह शरद °कटन। उचित ह 


[ १, यी ॥ , 1 


क[ जानना अर्थं हं, दोनो नगद मवगन्दङ़ा पाठ ई.--फि केन सामान्य श्चौर तिशेग्की सद्गति 
सग सक्रनी है, मन्त शरीर श्नोकोमे शग्दाक्रा श्रन्वय रगे पदिषटोनाहै) इत न्याया^सर्वेकिन्‌ः यह 
पद दही सामान्य यो नदीं माना जाय, णवं सवंजको ही विशेष क्यांन मानें › भामनीकारव 
विशेषार्थमे यह श्रनश्वष होना है, इसक्रागा दमने अपने श्ननुवादमे ''सग्रेविन्‌ श्र्थात्‌ यः सवे- 
व्यापकत्वेन सदं विन्दते लभते, यो षाऽत पव स्ववने लभ्यते स स्वैवित्‌ , यडा 
यो नित्यन्वेन सैकाले विद्यते भवतीति सववित्‌, विव्‌ललामे विदु सन्ायाम इति 
लाभार्थकार्ोदादिकविन्वतेः सस्वार्थकाद्रौधादिकविद्यतेवा क्किप्‌ ।» सर्ववित्‌ शभ्थका यद्‌ 
र्थंकियाहे किं जो परमेश्वर व्यापकरूपस सवक प्राप्त करताहिवा जो दसीकारणा सत्रको प्रत्त घिता 
हँ, श्थवा जो नित्यरूपसे सव क्लोम पि्मान रहता है वह सर्ववित्‌ है, वदार्िगिणपठित विदल 


ˆ लामे * वा सपादिगणपटित विद्‌ सल्तायाम्‌ इस भातुसे किप्‌ प्रयय हवा है, इन ॒धातुश्ो 


्मथ॑को नगनेसे बेदान्िर्योके मतमें मी कोर चति नदी, तथा दोनों सामन्यि श्रौर बिशेय अरथौक। 
अण भी सवं शम्दते होजाता है--भनुधाद्क । 


४६ 


बहमतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( अधि० ४ । ० ४ 


यत्वुनर्तं ब्रह्मणोऽपि न भुख्यं स्वंशत्वमुपपद्यते, नित्यक्षानक्रियत्वे ज्ञानक्रिया 
प्रति स्रातच्त्यासंभवादिति । 
अत्रोच्यते--श्दं नावद्धवान्द्टव्यः, कथं नित्यक्षानक्रियत्वे सर्भक्त्वहानिरिलि । 
यस्य हि सर्वविपयावभासनन्मं ज्ञाने नित्यमस्ति सो ऽसर्वज्ञ इति विप्रतिषिखम्‌ । 
्रनिव्यन्वे हि ज्ञानस्य कदाचिज्जानाति कदाचिन्न जानातीव्यसर्वह्त्यमपि स्यात्‌ । 
नासं। क्षाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । 
प्रश्ः--क्लानानित्यत्त्े श्ञानविषयः खानन्त्यव्यपदेशं। नोपपद्यत इति चेत्‌ । 
प्रत्यु --न । प्रततौष्रथप्रकागेऽपि सविनरि दहति प्रकाशयतीति स्ालन्त्यम्यपदेशदशनात्‌ । 
प्रञ्रः-- ननु सवितुवह्यप्रकाश्यक्षंयागे सति दहति धकराशयतीति व्यपतरेशः स्यात्‌ , नतु 
बरह्मणः धरागुत्पत्ेक्लानक मस्संयागो ऽस्तीति विषमो श्रान्तः 
प्रतयु०--न । श्रसत्यपि कर्मणि सविना प्रकाशन इनि कर्मन्वम्यपदेशदशीनान । एवमसत्यपि 
ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणाः "नदेक्त' इति कर्तृन्वव्यपकवेशोपपत्तेनं वेष्रम्यम्‌ । क्मापिक्तायां 
तु बह्मणीक्तिहन्वश्चतयः सृतगमुपपन्नाः 
पदनः--किं पुनस्तत्क्म, यत्पागुत्पत्तगीश्वरक्ञानस्य विषयो भवतीति । 
पर्यु०-नत्वान्यत्याभ्यामनिर्वचनीये नामरूपे छन्याक्रते व्याचिकीर्पिते इति वमः । यत्परसा- 


च्रीर जो यद कटा था कि--च्रद्य मी गस्य स्न नदी होसक्रना. कयोकं जानक्या निय 
ठोनपर जनक्रियाक प्रति ब्रह्म स्वतन्त्रता नरी हौसकनी | ॥ 
वव यदा कटा जाता है- -प्रापस यह पचना दै क्रि ज्ञानक्रियाकर नित्य होनेपर कैम सर्व॑नन्न 
का लानो ह ? जिसकी सव दृश्य विधर्योका प्रकाशन करनमं समथ जन नियंदह प 
असन दै यः पफण्पगायरुद्ध कयन ्ै. जनान अनित्य दानपर कमो जानना मौर कभी नही 
जना" ट इसप्रकार ब्रह्म प्रसव्य भीहोजावगा मो यह ज्ञानक  -यत्तरमे दोप नदी | 
परश्च --मान निय लेनपर नान [पर्कं स्वतन्त्रता निद्र नरी होसकना 
पनयत्तर -यद मन त! नर) कयोक्रे प्रयिफ़ विस्तृ उष्णता - -प्रकाशयुक्त मू्मे भी भ्ुयं जलाता है, 
प्रकाशा ह्ला है" रमप्रक्रार स्वनन्धनाक्रा निर्दश दम्या जातां १। 
प्रश्न --मूर्यंफ़ दन करनं सोम्य तथा प्रकाश करनं योग्य पदार्थोकः सयोग लोजानप्र (भूयं जलाता है, प्रकाश 
करा हे" ठस परमप निर्दृश होजामगा, उत्ति पहिले ब्रह्मे ज्ञानका कर्मकर साथ संयोगतो 
६ नदी, सकारण सयका टान्‌ विषम ३? 
प्रनृत्त - विधम ननो. कयासि प्रकराणनीय कमं ( (0४1५८८४ ग [1] पा711 [जा ) न होनेपर भी 
ससू प्रकाशित दोना है दसप्रकवं करत्ताका निदेश देग्वा जप्ता है, एवं ज्ञानक शेयकर्मं 
( 01९८४ ८०७ ॥८ [आ८स्ला ) न लोनपर भी "तव उमने देवाः इसप्रकार ब्रह्मके कत्त 
होना कूप नि्दश बन जनके विपमना =? होती | कमकरो अ्रपत्त होनपर तो त्रक्ममे ईचितृता- 
को बतानेतरात्ती श्रियां निलकरुन सङ्गत -¦जाती है| 
प्रभ-फिर वह (८ जनका रंगर) कमं क्या ८ जेः उसत्तिस पहिले ईश्वरके श्ानका विषय--(00] 6५१) 
---क्मदहोता है? 
रसयु्तर-- + तरव रौर ग्रतत्वम कदनेके अधोग्य, ््याढुः१ -श्रनुलन्न ग्रव्यक्त, व्थाचिकीर्पित--स्थूलभावको 
)--टन माप्यकी पैक्तिपर (मामनी" आदि सवं टीकाकरारोकी कलम सक गर । इन पक्तिं शं्कराचायंजी 


-ने तत्वातर्वते कनके अयोग्य अव्यक्त नाम रूपको मान लिया है, इड विषयक ग्रजिक विषेचना 
"वेदान्तरदस्यः मे देखिये--श्रगुषाश्क । 


> 


अधि० ५।सू० ५) प्रथमाभ्याये भ्रथमः पावः ४० 


दादि योभिनामप्यसीतानागतविषयं प्रत्यस्तं श्ानसिच्छन्ति योगशासखविव्‌ः, किमु 
वक्तब्य स्थर नित्यसिद्धस्येश्वरस्य सृषटिस्थितिसंक्टतिधिषयं नित्यज्ञानं भवतीति । 
यदप्युक्तं पागुत्पतत्ह्यणः शरीरादिसम्बन्धमन्तरेरेक्िद्त्थमयुपपन्नमिति, न 
तच्चोद्यमवतरति, सविदृप्रकाशवदब्रह्मणो क्षानस्वरूपनित्यत्वे क्ानसाघनापिक्ालुप- 
पत्तेः । अपियाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरीराययेच्ता क्षानोत्पत्तिः स्यान्न क्ानप्रति- 
बन्धक्रारणरदितस्येश्वरस्थ । मनो चेगराव्रीश्वरस्य शरीराद्यनपेक्लतामनावरश्ानतां 
च दशयतः-“न लस्य कार्य करणं च विद्ते न तत्समश्याभ्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते खाभाषिकी च्लानलक्रिया च" ( एवेता० ६। ८) 
इति । “पाणिपाद जवनो घहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकर्णः । स वेति वेधं 
न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम्‌” ( ए्वेना० ३ । १६ ) इति च । 

प्रषनः--नसु नास्ति तायञ्जानप्रनिबन्धकाररवानीश्वरादन्यः संसारी, नान्य ऽताऽस्नि द्मा 
नान्या ऽनोऽस्ति विज्ञाता" ( श्रृह० ३ । ७ । २३ ) इति श्युतेः। तत्र किमिदमुच्यते 
संसारिणः शरीराययेक्ता शानोत्पत्तिरनेष्वरस्येति । 


प्रान लेने नाम रौर न्प य, यट ट्म कहते ह| जिन भगवान परमेश्वरे अनुग्रहस योगियो 
क भो भूतन-मवष्यरद्धिपयफ प्रयन्त जानकरौ योगशा जामनेनाले वान ई, उस निदयसिदडध 
रेनग्वा उवा, ग्थिति त्रौर मः (रतिपयरु ननयनान नेता है उम ईश्वरैः विषयमे या ग्रधिक 
कटन। मोग्य हे ? ( श्वानम्‌ दुः अधिक केल्नको अव्रश्यक्ना नहीं हे ) 

प्रौग यनी तो कह शा किशर प्रादि सथ्वनयदर तिना ब्रह्य द्रा जने लोसङता, सो 
टस थनङ्नि अनकाश नदा द क्या, सर्य चणय, नुल्य जन्नस्मरूपकर नित्य दौनम अद्यको 
गान ए साधने+का गप॑क्ता नदी शेगक्ती | 


ग्रौर वृत वातयह मीढ  ज्िय्रादियुक्त नसारा जीवाप्मक्रो गगीरादिको अप्त 
करननाली नानोलत्ति टौस दमी, मानकर वराप्रक कारयित श्वरो, (८ शगगदिकी अ्रपन्ता ) 
नही रहती | य दोनो मन्त्र रधरक्रौ गगलरारकी अपेत्तारहित नथा उन ॐ श्रप्रतिहन जानक 
दिखाते ई :- 

( श “दश्च शरदि कायं तथा इन्द्रियाद्‌ साधन कसा नही होत ई उसक नृत्य 
छरीर उमस ग्रधिक ग्रौर कोद नही दमा जाता है, उसकी श्रनक प्रकाग्की 
उच्कृष्ट एक्ति मुनी जानी हे, नथा उमफे स्वाभाविक सचान, वेन मोर क्रिया होनी 
है ( श्वेताश्व० ६ । ८) 

( अ }--+ "वह प्ररमश्चर हाय वैसे रहित ोनेपर भो ग्रहगकरनवाना नथा वगवा््‌ है, 
नन्नरहित होनपर भी देस्वता हं, कान न टोनेपरर नी सुनता है, वद जानन योग्य 
को जानना है, उमको जाननेनाना कोहं नही ह. उस मदान्‌ परमेश्वरको विद्वान्‌ 
लोग श्रादिपुदप कहते हे ( श्वता० ३ । ०६ )“ दव्यादि। 


पश दधसे अन्य जानके बाधककारणवाले ससारी जीवात्मा नहीं है, कारणा कि :-- 
““परमेश्वरकेः अतिरिक्त अन्य को द्रष्ा वा चिनातानही ह ( ब्र० ३।७।२३) 
यह श्रुविका प्रमाण है, तो क्या यह कहा जाता ह कि संसारी ओवात्माको शरीरादिकी 
श्रपेचधासे शानोल्यत्ति शती है ईशवगको नीं १ 


४८ बरह्मसूत्रशाङ्करमाध्यम ( भधि० ५ । सु० # 


प्र्यु०--अच्रोच्यते- सत्यं, नेश्वरावन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध ष्यत 
पव, घटकरकगिरिशदाद्युपाधिसम्बन्ध इव व्योन्नः । तत्कृतस्ध शष्युपरत्ययव्यवहारो 
लोकस्थ द्रा धटच्िद करकादिच्ददमिन्यादिराकाशाव्यतिरेकेऽपि, सतना 
चाकाशे घटाकाशादिमेदमिथ्यावुद्धिद छा । तथेदापि देहादिसंघातोपाधिसम्बल्धा- 
विवेकङ़तेभ्वरसंसारिमेदमिथ्याचुद्धिः । दश्यते चत्मन पव सतो देदादिसंघाते- 
ऽनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो मिध्यागरुद्धिमानैण पूर्वण । सति चैव॑ संसारित्वे वेहा्य- 
वेत्तमीक्िङन्वमुपपन्नं संमारिरः । 
यदप्युक्तं भ्रधानम्यानकात्मकल्वान्म्रुदादि वन्कारणत्योपपतिर्नासंहनस्य ब्रह्मश 
इति, तलधघानस्यागय्दन्वेनेव प्रस्यन्तम्‌। यथा तु त्कणापि बह्म पव कारणत्वं 
निर्वाधं शक्रयनं न प्रधानादीनां तथा धरपञखयिष्यति--'न विलक्तगन्याद्स्य--' 
( ० २। १। ४) इत्येवमादिना ॥ ५॥ 
अत्राह--यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्काग्णमीक्तिदत्वश्रवणादिति तदन्यथाप्यपपद्यते, 
अचेतनेऽपि चननववुपचाग्दशनात । यथा प्रन्यासन्षपतनतां नद्याः कृलस्यालच्य इलं पिपति- 
पतीत्यचेतनेऽपि कृने चैतनव दूपचारो द्रः, तहदचैननेऽपि प्रधाने प्रत्यासन्नसगे चेतनवदूपचारो 
भविष्यति "तदै्तः इति। यथा लोके कश्िच्ननः स्नात्वा भुक्त्वा चापगाङ्ग त्रामं रथेन 
गमिष्यामीतील्तिन्वानन्तरं नथेव नियमेन प्रतेने, नथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन 
प्रवतेते । तस्पाच्चैन नव दु पच्यते । 
प्रयुक्त यदाप कटा जाता हे. यह सन्य क्रि वरम्‌ ग्न्य यर कोर समाग जीवाप्ा नदी है, 
नथ परि देद्ारिममूहकरो उपाधि ( अश्व) स सम्बन्ध द्र ही ट, ज॑त--ग्राकाशका ध 
कमय 2 त-प गुफाञ्रोकी उपापि ({ अश्र ) स सम्बन्ध होता दै. उम उपःभिसम्बन्धजन्य 
शन्द मनका व्यवहार नाका देग्वा गया ६--जम अआक्राशम प्रथक न रोनपर भी यह धका 
दिर ` यह कमगडवुकरा च्छ्‌ = इन्यादि । तभा अमकाशमे उपापिस्म ग्माणगजनप् प्रकाश 
ग्ट सदमे मिश्यावु त प्रसवी गर £, यमही यापर भो देदाटिनमू्ोके श्राश्चयका सम्बन्ध 
होन गरजन-न्ण ग्व जीतन होना भिथ्यादुद्धि अथान मिथ्याज्ञान ८, तथा ्रात्मा होते 
हुतं नो पव मिथ्याननिसात्रन श्रनाप्मा देदादिममृहमे अ्त्मज्ञानका मिध्यामिमानं देस्वा जाता 
ह | इमप्ररर कपि -उपाधिका सम्बन्ध हानप्र समनारित्यावस्थां देदादिकी अपेत्तास जीवात्मा 
काद्रष्टा रोना वन जाता हं । 
रीर गरटमीजो कला था क अनैकात्मक प्र्ान भिर आदिक ममान कारणं होसकता 
ह. श्रमद्र वहम नहो । इसक्रा नौ प्रनके अशब्द श्रशात्‌ शब्दप्रमागगहिन होनस ही खगडन 
लोगपा । जिमप्रकार तक्रतमभोद्द्य धा जगनकरा कारणा होलकना £ प्रधान रादि नहीं वसा “न 
विलक्तणात्वादस्थ (० २५६). ) इद्ादि स्रोत विस्लस्श व्गन करगे ॥ ५॥ 
सास्य--जो यह कहाभथः कि द्रएट होना सूने नानेन चनन प्रधान जगनकरा कारणा नहीं सो श्रचेतन 
प्थानङ्न द्र्रा होना अन्य प्रकारमे भी पन सकता है, कगोकि श्रचेतनमे मी चेन्नक तुल्य ग्रमृख्य व्यवहार देखा 
माता है, नेम नञीके प्रतना न्न क्रनध्को देस्वकर किना, गिग्ना चाहता है, इस प्रकार अचतन किनरिमें भी 
ननद रद्य गौग- ग्रमृख्प व्यवहार देग्वा गय। है, उसी प्रकार सगावस्ापन्न अरचेन प्रधानमें भी चेतनके वश्य 
`वसने देग्वा? एतना अगुखय व्यवहार हो जवेगा, जैमे लाकमे कोई चत्तन स्नानकर खनेके पश्चात्‌ दुपहसमे 
र्थम्‌ गावको जाऊंगा, इमप्रकरार देखभाल करनकरेः ्रनन्तर उसी प्रकार नियमसे प्रवृत्त होता है, वैसे ही प्रधान 
मा बहन्‌ अ्रहद्कार श्रादि ्राकाररूपन नियमने प्रवृत्त होता है, इसक्ारण चेतनके समान ग्रुख्य म्यवहार 
ने, {हे । 


[ 
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प्र०--कस्मात्पुनः कारणाद्धि्ाय मुख्यमीद्ि कस्वमौप्ारिक करण्यते । 
उन्लरम्‌--“वखेज रेचतत'. "ता श्राप रेरन्तः ( छान्दा० ६ । २। २०४ ) इति शाचेतन- 
योरप्यप्तेजसोश्वेतनव दुपन्रारदशनात्‌ । तस्मात्सकतृकमपीत्तणमौपचारिकमिति . गम्यते, 
°इपचारघवयि ववनात्‌ ` इति । 
भ्रत्यु०--परवं प्राप्त इदं सत्रमारभ्यते- 
गोणश्चेन्नात्मशम्दात्‌ ॥ ६ ॥ 
यदुक्त प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचोरिक इतिः. श्प्तेजस रिवेति, 
तदसत्‌ । कस्मात . आ्त्मशव्वात । सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ इन्युपक्रम्य 'तवैक्तत 
तत्तजोऽसरज्त' ( छन्दा० ६। २ । ,२ ) इति च तेजोऽबन्नानां स्मुक्त्वा तेव 
परत सदीक्ति, तानि च तेजाऽवन्नानि, देवताशब्देन पराम॒श्याह--'सेयं 
देवनेक्तत हन्ताहमिमास्तिस्नो देवता श्रतेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नामरूपे व्याकर 
वाणि" ( छान्दो० ६।३।२) इति। त्न यदि प्रधानमचेतने एरघृग्येक्तित्‌ 
कटप्येन तदेव प्रङुनत्वन्सेय देवतेति परामश्येत । न तदा देवता जीषमात्मशब्ये- 
नामिदध्यात्‌ । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यत्तः प्राणानां घारयिता, तत्परसिद्धं - 
निर्वचना । स कथमचेननस्याप्रधानस्यात्मा भवेत्‌ । शर्मा हि नाम खरूपम्‌ । 
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परभ---पफिग किस करणम मुख्य द्रष्टस्वको छोदकर गौग्‌ द्रटरत्वकी कल्पना का जानी दै ! 
उत्त--"डस श्रथिने देखा, उम जलनं टेखा (छार £। २। ३;४)2 इम प्रकार अचेतन जल 
शरीर श्मथिक्रा भी चननकरेः तुल्य अरभुख्य व्यवहार देखा गया ह, .दसकाग्ण सन्‌ कर्ताक्र निमित्तत ^हत्तग-- 
देखना? मी गौग--मृख्य प्रतीच होता है, क्कि प्रायः श्रमृख्य व्यवहारे एत शब्दयेका प्रयाग द्येनादहै। 
( यहातेक सांसूओका प्रश्नोत्तर ह, अव सिद्धन्तीका प्रनयुत्तर ) 
परसयुत्त--इसप्रकार्‌ प्राम दौनपर गह सूत्र म्राग्न क्रिया जन। ह :-- 
गेशश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 
> जो यह कहा था करं चेतन प्रधान सत्‌ शच्दम कय जाना है. उम उ्तगा त्रौणचारिक- 
द्मुख्य है, जैत अभि श्रौर जनमे ( दैन्तण ग्रम॒स्य दै ), यद्‌ थन उचिन नींद, वर्योकि 
श्ुतिमें ग्रात्मा शब्दका प्रयोग हं :-- 
८८हे सौम्य ! सृष्टिक रम्मे ब्रह सत्‌ ही था 1 इमप्रकरार ्रारम्भ करक -- 
८८उसने देखा. तव्र॒ उसने ग्रम्रिक्री उलन्न क्रिया (छार ६।२। ६.३ ): इमप्रकार 
श्रनि, जल श्रौर श्रनरा सृष्टि कहकर उमी प्रक्रन सन्‌ द्रश्करो शरीर उन अभि, जन श्रौ 
अरन्नोको देवता शब्दसे निर्देश कर कहा हं :-- 
८^उस सत्पदवाच्य देवतने देखा कि अव भ इन तीनों देवताश्ममे इस जीवरूपं अ्रात्मासे 
प्मनुप्रवेश कर नाम श्रौर रूपको उदयत कं ( ० ६।२।२) 
इत्यादि, यदि अचेतन प्रधानकरो अमुख्य सूपे द्रष्टा होने कल्यना ओ जायतो प्रकृत 
८ पू्वनिर्दि्ट ) ह्येनेसे उसी प्रधानको सेयं देवताः मह शरुत निषश करनी, तव तो देवता 
जीवको ्रात्मशब्दसे न कहती । जीव नामक चेतन शरीरक्रा स्वामी प्रार्णीको धरण करनेवाला 
है, क्योकि लोकम जीवा्मा एसा ही प्रसिद्ध दै तथा "जीवति प्राणान्धारयतीति जीवः 
इसप्रकार निरिं करनेसे ओनेवाला जीवम होता है, बह जीव ग्रचेतन प्रधानका श्मास्मा कते 
शोसक्रता है ¦ भ्मात्मा नाम तो खस्यक्ा है, ग्रचेतन प्रधानका चेतन जीव खसरूप नदीं हो 
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नाखननम्य प्रधानस्य चेतना जीवः खरूपं मवितुमईति । अथ तु वेलनं जह्य सुख्थ- 
मीक्तितर परिगृह्यते तस्य जीवविषय श्रातमशाग्यप्रयाग उपपद्यते } वथा 'सखेय 
पपौ ऽणिमेतकात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स श्रात्मा नत्वमसि ध्वेतकेतो ( छन्दो० 
2 । ९४ २ ) इत्यत्र “स ॒श्रत्मा इति प्रकृतं सखदरणिमानमात्मानमात्मण्ष्देनोप- 
दिध "तत्वमसि इवेतङेना' इति च्रेतनस्य वेत ङनोरत्मत्वेनोपदिशति, अष्तेज- 
सं।स्तु॒ विषथन्वादचेननन्वे, नामरूपव्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनैथ निर्दृरात्‌ , 
नचात्मशब्दवत्किचिन्मु स्थते कारणमस्तीति युक्तं कृलवद्गोर,वमीक्तित(वस्य । 
नयोगपि च सदधिष्ठिनन्वापेत्तमेवेक्तिङ्न्वम्‌। सनस्न्वान्मशब्दान्न गौगमीक्तितुत्व- 
मित्युक्तम ॥ ६ ॥ 

श्धाच्येनाचेननऽपि प्रधाने भवन्यन्मशब्दः, श्रान्मनः सर्वाथकारित्वान, यथा 
गतः सर्चाथैकारिणि भ्रत्य भवन्यात्मशब्दा ममात्मा भटठसेन इनि । प्रधानं हि पुखष- 
स्पत्मनो भोगापवर्गौ कर्वदूयक्रमति, गर इव भ्रत्यः संधिविग्रहादिषु वर्तमानः । 
श्रथवक पवात्मशदश्चेनं चतननिपयो भविप्यति, भृनात्मेन्दियास्मेनि च 
प्रयागद्श नात्‌ । यथक पव ज्यानिःश्दः कऋतुज्यल ?विधयः । नच्र कुन पनदात्म- 
शब्दादीत्ततेरगं।णत्वसिन्यत उत्तरं पटति-- 
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सकता, दिनो ननन त्रयं मर्य द्रा मन्याय जाता है रमक जीवविपथक ्राप्मशब्दकरा 
प्रभोग व्नगा हे, तथा - 


“> अद्या ग्रयन्ण भच्महे. शीर यं सव्र जगत उस ग्रातमाका ग्यरूप हे, वह सन्य सदां 
परतनम ~नद्रना रै 5 रकतक्रलो ! वर स्मान्मा नुमो (छ्० ८ । १८४२३) 


२ | भभ शस श्रापाः यर प्रद प्रकरा शल प्रणिना सत्त्म ्मात्यको ्रान्मा छन्द 3 निर्दृग 
कर "त प त-प्नो । नट तुम =" टमधक्र चनन श्वनम्कुका अआपमस्प्रल नि वरता) 
ननश्री गमय ते कपय ट्य लनम अचनय ह, क्योकि नाम स्पा उर्गात्ति ्मादिभ ({ उन 
दोनो जन शरीर अभ्निगो , व्रथौन्यरूपम प्रशाम्र्पम ( ()01५९॥ {0 € &०९१८1116पे ) 
निर्देण प्िि हे | अ्रान्मा गदः फ समान प्रधन मुण््य दोनम कुद कारण ह इम्लियं द्रष्ठा 
किन्क्क्र मभौन गौगृलोाह यर कथन उचिन नदी, जल श्रीर अर्मिकाद्रष्टृप्व हीना मी 
उनम मत्‌ बह्म राजम्‌ शोनक अपक्तान रहै, सत्‌ ह्यत्र द्रष्टा होना ता श्रात्मा शब्द 
नेम गौगा नदी, ग्रह कटं दिया ॥ ६ ॥ 


यदि यह कडा जापर क रचनं प्रतरनम भी असा शब्दका प्रयोग दता है, क्योकि 
प्रात्मा मव प्रथोजनो गिद्ध कदर जत गजाक्र सत्र प्रयोन्ननेको सिद्ध करनेवाले नौकर 
म श्माममा शब्<का प्रधोग टोता 2“ मद्रमन मेरी अप्माहै" नथा जैम समि श्रौर युद्ध 
द्रादिम वियरमान रोर नाकर गजाकरे उ -ार करत हे वम प्रधान भी मोग ज्रौ मोक्तको सिद्ध 
क्ता द्ृद्रा पुख्पस्माक्रा उपकार कशता £ । श्रथवा एक दी आत्मा शब्द चतन श्रौर भ्रचेतन- 
विप्रक टो जातवरगा, जैन कि भूतात्मा इन्द्ियात्माः इमप्रकार प्रयोग देखा गया दै, जसं 
एकर ही प्योनिःशन्द गज्ञार्थक मौर श्रन्य्थंक है, इसलिये श्राप्मा शब्दके प्रयोग होनेसे इच्वणं 
गौगा किस कारय नहीं ! 


इस हेतु अग उत्तर पदे ह ~~ 
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तभिष्ठश्य पोकोषदेशाव्‌ ॥ ७ ॥ 


भ प्रधानमचेलनमात्मशग्दालम्बनं भवितुमदैति, "स शामा" इति प्ररूतं 
सरशिपरानम। दाय 'तर्भसि शत्रेतकेतो' इति चेतनस्य एषेतकेतोर्मोक्षयितव्यस्य 
तन्निष्ठामुपदिश्य “श्राचार्यवान्पुरुषो वेद्‌". "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोष्येऽथ 
संपत्स्ये" ( छान्दो० ६।१४।२ ) इति मल्षोपवेशात्‌ । यदि द्यचेतनं वधानं 
सच्छब्दवाच्यं तदसीति प्राहयेन्मूमुक्तु खेतने सन्तमचेननोऽमीति नवा विपरीतवादि 
शसं वुरुषस्यानथयित्यप्रमारं स्यान्‌ । नतु निर्दोष शार्रमपरमासं कल्पयतं युक्तम्‌ । 
यदि चश्ञस्य सनो मुमत्त।स्येतनमनात्मानमात्मेव्युपदिशे्पमाणमून शाश््रं सं 
श्रद्‌ यानतयान्धगं। ला लन्यायेन नदात्म णि न परित्यजेनं . नद्व-धतिरिक्तं चात्मानं 
न प्रतिपद्य, तथा सति पुरुपार्थाद्ठिहन्येनान्थं च च्छत्‌ । तस्माद्यथा स्बर्गाद्य- 
थिनेाऽभिदयोतादिस्ताधने यथानृतसुपद्िशिति तथा मुमु्त।ग्पि `स यात्मा नस्वमसि 


तन्निष्ठस्य मोद्घोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रवन्‌ प्रधन म्राप्मगन्द्‌की अवनम्बन करनेवाला नदीं नेरुकना, क्पोक (यर सात्मा? 
इमम प्रक्गागत सत ब्रह्मका बताकर ९८ शतक्त ! वहन्‌ द" इसप्रकार मीन्त दोनयोम्य 
चैतन शतरतकेनुकी भौन्तनिष्ठाो पदेश कर :--- 

ऽच्रचाय्रलान्‌ परू बरहमको जाना हं. ~न पृस्पक्रो मोत्त रोने तक्रनकर विलम्ब दोना है 
सवक कह कमवन्ननन "मत्त नदीं होना हं, दैदपान्‌ टोनकर श्रननर भाक्त होनाना है ( श्र 
‰। ४६२). 

इलप्रक ग मान्तका उपद्ण वप्रा | वदि गरचनन प्रानकौ स्नयद्वान्य बताकर "वहुतुदै 
हां तदत नैतन मृमु्तुकरा पतनन प्रधानत हे दसन्रकर अटवा करान नो विपत्‌ कहनेव्ना 
गास्त्र पुर्पके अनर्थ लियदाता है. टमु ग धमात्‌ रेजातगा, चिन्त्‌ निदि शास्य 
को ग्रप्रमाणित कत्पना कमना -उचिन नदीं । कदि प्रमर्णित शन्न नूर्न ममननम अअतरेनन 
अनःत्माको श्रा^्मा ब्रतनवे नथा वदं अज्ञ पूस्प श्रद्धान वश्चाम करर गग्रधगोन।द्ग्‌नन्यायम 
उम श्रचेतन अनत्मामें ्रात्मरष्टको न द्रोड़े कद गरन पुस्प ठमर्मचे गनत एथक्र आत्माको 
प्राप्त नहीं होगा; प्राप्त न होनपर मोत्तन प्रथक्‌ दोक ्रनथमनो प्रात राजानम । इमक्ररया नैम 
श्र स्वर्गं अदि चाहनेवार्नोको वथायं अ्मरोत्रादि सार्वर्नद्धी पद्या कता दे वेम मानक 





( १ )--श्राकरे "“विभोदधे, सम्पन्स्थे” गर्दभे प्रथमपुम्प `"विगमोद्यते, सम्पत्स्यते" > ग्थानमे 


उत्तम पुरुपकरा प्रयोग कऋन्दम ह, यद्य उनम पुश्य व्यत्यय होना है, उनम पुस्षकर प्रप्रोगको 
बदलकर प्रथम पुखषक्रा रथं किम) जाना हे--श्रनु० । 


( १ )--कोडे अन्धा किसी भयानक वनमे गसोके मालूम न हौनने इधर उधर भयकररद्‌। था. उम समय 


को$ वुष्टारमा मार्गमे मिल।; उमने उस अन्धेस कहा क्रि -'महाशय ! अप कैम शहभर उधर 
भटक रहे ह !› अन्यते उसको श्रेष्ठ पुरुष जानकर कटा कि--' विद्वन! मै प्रपते ग्रामकरी जाना 
चाहता & , परन्तु मार्गं विदिन नही |` नव वह दुष्ठन्मा णक वैन दढ नाथा श्रीः उस अन्धेन कहा 
कि यह बैल तुमको स्वाभी देगें प्ह॑चा देगा, इसकार्ण॒ तुम नैनक्री पठ अच्छी तरहमे पकड़ 
रखना ` वह श्रन्थ उस लीके विश्वाम्‌ श्मक्रर उसकी वूहको न छोडकर इधर उधर गदष्टोमि 
गिरता हुवा श्रत्यन्त दुःखकरो प्रास हेषा; श्रौर निजस्यानमे भी न पटुचा । इसीका नाम अन्धः 


भोलाङ्पलत्यायः' ै---श्नयु० । 


५२ बरहममत्रशाङ्करमाध्यम्‌ ( अधि ४५ । सूर ७ 


ण्वेलकेन।" इति यथामृतमेवातमानमुपदि शीति युक्त १्‌। एवंच सति तप्तपुरश- 
ग्रहणम दन्तेन सत्याभिसंधस्य मासलं,पदेशा उपपथते । अन्यथा शसुस्ये 
सदात्मतसर। पदेशे "श्र इमुक्थमसमीति विधान्‌? (एे० श्रार० २।१।२।६) 
हतियत्संपन्मात्रमिदमनित्यफल स्यात्‌ । तच्च भोत्तोपदेशो नेापपयेस । तस्मान 
सदणिमन्यार्मशब्दम्य गी॑णन्वम । त्ये तुं स्वाभिभ्रत्यमेदेस्य प्रत्यज्त्वादुषपन्नेा 
गग श्ान्मशब्दा ममात्मा भद्रसेन इति । अपिच कचचिदगीरः शष्दा दृष्ट इति 
ननावता शब्दध्माणकेष्थ गौरी कल्पन। न्याय्या, सर्वत्रानाश्वासप्रस ङग।त्‌ । यस्तैः 
चेतनाचननयाः साधारण श्ात्मशब्डः ऋतुज्वलनयोरिव ज्यातिः्शब्द इति, तन्न. 


१ 
वारतनानोक्य मी द फ्याक्तो | वद द्माप्मा नू ह" -सप्रकर प्रथां ही -पत्माकी उपदेषा 
करता ४ णसा कना उनिन हे। टेली अवम्थामं "तक्तपग्गग्रहगमोन्तन्यायके टृष्टन्तम सव्य 
पाज मान्तृक्रा उषदग उचिन ष्ट | गअन्यधा अमय्यम सत्त श्रत्मःस्पका -उपदेश किं 
नगनेरपर .-- 

"५ २ क्थ हं ठटसप्रर नानना चादि ( पे° श्रा «५।१।२। ६) 

सप्रकार (वन समदत अमनिव्यपत्व गा. ष्म मश्प अरनित्यकनमे मोदका उपदेश 
उचिन नरा, इमकररणा सत्‌ सधम बहाम प्रानममगन्दकरा प्रयोग गोग अरमग्यन१। 

नीकरगं तो मालिक श्रीम गोकरका मर प्रवर्त दोतल अलगःदके। प्रपोग गौण टोनकना 
हे- -यृ* मग श्माप्मा "दने । ग्रौर दूस ब्रत कद भी है 19 कदी ासमशब्दका प्रग्रोगं 
दस्य ग्या ट उनमातर न्दप्रमागनुक्त अर्थम मस्य कन्यना क्न अन्यायदहि. क्यार एमा 
केण र मनर जद दा बाम ते जावगा | 

पररि ¬) यल्कटा था करि चैनन ऋ्रौर ग्रचेननम ग्रात्मणब्धका प्रगोग साधारण है जत 
०क4नन्छ- यन मरौर अमं प्रयुतं शा है. ग्रह कथन अनुपपन्न ( श्ननुधिन ) हे, क्योकि 
ग्रस्य रटने प्रचतनपरकरं प्रको करना अन्याय है, इसक्रग्णा = नतिपथक ही सम्य 
ग्र्मदरा-त ननननाक्त अ्रमस्यरूपत मीनिक पदाथीम प्रयुक्त होता दे--यह भूताप्मा ह, ग्रह 
उद्यमा ह । तथा र्मा श्ट ( चतन श्रौर अचेतनमे ) साधारण टोनेपर मी को 


( » ) -- [करौ अमि पुस्पका कसौ दृष्टस्मान चारीक दोष नगाया) -उसके पके जनेपर र्प्रायाधीशन 
उसकी परमत क लिय उम श्रष्ठपुस्पन ग्म कुन्ादी कण प्रकटनं क्र नियं कहा | -उक 
टटर्प्रा,ज आमन [नि.गङ्क कर उर ˆ प्रकुनेमे ङु स्केन नहीं करि], तत न्यायाधीश 
मकण निर्दापि नमनकरकर छोट दिय । इसीका नाम ततप्तपरद्युग्रदणमाक्तन्याय हे--श्सु० । 

२र मध्यकणे थीनोने इमप्रकार अनुवद्‌ प्रिय ह :- - 

(2101४ 011 ६१६४ (छाोवा्रला , ९6४७6 णिः 1910) +}10१6 ४16 पष्ट) 2106 

{1 {1॥\ ("५11 6 (नहा) 1651)8 0 {16 81111116 वा + 01८) ६0१ एल€ानछा ४० 06 

॥ ७।८१५१९८५्‌ 13 ८७०11081 ८॥{ ४७५ ५॥1€ 1) 0290111 06 ॥९५॥८५ ५अ€ ( 411, ८. 

४[, 10 ), ( ४. $6 ). 

( २ )--उक्थ--गरीरो उठनेवाला प्रागविशेष ह, जो योगक्रियाविशेषत प्राप्त होता है, योगीका सिद्धि 
म्प होती ई, योगीक्रा सिद्धि प्राप्त होनेपर भ्म उक्थ हुः इसप्रकार ज्ञान होता है, यदी योगीका 
धन है; यह ्रनिल्फलवाला सम्पत्तिस्य मोच्त॒ नहीं, इसप्रकार “"सच्वु समन्वयात्‌ ( न १। 
¢ । ४)» इन सूत्रपर सम्यदूप मोक्षका विस्तारणः खरडन क्रिया ज चुक्रा है-भ्रह०। ` 


अरधषि० ५। सृ ८ ) भ्रथमान्याये प्रथमः परिः ¢. 


अनेकाथेत्वस्यान्याय्यत्थाल्‌ । तस्माच्चेतनविषय पव" यस्य भआत्मशध् श्वेतनत्वो- 
पलाराद्‌ भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्दियात्मेति च । साधारणत्वेऽप्यात्मशध्दस्य न 
प्रकरणदपपदे वा किचितल्िश्धायकमन्तरेणान्यतरचलिना निर्धारथितै शक्यते । 
नयात्राचेतनस्य निश्चायकं किंचित्कारणमस्ति । धररूतं॑तु सदीक्तिद, संनिहित- 
श्चेतमः, श्वेतकेतुः, नि खेतनस्य शवेतकेतोरखेतन आत्मा सभवतीत्ययोखाय । 
नस्माच्चेतनविषय शहात्मशष्द इति दिश्वीयते । ज्योतिःशब्कोऽपि लौकिकेन 
प्रयोगेण ज्वलन एव रूढो ऽथवादकल्पितेन तु ज्वलनसाटश्येन क्रतौ प्रद 
इत्यदष्ान्तः ¦ अथवा पूवेसूत्र पवात्मशन्यं निरस्तसमस्तगीरत्वसाधारणत्यशङ् 
कतया व्याख्याय ततः स्वतन्त्र पव प्रधा कारणनिराकरणहेवुर्व्यास्येयः 
"तन्निष्ठस्य माच्लोपदेशानः इति । नस्मान्नाचेननं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रश्न :~-कुःतश्व न प्रधान सच्छब्दयाच्यम्‌- 
भन्युत्तरम्‌-- 
हेयत्रावचनाच ॥ ८ ॥ 
यदचनान्मेव प्रधानं सच्छब्दवाच्यं -स श्रात्मा वत्वमसिः इतीषहोपदिष्र 
स्यात्स न दुपदेशश्रवणावनात्मङूतया तन्निष्ठा मा भूदिति मस्यमान्मानञ्चपदिदि- 
छुस्नस्य हेयन्व॑॑व्रयात । यथारन्धनि दिदश्चयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां 
नाराममर्यां प्रथममरुन्धनीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चादरून्धनीमेव 
ग्राहयति तढक्नायमान्मेति वृयात्‌ । नचैवमवोचत्‌ । सन्मान्रात्मावगतिनिष्टेव 


1नश्चायक प्रकरण अ्रशता सिदितपदम पिना नोमेस किसी णके प्रनत होनका निश्वय नीं 

= {णि जा स्ना; यदा अरचेननक्रा निक्नायक कों कामगा न ह, पकुत तो सत्‌ दष्टा ६, 
ग्रीर मन्निटिन ( समीपस्थ ) दी चनन शनेतक्तु हे. चैतन श्नतम्तका अनैतन 
त्मा नदी होसका यह हम क्ट चुके | रसङारणा -वलनयिपरयकः ही "धा अव्मशन्द्‌ हे 
ग्रह निश्चय होना ह । प्यौनि.शन्द्‌ भी नोक प्रयोगमे अरथिमे ही प्रसिद्ध रे, जो अरथ॑वाद 
(प्रणसा) रा कन्िनि लोनमनतो अधि समानतामे यज्ञमे प्रनृत्त दग्रा ह. ट्म टत 
ज्योनिःशन्दका दष्टान्त नदी होसकना । अथव पूरवमूमे ही समस्त अमुरूयत्व अर 
समानपकी शङ्कसे नत्त करे अ्रत्मगन्दको व्याग््यान कर तदनन्तर प्रधानकारगावादको 
तगडन करनेके लिय रेतुरूप यह सूत्र दै--'तन्निषठस्य मोन्तापदेशान्‌ › इसप्रकाग व्याख्यान 
कर लेना चाहिये । इमकाया चेतन प्रधान सच्छरन्दवास्य नही ॥ ७॥ 


पञ्र--फिर कंसे प्रधान रत्‌शब्दवाच्य नर्द ? 
प्रत्युत्तर-~ 
हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥ 


यदि सतदवाच्य अचेतन प्रधानो दी "स श्रात्मा तत्वमसिः गदा उपदेश किया होता 
तो वह श्वेतकेतु उस उपदेशक्रे श्रनण॒ करनेसे अनात्मस होकर `श्रनात्मनिष्ठन ष्टो, दसकारण 
मख्य श्रात्माको उपदेश करनेकी इच्छ करता दद्या उसके त्यागो कनां चाहिये था, जैसे 
कोड ्मरन्धती तारो दिर्वानेकी इच्छ करता हवा प्रहिले उस अधनी ताराक्रे समीपस्थ 
प्रभरुय स्थूल तारको अरुन्धती बनाकर फिर उसको श्रसत्य सिद्ध क्र पात्‌ श्ररन्धनी ताराको 
ही अण कराता है चैवे ही यह श्रचेतन प्रधान गश्रात्मा नही है इसप्रकार कना चाहे या, 


। # 1 


बरह्मसूत्रशाङ्कर माष्यम्‌ ( अधि० ५ । त° & 


हि पष्टप्रपाटकपग्सिमापिद श्यते । चशब्दः प्रतिन्लाविरोधाभ्युश्चयप्रदशैनार्थः 
सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिक्चाविरोधः प्रसन्येन । कारणविक्चानाद्धि सवं विश्षातमिति 
श्रतिक्लातम । (उत तमदिशमप्र च्या येनाध्रुनं श्रुतं भवत्यमतं मतमविल्ात 
विक्षावमिति कथंनु भगवः स श्रादेशो भयनीति नथा सोभ्येकेन भुस्पिगडेन 
स्य सन्मर्थं विज्ञानं स्याद्वाचारम्भणं विक्रार नामधेयं स्॒तिकेव्येव सत्यम्‌? 1 
"ववं सोम्य स शनिशो भवति, ( क्रा० । १) १.३ ) इति वाक्योपक्रमे श्रव- 
लान्‌ । नच मच्तुद्वान्ये प्रधाने भ।ग्यव्मकार्या हेयन्वैनादेयत्वेन वा 
विजाते मोक्तुवगा विशता भवनि, श्रघधानविकारन्याद्‌भोक्तवर्गस्य । तस्मान्न 
पधान सनदुः्दवान्यम॥८॥ 


प्रएन -- कुतश्च न प्रधानं पन्छन्दवान्यम- 
प्रन्यु्तग्म- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ € ॥ 
तदेव सः छुग्दवानयं कारणं प्रक्न्य श्रयते-'यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति सम 
सता सोम्य तदा संपन्ना भवति स्वमर्पाना भवति तस्मादेनं स्वपितीत्या- 
चत्तने स्व॑ ह्यपीतो भवनि" ( छा ८।८1 १) इति । पषा धतिः स्वपिनीत्ये- 


सा नो न्दी क्या | मन्मान अ्राप्नानक्री निषा ही छनरीगोरपानप^ते" चट प्रपाठटक्रका समासि 
पर्य-र द्धखी तती ह | सत्रमे च गद प्रनिजाविगोधक्री अविकताको दिम्बानि+ लिय हे | व्याञ्पर 
वचन नपर मा प्रतिनादिरीवम्प "पं अ्राजगा। यह प्रतिज्ञा की जा चुम थी ~ क्रमु 
जागम न्य सवका जानं दीताना हं .-- 

` ६ {को ! नुग्न उम म्रा-गक्रो ण्ट 3 जिसन ग मुना हूवा सुना जाना हे. मनन 
न । कहता मनन क्रिया" 2 प्रौर न जाना ट्वा जना जाना ह।' 

41 उतुन प्र करं मगवन्‌ ! वटं दिग कमा हे? उसके पितानं उनर दिशा क्रि 
सौम्य । जैव णक मिररीकर टलेको जगन लेनम मनर ही मिरूटीक विकार-कार्यं जने जाने है, 
पटपर ग्रा. कार गमीस ग्रारम्भ कथा हू नाममात्र ह, केवल मिरी ही सन्य हे ग्रथौत्‌ 
विग्न । त स्मेम्ध ! मन प्राेशह ( क ६। १। १३) 

यमप्रकार गचकगम्भतन्‌ सूना ज है । सयद्याव्य. माम्यतमुदायका कारु, प्रधानको याज्य 
रूपम्‌ अथय ग्रयान्पम्परम जान नेन मोन्छ- मोग कररवन्नोका समुद्राय नहीं जाना जाता, 
कृ्रोकि नोक्त समदाय अचनन ।+वनकः व्रिकर नन हे, मकारा प्रधान सत्दवाय्य 
नदी ॥ ८ ॥ 


प्रश्रं --फिर कयो प्रधान मद्रवाःग्र नहीं? 


परदयुक्त--- 


स्राप्ययान्‌ ॥ & ॥ 
उसी सत्दंवान्य कगणठको अ्रारभ्म कर मुना जाता है कि :~~ 
(“जिम अवस्थामें इस पुसपका नाम ॒'खपिति! होता है, तवे हे सौर ! वहै सते सयुर 


होजाताहै, श्रने्म लय होजाता हे, दसंकोरण इस पुरषको सखवपिंतिः रेस कहते है, 
क्योकि वह्‌ ग्रपनेम लय होजाता है (कछ ९।६। १ १५ 


दसधि° ५ । सू०९) प्रथमाध्याये प्रथमः पदः ८४ 


सत्पुखषस्य लोकप्रसिवूधं नाम नि्धैकि । स्वशब्देने्त्मोच्यते । यः भकतः 
सःछःइवाच्यस्तमपीतो भवत्यपिगतो भवनीत्यथैः । शअपिपूर्गस्यतेर्लयार्थत्वे 
प्रसिद्धं, प्रमवाप्ययावित्युत्पततिप्रलययोः श्रयोगदरश॑नात । मनेः्रचारोपाधिषि- 
शेषसंबन्धादिन्द्रियार्थानगहगांस्तद्धिशेषापन्मे ओवो जागति । नद्धालनािशिष्ः 
सप्रान्पश्यन्मनःशब्यवाच्यो भवति । स उपाधिदयापरमे सुषुतावम्थाश्रामुपा- 
धिष्ूतविशेषाभावात्स्वात्मनि प्रलीन इवेति `स्वं ह्यपीना भवतिः इत्युल्यते । 
यथा हद्यशय्रनिवेचनं शरुत्या देरितम-- स वा पष श्रा.मा ददि नम्येतदेव 
निरुक्तं हययमिति तस्यादूचुद्रयमिति, ( छा० ८।३।२) इनि । यथावाऽशना- 
य।दस्याशन्द्पवृ्निसूलं दशयति श्रुतिः--“य्राप एव तदशितं नयन्ते, "तेज 
पव तन्पीतं नयतेः ( छुा० ‰। ८ । ३,४ ) इति च, णलं स्वमात्मानं स - चुष्दवानच्य- 
मपीनों भवतीतीममर्थं स्वपितिनामनिवैचनेन दशेयनि । नच चेतन श्रात्मा- 
सचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिपान । यदि चुनः प्रधानसेवाःरमीयत्वात्स्व- 
शब्डेनेवोव्येत. पवमपि चेतना ऽचेतनमन्ेनीनि विशूडमापयेन । शुन्यन्नरं 
च--प्र्ञेना्मना संपरिष्वक्तो न बाय किंचन वेद नान्तम्म्‌ः ( ब्ृह० ४।२३। २१) 


थः भ्रनि स्वपिति" ठम पदम मनुय (क्प्रमिद्ध शशयन को बनानी ?। -स्वः 
ण्म गढ] प्रान्पाफ अदणृ ह, तो प्रकरा मपदवान्य ई उसमे तना र चथौन नयनेताा 
है । तपि उग्समपकि 7 धानिफ़ लय मर्थं पनिद्ध है, तमक "प्रभवाप्ययौ!" उसप्रकार 
उपति ऋग प्रनय्‌ (चकर प्रधान दर जान 2 । मन, सन्नारफ अश्रवविशेपसमब वग ट. 
्रथेको गत्या करता ल्वा मनङ गाश्च {कोपन नन्ज्ञ तकर तीवान्ना तामण् ष, नाग्रद्राग 
नणय्रोमयन वर नन्नोति त्यताना म्न.पद्‌ न्यदा । कह जौ तैर म्न इन दरौनो 
-ग्पायितो त्र" न. जाने।र गुपुमावस्वाम उप्ादिन्प प्रजया [जिपानन्णाप्रोरं न 
लोन 1 नेजम मान लीन नवा जेस टकर ' प्रपनम्‌ नय टता ह" "उम्‌ कद नान" ह । 

प टदयजव्द ॐ निवन तनि दिग्वापा द :- - 

-प्वह यट प्म नद्यव बहना दे उम हदय यद। नवनन ( गन्द ) ट क्रि "हदि 
श्रथम्‌--टदपम यह अ्त्माहे इतक्या दन अप्माक्छ त्य कदन ४ ( ० ८।२।२ }). 

द यादि अथवा जम ग्रतनाय-ववानर्का दच्कु था दन्या-पीनकीं रच्छ इन शब्दके 

प्रतर ्तिमूल श्रनेको रिग्बाती हे - 

"जल ही पुम्प ग्वाय उ अन्नफो रसादि वनकर शगाग्फरे मव अवयवोमे पाता ह; 
ट्मकारगा जनको (ग्रणन।य -ग्वाय इनको ले जनवान। कलन है |" 

धपुरुपक पिपर हव जनको ्रभिही शमर मव अवयं परल्नानादहं ( ववि्यदृप अर्च 
नदहोनतोप्रनी ऊपर चढ नही सक्ता), उसकाया ग्रयिकरो ` उदन्य वा उदनाय जलको 
लेजानेवाला कटठत ह 1 ( क्रा ६।य्। २,४ ) 

इन्यादि, वैपर यदह पुरुप सलदवाच्य शपते श्रसमि लय दहोनादहै, उम अर्थतो (स्वपिति 
शभ्दके निवंचन -शब्दार्थ--करनेत श्रते दित्वराती है । चनन ग्रामा ग्रच॑नन प्रधःनकरो निंजरूग्स 
प्रात नहीं करेगा, यदि स्वशन््से दमत्ीय होनेस प्रधान ही कदा जायरतो भी चेतन पदार्थं 
्रचेतनमें लय होता ह यह विरोधरूप दोप्र ग्राजवेगा अन्य भ्रति भी :- 

५५यह्‌ जीवात्मा प्राज्ञ सर्वश्च दश्वरमे संयुक्त होजानेपर न ब्राह्म किसी पदा्थंको जनता है, 
कीर न मीतरके पदार्थो ( ब ४।३।२१) 


ब्रहमसत्रशाङ्करमाष्यम्‌ ( अधि० ५। तु १० 


इति सुचुनावस्थायां चेतनेऽप्ययं वशयति । शनो यस्मिन्नप्ययः सर्वषां येत. 
नानां नच्चेतनं सनद्रुव्ववास्यं जगतः कारणं न प्रधानम्‌ ॥ ६॥ 

श्रष्न :--कूनद्व न प्रधानं जगतः कारणम्‌-- 

भन्युत्तरम्‌-- 

गनिमामान्यात्‌ ॥ १० ॥ 
यदि तार्किकसमनय इश वेदान्तेष्वपि भिल्रा कारणावगतिरभविष्यत्कचिच्ये- 

ननं ब्रह्म "जगतः कारणं कचिदन्यदेवेनि, तनः कदाचित्यधानकारयावावातुरषे- 
नापीक्तभ्यादिश्रवगमकल्प॑यिष्यत्‌ । नन्येतदस्ति । समानेव हि सर्वषु वेदान्तेषु 
चेल नकारणावगतिः । यथाप्नज्व॑लनः सर्वां दिशो विर लिङ्गा विपरतिष्डेरन्नेव- 
मेधनस्मादान्यनः स्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिच्रन्ते प्राणिभ्यां देवा देवेभ्यो 
लाका" ( की०३।२३ ) इति । नस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, 
( नै २।१ ) इति । शश्रात्मन पेद सर्वैमः ( छा० ७२६१ ) इति । 
"श्ात्मन एष प्राणा जायने, ( प्र ३।३ ) इति चात्मनः कारणत्वं शयन्ति 
सर्व॑ वेदान्ताः । शआान्मशब्दश्य चेतनवचन इत्यवोचाम । महच्च प्रामारयका- 
र्णमेनद्यद्वेदान्तवाकथानां चेतनकारणन्वे समानगतित्वं, चल्ुरादीनाभिव 
रूपादिषु । श्रता गतिसामान्यान्सर्वद्चं ब्रह्म जगतः कारणम्‌ ॥ १० ॥ 


हसप्र ़ार श्रनि सुपुप्ा्ग्थाये चैतनम नय होना दिग्यानी है, इसकरारण जिसमें सव्र कारर्णोका 
लय तेना हं वट्‌ सव्यद्वाध्य चनन नगनूक्रा कारणु है, गास्यविदहित प्रधान नहीं ॥ ६ ॥ 
प्रश्--फिर कय प्रधान नगु करारणु नरी ? 
प्रपुत्त- 


गतिप्ामान्याते ॥ १०॥ 


यादि पार्वि,रोकेः सिद्धान्त तुल्य वदानमे भी भिन्न २ कारणवाद होन जेमे-कटीं चेतन 

ब्रह्म जगत्‌करा काग्गा, कटो अरचनन प्रधान जगतू्रा कारणा रौर कीं अन्य ही जगत्‌का कारण 

टौता नौ फिर कमी प्रवानक्रारणाजद्रफे प्रनुगे चम भी द्ग दिके भ्रव कद्यना कीं 

जाती. किन्न एसी कलयना नो कग दहै । सव वदा्न्नोमि चेतनक्रायावादक्ा नियम समानं 

ही ह :-- 

( १ )-- “जस नली हय आर ग पमि मनर दिशार््रोमे कैल जाती है, वैसे इस श्रात्मसे सव्र 
प्रागा यथण्थानमे स्थिर टोजनरहै, प्रागमि स्यं श्रादि देवे तथा देर्वोसि परथिवी 
अदि लोके स्थिर होते दे ( कौ ३। ३) 

( २ )--“-उम इम श्माप्मति ग्राकश उतन्न हुवा ( १० २। १) 

( ३ )--“(्रानमामे द्वी ये सब्र उटत हवे ( कषा० ७।२६। १) 

( ४ )*-“ग्रात्मान यह्‌ प्राणा उन्न होता है (प्र ३। ३) । 


इसप्रकार सव वेदान्त श्रात्माकौ कारणं दिखाते ई, श्रारमा शब्द चेतनवायक्र टै थद हमने 
कहा था । इस विष्रयमे अनेक प्रमागारूप हेतु दहै कि वेदीन्तवक्रर्योका चेतनकोग्णतव होना 
समान नियम है, जैते नेत्र आदिर्योका स्य श्रादि विर्यं समान गति-नियम होता हे । ईसं 
कारणा सर्वत्र समान नियम होनेसे सर्वंश नक्ष जमतूका कारण है ४ १० ॥ 


` "अषि ६ । सू ११-१९ ) | प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ` ` ` ` ".#: 


भदमः--कुःतथ्य स्थेन ब्रह्म जगतः कारणम्‌ ए 
गत्यु~- 
भ्रतल्ाच्च 1 ११॥) 


सखशब्देनैव ल सवश हैभ्वरो जगतः कारणमिति श्रुयते भ्व ताभ्वतराणां 
मन्त्रोपनिषदि स्वैश्षमीश्वरं प्क्त्य क कारं करणाधिपाधिपो नत 
चास्य कलिजनिता न चाधिपः" {श्व ०६। ६) इति । तस्मात्सर्वन्नं ण्य 
जगतः कारणं, नाचेतनं प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम्‌ ॥ ११॥ 


श्ानन्दमयघ्रिकरग्णम्‌ । स॒ ° १२--१६ 


"जन्माद्यस्य यतः' इत्यारम्य श््ुनत्वाश्चः इत्येवमन्तेः सृचरर्यान्युद्ाहतानि वेद्ए्तवाक्यानि 
तेषां स्वह्नः सर्वशक्किगीध्वरो जगता अन्मस्थितिलयकारणमित्थेतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं 
न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्‌ । गतिसामान्योपन्यासेन च स्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति 
व्याख्यातम रतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति । उच्यते-द्धिरूणं हि ब्रह्मावगम्यते, नाम- 
रूपविकारमेदोपाधिविशिष, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवजिनम्‌ । ष्यन्न हि द्वौतमिव भवति 
तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य स्वमात्मेवामूत्तत्केन कं पश्येत ८ शद ४।५। १५ ) 


न न भ न ॥ वि शिम हिन भि ववे = [मि ७ ५५, ५ क 


भ--सर्वेह बह्म जगत्‌करा कारयाकरेम है? 
प्रतयुत्तर-+ 
भरतत्वा् ॥ ११५ 
म्वशभ्दमे सर्वस ब्रह्म जगन्‌का कम्म दै इमव्रकार मुना जाना है--श्वेतश्वर उपनिपद्‌करो 
° मननेवार्नोकी मन्त्रोपनिपदूमे स्वर दश्वरको रम्भ कः -- 
धजो ब्रह्म इद्धिर्योके अ्रधिपति जीवात्माका मी स्वामी है वद्‌ सवका कामा दै, इस ब्रह्मका 
कोरे उद्यादक वा श्रधिपति-मालिक् नहीं ( श्वेनाऽ £ | ६ )* , 
इत्यादि, इसकारण सवज ब्रहम जगतृक्रा करण है, अचेतन प्रधान अरथत्रा अन्य नहीं यह 
सिद होगया ॥ ११॥ 
यह्‌ पांचवां रेत्तवयधिकर्थ समाप्त होगग्रा । 


अथ आनन्दमयाधिकरणम्‌ । 


जन्माद्यस्य यतः यहासे प्रारम्भ कर “श्रुतत्वाच्च '' धहातक्ैके मूर्वोम जो वेदन्ति- 
बाक्य उदध्रूत किये मयेह वे-सवज्ञ सवेशक्तिमान इश्वर जगत्‌की उ्यत्ति, त्थिति अर 
प्रलयक्रा कारय है--इसी श्रथंक्रो प्रतिपादन करते है, दसप्रकार न्यायपूवक्र बनला दिया, तथा 
समानगतिको निर्दे करमेने सवं वेदान्त चतनकारणवादी र ग्रह भी ध्यर््यान कर दिया। 
इसलिये अत्र संदेह होता है फि परम्न्थकरा उरथान ( उठन ) क्या ह! इसकारण कषा जाता 
है-- क्के दो सूप प्रतीत होते है, नामः स्य श्रीर्‌ विकार इनः मेदस्म अभ्येति युक्त एक, 
हमीर दूसरा उससे विपरीत सत्र उपाधिरूप श्राभरयोसि रहित हे, जैसे :-- 
{ १. )--“*जहां दौके वस्य प्रतीत होने लगते ई बहां श्रन्य॒श्रन्यको देखता है, जशां स्र 

* इसके श्रात्मा ही है षं कौन किसको देखेगा १ ( इ० ४। ५। १५) 


८ नहापूत्रशाङ्र माध्यम ( अषि० ६ । पु १२ 


खत्रं नान्यत्पण्यनि नान्थच्छुणोति नान्यद जानाति सं भूमाऽथ यत्रान्यत्पस्यत्यन्यच्डशोव्य- 
न्यद्धि जानाति नदं चा य भमा नदसरतमशथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ ( छन्दा° ( ७२७१ ) "सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरा नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्तेः ( न° श्रा ३।१२। ७) "निष्कलं 
निष्ियं शान्तं निग्यद्य निर्जनम्‌ श्रननस्थ परं सेनं द्पेन्धनमिवानल५' ( १वे० ६। १६) 
"नेति नेतिः ( बर० २।३।६ ) इति श्रस्वृलमनग्ुः ( शर० ३।८।८ ) “न्युनमन्यत्स्थानं संपूर्शामन्यव्‌ 
इति चवं सदश्चरशा विद्याविद्यविपषय्धिदेन च्ह्मणा हिरूपनां दर्शयन्ति वाद्यानि । तज्नाविदाव- 
स्थायां ब्रह्मण उप।स्यापामक्ादिलक्तगः सवो व्यवहारः । नत्र कानिचिद्‌ ब्रह्मा उपासनान्यभ्युद 
यार्थानि, कानिचिन्कममुक्न्यथानि कानिनित्कर्मससरदध चर्थानि। तेषां शविशेपापाधिमेगेन 
मेदः । एक एव तु परम ("सग्वस म्रगविशेम विशि उधाम्या ययपि मवति नथापि यथा- 
गुण।पासनमेव फलानि भिन्न । नं यथा यश्ापासतं नदव भवनि इति युतः, 'यथाक्रतुर 
स्परिलाफं पुर०। भर्या नयतः परेत्य मवति ( दछा०३। ५। २) इतिच । स्सृतेश्च-ययं 


( ) ५ = प्रपत) प्रापक न वनाद, न मृुनग द, ज्रीर = जान हे 3 ममा-- 
मलान श्री + प्रणनम अन्यत) रग्न, मुना। चीर नानाह कह म्रत्प-प्रार्‌ 
"च्ल र, नो गगन हं कटी गरम नाशगन्व वल्ल चीर जा प्रल्य- परिचि ङ 
पर मर्५ माणी ट ( श्र +|} * ) 

(> ) - "धीर परमेग्वर मन सपो + उदया ऋ ६ नमोका तत्त ज्वा सिज ग्ला ह ( नर 
प्रा - । ५! ७) { + तक सरगना ब्रह्मो वा? ) | 

( 9 , {= व्रह्म पक्त नागरनन्त नि^कय कियत क गन्त पारगाम्हिन. निग्वय 
[न 1 पा दोपगा 71, 1नन्त्रन णर -न्ना.पपगल्न = नि जन मचत 
उक" [रथन्तर ात्‌ सक्ता दयम पार उ ारनवषना ~ केम प्रकार अन्य 
जक नाकेर स्वव णना हा 713 ९, टना प्रक्र स्वि एजन्य दापरीकेते नागक्र 
मवद नुन गोर्‌. {च्यर रन्ता र । ४५ & । ५६ ) 


| प) र्ग पन्न प्रका दग तानत्ति गम लेना ~ क्योाक रसे उत्तम श्रीः 
प्रशन = | रथान गस्णन ट्श्य पदयव ब्रह्म नै है. त्रौर म्म प्रद्र 
पद्यं भीव्रह्मन द (त्र २।३।६) 


(६) व= जह्य म्थून न~ २, तया न्नेदटा भी नीं | (ब्रू उ।८।प्) 
( ५) पारा न्त नेय सथ पदां यन हं टसम ग्रन्य ब्रह्म व्यापफ होनेम पुं है| 
{> भरिया निर्गा बह्मको बनानी हं ) 

टत्यद्ि रनष्णे वश्य परिया म उआविषयमेदम ब्रह्मे गी ल्पोको दविम्काति ह । अह्यो 
प्रवियावरथाम वान्य नथा उपाम+ प्र दधि नन्नगयुक्त सव व्यनार होन हँ । सी न्थितिमे 
फार उप सनयि ्रम्युद्य नौके नर २ निमित्तदोती है, ई क्रममुक्त्यथ ई, श्रौर कोर 
कम। समद्धि ० पय+ निनि हं, रपतरोपोके ग्राश्रयमेदमन -उन उप्रसनाग्मोक्र येद होना 
हे | 4 मात्वा ईश्वर तौ "# ही हे, उन > गुणात्रशेषोम युक्त टकर यदपि यह उपस्प्ोता है, 
तथापि उपासनामोके गगा अनुसार ही फन भिन्न २ हीत ह, कयीकि 
( १) "टस परमात्माद्री जिस र प्रकरागस उपामना करने ह वैसार ही कल होता हे।" 

तथा: 

( २) "टस लोकम पुश्य जिसप्रकार संक्रल्य करता ह वैसा ही यंसि शरीरयाग करनेप 
ोता है (ख० ३। १४। १)“ येश्रुतिर्योकि प्रनीण्‌ ह, नथा स्ति मी 


अधिं० ६। सू2 १२) प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ५६ 


यापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेथ सद्‌ा तद्भावभावितः ॥' ( मी° 

८} ६) इति । यद्यथ्येक श्रात्मा सवभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु २दस्तथापि चितसोपाधिविशेषता- 
रतम्यादात्मनः कूटस्थनि्यस्यैकरूपस्याप्युततरोत्तरमाविष्छृतस्य तारतम्यभेश्वर्यशङ्किविशेषेः 
श्रूयते-'तस्थ य श्रात्मानमाविस्तरां वेद्‌" ( पे० श्रा० २।३। २1?) इत्यत्र । स्मरुतावपि- 
-षयद्यद्धिभूतिमत्छसमं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ स्यं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥' ( गी° 
१०।४७१ ) इति । यत्र यत्र विभून्यादयतिशथः सत्‌ देश्य इत्युपास्यनया चोदते। एव- 
मिहप्यादिस्यमरडले हिरर्मथः पुरूषः सवयपा^्मोद्रयलिङ्गात्पर पठवेति वदयनि । एनं 'श्राकाश- 
स्तत्लिङ्गाव्‌ ( त्र २।१। २२ ) इत्यादिषु द्र्ञ्यप्‌ । पनं सद्यं मुक्धिकारणमप्यान्म- 
ज्ञानमुपाधिविशेषद्धारेणापदिषय मानमप्यविवक्ितापाधिसंबन्धविशेषं परापरबिषयत्वेन संदिष्य- 
मानं चाक्यगतिपर्थालोचनया निरनव्यं भवति ' यथेदरेव तावन श्ानन्दरमयो ऽभ्यासान्‌' इति । 
पवसेकमपि ब्रह्मपिक्तिनोपाधिसंबन्धं निरस्तोषाधिषंत्रन्धं बापास्यतषेन क्ेयत्रेन च बेदान्तेषुप- 
दिश््यत इति प्रदर्शयिनं परो ग्रन्थ श्रारभ्यते । यच -गनिसामान्यान्‌' इत्यत्नेतनकारणनिराकरण्‌- 
मुकं तदपि वाक्यान्तराणि व्रह्मविवयाणि ग्याचक्तपणन ब्रह्मविपरीतकारणनित्धेन प्रपञ्न्यते- 


षी [ श वि) 


"मनुष्य जिम २ भावरको स्मर करक शगन्करो यागना दै, द कौन्तव ! उसी २ भावमे 
युक्त टोक्र उसी २ कौ प्रसिद्ोजतादहै{ गीर पत । ६ )" 

इत्यादि, यद्पि एक दही स्रत्मा स्थावर जङ्गम मव पूर्नोमे द्धिपा दुश्रा रहता है, तथापि 
चित्ताश्रयविशेषके सिलसिलेन णकसरूपत्राले कुटम्धनित्य श्माप्माके भमी देश्व्शक्तिविशेर्पो 
वरिष्कार करिये दोक उनगेत्तर सिनमिले सुने जानं टै :-- 

धजो उसने अः्माङो अनिक्र ाविर्मुन- प्रकट जानना है 1 (९० श्र २।३।६। १) 


= -जैसकि इस श्रुनमे, तथा स्मृतिम भीः- 
धप्जो २ पदाथ एश्रययुक्त. शाक्तयुकत तथा शोभायुक्त टै, दै अनन! पे सव बदराथं सरं 
मजक्रे शम उस्न हूव हं ( गीना० सज ५० | ४१) र 


इत्यादि, जहां २ विभूल्यादरि अ्रतिशय हं बेहद र ईश्व. है. इमप्रकाः उपामनीयस्पस का 

जाना है । इसप्रकार यहां मी सूयमरदनमं जा हिरगमय-न्योगियुन,शुमप रनद सत्र परापोद॒यक्रे 

चिन्हसे परे हे इसप्रकार अगो करेगे, एतं 'श्राकाशस्नरिलङ्गात्‌ ( ० मू° श्र १।१। 

२२)” इत्यादि वूरत्रोमिं देख लेना चाहिये । एवं तन्कान मुक्रिक कारण होनवल्ते भी, उपाधि- 

स्य अश्रयविशेष द्वारा उपदेश किये जानवाले भी, तथा उपराधिरूप अमाधरयकः सम्बनधविशेपप्त न 

कहे जानेवाले, पर-ब्रह्म अपर-्रह्मवपय-स्पगा संदेह दोनवाले मी शअत्मन्ञानकेः वक्र्थोकी 

गतिकी परीक्तासे निर्णय कर लेना चाहिय । जेन कि यदीं “श्रनन्द्मयो.ऽभ्यासात्‌ ( 

१।१। १२) इस सूक्तम, एवं एक भी उथाविमंयुक्त त्रीर उपाधि सम्बन्धरद्रिन ब्रह्म उपा- 

सनीग्ररूपते श्रौर ्ेयरूपमे वदानि उपदेश करिया जता हे, इम विवयको दिग्वापरकं लिये गे 

का ग्रन्थ श्मारम्म क्रिया जाता ह । ऋ जो “गनिसामान्यात्‌ (चर १।१। १०)" 

इत्यादि सून्ोसि श्रचेतन कास्णवान्धको निराकरण -खरडन करना कहा था उसे भी ब्रह्मविषयक 
वाक्योको व्याख्यान करनेवाले बक्से विपरीतकारणको निधेध करं स्यम विस्तार करगे । 

( अत्र भाष्यकार प्रथम एकदेशी श्राचारयके सिद्धःन्तको इस श्रानन्दमयाधिक्रस्यके “श्रामम्द्‌- 

, . मयोऽभ्यास्तव्‌ ( ° १।१। १२) तत्रते लेकर “श्स्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति 

- (तम १।.१] १६ )* इस सूत्र तक विस्तृतरूपते दिखते हई ) । , 


1 


६० ष्सृत्रशाङ्भरभाष्यम्‌ ( अधि ० ६ । सू १९ 


नेसिरीयकेऽक्रमयं, प्राणमयं, मनोम, विलानमयं, चानुक्रम्यान्नायते--'तस्मादा एन- 
स्मादिक्ानमयान्‌ । शन्याऽन्तर आत्मानन्दमयः ( तै २।५ ) इति । तत्न संशयः किमि- 
दानन्द्मयशब्देन परमेव ब्रह्माय्यते यत्प्रकृतम. “सत्यं शशानमनन्तं ब्रह्म! ( ते०२।१ ) 
इति, किंवाऽन्नमयादिवद्‌ ब्रह्मण ऽर्थान्तरमिति । 

प्र०--किं तावलाप्तम्‌ £ 

उ०्-च्ह्मणा ऽ्थन्तिममूु स्य श्रात्मानन्दमयः स्यात्‌ ) 

प्र०--कस्मानं ? 

उ०्--श्र्नमयाद्यमुग्या्मप्रवाहपतिनन्वान । 

भ्रभ्--श्थापि स्यात्स उन्तरत्वादानन्दमया मुख्य पवत्मेनि । 

उ०--न स्थात्पियाद्यवयवशथोगाच्त्वारीरत्वंश्नवगाच्च । सुख्यश्येदारपानन्द्मयः स्याच्च प्रिया- 
दिसंस्पशैः स्थात्‌ । इह तु तस्थ प्रियमेव शिरः' इत्यादि शूयते । शारीरन्वं च अ्रयते- 
"नस्यैय पव शारीर श्मान्मा । यः पूर्वस्यः इति । तम्य पस्य विज्ञानमयस्थैष पव शारीर 
श्रात्मा य पव श्ानन्द्मय इन्यर्थः । नच सशदतिरस्य सतः ग्रिथाप्रिवसंस्पशों चारयितुं 
शक्यः । नस्मन्संलार्यचनन्द्भय श्त्मेत्येवं प्रात इदतुच्यने- 


नन्तिराय उपनिपद्म ग्रनमय. प्राणमय, मनोमय श्रीः [1शनमयक) प्रारम्भ ररक यद 
पट जार कि .-- 
“पस पूवोकं विज्ञानमय गन्दन के जानवलि आमास आनन्दमय आम्मा भिन्नदै (तेर 
“| ५)“ दयारि । यहा सशप्र नोता है कि---क्या ्मानन्द्रमय शब्टम पर ही ब्रह्य कदा गयां 
१ जो-- 
¢ (ल वद्य सत्य म्रवनाशी चानम्बरप तथा ग्रनन द 1 (१० २।१) 
- -२स श्रतिम क्ट गाह ? मथवा अन्नमय ्ादिक नुः्य व्रद्यम ग्रनििकिका अदण हे 
( प्रश्न ) -ना गहा क्या प्रत्त होतार 
( उत्त ) --4दह्यः। अन्य अमुर्य आ्राप्मा आनन्दमय होगा । 
( प्रश्र )--कम ? 
( उत्त )--कयो[क आनन्दमय शब्द म्रन्नमय मादि. ग्रमूख्य ्ात्माके प्रवाहमे राया हुवा है । 
( प्रश्न )--थना व्रह्न सकर भी २ प्रापक होन मुख्य अ्रात्मा ही यडा अ्रानन्दमव होगा १ 
( उत्तर ) -नी लेगा, क्योकि यदा प्व आदि अचयवका संयोग शारीर-शरीरमे रहनेवाले जीवत्माका 
मुना जाता टै, यद्रि मुख्य दही अत्मा आआनठमय हे तो त्रिय श्रादिका स्पशं उसको न होता, यशं 
तो ““उसका शिर ही प्रिय ह" इत्यादि सुना धना है, तथा गारीर-जीवत्माका होना मी मुना जाता है :-- 
‹“उस पूर्वकथित विक्ञानमयक्ा ही यह शरीर आत्मा हं ।* ( १० २ । ३,४,५ ) 
दर्थान्‌ पूर्वोक्तः उस विशचाममयका ही यः शारीर-शरीरमभ्वन्ी अत्मा हे जो यह श्रानन्दमयं है । शगीर- 
मगोग होनवाले पुस्परके परिय श्रौर श्रप्रियोक्ा खरं टाया नी जात्कता है, दस कार्ण यष्टा संसारी 
जीवात्मा दी अामन्दमय है । । 


( अब्र एकदेशी भ्राचार्य इख पूर्वपर्यीको ल्डनं करते ईं 
( उत्तर )~--दइसप्रकार प्राप्त होनेपर यह कहा जाता है =+ 


अधि* ६ । सू० १२) प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ६१ 


अ नन्दमयोऽम्यासात्‌ ॥ १२॥ 

ॐ°--पर पबात्मानाम्दमयो भवितुमर्हति । कुतः । श्भ्यासास्‌ । परस्मिन्नेव ह्यात्म- 
ग्यानम्वशब्दो बदुरृत्वऽभ्यस्यते । श्नस्दमयं प्रस्तुत्य "रसो वै सः' इति तस्यैव रसत्व- 
मुक्स्योच्यते--रस ^ होवायं लष्ध्वाऽऽनन्दी भवति, इति, “क। होषान्यार२ : प्रागयान्‌ । यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष दयवानन्दथाति" ( ने० २। ७) 'सिषानन्वस्य मीमा सा 
भवति," "पतमानन्दमयमात्मानक्ुपसंश्यमति,' '्रानन्दं बद्यणो विद्धान्‌ न बिमेति कुतश्धनः 
( तै० २। ८, ६ ) इति । श्नानन्दो ब्रह्मेति व्यजानातः ( सैत्ति० २।६) इति च । शुत्य- 
म्तरे च “विज्ञानमानन्दं व्रह्म ( च०३।६९।२८ ) इति ब्रह्मरयेवानन्दशब्दो द्रः । पव- 
मानन्दशय्स्य बहुरूत्वा ब्रह्मरायभ्यासादानन्द्मय श्रान्मा व्रह्मति गम्यते । 

यत्तूक्तमश्नमयादयमुख्यात्मप्रवादपतिनत्वादानन्दमयस्याप्यसुग्यत्वमिति, नासौ दोषः । 
सओन्तरत्वान्‌ । मुख्यमेव द्यात्मानमुपदिदिचु शाख लोकयुद्धिमनुनरन , अन्नमयं शगोरमना- 
त्मानमस्यन्नमूटढानामात्मत्वे  प्रसिद्धमनूद्य मूषानिपिक्तद्रननाघ्रादि्रतिमावत्तनऽन्तरं ततऽ 


अनन्दमयोऽभ्यसाव्‌ ॥ १२॥ 

एर शआ्न्मा परमश्वर च अनन्दमय ष सकता ह । 

प्र०--कंत ? 

उत्तर -तार २ भ्यास किव नान. पः श्मान्मप ठो अनन्द शन्द हुषा अन्यारू क्रिया जाता है, 
ग्ानन्दमयगा स्तुनत -वर च्व ह ` न्स उनीक्रो म्य कदकर्‌ कदा जाग ई :-- 

(२) “वट ससक दी पार अनध टोता ह टप्यादि( ० २। १) 

(२) करीन चट केन शीर कौन जीति र्दन यदि यह अनु.दम्बरप पकारामान परेश्वर न 

छस्‌ ( यदो राच्रकरो म्रान्‌(न्दि1 केरा दे (१० ९ <) 
(२) "भमो यहं ्नन्दकरा कनां 
(४) “दस अमनन्दमय प्रासाको व्याय देत ई. अथौत्‌ मुक्तिकी अपस्थामन्यननमय्रस लेकर ्रानन्द 
मय तक्र क स्थृतशगरसम्ब्रन्धद्न यौगी च्नोट दव हें । 

( ४५ ) *पविन्‌ पुख्य ्रहम 7 उन अनन्द्न्यर्प्रफो पकर किसीम भी दगतन्नरी (< २।८.६ ) 

( ६ ) “ग्रानन्दको व्ह्य जानना वादिय ( वात्त । ६)" 
तथा अन्य श्रुतियोमे मी :- 

( ७ ) ,*उह वृह्य पिशेपक्ञनगुक्त ग्रानन्दस्वरूप हे ( ¶ृ० २।६ । २८) 

इसप्रकार ब्यम ¢ अ्रन-दगन्द्‌ दम्या गप्रा है, दमकारण म्रनन्दमय ग्द व्रहुधा ब्रह्मे दी ग्रभ्यास 
किये जानेसे अ्रानन्दमय अपमा ब्रह्य है यह प्रतीत हता है। 

जो यह कहा था कि अन्नमयादि अरसस्य ग्रास्मा्नोके प्रवाहमे श्रा गिरनंम अनन्दमयपदवाच्य श्रात्मा 
मी श्रमुख्य दी है, सो यष दोष ठीक न्दी, क्योकि अ्रानन्दमय व्यापक होनेस सवत्र ( ग्रन्नमय श्रादिमे भो) 
विद्यमान रहता है । शास्र मख्य आत्म ही ब्रनानकी इच्छे लोक्बुद्धिकरा ग्रनुमसणा करना हवा, प्रत्यन्त 
मृखीके मतम ्रासरूपस प्रसिद्ध ग्रनमय श्रनात्मा शरीरको ग्रात्मसूपम निर्देशकरर, माचाम्र॒ ढ'लनेके लिये रखे 


( १ )--भूषा--तांचाका नाम है, निषिक्तका रथं है--ढालनेकरे लिय सांचमे रव हुवा, द्रुत अ्थौत्‌ 
पिषलीं हुवा, जते साचि ढालनेके लिगे रखे हषे गलित तमिकी सत्र मूत्तिया एक दूसरेके समान 
चेक तस्व ही प्रतीतं होती ह, एवं अन्नमय शरीरके समान प्राणमय है, प्राणमयके समान मनोमय 
४, भनोमयके समान विश्चानमय है, तथा बिज्ञानमयके समान श्रानन्दमयं है श्नुषा । 


६२ ब्रह्ममूव्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( शधि० ६ । धु० २ 


न्तरमित्येनं पूर्वेण पूर्वण खमानमुत्तरमुसरमनात्मानमान्मिति श्राहयत्‌ , प्रतिपत्तिसौकयपि- 
तया सर्वान्तरं मुख्यमरानन्दमयमान्मानमुपदिेशेनि ख्छिष्रतरम्‌ । यथारन्धतीनिदशेने बदवीष्वपि 
लारास्वमुख्याम्बरुन्धतीषु दरििनासु यान्त्या प्रव॒रथ्यते सा मुख्यैवारन्धती भवति, पवमिदाप्यानन्द्‌- 
मयस्य सर्वन्नरत्वान्मख्यमात्मत्वम्‌ । 


यत्तु वृषे. प्रियादीनां शिगस्त्यादिकल्पनायुपपन्ना मूस्यस्यातमन इति, श्रतीतानन्तरो- 
पाधिजनिना स्रा न स्वाभाविक्रीन्पदोषः । शागेरत्वमप्णानन्वमयस्यान्नमयादिशरीरपरम्परया 
प्रद्यमानत्वात्‌ , न पुनः सात्तनिव शारीरत्वं संसारिवत्‌. तस्मादानन्दमयः पर 
पवात्भा ॥ २८॥ 
दुवे गलित ताम्रादि प्रतिमा -मूर्तिके नुल्य उसमे भि उमे भिन्न दसप्रकार पूवं र के समानश्रगि रके 
अन"्माको आत्मरूप ग्रहण कराता या आसानीन प्रान कणनक्ी अपेक्तासे ( विचारस ) सवान्तर-स्नन्यापरक 
मरय आनन्दमय ग्रान्माको उपदेश किया, टलग्रकारका कथन र्तः अभिक सम्बन्धयुक्त- लेता रै । जिस 
प्रकर श्ररन्धनी नागो दिस्वानेये पहतसी ्रमश्य अस्न्धी नगश्रोफतो ट्स्वानपर जो अनामै रिस्वाहं जाती ह 
वही मस्य ग्रन्थी होती हे, उमप्रकार यहा भी अ्निन्मश्रद सक्रीननर दनम मल्य श्राप्मक्रा म्रदण ई। 


छरीर जो य “म कहत हो किमस्य द्मत्माका पिय अदि मिरी कल्पना कगना ्रयुनः 2, सो यह 
दोप ग्रदोप है, कराग्या 1 व्यनीत विजानमप्र कोप ग्राप्रयन उच्न्न दुव धिय सिर शमदेकी कल्पनामात्र हं 
स्वाभाविक, नहीं । ्रान्टमयका गारारस -जीवाप्मल होना भो अ-नमर्याद शरारङ्गी प्रम्परासे दिग्वाया जाता 
है, रमारी जीवात्म; ‡ ठस्य साक्तत्‌ ले शरीरधगी नदा टा रै, इरक्रेष्णा प स्रन्मा पररभेनर टी ग्रानन्द 
मयहं ॥ १२॥ 


 , , , स 


हस स्थानपर जाजं थीत टनप्रकरार स्पष्ट कमत ह :-- 
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अभि० ६। सू० १३) प्रथमाच्याये अ्रथभः पादः ६३ 


विकरशब्दाननेतिवेश्र प्रुर्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

भण्-शअघ्राद--नानन्वमयः पर ्रात्मा भवितुमर्द ति । 

उ०~-कस्मात्‌ । 

भ्र०्-विकारशग्डात्‌ । प्ररुतिवचनादयर्मन्यः शब्दो विकारवयनः सम्रथिगतः, आन 
न्बमय इति मयटो विक्ाराथेत्वाव्‌ । तस्मादक्लमयादिशबग्वषद्धिकारविषय पवानन्दमयशष्ड्‌ 
इति चेत्‌ । 

उ०~-न । परायुर्यार्थेऽपि मयरः स्मरणात्‌ ।. (तत्परतवचने मयद्‌" ( पा० ५।४। 
२१) इति हि प्रचुरतायामपि अग्र स्मर्यते । यथा श्रन्नमयो यज्ञः" इत्यन्नग्रचुर उच्यते, 
पवभानन्वप्रचुरं ब्रह्मानन्इमरय उच्यते । श्रनन्दपरचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुप्यत्वादारभ्योत्तरस्मि- 
न्युततरस्मिन्स्यने शनगुर अनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयन्ववधारणात्‌ । नस्मा- 
राच्ये मयट्‌ ॥ १३॥ 


विकारशब्दान्नेतिचेन्न प्राचुयात्‌ ।॥ १३ ॥ 

परश्च ~ यहां कत्‌ ह --परभात्मा प्रानन्दमय नशे टोसक्रा है । 

उत्तर--क१ नदीं होमक्रता ५ 

प्रभ -तरिकारवाचकगन्द हनेमे., गप्रद्ानवचनस यद शरीर आनन्दमय शब्द विकारवाचक माना 
गप्रा दे; क्मोकि अ्ानन्दमय शन्दमे (मथ्‌ प्रलग्रतण अशं विक्र च इमनासा अन्नमयादि शब्दोफे समान 
अनन्दमय ब्य भी {कारविपयक ह #। 

उनर--दमप्र कार मानो नो उच नना, इरि धिक अभम नी (मयर प्रप्यथक्रा स्मर क्रिया 
जाना टं : - - ` तत्यकूतव्रचन मयर । अ्र०४।८।२१) 

रम सूत्रन प्रवृर-द्रधित. अथय मी मयर स्मरण किया जत्‌ ठ) अभ---यर यज अन्नमय द", रेमा 
करदे जानेपर “अधिक अन्नयुङ्क यच ४ ` दमा पकार ला नाना £. पेम ही प्रथित, ्मानन्दयुत्त, ब्रह्म अनन्दमय 
कटा लाना इ, वरहाका प्रानन्टाधिवय लाना तना क्रि मनूष्यरवग लेकर उनरोत्तः भ्यानमे नौ गुणा नन्द 
होता है यह कहर वृह्मनिन्दशछो शव निश्चय विया र, र्गकारण म्र्चिक अर्थम मप्र प्रत्यय 

० ष्ोत। द ॥ १३॥ 


८ १ )--प्रकृतिवचनम--कृतिमात्रण रथान्‌ द्रव्यपाचक शन्दमात्रभ मयर प्रलय होना ३ बैन :- 
“मय इवेतयाभापायामभत्तान्नादनयाः ( श्र ४।३। ५४३)" 
अर्थं --परकृनिमात्रत विकार श्री अवयव अर्थम मत्तण शरीर ग्राच्छरदन अ्र्थको होटकर विकल्पते 
मयट्‌ प्रत्यय होता है । गअ्रश्मका विक्रार वा अवयव अशममय वा भ्राश्मन, पक्तम अगा प्रत्यय होमा है । यदा 
श्रशममयः' शब्दम द्रव्यव्राचक प्रकृति शब्द -अरश्मन्‌- पर्थरवाचक 1 '्मानन्दमयः शन्दमे अनन्द शब्द्‌ द्रन्य- 
वाचक श्रकृति नदीं, किन्तु गुणवायक है, दमकरारण॒ भाप्यक्रारने कटा किं ग्रनन्दमय शब्द्‌ प्रकृतिवेचनसे श्रन्थ 
है श्र्थात्‌ ाणवाचक्र रै, मयद्‌ प्रत्यय विकारार्थक होनेस गुगवाचक शब्दस भी मय्‌ प्रयत शेता ह 


यवाव्क्‌ । 
९ २ )--परुर्येय प्रस्तुतं प्रजनं तस्य॒ वचनं प्रतिपादनम्‌, मवेऽधिकस्णे वा, व्युट्‌-लघुकीमुदीभ्रणेता 
बरदराजः | 


प्रकृतका अथं है--ग्धिक श्रथंसे प्रश्लुन किया हुवा, वचनका श्रथं-प्रतिपादनं करना, "वचनः शब्दमें 
भाव वा अ्रषिक्थमे द्युर्‌ प्रत्यय हृग्मा ई, उदार्ण--प्रकृतं अन्नं अरनमयम्‌ ; श्रन्नमयो यज्ञः । 


दध अह्षसूत्रशाङ्रभाष्यमं ( अषि० ६ । तूर शै 


तद्धतव्यषदेशाश्च ॥ १४ ॥ 

इतरश्च प्राचुर्थारये मयर. । यस्मादानम्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति शतिः 
अवानन्दयाति' इति । आनन्दयतीत्यर्थः । यो हान्यानानन्वयत्ति स प्रश्ुरानन्द्‌ इति 
प्रसिद्ध भर्ति । यथा लोके योऽन्येशरं धनिकत्वमापादयति स प्रञुरधन दति गम्यते, 
तदन्‌ । तस्मात्प्राचुर्थार्थेऽपि मयरः संभवादानन्दमयः पर पवादश ॥ १४॥ 

मन्त्रवरिक्मेत्र च गीयते ॥ १५॥ 

इतश्धानन्दमयः पर एवान्प्रा । यर्प्राते श्रह्मविदाप्नाति परम" इत्युपक्रम्य "सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ( सै २। >) इत्यस्मिन्मन्तरे यत्परं ब्रह्म॒ सत्यक्ञानानन्तविरोषरेनिर्धा- 
गिति, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यज्ायन्त, यश्च भूतानि सृष्वा तान्य- 
चुप्रविश्य गुहायामवस्थितं, सर्वान्तरं, यस्य विज्ञानाय श्न्योऽन्तर श्रात्माऽन्योऽन्तर आत्मा 
इति प्रक्रान्तं तन्मान्नवगिकमेव ब्रह्मेह गीयले 'श्रन्यो.ऽन्तर श्ात्मानन्देमयः' ( तै० २।५ ) 
इति । मन्प्रव्राह्मणयोश्चैकाथत्नं युक श्रविरोधान । श्न्यथा हि प्रकतदानाप्रशतप्रक्रिये 
स्याताम्‌ । न चान्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्यो ऽतर श्चात्माभिधीयते । वतन्निष्टैव च 


= पेचके 


तद्धेत॒व्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 
ग्रहांस अगे भी अधिक्रार्थमे मयट्‌ प्रयय होता ह, जितकस्था ्रुति बरह्मको अ्रानन्दकरा हनु व्रनाती है :- 
‹'यृह्‌ ब्रह्म ही सत्रक्रो अरानन्दित करता ह ( तं २। ७) 
जो अ्रन्योक्रो श्रमन्दित कर्ते है वह ग्रधिक्रनन्द है एेसा प्रसिद्ध होना है, जम नीकमेँं जो दृसरेको 
धनी कर देता है वद शभक धनव्रान प्रतीन होता है, उसप्रकार ( व्रह्म भी अधिक श्रानन्दयुक्तं है ), इसक्रारणा 
अधिकारम्‌ मी सपर प्र्यय सम्भव नेसे स्मानन्दमय परी ग्रता दहै॥ १४॥ 
मान्त्रविकमेव च गीयते ॥ १५ ॥ 
यहम आगा मीपर् ही अआान्मा परमेश्वर ्रानन्दमय है. जिसक्रारण “ब्रहमह्ानी पुरष परर-उक्करृष्ट सुख 
ग्रथन्‌ मोत्तको प्रान दाना हे" इसप्रकार भ्रारम्म ऋक :-- 
धबृह्य सस्य -प्रवन,गी, ज्ञानी तथा अनन्त ई (री २। ५); 
दस ऋण्वेद क मन्त्रमे नो पूर्वरप्रकर7 सय- लान-अनन्न विशेषर्णीमि युक्त ब्रा दै उसक्रो निश्चित किया 
2, जिस वह्मम आकाश श्रा क्रमम ख्ावर रीर जङ्घम भूत उन्न हवे, जो भूर्तोको उसन्नकर उन्हे प्रवेश 
कर हृदयस्य गुहाम ज्थित रहता दै, जो सत्रौनमर सवंस्यापक है, श्रौर जितके ज्ञानक लिगरे “उससे अन्य श्रौर 
भिन्न आत्मा हैः” इसप्रकार अग्म्म क्रिया हं; मन्त्रमे व्रगित ही व्ह ब्रह्य ग्रहां ब्राह्मगाग्रन्थमें गान क्रिया 
जाना हे ~ 
जीवय अन्य तथा निन्न अमा अ्ानन्दमय > (१० २१५) 
मन्त्र च्रौर °वृाद्याग्रन्धकि एकार्थकता होन उचिन हैः क्योकि इनमं विरोध नहीं होता है, अन्यथा 
( उदि दोर्नोकी एकार्थकनान ोतौ तो ) पू्वेपड्नका त्याग ग्रौर अप्रकरतका ग्रहण करना पडता, अन्नमय 
अ्रादिर्योके तुल्य अनन्दमयरसे अन्य भिन्न अ्रत्माका कथनं नहीं किया गया है, तथा यह अ्रास्मनिष्ठ ही-- 


"षिण गीय 
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( ‡ )--सत्यं ज्ञान मनन्त बरह्म यो वेद निहिन गदायां परमे व्योमन्‌ । ॥ 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सद्द ब्रह्मगा विपश्िता ॥ ऋण्वेद 

यह शऋम्वेदका मन्त्र है, उपनिषद प्रायः शतपथादि ब्रह्मर्णोका एक भाग है, जेते बृहदारयकोपनिषदके 

बरहूतसे भाग शनप्थ ब्रह्मा्मे मिलते ह, इसक्रारण भाध्यक्रारने तेत्तिरीयोपनिषद्को ाक्षयाग्रन्थ लिखा है-- 


अनुव।दक । 


: " ` भपिठ ६। हर १६१७} प्रथमीभ्यासे प्रथमः पादः ६४ 
"वैषा भार्गवी वारणी विधाः ( कै ३। ६ ) तस्मादानन्दमयः पर पवात्मा ॥ १४ ॥ 
नेतगो ऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥ 


इसश्धानन्दमथः पर पवात्मा । नेतरः । इतर हभ्वरदन्यः संसारी जीव हत्यर्भः। 
न जीव श्राननदइमयशब्देनाभिधीयते । 

प्रग्-कस्मत। 

उ०--श्वुपपन्तः । श्नन्दमयं हि प्रकृत्य धूयते--'सो.ऽक्रामयत । बहु स्यां व्रजा 
येयेति ¦ सं तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा । इद्‌ \सर्वेमस्टजत । यदिदं कचः ( तैर 
२। ६ ) इति । तत्र प्राक्शरीराद्युत्प्तेरमिष्यानं सजयमानानां च विकाराणां स्प्रुरव्यतिरेकः, 
स्ैविकार सृष्टिश्च र परस्मादात्मनो ऽम्य जोपपद्यते ॥ १६ ॥ 


मेदव्यपदे शाच ॥ १७ ॥ 


इतश्च नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्दमयाधिकारे- रसो वै सः | रस \दहयवायं 
लष्ध्वा नन्दी भवति" ( तै० २७) इति जीवानन्दमश्ौ मेदेन व्यपदिशति । नदि 


लन्धेव लच्यन्यो भवति । 
प्र~--कथं तहि श्रात्मन्विष्टव्यः. 'आत्मलाभान्न परं विच्यते' इति श्ुतिस्मृती 


“ध्वेह यह मर्गंवी वासणी विन्या ईह, अर्थात्‌ तस्माने अपन पुत्र भृगुकरे लिये इस अ्मतियाक्रा उपदेश ¦ 
क्रिया (१० ३।६) 
नेतरोऽयुपपत्तेः ॥ १६ ॥\ 
ग्रहासि रगे भी पर ही ग्रात्मा अनन्दमव है, इनः नटीं अथात्‌ उ३श्ररग सन्य संसारी जीत्र इतर दै । 
जीवात्मा श्रानन्दमयर शब्टमे नरी कहा जाना दहे । 
प्रभर---केस ? 
उत्तर--युक्तिरहित शनम. श्मानस्दमयकरो स्राग्म कर मुना जाता है: -- 
"उसने इच्छा की करि म बहुत प्रजायुक्तं हो जाओ ग्रथात्‌ यै स्थावर जङ्गम मूको उयन्न क्ट, उसने 
* तप किया, नप करके उसने इन सब दृश्य परदार्थोको उन्न किय (1९ २। & )> 
इत्यादि । इस मन्नेमेँ शरीगदिकी उप्पत्ति पहिले ध्यान करना, रनाय अनेवलेशविकःरोका सष्टा- 
अननेवलेसे मेद होना तथा सब विकर्रोको सषि होना य सव॒ प्रमात्मामे अन्यत्र जीवादिर्मे हो 
नहीं सकते ॥ १६ ॥ 
मेदग्यपदेशाच्च ॥ १५ ॥ 
यासे रगे भी संसारी जीवात्मा अनन्दमय नही, जिनक्रारा अनिन्दमयक अधिकारमं :-- 
८ननिश्चयं ही वह परमात्मा रख-सारभूत पदाथं है, उम रमको पाकः दही यह्‌ जीवात्मा श्रामन्दिति 
ष्टोता है (ते २। ७) 
इस मन्त्रम जीव ज्रौर अ्नन्दमयक्रा मेद बनाया है, कारा कि प्रातं करनेवानः दी धाप्यवत्तु नहीं 
शेता है । 
प्रभ--केवे तौ :-- 
( १ ) शश्राप्मा अम्बेषणं-सोजं करने यौभ्यं है |; 
( २) शप्रास्मलाभते उक्कट श्रम्य लाभ नहीं हे ।' 
ये शति श्रौर स्थृतिके ८ लेग्पू-लग्धन्यमावयुक्त ) वचन सङ्गन द्वा्तक्ने ई, जनमि प्रति 


६४ ग्रह्मसुष्रशाङर मान्यम्‌ ( भधि० ६। सू श ^. 


यावता न लब्येय लव्धन्या मवतीव्युक्कम्‌ । 

उ०--बादप्‌ ; तथाप्यात्मनो ऽग्रच्युतारमभावस्यैव सतस्तत्वानवबोधनिमितो रेहादिष्व- 
नारमस्वात्मत्वनिश्चयो लौकिका दषः । तेन देहादिभूवस्थारमनोऽप्यात्मानन्विष्टोऽन्वेष्व्योऽ- , 
लव्धो लब्धव्याऽश्रुतः श्रानध्याऽमनो मन्तञय।ऽविकश्षातो विज्ञातभ्य इत्यादिमेकम्यपदेश उप- 
पद्यते । प्रतिषिध्यत पव तु परमार्थतः स्ैज्ात्परसेभ्वगदन्य द्रा ओतवा “नान्योऽतोऽस्ति 
दष्ठा' ( कर० ३।७। २३ ) इन्यादिना । परभेः्बरस्त्वचिद्याकरियताच्छारीरात्क मुरभोछविशषानात्मा- 
स्यादन्यः । यथा मायाविनश्वर्भखङघगत्सृजेणाकाशमधिराहतः स पव मायावी पर्मार्थरूपो 
भूमिष्ठोऽन्यः । यथा व्रा घटकाशादुपाधिर्पाःच्ननादुनुपाधिरपरिच्चिन्न श्राकाशोऽन्यः । हदशं 
च विज्ञानात्मपर्मात्म मे दमाश्रित्य नेतराऽचुपयत्तेः, 'मेदग्यपदेशाश्च' इत्युक्तम्‌ ॥ ?.७ ॥ 


कामाच नानुमानपिक्ता | १८ ॥ 


श्मानन्दमयाधिकारे च "सोऽकामयत बहु श्यां प्रजायेय" ( ते० २। ६ ) इति कामयितु 
त्वनिर्देशानल्नायुमानिकमपि सां ष्यपरिकरिपतमवेतर्न प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वापेल्षि- 
तव्यम्‌ । श्ततेर्नाशब्दम्‌' ( त्र० १1 १६।५) इति निराङृनमपि प्रधानं पुवैसृत्रोदाहतां काम- 
विद्त्व श्रतिमाचित्य प्रतङ्गत्पुननिराक्रिथते गतिसामान्यप्रपञ्चनाय ॥ २८ ॥ 


करनेवाला प्राष्य नदीं दौ सक्ता दै यह श्माप्रनेकटाभथाः? 

उत्त--्ां ( वरह नच्म्र- लब्धव्यमावश्ुक्त ्रभद्‌ वचन ठीक ह ), तथापि अप्रय्युनात्मकर-ग्परिणामी 
सत्‌ अत्माका भी देहादि दमनासमश्मीमे य्थाथननत्छ अववकनिर्मित्तक-मिध्या ही लौकिक आत्मत्व निश्चय 
देग्वा गया है. उन अवतवरकनिमित्तने शीरादिमावको प्रान दुव आत्माफे अन्वपश न किया हुवा अत्मा मी 
न्येधश करने योन्यै, प्रात न क्या दुवा भी धरति कमे योग्य दै, श्रवशी न किया हूवा मी श्रवणा करने योग्य 
ह, मननन क्रिया दवा भी मनन करमन योग्यद्ैच्रीर न जाना हवा भी जानने योग्ये हे, इसप्रकार भेदका 
निदश हेता दै, ऋ. :-- 

""पर्मूभासे अन्य कौर द्रा नदरी हं (ब्र ३।०। ८३) 

इययादि व्वरनि यथार्थनः सवज प्ररमश्वरमे अन्य द्रष्टा वा श्रोताक्रा निभेध क्रियादी जाता दै परमेश्वर 
नो अविच्यास् कल्यना क्रिये हुव कत्ता भोक्ता जीवात्मसि अन्य है, जंस--चमं शरीर खड्ग लिप्र हवे, तागेसे 
द्राकाशम चदन हुवे. चली व्राजौगरम अन्य वदी वासवि मायावी बाजीगर जमीनपर खिर ग्हता है ८ श्र्थात्‌ 
एक भी अभिन्नरूपप प्रनकर प्रतीत दाता इं ), अथवा जसे उपाविपरिच्छिनि घटाकाश उप।धिरहित अकाश 
ग्न्य होतादहै, कनही जीवरस्मा जरर प्रमासमाॐ मेदको ्रभ्रयण करके “नेतरोऽनुपपत्तेः, मेदेव्यपदे- 
शाः" यह कह दियादहै॥ {3॥ 


कामाच नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥ 
्मानन्दमयाधिकारमें :-- | 
“उसने कामना की क्रि मै अनेक प्रजायुक्त दोजाॐ ( तै २। ६) 


इस मन्बमे कामना करनेवलेको निर्देश करनेसे ्नुमानगम्य सांख्यकस्पित अचेतन प्रणान भी श्रानन्द- 
मयसूयन तरा जगते कारणरूपते अ्रपेक्षित नदीं दै । “तेर्माशब्यम्‌ (० १।१।५)* इत्यादि 
सूर्मि पूजं खगडन किया हुता भी प्रभानवाद पूवंसन्रसे उद्धृत की हरं “सोऽकामयत, भुतिको श्राभयग कर 
परसञ्गवशसे गतिसामान्यको विस्तृत करनेके लिये खयडन किया जाता है ॥ १८ ॥ | 


अधि० ६। सु° १६) प्रथमाध्याये प्रथमः षदः &७ 


ध अस्मि्नस्य च तव्रोगं शास्ति ॥ १६ ॥ 
इतश्च न प्रयाने जीवे वानन्वेमयशउदः । यस्मारस्मि्नानन्रमये प्ररत श्रस्मनि 
प्रतिशुद्धस्यास्य जीउर्थ तद्योगं शास्ति । तदात्मना योगम्तद्यागः, तद्भावापत्तिः । मुक्तिरि- 
व्यर्मः । तयोगं शास्ति शाद्नभ्‌-- "यदा हवेव पतस्मिन्नदश्ये ऽनान्म्ये ऽनिरसकते ऽनिलयनेऽभयं 
भ्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभ्य गतो भवति । यश दयेव एनस्मिन्नुदग्मन्तरं कुरुते । 
अथ तस्य भय भवतिः ( ने० २।७। ) इति । - पलत दुन भवदि-यदतस्मिन्नानर,मयेऽ- 
ल्पमप्यन्तरमताःनन्म्यरूषं पश्यति तदा संसारभयान्न निवर्ते । यरा तेतस्मिन्नानन्दमये 
निरन्तरं नदत्म्येन प्रतितिष्ठति तदा संसारभमयान्निवनैत इति । तच्च परमा्मपरि्रहे धरते, 
न प्रधानपरिग्रहे जीवपगिश्रहे वा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ । 
प्रत्युत्तरम्‌--एदं त्विह वक्रभ्यम--स वा एव पुरुषोऽन्नरसमयः । 'तस्माढा पतस्मादन्नरस- 
मयान्‌ । श्रन्योऽन्तर श्मात्मा प्राणमयः तस्मात श्रन्याऽन्तर श्रात्ा मनोमयः 
तस्मान्‌ श्रन्योन्तर श्रत्मा विज्लानमयः' ( ते० २। १, २, २, ४, ) इति च चिका- 
रार्थ मयरूप्रगहे सःपरानन्दमय पवाकस्माद्धं जग्तीयन्यायेन कथमिव मथरः प्राचु- 
यर्थत्वं ब्रह्मविषयन्वं चाश्रीयन इति । 


अमम्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १६ ॥ 
टाम श्रागे नी शआनन्दमय गन्द प्रधान ज्रौर जीवम्‌ नटी ६. जिसकरारा स प्र ग्रानन्दमय अ्रत्मामे 
जनको प्रात दत जीन योगकं शामन करता हं । उस वरगाव्मार जी परत्माक्ा योग देना तद्योग ई, बह्मवकरो 
प्रप्त होना हे अर्थात मोल टोजणन' है, गासन उस परमामाम जीकैीप्माकर यौग्य -सथ्वन्धकरौ निश करना 2 :-- 
"तवन प्रदं जीकजमा रमन अ्रहश्य, शगारमन्नन्वरी निद्धगरारुहित. शन्टीरे न कटं जानेवलि, 
निरा फर ब्यम निपा साय स्थिति प्रप्त कले हे नव ह्‌ भयर्गटत लोजाता है, श्रौर 
जथ ग्रह जोमय लेप गी भैदमा कमना है तव उमङम मय 1नाहै-( त २। ७) 
इत्यादि; प्रभिप्रय यद है कर--जने प्रह जीवमा इन ग्रानन्दस्य परमान्मम शौन अममानात्मक्र 
सदभावक्रो देग्वा टै तवर समाग्मय्रण निवत्त नदी हना, किन तव टम -प्रानन्दमय परग स्मा निरन्तर 
ग्रभपरूपस स्थित रहता हे, तव सासारिके भयम ।नदनन हौनाना हं. त गो परमाप्मात ब्रहम करनमे ध्र 
सकना ह, प्रधानके प्रणा करनेमे रथया जीवक ग्रहणा करनेमे घट नही नक्ता, उसक्रारणा श्मानन्दमयं परमात्मा 
है यह स्थिर होगया। 
( यहातक्र एकदेशी ग्मावायका प्रश्नोत्तररूप सिद्धानन है, ग्र नाप्यक्रार इम सिद्धान्तो 
खगडन क्रते है) | 
प्रप्युत्तर--ग्रह्‌ तो वरहा कहना चाहिय क्रि: 
८८ वह श्राप्मा ग्रन्नरसमय हं |. 
उस इस श्रन्नगसमय श्मात्मान प्राणमय श्रातमा अन्य~मितच्र हे. उसे अन्य- भिन्न ग्रामा मनोमय 
है, उसे अन्य-भिन्न अत्मा विज्ञानमय है (१० २।१-४) 
इसप्रकार विकाराथंक मयर प्रयये प्रवाह लेनेपर शअनन्दमय्रमे ही अरकरम्मात्‌ १ श्रद्धजगतीयन्यायसे 
कै मयद्‌ प्रययका श्रविकाथंक त्रौर बरहमविप्रयक होना श्राश्रया क्रिया जाना है १ 


|, , 1 [गी 


सित मय्‌ प्र्ययका पिले विकरारार्थक होना; श्रौर अन्तमे ८ श्रानन्दमयमे ) प्राध्ुयीर्थक होना 
भर्भजरतीय है, सो यह भ्र्भजरतीय न्याय किलके समःन किस दृष्टान्तम अआभरयण्‌ "किया जाता है यह 
कना चाहिये यद अन्वय है--र लपरमन्यास्या । 


६य हासूत्रशाद्करभाप्यम ( अधि० ६। सुऽ १६ 


प्रथन --मान्त्रवणिकव्रह्माधिकारादिति खेद । 

धन्युलरम्‌--न । श्क्नमयादीनामपि तदि ब्रह्मत्वप्रसङ्गः । 

पशन :--् व्राद--युक्रमन्नमयादी नामबद्मत्वं, तस्मात्तस्मादान्तर स्यान्तरस्यान्यस्यान्यस्यात्मन उच्य “^ 
मानत्वात्‌. श्रानन्द्‌ प्यात्तु न करिवदन्य अन्तर शात्मो व्यते, तेनानन्दमयस्य ब्रह्य 
त्वम्‌ , श्रन्यथा प्ररूनहानाप्ररतप्रक्रियाप्रसङ्नादिति । 

पयुत्तरम्‌--श्रजो च्यते--यचप्यन्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति न श्रूयते तथापि 
नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं, यत श्रनन्दम्यं प्रत्य श्रूयते-- "तस्थ ग्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्तः । भ्रमद्‌ उत्सरः पक्षः । श्रानन्दे श्रात्मा ; ब्रह्मपु छं प्रतिष्ठा" 
( ते० २।५) इति । तत्र यद्ब्रह्म मन्त्रवणे प्रकूतम्‌--'सत्य॑ज्लानमनन्तं ब्रह्म 
इति, तदिद च्रह्म चुच्छं प्रतिष्ठाः व्युन्यते । तद्धिजिक्ञापयिष्येवान्नमयादय शरान 
न्दमयपयन्ताः पञ्च कोशाः कत्प्यन्ते । तन्न कुतः प्रकुलहानाऽप्रकृनप्रक्रियाप्रसङ्गः । 

प्रश्न :--नन्वानन्द्मयस्प्रावयवसे न श्रह्म पुरं परति्ठा' इत्युच्यते. श्रश्लमयादीनामिव “दं चुव्छं 
प्रतिष्ठा" इत्यादि । तज कथं चह्मणः खप्रधानत्वं शक्यं विज्ञातुम्‌ । 


भ्रत्युत्तरम्‌- प्रकनत्वादिति वृमः । 


प्रभ्र--मन्मे वर्णन छिव हवे ब्रह्मकरा अधिकार होनैसे ( हम इसप्रकार अश्चरयगा करने रह ) 
प्रयुत्तर--ता मानो नो ठीक नदी, क्योकि ( यदि मन्ततणित्‌ ब्रह्म अधिकार होनसे मयटध्रन्ययक्रा पिका 
थक श्रौर ब्चविषयरक होना श्माश्रयगा करिया जाय नो ) अन्नमय श्रादिर्योका भो तौ बह्यत् प्रसङ्गो 
जवेगा ( अरथौत्‌ अन्नमय ज्रादि सब्र बद्यविपयक होजावंगे ) 
प्रभ---ग्रहां कह रै कि---ननमय रादि ब्रह्मविषय्रक नहीं यद युक्तहीदहै, क््रोकिं उस २ म भिन्न २ न्य 
त्मा कटा गथा है. किन्नु अनन्दमयत अन्य भिन्न अत्मा तो नदीं कहा जाता है, इसकारगा अनन्द 
मय ब्रह्मनपपरक दै, अन्यथा ( यदि अ्मनन्दमय ब्रह्मविपयक न माना जाय ती ) प्रकृत श्रनन्दमय 
का त्याग चरौ" अप्रकृत अन्यके ग्रहणक प्रसङ्ग हो जाचगा 
प्वयुत्तर--यहां कदा डाता है--यद्यपि जेते अन्नमय शआ्ादिर्योन अन्य भिन्न ग्रात्मा सुना जाना ह वैसे श्रानन्दमय 
से अन्य भिन्न ग्माप्मा नदीं मुना जाता है, तथापि ग्रानन्दमय ब्रह्मविष्रयक रही, क्योकि श्रानन्दमयको 
आरम्भक मुना जता है :- 
‹“उस शअनन्दमयक्रा सिर दी प्रिय है अ्थौत्‌ मुख्य ङ्ग हे, दषं ददि भाग हं, श्रधिकतर हषं 
उत्तर भाग हे, अ्मनन्द्‌ ्रात्मा मध्यपाग है उस ्रानन्दमय श्रात्माका पुच्छ स्थितिका देतु धार 
तथा प्रतिष्ठाका श्रय नितम्बमाग ह ( तै० २।५)* 
इत्यादि, जो ब्रह्म “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्मः? इस मन्त्रम कदा गया य, वह यहां "ब्रह्म 
धुच्चं प्रतिष्ठा” इम मन्त्रमे कहा जाना है, उस प्रकृत मह्यकरो बतानेकी इच्छसे ही ्न्नमयसे 
लेकर द्मानन्दमय तकं पांच कोपो वत्पना की जाती है, फिर कैसे प्रकृतका त्याग जश्रीर ग्रप्रकृतका 
त्याग श्रौर अरप्रकृपके-प्रहणाका प्रसङ्ख दजाेगा ? 
परभ-- ग्रानन्दमयके अवयवरूपे “श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” यह कहा जाता हे; जेसे अन्नमय श्रादिर्योक्ा “दं 
पुरं प्रतिष्ठा, एसा का गया था, फिर केसे मन्त्रम ब्रहमका श्रपना प्रधान-मुख्य होना जाना जा, 
सकता है ? 
प्रयुत्तर--जक्ष पूवत होनेसे ( मन्त्मे श्रयना प्रषान-यु्य दोना जाना जा सकत हे) , `, ` ~ 
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अधि० ६। सू० १६) प्रथमाध्याये प्रथमः पादुः ६६ 


भरश्ष --नन्वानन्दमयावयचत्वेनापि छश्णि विश्षायमाने न भरकृतस्वं हीयते, श्रानन्दमयस्य ब्रह्म- 
स्वादिति । 
-अल्यु०-श्मत्रोच्यते-तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय श्रकावयवी, तदेव च ब्रहम यु्द प्रति- 
“५ छावयव इत्यसामजस्यं स्यात्‌ । श्रन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं "ब्रह्म चुलु ब्रतिष्ठाः 
इत्यत्रेव ब्रह्मनिर्देश श्राध्रयिते, ब्रह्मशब्दस्योगात्‌ । नानन्वमयवाक्ये ब्रह्मशर्स्ं- 
योगाभावादिति । श्रपिच श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्युक्रतवेदमुच्यते-“तदप्येष श्लोको 
भवति । असन्नेव स भवति । श्रसन्रह्येति बेद चेन्‌ । श्चस्ति ब्रह्मि चेद्द्‌ । 
सन्तमेनं ततो बिदुरितिः ( तै०२।६) श्रस््मिश्च श्लोके ऽनयुक्ष्यानन्दमयं, 
ब्रह्मण पव भावाभावतरे नयो्यखरो गभिधानाद्रम्थते व्रह्म पुच्ं प्रतिष्ठाः इत्यत्र 
ब्रह्मण पव स्वशप्रधानत्वमिति । -न वानन्दमयस्थातनो भावाभावशङ्का युक्ता, 
प्रियमोद्ादिबिशेषस्यानन दमयस्य स्वल।कप्रखिद्धत्वात्‌ । 
१०--कथं पुनः खप्रथाने सदू्रह्म, श्रनन्दमयस्य पुच्छन्वे न निर्रद्यते --च्रद्म पुच्वं प्रतिष्ठाः 
इति । 
पत्यु०--नेष दषः । पु नछुवत्पुरं ( भतिषठा पं रयणमेकनीडं लाकिकस्यानर बज्ातस्थध च्या 
नन्द इन्येतदनेन विवदयते, नावयकन्व, "पतस्येचा(ननदस्यान्यानि भूतानि मात्रामु- 
पश्च -्मानन्दमयक रवयवरूपमे भी जान लिने जानेपर प्रक्रनका व्याग नहीं होता है, भयोकि अनन्दमय 
ग्रह दं ? 
श्सयुत्तर--वहा कहा जन दै--णेसी स्थितम ( अथौत्‌ अानन्दमयकेः अवयवरूपम ब्रह्य जान ज्लिये जानेपर ) 
वही धद्य ्रनिन्दसय अमा अवपता अनयववाना ग्रंमी है, ओ्रौर वही वृष्य पुच्छः प्रतिश्ठारूप शअरचयच-- 
अह्ने यद गुक्तियुक्त सिद्ध नदीहना ह ( अरात्‌ दैत वही अवयवी ग्रवयव टोसक्ना र रौर वही 
प्रत्यव प्रतयूर्या होसकगा ? न देयदत्त हाथ द्ोसक्ना है श्रीर्‌ न दाथ देवदत्त), अन्यक्रः ह्या 
करनपर नी “ब्रह्म एच्च प्रतिष्ठाः" यदीपर व्ह्मनिदैशको रश्व कना उविन रै, क्योकि यं इम 
मन्म व्रहयशब्दका सयाग 2, ग्रानन्दरम्यवाक्यमे व्र्यनिर्देशक्रौ आश्रयण कना ठक नदी, सर्योकि 
° ( अरनन्दमयवाक्रमे ) वह्यका संग्रोग नहीं द । 
रौर दूसरी बरन यह भी टै कि "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” एसा कद कर यदं कहा जाता दैः-- 
“यह भी एक श्लोक ई---यदि कोई पुरुप वृह्य नदीं ट इस प्रकार जानता रै वह॒ मनुष्य अ्रसत्‌- 
ग्रन्ट निकष होता ठै, अथा उसका संमारमें विद्यमान टोनानहोनक समानरटै, ओरौर जो पुरूष 
गर्म है एेसा जानतादै उन वरह्ज्ञानी पुख्यको शरेष्ठ जानकर मन्तः शब्दम सव्र नोग पुकारते र 
. (तै०२।६) 
इस श्लोकम अरनन्दमयको अनुक्पण ( म्रदण) न कर व्ह्यक ही भव -ग्रमावे जानकर गुण 
तथा दोषके कटे जानेसे प्रनीत होना £ कि “ब्रह्म पुच्छं प्रविष्टाः इत मन्त्रम ब्रह्यका हौ अपना 
मुख्य वर्णन है । श्मानन्दमय श्रतके होने ओर न होनकी शङ्का होनी उचित नीं, क्योकि 
» शआ्रानन्दमय अत्माका प्रिय तथा दषं प्रादि-विशे्परोस युक्त होना सव्र लोकम प्रसिद्ध £। 
प्रभ--केसे फिर श्रपना भुख्य वर्खनवले सत्‌ व्रद्म॒ आनन्दमयके अवयव - ्र्ञरूपम *श्रह्म पुच्छ पतिष्ठः" 
इसप्रकार निर्देश करिया जाता है ! 
प्रयुत्तर--यह दोष नी, मन््रक्रा श्र्थ--पुच्छके समान पृच्छ है, ( जते पश्रोकी पुछ स्थितिकादहितु होती दे 
एवे ) लौ किक, श्रनन्दसमुदायका बरह्लानन्द प्रतिष्ठा स्थितिका देतु है, परायण एकनीड-उकृष्ट एकं 
प्धारस्थान है, इस वणंनते विवा की जाती हं; र्यके अवयवकी विवच्ता नही, तथ। -- 
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पजीवन्ति" ( इह ० ४। ३। ३२) इनि श्ुल्यन्तरात । श्रपिव श्रानन्देमयस्य 
व्रह्मन्वे प्रियाद्यवयवन्वेन सविशेषं ब्रह्माग्युपगन्तव्यम्‌ । निर्विशेषं तु बह्म वाक्य- 
ओके श्रयते, ब्ाच्नसयोरगोचरन्वाभिधानान्‌--भयतो वाचौ निवसन्ते । श्रपराप्य 
मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान न बियेति कुतस््वनेनिः ( ते० २। ६ ) । 
श्रपिच श्रानन्दपयुर इत्यक्त दुःज्वास्निन्वमपि गम्यते प्राचुर्यस्य लोके भ्रतियो 
ग्यल्पत्वापेक्तत्वात । तथाच सनि, ध्यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोनि नान्यद्धि 
जानाति स भूमा ( क्रा ७। २७।१९) इनि भुल्नि ब्रह्मणि नद्यनिरिक्राभावश्रु 
तिरूपरूध्येत । प्रतिशरीरं च ग्रियादिमेदादानन्द्मयस्यापि भिन्नत्वम्‌ । ब्रह्य तु 
न ॒प्रनिशरीरं भिद्यते, (सत्यं जानमनन्नं त्र्च' ८ तैत्ति २। ₹ ) इत्यानन्त्यश्चुतेः, 
ष्फका देवः सपेभूतेवु गृहः सप्रैर्यापी स्रेभूनान्नगन्मा (श्व ० ६। १९१) इति 
च शअन्यन्नगन्‌ । नयानन्वमयस्याम्यासः श्रूयते । पातिपदिकार्थमात्रमेव दहि 


“धमी अनन्द परमेश्वर्की स्रानन्दमाताकौ अन्य प्राणी भोग क्रतेहै (० ८।३1 ३२): 
दसप्रार अन्य श्रुनम ( बद्यकरौ जीवनका अराधरार चनष्या द ) 

प्रौर दूसरी तवन यतलभीदे कि ्रानन्दमयरे न्भ होनेपे त्रिय शमादि अ्रवयययुक्त, होनेम 
सविगेप बह्मको स्ीकरार कना पन्गा, वानो पज्रियो निप्शिप विशेधनामरहित सुना जान 
ह, कये “क व्ह्यको वष्णौ ओओ मनका ग्रगोचर अपय कटा. जम: - 

"जहाम णी मनक साथ बह्यक्रो प्रात न होकर न्तर जातो है. ठेम वबृह्मके ग्रानन्दम्वरूपकः 
ज नकर [दरान्‌ पुम्प रहीं करिमीम उग्न ननी (० , 5 )' 

रत्यादि, नथा सग कत यहनी हं  प्रनन्दनिशय कन्नेपर दु स्क ग्रस्त मी एनत टोतः 
दै, , गक नाके ज्रधिक शन्द ?पगेधी क न्यनलश्चो प्रपेच्चा कला है एसी शअरतम्धाप्रं ( अथात्‌ 
प्र . मयका अथ अण्न {शय मन्न नापप ) "वद्ध 

+ ^ “सीकर दष्वत। हन सुनता द तर न क्रिमीको गन्ना है वह्‌ भमा-मटान्‌ ६( द्वाज 
+ { ^ {| ) 

दइरपकार भूमा ब्रह्मम व्रह्म अनिरिक्त वन्तुको अ्रभौव वननेवाली श्रुनिका निरोध होता, तथा 
वल्मक शरास परिय मर रादि ग्रवयचफे मेदस अनन्दमय भी मिन्ने र हौजनतारहै. व्रक्तो प्रष्येक 
शरारमं भिन्न = नरो दोना ई, क्यो :- 

। ऋऋ ) "वट बह्म, सन्य-अरतिनाशी) जानम्वरूप श्रौर अनन्त है (त० रे। १)" 

टस क्रतिरभं ऋह्यको (नन्त कडा है तथा :- 
(अआ) ट ण्कदेव प्रभः ५" सथ भूतोमे छिपा दूता रै. सर्वव्य्यक है, तथा सवप्राशिर्योका 
ग्रन्नराष्पा दै ( ४३५ £ | १९) 

दसप्रकार अन्य श्रतिमे भी कटा दै | तथा ग्रानन्दमयकरा ग्रभ्यास--कार ९ षठा जना भी नदीं 

मुना जाना है. प्रातिपदिककार्थमः+ ही बहूधा पडा जाता हे :- 


गि भीषणो = चि [ण एरी (रीर अ विनयादिः 


( १ )--जत प्य्‌ अधिक सुखी है' इसप्रकार कहनेधर कुर इःम्वलेशक्रा होना मौ सिद्ध होता दै--श्रसु° । 
( * )--प्रातिपदिक शब्द सन्करन व्याकरणाका पारिभाषिक ( 1"601)1)1081 ) शब्द है । महति पाणिनिजी 
न प्रातिपदिककरा लक्तण पाणिनीय ग्रश्ध्यायीम निश्नलिग्वित दो सक्नौसि इसप्रकार किया द :-- 
( १) अर्भवधातुर्परस्ययः प्रातिपदिकम्‌ ( अ० १।२। ४५) 
(२) कृरदितसमासाश्च ( ग्र० १।२। ४६) 
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स्वैत्राभ्यस्यते--^रसो वै सः, रस ९ हवा लण्ध्वाऽनन्दी भवति, को हवान्यात्कः 
प्राण्यात्‌ , यदेष आकाश श्रानन्दो न स्यात्‌” । “सैषानन्दस्य मीमा स्रा भवतिः । 
नन्दं ब्रह्मणो विदान्न बिभेति ङतश्वनेति" ( ते० २।७।८। < ) शश्रानन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ( ते० ६। ६ ) इति च । यदित शरान्‌ मयशब्दस्य ब्रह्मवि- 
यत्व निर्वितं भवेत्‌ , सत उसरेष्वानन्दमात्रपरयोगेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः करप्येत । 
न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, प्रियशिरस्त्वादि मिर्हेतुभिरिस्यवोचाम । तस्म- 


( अर ) "निश्चय दी वह ब्य रसै, उसे रसको दी पाक्रर जीवात्मा अ्मानन्दिनि होना है | कैन 
चेष्टा कस शरीर कौन जीवित रहते भदि वह ग्रानन्दस्रूप प्रकाशमान परमेश्वर न 
होता १ सो यह अआनन्दकी विवेचना है। विद्धान्‌ पर्प उस ग्रानन्दश्वरूपको पाकर 
किसीसे भी इरे नहीं ।* ८ तै? २ । ७-& ) 

( आ ) बृ्यको श्रानन्द जानना चाहिये (१० ३।६) 

इत्यादि, यदि आनन्दमय शब्द्‌ ब्रह्मविषरयके निश्चित दोता तो अगेके आनन्दमात्र प्रयोगवानौमें 

अनन्दमयक्र वहुधा पाटकी कल्पना करनी पद्रनी, आनन्दमय नो ब्रह्य नदो टे, क्योकि ्रनन्दमयके 
प्रिय सिर दिं वयव लेत ह ८ ब्रद्यकरेः अरवश्रव नहीं होते हं ), इत्यादि ग्रनेक दैतु््रोमे ८ ब्य 
श्रानन्दमय सिद्ध नदीं होना है ) यह हमने कदा धा, इमक्रारण अन्य श्रतिरे :-- 
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अथ :--जौ गन्द भू-सत्तायाम्‌ , एध -व्रदधौः इन्यदि धानु नदी, जो स्रग्‌ घन्‌ अदि प्रप्ययन दहो 
तथा जिस शन्दक श्रन्तमे प्रयय मिनानो, तथा जौ अथंवाना सार्थक शब्द हो कद प्रातिपदिक कहा जाता 
है, जैस :--ध्रन, चन, पल रादि शब्द दै. य न्द्‌ अव्युन्न प्रातिपदिक दोनरहै, य शब्द किसी प्रक्रति- प्रत्यय 
( (11&111२] जात्‌ का नपाीस्ल्=) म वनै दूत नरी होते ह, पद्िलैम ही म्वतःसिद्ध दोन है, 
यं धन आदि शष्दधातु नदीं, प्रयय भी नदीं नथा प्रत्यय रन्तवले भी न्दी, चिन्त इन श्टोका कोड रथं 
अवश्य दै, इसलिये इन गर्दा प्रानिपदिक मजा लेनी है, एसा कोई ग्राचा्यं मानते ई । किन्तु निस्नकार 
महपिं यास्क रादि तथा ग्न्य अ्राचायं सदी शव् धानुज साने ह अथात्‌ धनृश्रम बनाये जति है, टकार 
सब शब्द व्युत्पन्न ह यह दूमग पच्च ह । ॥ 

प्रथम अव्युयन्न प्र्तमें घन वनदि शर्ब्दोकी तो प्रातिप{दक मज्ञा दः जत्ती ह, चिन्नु वेदः, यमः अदि 
शब्दम कदन धञ्‌ आ्रादि प्रत्यय स्पष् प्रतीन होन हं, इन प्रत्ययान्त श्रथवान्‌ शर्की प्रौतिपदिक संज्ञा पृवं 
सुत्रसे प्राप्त नदी होती थी इसकारण महति पाशिनीजी दृक्षग सूत्र त्रनते ह--“छृत्तद्धितसमासाश्च ।* 

धञ्‌ अच्‌ मदि कु्रत्ययान्त; शरणा ठरू ग्रादि तद्धितप्रत्ययान्त तथा समास ( (011 [00षात 
४०1त >) इन श्दोकी भी प्रातिषद्विक संज्ञा होजाती है । 

परातिपदिकका संचित ग्रथं ६--“निथतापस्थिनिकः प्रातिपदिकार्थः” अथीत्‌ जिस शब्दके 
उचारण करनेपर उसका नियत श्रथ उपस्थित होजाय, यद प्रातिपदिकका अर्थ है। 


प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमारवचनमात्रे प्रथमा ( अ० २।२३।४६) 
प्रातिपदिकाथंमात्रमे, लिङ्गमात्रमे, परिमागमान्मे नथा वचनमत्नमें प्रथमा विभक्ति दोती रै, जैसे 
प्रातिपदिकार्थमाजमे--उच्चैः, नीये , कृष्णाः, श्रीः, ज्ञानम्‌ । लिङ्गमत्रमे-- तटः, तर्द, तयम्‌ । परिमाणमात्रे 
द्रोणो ब्रीहिः, द्रोण परिमाणएवाचक दै । वचनमान्नमे रथात्‌ संस्यामानमे--एकः द्वौ बहवः । इन सव शब्दम 
प्रथमा विभक्ति हे । 
इसकारणा भाष्यक्रार कहते ई कि ्रानन्द' शब्द घञन्त प्रातिपदिक है, उपर्युक्त सव्र श्रतिर्योमें प्राति- 
पदिकौथंमाधमे प्रथमा निमक्तियुक्त आनन्द शब्द कटा गया है--श्रनुबादक । 


७२  ब्रह्मसूतरशाङ्करभाष्यम्‌ ( अधि० ६। सु० १९ 


चछन्यन्तरे "विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः ( श्ु° २ । ६। २८ ) इत्यानन्दधरातिपदिकस्य ब्रह्मणि 
प्रयागदशैनान्‌ । यदेष श्राकाश श्रानन्देा न स्यातः इत्यादिब्रह्मविषयः प्रयोगो 
न त्यानन्दमयाभ्यास्र इत्यवगन्तव्यम्‌ । यस्त्वयं मयडन्तस्येवानन्दशब्दस्याभ्याखः 
--'पतमानन् मयमात्मानमुपसंश्चमतिः (ने० २८) इति, न तस्य ब्रह्मविषय- 
त्वमस्ति, विक्ारान्मनामेवान्नमयादीनामनान्मनामुपसंक्रमि सब्धानां प्रवाहे पठित- 
त्वात्‌ । 

प्रच :--नन्वानन्दमयस्यापखक्रमितव्यस्याक्रमयादिवःव्रह्मत््े सति नेव विदुषो ब्रह्मप्राप्निफलै- 
निरिं मवेत्‌ । 

परन्युत्तम--नेष दोपः । श्रानन्दमयोापसंक्रमणनिर्वेगेनेव पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मध्राप्तेः फलस्य 
निर्पिएत्यान । "तदप्येष श्लोको भवति । यतो वाचो निवतंन्तेः इत्यादिना ख 
प्रपञ्च्यमानत्वात । या त्वानन्दमयसंनिधाने सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति 
इयं श्रुतिसदाहता सा रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यनेन संनिदिततरेण ब्रह्मणा संबध्य- 
माना नानन्दमयस्य ब्रह्मतां श्रतिबाघधयति । तदपेक्तत्वाच्चोत्तास्य ग्रन्थस्य "रसो 
वे सः" इत्यादेर्नानन्दमयविषयतना । 

प्रश्न :- ननु 'साऽकामयतः इनि ब्हमखि पलिङ्कनिदशा नोपपद्यते । 


“यद्य विज्ञान नथा अ्रानन्द्‌ हं ( व° ३॥ £ । रप)“ इमपकार अ्मानन्द प्रातियदिकक्रा वृह्ममे 
प्रयोग देम्य गया 
“धयदि मह श्राकाश ग्रानन्दन होना (५१० २। ७) 
इन्यादि वृह्यविपयक्र ( ग्रानन्दशब्दका ) प्रयोग है अ्रानन्दमथका नो बहुथा पराद्‌ रीं ई यह्‌ 
नान नेना चाहिये ! 
त्री जौ यह मयटृप्रतयप्रान्तवरालेः ्रानन्दमयक्रा दी अनेकरवार पारः मिलत्ता र .-- 
८८८ अनंन्दमय अासयाको यागदेत रई. अथात्‌ ग्रोगी लोग मुक्तिका अरवस्थामे अन्नमय 
लेकर ग्मानन्दमयतक्के स्भूलशरीरके मम्बन्धको याग देते (त २। ८)" 
सो वह ग्नन्दमय ब्रह्मतिष्यक नही, त्यक्रिं यह ग्रानन्दमय शब्द यामन सोम्य विकरारात्मक 
ग्रनात्मा अरन्नमयादरयोकि प्रयाम पदा गया है । | 
प्रभर--त्यागने योम्य अनन्दमय अन्नमयादिके समान ब्रह्मविपयकर न होनेषर विद्रान॒को ब्रह्मप्रा्चिका फन निर्देशन 
किशर जानः ? 
7युत्तर --यद्‌ दोप अदोष है, कर्योकरि अानन्दमयकरौ याग कररनेके निर्देथसे ही आधार ग्रीर स्थितिका देतुरूप 
बह्मप्राप्तिके फलक दिग्वाया है, तथा -- 
धध्वह भी शक श्लोक हे, जह-~ वाणी लौट जाती है अर्थात्‌ वाणी ब्रह्मतक नहीं पर्हुव सकती 
है (त २६९) 
इत्यादिसे ब्ह्मप्रानिकरा कल विस्तरत च्छि जातां है) श्चौर जौ ग्नन्दमयके समीपम उसने 
श्च कि मै बहून प्रजायुक्त ट) नारः इत श्रुतिको उदधतत क्रिया यथा, वह “ब्रह्म पुरु 
प्रतिष्ठा” इम श्रतिविहित समीयतर प्रते सम्बद्ध होती हुईं आनन्दमयको ब्रह्मविष्रयक होना बताती 
नही, उस समीपतर बरह्मा श्रपेच्ता करनेवल्े होनेसर “रसो वै खः" त्यादि उत्तर--श्रागेका 
ग्रन्थ ग्रानन्दमयविषयकं नहीं | । 
प्रभ--““सः -उसन, अकामयत-कामन। कीः” इस श्रुतिमे “सः? यह पुरिलिङ्गका निर्देश नपुंसक लिङ्खवले नहममें 
चरनत नहीं ? । 


अवधि० ६ । सू° १६) प्रथमाध्याये प्रथमः पदः ७६ 


भस्य एम्-नायं दोषः । "तस्माद्वा पलस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः" इत्यत्र पुलिङ्गेनाप्यात्म- 

शभ्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । या तु भागवी वारुणी विद्या शश्रानन्दो ब्रह्मेति व्यजा 

नात्‌" इति तस्यां मयङ्क्रवणात्‌ , भियशिरस्त्वादयश्रवराच युक्तग्रानन्दस्थ ब्रह्मत्वम्‌ । 

दगुमराज्रमपि विशेष्मनाध्ित्य न खत एव भियशिरस्त्वादि ब्य उपपदे । 

नचेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितं, चाड्नखगोचरातिकमश्चतेः । तस्मादन्ल- 

मयादिष्विवानन्दमयेऽपि विकारार्थ एव भयडविजेये न प्राचुर्यार्थः । सूत्राणि त्वेवं 
व्याख्येयानि-- 


्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यत्र किग्णनन्द मयावयवन्येन ब्रह्म विवद्यत उत स्वप्रधान - 
त्वेनेति । पुच्छुशच्दादवयवत्वेनेनि प्राप्त उन्यते । 


परव्युत्तर--यह दोष उतित नदीं, क्योकि :- 

“'उस इस स्मास अआक्राश उयन्न हूत्रा | 

हस श्रुति पुस्लिङ्गवाले गात्मा शब्दम भी ब्रह्मको निर्देश क्रिवाहै। श्रौर वद्णद्वारा भृगुी 
कही हुई भागवी बाख्णी विया है :-- 

(“अ्रानन्द ब्रह्म है एेसा जानना चादिमरे (त॑ ३।६ )"" 

उम श्रुनिमे शग्रानन्दः ककल दै, मयट्‌ प्रत्ययका श्रवणा नदी, नथा प्रिव सिर श्रादि अवयवो 
श्रवण न ददोनेसे भी अ्मनन्दका बह्यविपयक होना उचित टै, इमकारणा अ्गुमान्र मी विशेषको 
अ्रश्रगु न ग जह्मके सनः ही प्रि सिर शरदि स्रक्रयव नरीं सक्ते | न यद्ां सविशेष अद्यको 
प्रतिपादन करनेका अमिताय रहै, कर्योकिं श्रुति ब्रद्मको वाणी चत्रीर भनक अगोत्र बतानी है, 
दसकारणा अन्नमयरादिक समन -पानन्दमयमे भी विकार ग्रथम ही मवद प्रत्यय जानना चाहिये, 
अभित्राथकर न्दं | 
` पुरोत तो इसप्रकार व्याम्याम कर नेना चाहिय :-- 


“व्रह्म पुच्चुं प्रतिष्डा (१०२) ५) गरहा इम मन्त्रम जो ब्रह्मणन्द्‌ है क्या वह्‌ अनन्दमथ 
के अतयव-अज्गरूपम चित्ति टदै अथवा ब्रह्मना अप्रनी प्रणान -मृरुय विवत्ता रैः पृछ शन्द 
शब्द श्मतरयतर-ग्रङ्गवाची टोनेत ( पुच्छतन्दके सनिक्पेन सन्तम अ्रानन्दमयके ) कतयवरूपसे 
ब्रह्म वित्रक्तिनि है | इमप्रकार प्रान दोनेपर कहा जाना रै :-- 


॥ 0 = न चक ग ष 


हमारे लिखे अनुवादक ग्रनुसार ही ग्रहां इम भाष्यकरो थीवोन इसप्रकार ्रज्गरजी भापामे ग्रनुवाद किया है :-- 
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५४ बहासत्रशाहरमाष्यम्‌ ( अधि० ६ । सू १ 


(अ्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥' 
श्रानन्देमय श्रात्मेत्यन्न ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठः इति स्वप्धानमेव ब्रह्मो वदिश्यते, 
अभ्यासात्‌। ्रसन्नेव स भवतिः हइत्यस्मिन्निगमनश्लोके ब्रह्मण पव केवलस्याभ्यस्य- 
मानन्वान्‌ । 
गविकारशब्दान्नेति चेन प्राचुर्यात्‌ ।' 
विकारशब्देनाययवशब्दो ऽभिप्रतः। पुच्दमित्यवयवशब्दान्न स्वप्रधानत्व॑ब्रह्मण॒ 
इतियदुक्तं, तस्य परिहार वक्तव्यः । श्र्रोस्यते- नाय दोषः, प्राचुर्यादप्यवयव- 
शब्दोपपत्तेः । पराख्यं प्रायापत्तिः, श्रवयवश्राये बचनमिव्यर्भः। अन्नमयादीनां टि 
शिरश्रादिषु पुःखान्तेष्ववयवेषूक्तेष्वानन्दमयस्यापि शिरश्रादीन्यवयवान्तरारयुक्त्वा- 
चवथवप्रायापस्या व्रह्म पुन्छुं प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयवनिवच्तया । यत्कारणमभ्यासा- 
दिति स्वप्रधानत्वै ब्रह्मणः स्मितम्‌ + 
^तद्धतुव्यपदेशाच्च ।' 
 स्पर्थस्य विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते-- शद्‌ « सषेम- 
सृजत । यदिदं किवः ८ ते० २। द ) इति । नच कारणं सन ब्रह्म स्वविकारस्या- 
नन्दमयस्य मुख्यया घुस्यावयव उपपद्यते । श्रपरारयपि सूत्राणि यथास्ंभ्च पुच्चु- 


श्ानन्द्मयाऽभ्याणत्‌ ॥ १२॥ 

"प्रानन्दमय अ्ारमा' यदा व्रह्म पुच्छं श्रनिष्टाः है, इसमें ब्रह्मे निज मुरूपरखर्पकां उपदेश किया 
नाता हे, क्योकि वार २२ ब्रृ्यक्रौ श्रावृत्ति की जनी हे, तथा :- 

""जो पूम्प जह्य नदीं है इसप्रकार जनता है ब्रह श्रसत्‌-ग्र्रेष्ठहीटोतादहं (तै०२।६) 

सप्र दस श्रुतित श्नाकमं केवल वदा ही रवति की जनी है अर्थात्‌ अनेकरवार व्रहक्रा ही 
अन्यसकियाज्ना है॥ ४३॥ 

` विक्रोरशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयांत्‌ ॥ १३ ॥ 

जो यह करदो थः फ विकारशब्दम अत्रप्वक्रा अनिधाय है, ्र्योकिं पुच्शब्द्‌ परयतयाचक्र होनैस 
श्रतिमे ब्ह्मका अपना मुरु वर्णन नहीं है, इसलिये उस समाधान करना चाहिय । 

यां कहा जाना रै--यह दोष अता नही, क्योकि प्राच अधिकताम भी अवयवे श्रथं निकलता है 
प्रानु-प्रायः अधिक प्राम हीना, प्रायः अधिक श्रवयर्वोकी प्राति होनेपर इस प्राचुर्यं शब्दका प्रयोग हूवा ह । 
प्मन्नमय ग्रदिर्योकरिः सिर अ्रादिम लेकर पुच्छ प्यन्त रवयर्वोके कहै जानेपर ्मानन्दमयके भी सिर ग्रादि अन्य 
पअरवयर्वोकौ कहकर अवयवप्राया प्राति टोनन `च्रह्म चुर प्रतिच्ठाः” एेसा कटा है, ब्रह्मके अवयवक्री 
विवच्चासे नी, इसमे देत्‌ -दलीन यदी हे कि वार २ ्रह्मके अभ्यास किय जानेसे ब्रह्मका अपना मुख्य वंन है 
इसका समर्थन कर दिया॥ १९॥ 

तद्धेतुव्यपदेशाञ्च ॥ १४ ॥ 

अनन्दमयकः सहित सव्र विकारसमुदाय र कारणरूपसे ब्रह्म उपदेश किया जाता है :- 

‹८दन सवकरो उसन उयन्न किया, जो न सवर पदाथं है ( तै २।६) 

इत्यादि, कारणा सत्‌ ब्रह्म ग्रपने विकाररू अनन्दमयका मख्यरूपसे अवयव हो सकता है ॥ १४'॥ 
पन्य सूत्र भी सम्भवके ्नुसार पुच्छवाक्ष्यसे निर्दे कियि हवे वह्यको ही प्रतिपादन करनेवाले ई इसप्रकार 


~~ - ~~ --= न न न मकम ग्ण 


( {९ )- मान्त्रवर्थिकमेव च गीयते ॥ १५॥ 
""सत्यैज्ञान मनन्तं ब्रह्म” इस मन्त्रम जो वर्णन किया गया दै उसीका “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा 
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वाकयनिर्दिषटस्यैव ब्रह्मश उपपादकानि दष्व्यानि ॥ १६ ॥ 
७ अन्तरधिकरणम्‌ । २०-२१ 


्न्तस्तद्धर्मोपदे शात्‌ ॥ २० ॥ 

इदमाल्नयते-“्थ य पषोऽन्तरादित्ये हिररमयः पुरुषो टश्यते हिररायर्मशु्दिररथकेश 
्प्रसष्ान्सभ्र एव खुवर्णाः' “तस्य यथा कप्यासं, पुराडरीकमेवमस्तिणी तस्योदिति नाम 
स रष सर्धभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे सर्वैभ्यः पाप्मभ्यो य एवे वेद्‌" शइत्यधि- 
कैवतम' ( छा० १। ६। ७। ८ ) । अथाध्यात्मम्‌, श्रथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दश्यते" 
( ऋ० १। ७} १। ५ ) इत्यादि । तच्र संशयः --कर विद्याकर्मातिशयवशात्पाप्तोन्क षेः कथि- 
त्सारी सू्यमरुडने चक्लुषि चोपास्यत्वेन श्रूयते किंवा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति । 

प्रश्न :--कि तावत्प्राप्नम्‌। ॥ 


देग्व लेना चाहिय ॥ १५--१६ ॥ 
यह कटा अनन्दमयाधिकरश नमप्त होगया । 


अन्तरधिकरणम्‌ । 


अन्तस्तद्र्मापदेशात्‌ ॥ २० ॥ 

ग्रह गडा जना है क्रि -- 

"द्रव जो यह सूपे स्योतिमय पुश्य दीखता है. जिश्की स्योनि श्मश्र दादीके ममन है, ज्योति 
[जेसकरे केशक तुर्य दै, जो नलम लेकर शिरया पये सुनगकर समान सव ही न्यीतिःम्बरूप्‌ है 1 

उस स्योनिरम॑य पुरुपरकी मपि-ग्राम अर्थात्‌ बन्दग्करं पुच्छ-भागक्र समान अन्यन्न नैजछी तथा 
पुशङ्गीक--कमल> सदश दी श्राह, उम पुरूपका नाम “न्‌ दं. इमलिय कि बह सम्पूण पापोको नाश करक्र 
उदित हुवा दे, ८ श्रिमें स्वप प्रययकरा नोप दीकर पञ्चमी विभक्ति दूरं ह ). जो उस स्योतिर्मय पृर्धकरो रस 
प्रकार जानना है ब्रह पापो रहिन्‌ होकर स्वय प्रकाशित दीना द. र देवनः पक्तथू रथं (काऽ १६६० घ्)" 

“गरव ग्मात्मापत्तमे "`. ` ` " धमव जो नेनमे व्यापक पुर दीम्वता है (चरर १।७। ६, ४)" 

त्यादि, यहां सेशय होता है--क्या वरिद्या चरर क्म॑के अ्राधिक्यवशम श्रषठताको प्राप्त दुवा कोई संसारी 
जीवा्मा सू्॑मरडलमें ओर नेत्रमे उपासनीयरूपरमे सुना जाना हे अथवा नित्य - सिद्ध परमेश्वर ? “ 

प्रभ--तो क्या प्राप्त होता है! 


[ त ष  । [ मि [ ) = = ~~ 


इसमे गान किया जाता है, क्योकि इसमे वृह्यशच्दक्रा स॑मौग है] ्मानन्द्मय त्राक्यकर साथ सम्बन्ध नही, कर्योकरि 
उस वाक्यम ब्रह्यशन्दकरा संयोग नही हे ।-- श्नु° । 
नेतयोऽन्‌ पपत्तेः ॥ १६ ॥ 
यहां "इतश्चानन्दमयः इस भाप्यकरे खानमे "तश्च व्रह्म पुच्छं श्रनिण्डा? एसा पडना चाहिमे । 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 
यहां मी “इतश्चानन्दमय' इसके श्रौर 'श्रानन्दमयाधिकारे' दस भाव्यते स्थाने "ब्रह्य 
चुरु प्रतिष्ठ" तथा ब्रहमपुच्छाधिक्रारे" एेस। पद़ना चाहिये । 
कामाश्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १६ ॥ 
इन दोनों सून्ोके भाष्यमे अअनन्दमयकरे स्थानमें “"न्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इस पाठको देख लेना 
चाहिये ।--भामती । 


७६ जह्यासूत्रशाङ्कूरभाघ्यम्‌ ( अधि ० ७ । सूर २० 


उत्तरम्‌- संसारीति । 

प्रष्न :--कुनः ! 

उन्तणम्‌--कूपवन्वश्र णात्‌ । श्रादित्यपुरुके तावत “हिरर्यक्मश्चुः, इत्यादि रूपरुश- 
हतम्‌ । श्रक्तिपुरुकेऽपि तदे तिदेशेन प्राप्यते--"तस्येतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम इति । 
नच [ परमेश्वरस्य रूपवरवं युक्तम्‌ , 'च्रशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌ः ( का० १।२३। १५ ) इति 
श्तेः, श्राधारश्रवणाद्च--"य पयो ऽन्तरदिन्ये,' 'य एषो ऽन्तर त्तिशि' इति । नद्यनाधारस्य 
स्वमदिमप्रतिष्ठस्य सयैच्यापिनः परमेश्वरस्याघार उपदिष्येत । "स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठत 
इति स्मे मदि्िः ( 1० ७।२५। १) इति । श्रकारवन्सर्वगतश्च नित्यः इति च श्चुती 
भवतः । के्वथमर्यादा्रनेश्चय । `स पप ये चामुष्यात्पराञ्चा लोकरास्तेयां के देवकामानां 
चः ( चछा* १।६।८) इत्यादित्य दुरुषस्येश्व्यमर्यादा । स पष ये चेनस्मादर्वाभ्चा लोका 
स्तेषां चेष मनुष्यकामानां चः .( छा० ?।७।६ ) इत्य्ति {रुषस्य । नच परमेश्वरस्य मर्या 
दावदेश्व थ युक्तम्‌, "पप सर्येश्व८ पश्र मूर्ता विपतिरेष भूतपाल पथ सेतुर्विधरण एषां 
लाकानामसंमेखायः ( ब्० ४। ४। २२ ) इन्यविशेषध्तेः । तस्मान्नाच्यादित्ययोरनः प. मेश्वःः। 
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उत्तर--संसारी जीवाप्मा प्राप दोनाह। 

प्रश्-कत ! 

उन्तर---खूपनाला सुन जान, सूपुरुपमे तो (जिसक्रौ ज्योति भ्मश्र-डाद्रीकः समान द इसप्रकार रूप 
को दिस्वाया ह । नत्र--पुर्पम मी वही रूप ्रतिदशत-- विशेष दशस प्राप्त होना दह--""उम नत्रपुरूषका 
यही सरू्पर जंसा सूरव॑में व्यापक पुसपरका है 2 परमेश्वरका रूप हाना उचिन नहीं है. क्योकि -- 

""वह परमेश्वर २८५ वर्ण ग्री" रूधरदित दै तथा वह अलनशी दे ( काट *।३। १५ )" 

इसप्रक). श्रुति कट द | नया श्रनिमं ग्रावार सुन जानम मी ( जीवातमा अहम्‌ प्रतान दीना र )-- 
“त्रो यह्‌ सूः ˆ. ` "जो यद्‌ नैव उत्थाद--( सय द्रौर नेत्रके श्राधार मुना जाना ष्र्‌) । 

निदधार , अपनी मदिमाम [स्थरः दसानतले, मव्व्वपी पर्मैय्रक आधारक्ष उपदेश नहीं दौमकनाः 
क्योकि :- । 

( 2) मगतम्‌ ! सद्‌ परमेश्वर प््समे स्थिर टौताद ? उत्तर ग्रह है कि--ग्रपनी महिमा ( स 

७।२८! १) 

( २) भन्न परमात्मा अक्राशके समान सर्वव्यापक श्रीर्‌ नित्य है। 

य दानोंश्रुनि ट ( जो परमेश्वरक्र निगधारत्वको सिद्ध कतीह); नथा एेश्चनकी मवोदा ( दृद) 
विष्रयक श्रुतिकर ग्रमागान मी ' जीवाप्माका ग्रहणा सिद्ध होता है ) :-- 

““वह सूस रह्ेवा य पृख्य जो इम र प्नोकत ऊपरकर सोक रं उन्न शरीर देर्वोकी कामनार््रोका मी 
म्धामीदहै (हा ५।६॥।.<)> 

यह्‌ सूर्यम रदनेवालि पुस्यॐ़ एशयकी मकादा हे। पररमेश्वरक ८रेमित पेश्वयंका होना उचित नदीं 
क्योकि :-- 

५वह परमात्मा सचक्रा दशर है, सव भूततधर स्वामी है, मव प्राशियोकौ पालन करनवाला है, वहु 
परमात्मा सतु-पुनरूप होकर इन लोकोका धास्ण॒ करनवाल। है जिस इन लोकोका नाशन हो (बृ ४। 
४। २२) 1 

यद श्रुति ( प्रमेश्वरश्र फेतरय॑क्ो मर्यादररूय ) विशचेषतासि रहित बताती है ( अरथौत्‌ परमात्माका 
एव्वं निमपीद्‌ हे ), इसकारणा नेत्र श्रौर सूर्य भीतर जौ पश्य ह बह परमेश्वर नहीं | 

( यदतक पूरवप्ची का ्रश्नोत्तररूप प्रभ परिहार है, ग्ब सिद्धान्तपचतीका प्रदुत्तरर्प प्र्िरिहार )। 
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धरत्युलरम्‌--इत्येषं प्राप्ते ब्रेमः--भन्तस्तद्ध्मो पदेशाति' शति, भ्य एषोऽन्तगदित्ये,' "व एषो- 
न्तर स्षणि' इति च श्रयमाणः पुरुषः परमे्वर एव, न संसारी । 

अश्न :-- ङतः 

ध्रत्युलतरम्‌-तद्धर्मोपदेशान । तस्य दहि परमेऽ्वरस्य धमां इापदि्ः । तद्य था- तस्योदिति 
नाम, इति श्रावयित्वा श्रस्यादित्यपुरुषस्य नामर 'स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः' 
इति सवैपाप्मापरगमेन नि्दैक्ति । तदेव च इननि्यचन नामाक्ति {रुषस्याप्यतिदि 
शति--"यन्नाम तन्नाम इति । स्वपाप्मापंगमश्च परमात्मन ण्व श्रूयते- 
श्र्माऽपहनपाम्माः (हार ८।७। १) इन्याद्‌ं । नथा चाच्तुषे पुरषे 'सेवकत- 
त्साम नदुक्थं तद्यज्ुस्तदूब्रह्मः ₹न्युक्मामाचात्प्रकतां निधरियति । साच पर्मे- 
श्व  स्योपपयते, सवैकारणन्वान्स्वा्मकन्वोपपतः । पृथिव्यन्न्यायान्मके चाधिदे- 
चनं ऋसये, वाक्याणान्मक्रे -याध्यान्ममनुकम्याह-'तस्यक्च साम च गेष्णीः 
इत्यधदेवनम्‌ । तथ्राध्यान्ममपि-- यावमुष्य गेष्णौ नौ उष्णी इति ¦ न्य सर्वा 


प्रयृत्तर---दइमप्रकरःर प्रप हतप कहत दं --` अन्नस्तद्धमपिदेशान ` -जी यट सूकर भीतर तथा *्जो 
यदे सचत मनीनरः इ वकार नु+ जानेवाना जो पस्पहि वह परमेश्वरी हे, संसारी जीवाप्मा नहीं| 
प्रभ--कग ? 
०.८स. --क्ा त पदणवरत, वरन उद्‌ क्रियः गया ट, -उय प्रोष्य धसक गहं उपदया क्रिया 
९; गन दि दरम परसेवा माम उत्‌" दे, इसप्रकार मुनाकर इम मू पसप नामको- 

य यगेको नयकर उद्रि अअधान्‌ उदय दुता दै |: ---टसप्रकर सवर प्रापणे प्रथम्‌ दोन 
ह्यो निर्चन ( गन्दोकी निम्न ) क्ती ६, उसी मूल्य वमण्करके निग नामन्ते नेवध्य पृन्यकरा भी 
नाम यद प्रिद्रग---7शरेव अआ्दण क्ता ४ नक सनरस्य पप्य नाम हं सद नत्तस्च्‌ पूस्पकरानामदहे।ः 
तनयादि | सव पोत वृक दना करमप्माच्य दारुना ज हे -- 

“तरो पर्माम्पा प्प अ्राद्धि द्व रहति दै (ण्य) 91१) इयाः श्रुगिम) नथा मनस् 
प्रख्पमें :- ह 

जो नमे पृषं वदी ऋम्यद है ग्रथन्‌ कण्यदका प्रतिकादनीय वयय ८) वटी ममवदटे. वही 
सोत्रल्य उक्थ है, वटी यनुद ह; वदी व्द्यदं ( क@छ० १।७।१्‌ )* ४ ॥ 

दहसथ्रकार श्रति प्रमेश्वर्का ऋण्वद्‌ -सामतरेद्‌ श्दि स्य रोना निश्चय कनी द, यह्‌ कण्यदादिस्प दोन 
५सेश्वरका घर सक्ता द कर्भोकि सवक कास्य दैनेने परमात्मा मवौतमक ताद) तथा अधिदैव अरथौत्‌ 
देवत।-कमे फण्वेद्‌ च्रौर सामवेद पथि प्रर श्रि शमादि सूप है, नथा अन्मपन्तुम्‌ ऋग्वेद शरीर सामवेद वाणी 
श्रीर्‌ प्राण ग्रादिल्पर्द इसप्रकार १य्माग्म कर कटा जता दं :- 


“उसके अर्थत आदित्य पुष्पक ऋष्द्‌ शरीर सामत्रेद्‌ गानवरलि ई (ॐ: ५।६।८्८) यट 
्मषिदैवतपक्त टै, तथा श्रष्याःमपक्तमे मी -- 
धजो श्मादिन्यस्थ पुदपक्रे गायकर हं वदी इस नत्रम्थ पुरषकरे गायक~-गनिवले हं ( ऽ १।५।५ )' 
( १ )--““श्यमेव ऋक्‌ , श्रग्निः साम ( छ० १।६। १-६) 
प्रथं :--ग्रह पृथिवी ही ऋष्वेद है श्रौर रथि सामवद दै इसप्रकार देवतापन्तमं श्ग्वदेको प्रथिव्री, 
प्रन्तरिष्च, दयौः, न्त्र श्रौर ्रादित्यगत शुष्क तेजरूप पांच प्रकारे कहा दै। तथा सामवेदक्रो रचि, वायु, 
प्रादित्य, चन्द श्रौ< श्रादियगत कइष्णरूप यह पांच प्रकारम्‌ कटा दै ( द° १।६। १-६ )--श्रनु०। 


७८ मरतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( अरधि० ७ । सू० २० 


न्मन पवोपपदते । (तद इमे वीणायां गायन्त्येतं के गायन्ति तस्मात्ते धनस- 
नयः (१।७।६) इति च लौकिकेष्वपि गानेप्वस्यैव गीयमानत्व दशयति । 
तञ्च परमेश्वरपरि ग्रहे घटते, 'यद्यहिभूतिमत्सस्ये श्रीमदुजितमेव वा । त्तदे 
चावगच्छु त्वे मम तेर्नोशसभवम्‌ः ( १०। ४९) इति भगवद्गीतादशेनात्‌ । 
लोककायःशङ्न्वमपि निरङ्कुभं श्रयमारां परमेश्वरं गमयति । यत्तृक्तं हिररय- 
श्मश्रत्वादिरूपश्चवगां परमेश्वरे नापपद्यन इति, अत्र वरमः--स्वात्परमेह्वर- 
पापीच्छावशान्पा प्रामयं रूपं साधकानुग्रहाथ य्‌ | (माया दयया मया सृ यन्मां 
पश्यसि नाग्द्‌ । सवैभृनगुरेर्युक्तं मेनं मां ज्ञानुमदैसि' इति स्मरणात्‌ श्रपिच 
यत्र तु निःस्नसवेविशेषं पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते, भवति तत्र शाखम्‌-अ्रश- 
व्दमस्पशमरूपमय् ययमः इन्यादि । सर्वकार णत्वान्न विकार धर्मरपि केश्चद्विशिष्ः 
प.मेश्व: उपास्यत्वेन निर्दि्यत॑---'सवकर्मां सयक्रामः सर्वगन्धः सवरसः 
( ० ३। १४। ९) इत्यादिष्ण | तथा दिग्रधश्मश्रत्वादिनिदशाऽ्पि भविष्यति । 
यदुप्याधार्श्रचणान्न परमेए्वर रति, श्रच्राच्यते-समटिमधप्रदिष्टस्याप्याधार विशेषोप 
देश उपासनार्थां भविष्यति, सर्वगतत्वादृच्रह्मणा व्योमवन्सर्वान्तरत्वोपपत्तिः। 


इसप्रकार ( ऋण्बद।दि हाय सवौत्मख्यकः गाया जाना ) सवौप्मा परमेश्वरा टोसकना ह्‌, तथा - 

८“इसकारणा जो ये ब्रह्मज्ञ लीग कीगामे गान करतें ह ५ दसी पिभनिवाले परमेश्व्को गात हं, इस 
कराग्णत्र घ्नी ` ःएवपरबल्ले होने हं (द्रा १।८७।६) 

गप्र सौक्रिक गानो भी इसी परमास्माक्रा गाया जाना दिखती है, इसप्रकार गान ती परमेश्व 
तः अ्रट्गा कम्नमं नटन द. तथा:- 

“र अजन! ओ २ परपु, तेजवुक्त, शोभायुक्तं अथवा बलयुत द उन सव्रक)ो भर्‌ तजकरे एक 
ण? भाग: यमन दूतं जानो ( गग५ १५] ४९ ) 

ह लगनदगीनामे ( सतोस्ससह्य । परमेश्वरो विभूनिमत्ता ) दृष्वो गद्‌ हं। लीक 

कः भन। ग्रो मवा" यन्त दीनः मुना जाना भो परन्प्यर करा व्रताति द। 

! ट्‌ कटा था करि उ्रौगिमय उडी अदर्प श्रवणा परमेरवस्ये ब्रटता नदौ, ग्रहां हम कहते है-- 
साध्रफ यानि. अ्रनप्रट$ लियं पस्मात्माक भो इचः वलन मायामय रूप होजवगा, कर्योक्रि -- 

र नारद ¦ नौ तुम मुक देग्वा दा वह रूम अआ मरी वनाद्‌ हूं माया ट, इसलिये तुम मुके 

सव भूर्लोक युत शुन्ध न जानौ 1? 

रस प्रकार स्मरा करिया जानादहै | तथा दूसरी वानयदभीहं फं जहा तौ समस्त विरोपरताओ्रोमि 
रिति प्येश्वस्के रूका उपदेशाल्दया जान है, वहापर नसा कि ग्रह शाख 2 

“वह प्ररमात्मा शब्द लयशं-रू्पर नहत टै नथ। वह्‌ अरपिनाशी ह| 

दस्य्रा द; सवके धारया - बीजरूप होन सतो ज्रिन्दी विक्रासधर्मोसि युक्त भी प्ररमेश्वर-- उपानीय रूप 
स नेदुंश [कवा जाना टह :- 

वद्‌ सव कर्मो करनेवाना है, सव कामना करनेवाला, सव गन्ध तथा सव रसोसि युक्तं हे 
( च्« ३। १४२) 


--दत्यदि श्चनिवाक््योसे, वेमे दिरगयश्मश्रु रादि निर्देश भी ( उपास्नीयरूयते ) होगा । 

त्रीर जो यह कषा थाकरि अधारश्रवगा होनेसे भी परमेश्वरकरा ग्रहा मही, ग्रहां कहा जाता है--ग्रपनी 
मया दमे प्रतिष्ठित दोनेवाल्ते परमात्माका अअआधारविशेषका उपदेश उपासनाके निमित्त होजवेगा, करयोकिं ब्रह; 
काशक समान सर्वव्यापक होनेसे स्के मीतर विद्यमान होता ह । तथा रेश्वर्यकी म्यादाका रवय भी अध्यास 


अधित ७ । सू० २१-२२ ) प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ५९ 


तेश्वर्सम्र्यादाश्रवणमप्यध्यात्माधिरदैवतविभागपिकपुपाखनार्भमेव । तस्मार्परमेश्वर 
पवादथादि्ययोरन्तरूपदिश्यते ॥ २० ॥ 
मेदव्यपदेशाच्चास्यः ॥ २१॥ 
श्रस्ति चादित्यादिशरीगमिपानिभ्या जीवेभ्येाऽन्य हेश्वरोऽन्तर्यापरी, ध्य श्चादिव्ये 
तिष्ठक्नादित्यादन्तरो परमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरे य श्दिल्छमन्तसो यमयत्येष त श्रात्मा- 
न्तर्थाम्थश्रतः ( ० ३।७।६ ) इति श्रुत्यन्तरे मेदन्यपदेशान्‌ । नत्र हि 'श्चादित्यादृन्तरो 
यमादित्यो न वेदः इति वेदिनुरादित्याद्धिज्ानात्मनो ऽन्धो इन्तर्यामी स्पे निदिग्यते। स पते 
हाप्यन्तरादित्ये पुरुषा भवितुमहति, श्रुतिसामान्यात्‌ । तस्मात्परमेश्वर पत्रेहो पदिश्यत 
इति सिद्धम्‌ ॥ २; ॥ 
८ श्माकाशाधिक्ररणम्‌ | सृ° २२ 
प्माकाशस्तल्क्िङ्गात्‌ ॥ २२॥ 
इ दम्ममनन्ति- "स्य लाकस्य का गतिरित्याक्राश इति द।वाच सर्वाणि ह चा इमानि भूता- 


छरीर अधित निभागक अपेन्ताम उषाननाथं ही ए, दसकरामा परमेश्वर ही नेव त्रीर मृपमे उपदेण किया 
जाना है ॥ ६ ॥ 
मेदव्यपदेशाचान्यः ॥ २१॥ 
रद्रि शादि रागनक श्रमिमानी जीवास्माग्रौरा अन्य भिन्ने श्वर स्मन्लयोमी दै, कर्योक्छ ;-- 
मो परयश्र्‌ सयम रटला दवा सूर्म ऽअस्तर अर्थात्‌ भिन्न द अथवा वराहर्‌ भी हे. जिस सूयं जानता 
नी, जिनका सूरं शर ह्‌, ञौ चूको बाहर भीनर त्यापक होकर शन्‌ कस्ताः 2, वहं वृष्डारा अ्रनन्यामौ 
प्रमन्‌ पन्माहि ( बृ ३ 2।६ ) 
वप्र अर जनिम भदत निदेश स्यि द्र, श्रनिम---प्नृषः मिन्रह जिस सूत्र जनना नी इस 
प्रकार जनननेवौते मृष्‌ जीयस्मा न्य अनय; गरी सपध्रस्यः) निर्देश क्रि जाना ४ ह प्ननियतन सप्रानतमि 
प्रामायय लोनक कषयः -इटी वव्मान्मः पम मृदा मूवभं दीना चाहिर्थ. दग्रा गरहा परत्तमन्काष्य उरे 
किया जाना हे प्रद सिदध लोगत्रा ॥ २१॥ 
वह सतवा दमननरविक्ररण्‌ समाम टोगतरा। 
द्ाक्राशाधिक्ररणम्‌ । 


काशस्ताल्नङ्कात्‌ ॥ २२॥ 
वेदोमें यह्‌ पड़ा जनाद कि - 
-पकालाचव्य व्राह्मता प्रवाहण मवरलि राजान पु्छतेहकरि इस लीक्तिक्या मादि अ्रथोत्‌ अ्राजर है ८ 


(८ १ )-- गन्तर्‌ शब्दके मेदः बाहर तथा मीर आदि अनक ग्रथ हीते ह, 2२" विप्प्रन अ्रभगकरोगकता 
प्रमाण दहै 
““शछमन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेः तादश्य ! 
दिद्रात्मीथगिनाबहि प्वकलरमध्येऽन्तरात्मनि ८ अमर नानायवग 3 । १८० 9: 
् श्रथ :--ग्रन्तरशब्द--ग्रवरकाश, अवपि-हद,ः पहननेक वल्ल ग्माद्रिः ग्रनाधान-ग्रदश्य होना; भेदः; 
ताद्यं-किसी निमित्त, छिद्र-ग्रुदः 'अत्मसम्बन्धी श्रथवा निञकम्त्‌. तिना, बहिर, अ्रवसर, बीन, भीतर, 
ग्रात्मा अथव श्रन्तरात्मा--इन अर्थोका वाचक ह। 
तथा मह्मं पाणिनिजी मी गन्त शब्दका वहिर्योग अधौत्‌ बाह्य -परिभानीय --व्राहर पहिरनेके वल्ल 
द्मादि रथं कसे ई ;--“न्रन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानेयोः ( अ्र° १। १। ३६ )--अनुवारंक । 


थ 


८9 नह्यतूतरशाङ्करभाष्यम्‌ ( भरधि० ७ । ० २२ 


न्याकाशदिव समुन्पद्यन्त श्र कराशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो देवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ 
( छन्द।० १।६। १) इति । तत्र स्ंशयः-किमाकाशशष्डेन परं ब्रह्माभिधीयत उत भूताका- 
शमिति । 

प्रञ्च :-कुतः संशयः | 

उत्तरम्‌--उभयत्र प्रयागदशनान्‌ । भृतविगेवे तावन्सुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्वः 
ब्रह्मरयपि कचित्पयुञयमाना दषृयते । यत्र वाक्यरोपवशादसाधार्णगु णश्रवसाद्वा निर्धारितं ब्रह्म 
भवतिः यथा--ःयदेय श्राकाशा निन्द न स्यान्‌" ( ते० २।७) इति, श्रकाशो वै नाम 
नामरूपयोर्निवहिना ने यदन्तरा तदुजह्य' ( छ०८। १५। १) इति चैतव्रमादौी । रनः 
संशयः । “ 

प्रन :-- करि पुनरत्र युक्तम्‌ । 

उत्तरम---भनाकाशमिति । कुनः, तद्धि प्रसिडनरेण प्रयागेण शीघ्' बुद्धिमारोहति । 
नचायमाकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्या वि जानुम्‌ , ्रनेकाधत्वधसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मणि 
गौण श्रक्राशशब्दा भवितुमहेति । विभुत्वादिभिहिं वहुभिः सदटशमाकाशेन ब्रह्म भवति । 
मुख्यसंभवे गीरा ऽर्थोऽग्रहणमदेति । सभवति चेह सुख्यस्येवाक्राशस्य ग्रहणम्‌ । 

प्रद॑न :-नयु भ्नाकाशपरिग्रहे चाक््यशेषा नोपपद्यते-- "सर्वाणि ह चा इमानि भरना. 
न्याकाशादेव सप्रुत्पद्यन्ते, इत्यादिः । 


राजा जेवलि उत्तर देने हं कि--प्मकाप दे. कवीक्रिम मेवमभूत- वयु अस्मि द्मादि अक्रान द्वी उपन्‌ होत 
ह ओ्रीर आक्राशम दी अस्त अर्थात्‌ लयदोजान द, तथा आकरा इन सव भूतोन वदा ह) इनका अकश 
प्रायग-पर उन् अयनगनि अरथीत्‌ ्राधःर ह ( ० १ ।६। ५ )"" 

अव यहां नन्द हौनादे कि क्या काश शब्दस परब्रह्म करदा जाना है अधवा मूत-्रानाश १ 

प्रभ---सन्देहक्योदहोगदै? 

उनर---- क्योकि दोर्नमि प्रयोग देवला जाता दै, यूत व्शेपस तो लौक त्रर त्रेय श्राकाश गन्द 

प्रसिद्धदै, वनम भी क्ली धरयोग क्रिया द्रूवा देवः त्ता हे । जदापर वराकसशेपवरःस श्रथयी अस्धास -वेशेष 
गुणा श्रत्रग सोन ब्रह्म निंश्यन क्रिया जता है. जन :-- 

(> ) ` गहि वन्‌ अ्राकण श्रानन्द न दहौगः (१० २ ७)" 

( २ ) ^निश्वय दी स्राकाा जगत्‌ देवदत्त अदि नाम ज्रोर शद्धा स्यादि रुर्पीका निवहिना-वहन 
करनवान' अथात्‌ धारण करनेवाला हे, वे नाम च्रीर सूप जिरूम व्रिच्यमान रहते ई वह 
हाहे (छर ८। १४। ५): इत्यादि श्रुनिवार्योमि; इसकारग्‌ संशय दहोतादह। 

द्रभ्र--ग्र् सदार कपा उचित टै? 

उत्तर-- भूताकाश ग्रहणा समुचिन है | 

प्रश्न ? 

उत्त--भूताक.शम ग्रथिक प्रसिद्ध 4 ग होनेते अ्राकाशशब्द बुद्धिमं शीध चदूना ई ( अथौत्‌ मृता- 

काशविधयक शीघ्र ज्ञान होताना । गह अकाश शब्द दोरनोमे (न्रह्म ज्रौर भूनाकाशमे ) साधारण है ेसा 
जान नदीं सकते, क्योकि ( दोनोमे साधारग्‌ ~. ननम ) अकाश शन्द श्रनेकार्थक होजवेगा, इसकारया ब्रह्मं 
प्रकाश शब्द गौग्‌ -ग्रशुष्य दोना चाहिय, वि व आदि बहूनमे धर्मोसि भूत-आआ।शके समान ब्रह्म होता र, 
भुख्यके सम्भव होनेपर गोणःअमृख्य अर्थका प्रश्ण नीं होसकता दहै, श्रौर यदं मुख्य ही आकाशकरा ग्रहण 
सम्भव होता है | 

प्रभ--मूताऋशके ग्रहणा करमेमे वाक्यशे बनता नहीः--“भ्ये सव भृत आकाशते ही उन्न होते ह 1“ 

इत्यादि ! 


अधि० ८ । सू० २२) प्रथमाध्याये प्रथमः पादुः ८१ 


उत्तरम्‌--नैष दोषः । भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेश कारखत्वोपपत्तेः। विक्लायते दि-- 

"तस्माद्वा पतस्मादात्मन अाकन्यः संभूतः । श्राकाशद्वायुः । वायोरच्चिः' ( तै०२। १) शत्यादि। 

ज्यायस्सबपरायणत््े ्रपि भूतान्तरापेच्तथा पप्य ते भूताकाशस्यापि । तस्मादाका्शशब्देन भृताका- 

गस्य ब्हरम्‌ । 

परत्युसरम्‌--त्येव प्राप्ते ब्रूम :--श्राकाशस्तर्सिङ्गाल्‌ श्राकाशशब्देन ब्रह्मो ग्रहणं युक्तम्‌ । 

भ्रष्न :--कुतः। 

प्रतयुत्तरम्‌--तर्लिङ्गात्‌ । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गम्‌-- सर्वाणि ह वा इमानि भृतान्याका- 
शादेव समुन्पयन्ते" इति । परस्माद्धि ब्रह्मणा भ्रनानामुत्पत्तिरिति वेरन्तेषु मर्यादा , 

रभून :- ननु शताकाशस्यापि वाय्वादिकरमेण कारणत्वं दशित ^ । 

परनयुत्तरम्‌--सत्यं दरशिनम्‌। तथापि मृलङ््णस्य ब्रह्मणो ऽपरिव्रहादाकाशादेवेत्यवध्वारशं, 
सर्वाणीति च भनविरापणं नायुकूसं स्यान्‌ । तथा श्क्ाशं भरत्यस्तं यन्ति इति 
व्रह्मलिङ्गं शश्राकाशो देवेभ्या ज्यायानाकाशः परायणम्‌, इति च ज्यायस्त्वपरा- 
यणन्बे । ल्याषस्त्वं दनायेक्िकं परमान्मन्येवेक स्मिश्नाञ्तम्‌--“ज्यायान्पृथिव्या 
ज्ययानन्नरित्ता(उ्ज्यायान्दिवा ज्यायनेभ्या लोकेभ्यः ( छा० २ । १४।३ ) इति। 
नथा प्ररायणत्वमपि प्ररमक्रारण्त्वान्परमात्यन्येकोपपन्नतर म्‌ । थुतिश्च भवति-- 


उतचतस---यदे कव रोप नदो, केठोक्रि मृनाकाशक्र मी वेयु आदि कमम ऋ होना बनता है, जस 
श्र सचा जना ए :-- 

“उस इम ग्रस्यते आक्राण उततर दूता, ग्राकाशरा वायु उन्न दुवा. रीर तीयुसे अभि (१० २।१) 

रत्यादि, तथः मुनक भो मदन्‌ दोना करीर उद्र अ्माधार दोना अन्य मीक अवेक्नाप्त एमन 
ई; इसकारगा प्कश शून मृनाकाराका यद्ग दता द्‌ | 

( यदानिक पृवपक्ती प ्रण्यनय ठ, अव परनयु्ररूप विद्धान्तीका समाध्रन्‌ ) | 

प्रसयुत्तर--रसप्रकार प्रास हौोनैपर कट हं --ः "द्माकाशस्नस्लिद्रान ` यटा अः गच्छयस परत्रह्मक ९२ 
घना उचित है । 
प्रभ्र-- केस ? 
प्रयुत्तर--्रह्मकेः लिङ्ग-चिन्ट पाय जानेस, प्गब्रह्यक्रा यदह लिद्ध है :-- 

°भनिश्चय ही य सव भुन -परञ्चनच्व अ्राकारपदवाय्य पर््रह्मते उन्न दोन हं |> 

इत्यादि, पर्रह्मम ही पञ्चमू्नोकी उयत्ति दौनी ह यह वेदान्न मयादा हं । 
प्रभ-वायु ग्रादि रमम मूताक्रारक्रो भी कार्‌ दिखाया था? 
परयुत्तर--हां, दिखा था, तथापि मूलकराया ब्रहकरे यागन "ग्राकाशमे हीः गह एकाकाररूय निश्चय तथा 

४ क उन्न हूवेः यह इत्यादि भूनाक्राशका विशेषग्‌ दोना अनुक्रल न दगा । तथा `"अ्राकाश 
मे लय होते हः यह कथन ब्रह्मका लिङ्ग हे, जेसा कि ~ 

“'द्मकाश इन भूतेसि बड़ा है तथा माकाश सवक्रा आधार है 1 

यह्‌ श्रुति ग्राकाशको महान्‌ श्रौर उक्ष अ्राधार व्रतती ह । परमात्मामें महत्त श्रपे्तारहित्‌ दै यह एक 
शाल्नमे पढ़ा गया है :- 

^०वह परमात्मा प्रथिवीसे महान्‌ हं, श्रन्तरिक्तमे ब्रह है, ययोसे तथा इन नोकसि बड़। है ( क्षा 
३। १४। ३ )” इत्यादि, तथा उच्छृ श्राधारका होना भी परम कारण दोनेसे प्ररमाव्मामं दी अधिक उचितं 
दै, इखमें भुतिका प्रमाण है :- 


८२ व्रह्मसूत्रशाङरभाष्यम ( अरधि० ८ । सू० २२ 


विश्लानमानन्दं ब्रह्म रातेरतुः परायणः ( ब्रृ० ३।९। २८ ) इति । श्रपि चान्त. 
वस्वदोषेण शालायत्यस्य पन् निन्दित्वा, श्रनन्तं किजिदक्तुकामेन जेवलिन। 
श्राकाशः परिगृहीतः, नै चाकाशमुदूगीथे संपाद्यापसंहरति--'सपष परोषरीया- 
नुदगी थः स णकाऽनन्तः ( १।६।२) इति । तश्चानन्त्यै ब्रह्मलिङ्गम्‌ । यत्पुन- 
सूक्त श्रताकाशं प्रसिद्धिबजलैन प्रथमतरं प्रतीयत इति, अत्र ब्रूमः--प्रथमतं 
प्रतीतमपि सत्‌ वाक्यशेषगतान्त्रह्मगुणान्टघ्रवा न परिगरृहाते । व्‌ शितश्च ब्रह्मराय- 
प्याकाशशदरः-- शकाश वे नाम नामरूपयोनिवेहिनाः इत्यादौ । तथाकाशपर्या- 
यवाचिः मपि चदह्मसि प्रयोगा दश्यते-.ऋवा श्रत्ते परमे व्योमन्यस्मिम्देया 
अधि विश्वे निपेदुः ( ऋण सं १। १६६४ ।३६ ) (सेषा भागवी वारुणी विचा 
परमं व्यामन्प्रनिषटटिनाः (ते०।६) > कं ब्रह्म खं ब्रह्म ( क्ा० ४।१०।५) 
"स्वं पुराणम्‌' { ब्रृ० ५। ९) इति चवमाद । बा््योपक्रमेऽपि वतेमानस्याकाशश- 


-ष्व्रट्‌ बरह्म विशे जानयुक्त है, वद्‌ अ्रानन्दम्बरूप है) तथा वह्‌ भधनक्र देनेवालेक। श्रयौत्‌ कर्मकरत्ताक] 
उकण अाप्रय च्राध्रार है (० ३।६ | २८) इत्यादि च्रौर दूसरा त्रान वह मी हे कि--~ग्रन्तत्रत्व-नाश 
तोन रू दोपम गालावयक पन्तकरौ निन्दा कररकिसौी अनको-नाश न टोनैवःतेको कनका कामना कर 
नलिन अ्माकराणफो प्रदृश किया था; उम अकारक उदगीय सरोक्ारमें प्राम ककर उपमट्‌ार--मनात्त 
करने ई :-- 

"वद अकाश प्रर--महान्‌ उक्रष्टोते मो -मौवान--घ्रछ ह, वली उदूगीथ दै, वदी अनन दहै 
(छ 21६ | २) 

द शादि, वहे अनन्व ( दिक ता क्रालकरत अनने रहन दोना ) ब्रह्मा लिङ्ग दै । 

पार जो फिरकटा था कि प्रसिद्धिवलम भूनाकाश दी प्रथमतर प्रनत होना दै, यदा दम क्रहे 
हं -प्रधमरर प्रनीन होता दवा मी वरगक्यभेपरगत व्रहक्र गु्णीफो देखकर नदीं निग जातः है । नधा चहं 
भी राय शब्दको दिखा द्विया है, ज॑सः-- 

"प्रनयं ही नाम्‌ अर रू्पोको वहन कगनेवाला अरथीत्‌ धारणा करनेवाना स्राकाश हं 
हयार भरुनिभ, तथा द्मकाशक् पर्यायवाचियोका ब्रह्मम प्रयोग देखा जाता दं :- 

(4... -जिग्‌ अविनाशी उन्डृ्ट यमा क्राशवत्‌ ध्याप्रके परमात्मामं ऋचः ऋग्वेद ग्रादि चार्यो वेद तथः 

धमन्य मू आदि देव खिरहोने हं (र सन ५] १६४ । ३६ )> 

(ठ ) `व्पूत्र भगुक्रे लिय पितावस्णा द्रः कती दुरं यह भागवी वाष्मणी विश्या उक्कृष्टं अ्राक्राशकरे 

नुप व्यापक परमात्मासे प्रतिश्छिनहै (० ३। ६) 

(३) *"कतथाः खे व्रह्मवावर. ; (चार ४। १०। ५) 

(4 ) “ववं अक्राश पुगाया थान्‌ सनातन प्राचीन दहं (त्र ५। १) 

इव्यादि भ्रनिर्यो म, तथा वाक्य श्रारम्भमे भी विद्यमान दहोनैवाल्ञे श्राकाश शब्दक्रा वाक्यशेष वशे 
बहयविधयक निश्चय दोना ठीक ह, जेसा 1. - 

"ध्प्रभनि वेदक अननुवाद्रको पटुता 


( १ )--रतिः-षनवाचक शब्द है किसी पुश्तकमे "रातेः इस बरषठ्रन्त पदक स्थानमें “यातिः 
सा प्रथमान्त पाठ हे) इस प्रथमान्त पदक्रो ष्श्नीफे अथंमें प्रथमा विभक्ति समम लेनी 


चहिय--श्रनुवातक । 


1] ध 
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उदस्य वाक्थशेषवशायुक्का ब्रह्मविषयत्वावधारणा । शश्रञ्चिस्धीतेऽनुकाकम्‌ः इति हि 
वाक््योपक्रमगतोऽप्यस्रिशब्डा माणवकविवयो दश्यते । तस्पादाकाशशब्दं घ्र्मति 
सिद्धम्‌ ॥ २२॥ 

£ प्राणाधिकरणम्‌ । सू० २३ 


अत ख प्रखेः। २३॥ 


उद्गीथे--प्रस्नोन्रां देवता प्रस्तावमन्ययत्ता' इन्ग्रुपक्रम्य धयते--+कनमा सा देव 
तेति प्राण॒ इनि होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमर्पुलि- 
डने सषा देवता प्रस्नावमन्वायत्ता' ( चा० १।१९।४,४ ) इति। तत्र संशथनिर्गथौ पूवं 
वदेव द्रणव्यौ । "प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः, (छा०।८। ~ ) श्राखस्प्र प्राणम्‌" ( ब्र 
४।४।१८) इति चेवं व्रह्मविध्यः प्राणशत्दा दश्यते, वायुविकारे नु प्रसद्धतगा लाक- 
त्ेदय।ः, अत शद प्राण्‌ शब्देन कन (स्योप। दानं युक्तमिति भवति संशथः। 

परञ्च :--कि वुनरत्र युक्तम्‌ । 

उत्तगम्‌--व(्युविक्रारस्य पञ्चनत्रतः प्राणस्योपाराने युक्तम्‌ । तत्र दि प्रसिद्धतःः धाण्‌-' 
शद इत्यवाच्राम । 

परञ्च :--ननु पृवेकदिदापि नर्लिङ्गाद्‌ चर्म प्व ग्रदगां युक्तम्‌| इहपि वाक्रयरोपे 


म प्रकर दये द्मरन्भम प्रम दवा अत्नि त कलक्रलिपयक दस्ता तना £, दुम का स्माके-यः 
द्‌ नह्यन्धा व्राचक्र र मद संद्र हगया॥ २२ ॥ 
प्रदं वा माक्रगचिक्छसणा स्मन ल्यया, 


प्राणाधिकरणम्‌ । 


शत एव प्राणः ॥ २३॥ 
इदगीधमे--- ६ प्रनताय करनाल प्रस्लोना ऋतिक ! गो ध्वना प्रसवरन ममयर रन्ती ह 
० उम प्रकर ग्रारम्भ कर सुना जता ह:-- 

-"--~-वट्‌ देतरना कौन रै ? -उपन्ि ऋति इस व्रण्नका उत्तरत दहै फि ध दरह्नीवन द्वतः प्रागापद 
पाच्यं । य सद प्राणी प्रान शी पनस कर्व ह अर्‌ प्रागा उष्न दात ए, वद प्रद श्राप दया 
प्रस्तावित विप्रस सभ्वन्व रम्वना ह (ऋ १। ११५। 4५) 
इप्यादि, वहां सश्यय ओर समाधान पहिले ॐ ममष्न दम्ब लेना चःह्यि | 

(१) दहे सोम्य! यह मन धगमे वधः द्टूनेवला इ (८ ० ६।८॥ = 

( २) “वह्‌ प्रागुका प्रामाहे (त्र ४।४। १८ ) 

हइ्यादि श्रुतिमे ब्रह्यविघ्रयक्र प्रागु शब्द देखा जाना ट, वायक तिक्रा नो नोक मरौर त्रेदभ 
अधिक प्रसिद्ध हें, शसकरारण यां श्रनि वार्योमि प्रा शब्दम्‌ इन दोनो क्िमका गलया करना उन्विन > 
यह सशव दाता है), 

प्रभ--यहां फिर क्या उचित दै! 

उत्तर--वायुके विकार प्राफ्-पपान-उदान~समान-~त्यानं इन्‌ पांच - सि्योस युक्त पाणा पहगा करना 
उचिन है, उस वायुविकारमें श्रथ शब्द्‌ अधिके प्रसिद्ध है यह हमने कहा थ| 

प्रभ---पूत श्रकाशविपयक श्रुतिनाक्रयके तुस्य यहा भी ब्रह्मके लिङ्ग पाये जन॑से ब्रक्षक्रा ही ब्रहम 
करना उचित दहै, यहां भी वक्यशेषमे प्रायिर्योका प्रवेशं हेना मौर उन्न हाना यह प्ररमेश्वर सम्बन्धी कर्य 


ट्ट मरह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० ६ । सु २४ 


भूतानां धंवेशनो द्मनं पारमेश्वरं कम प्रतीयते । 
उ्तरम्‌--न । मुख्येऽपि प्रासे मूलसवेशनोद्रभनस्य वृशनात्‌। चवं द्या्ञायते--“य्‌॥ 
त्र पुरुपः स्वपिति प्रागं नहिं वागप्येति प्राणं चच्युः श्राणं थो प्राणं मनः ख यवा प्रदुष्यते 
प्राणादेवाधि पुनर्जायन्तेः ८ श० व्रा० १० । ३।३ । ६ } इति । प्रव्यक्त चेतत्स्वापकाने प्राणवु- 
त्तावपरिलुप्यमानायामिन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते प्रबाधकाले च प्रादुर्भवन्तीति । इन्द्रियसार. , 
न्याश्च भुतानामयिरुद्ो मुख्ये प्राणऽपि ` भूतसवेशनोद्धमनवादी वाक्यशेषः । श्रपिचादित्यो- ` 
ऽन्नं चोद्रीथध्रतिहारयर्देवते प्रम्नाचदधेवनायाः पाणस्यरानन्तरं निरदिष्येते । नच नयोर्बह्मस्व^ 
मस्ति, नन्सामाल्याच प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वम्‌ । 
परत्युलर्म--शन्येव प्राप्ते सत्रकार श्राद--'श्रनप्व पाणः इति । `तर्लिङ्गात्‌' इति पूर्वसूत्र 
निर्दिप्रम्‌। श्रत्व नस्लिङ्गान्प्राणशबव्दरमपि प्रं ब्रह्म भवितुमहति । प्राणस्यापि दि 
ब्रह्मलिङ्गसंबन्धः श्रूयते-- सर्वाणि द वा इमानि भूतानि पारमेवाभिर्सविशन्ति 
प्राणमभ्युजिदते" ( छा० १। १२। ५ ) इति । प्रागनिमित्ती सर्वेशं भूतानामुन्पतति- 
प्रलयावुय्यमानी प्राणस्य च्मनां गमयनः। 
परमन :-- ननूक्तं मुस्यभ्राणपरिग्रहेऽपि संवेशनोद्रमनद शीनमविरद्ध , स्वापप्रवोधयार्द्तनादिति । 


प्रनीत हाना ट? 
त्त---यद करना दीक नदी, क्मोकि मख्य प्रागा मी प्रामिर्योका प्रेल अर उद्रमन---उन्पनन रैना 
दसा जाता ह, श्रतियोम इसत प) जाता र कि -- 
"उव पर्प नौला हे नव प्रागौमे नाशौ ज्तीन दो जती है, णयनेत) कान च्रीर मन प्राफमे 
लीनो नतिं । दौर जवर पुस्पं जागनाहै त्र प्रागसही फिर टष्पन्नहोते दहै (शर नाऽ १०। 
६।६।६). 
टना, यह प्रजन भी दे ९ आयन समयमे प्रगृन्र्तिर्मोकता नोप न हानैपर इन्द्र्यो ¶ृत्तिय। नतद 
जाती हे, नथा जष्गसा समयम उपयन्नदहो त्ती दे | नथा पगु प्रास्य रन्दरियका सार-- मुख्य अआधार है 
ट्म कारणा भी मूर्यं प्राग सी काणियोक प्रवण त्रीर प्रदुर्माक्को कटने वाना वरक्यशैप विरद नहीं हता 
हे। रीर दूरा सान यदम देक प्रलाठिन प्रागा देना प्रशा गाये जनिवाले उद्गीथ ग्रौर प्रहा क्रिय ' 
जा {वनि प्रतिकं सृप श्रौर अन देवनाश्रोको निर्देश किया दहै, वह सूयं म्र अन्न तरह नहीं ह, सूर्य मरौर 
ग्भ ममानतान ( अग्रत उनके साद्ययमे ) प्राग भी ब्रह्म नहीं हं। 
( प्र्नक गृचपन्तीक प्रग्नौत्तर ह; ग्रत प्रव्युनररूप सिद्रन्तीका समाधान )। 
प्रयु सर--दतप्रकार प्रात रानपर गृत्रकार कटने हं :-- 
“श्तपव प्राणः 1" “"नदिनङ्गान चर -. १।१।२२)* 
ह्र पूररसूत्रमं ५ हयक। लिद्ध---चिन्द बना स्या गगरा है, इसी कारणा उस ब्रह्मकः लिङ्ग पाय जानेसे 
प्रा शब्द भी परब्रह्म दासक्छना ईह, प्रागक्र। भी प्रेय लिङ्खके साथ सम्बन्ध सुना जाता ह :-- 
ध्ये सत्र प्राशी प्राणशब्टयाच्य व्रह्ममं प्तरेश क्रते ह ।> ओ्रीर उसी “श्राणस्वरूप व्रष्यसे फिर 
® ध | 
उद्न्नदहात दहं (० ६।११।५).' 
इत्यादि , प्राणानिमित्त ही सव प्राणियोका प्रभव श्रौर प्रलय कटा जाना प्रागको ब्रह्मवब्ोध कराते है | 
प्रन-- पह कह दिया गया था क्रि-मुख्य प्राणते ग्रहणा करने प्र भी प्रवेश शओ्रौर पुनरावृत्ति का दशन विष्द 
नष्टीं होता, क्योकि शयन ओ्रौर जागरणकालमें ( सब शद्धिर्योका प्राणाम प्रवेश अ्रौर ्रा्णोसि फिर 
उ्यन्न हाना ) देखा गया है ? 


पर्धि० ६ सु० २६) | प्रथमाभ्याये भयम पावः । : ध्र 


धत्युररम्‌--अशोच्यते--खापप्रबोधयोरिन्दियाणामेव केवलानां प्रसाध्य संवेशनोद्गमनं दश्यते, 
न सर्वेषां भूतानाम्‌ । इहतु ` सेन्द्रियाणां सशरीयणां ` च ओ वाविष्ठानां भूतानां, 
"सर्वाणि हं वा इमानि भूतानि' इति श्यतेः । यदापि सतश्च तिर्महातविषया परिगृह्यते 
तवापि ब्रह्मलिङ्गत्यमविरूखम्‌ । 

प्रष्न ननु सहापि विष्यैरिन्दियाणां सापपरबोधयोः भररेऽप्ययं प्राणा प्रभव शखुमः-- 
"यदा सुप्तः खप्ने न कंचन पश्यत्यथास्सिन्प्ाण शवेकथया भवति तत्रैनं वाक्सर्व्ना- 
मभिः सदणण्येतिः ( की०३।३) इति। ` 

प्रसयुष्तरम--तच्रापि तस्लिङ्गात्माणश्दं ब्रह्मेव । यत्पुनरक्नादित्यसंनिधानात्पराणस्याब्रह्मत्वमिति, 
तद्युक्तम्‌ । वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीयमानायां संनिधानस्या- 
किचिन्करन्वात्‌ । यत्पुनः धाणशब्दस्य पञवृत्तौ भरसिद्धतरत्व, तदाकाशशब्दस्येव 
रतिविषेयम्‌ । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्ररस्य च्ह्मः्वम्‌ । श्र केचिदुशाह- 
रन्ति--श्राणस्थ प्राणम्‌ ,` श्राणबन्धने हि सोम्य मनः इति च। तदयुक्तम्‌ । 
शब्द्‌ मेश्ात्करणाश्च संशयासुपपत्तेः। यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता षष्टी 
नि्टाऽन्यः प्रथमानिदिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तदत्‌ “प्रारस्य प्राणम इति शव्व्‌- 
मेःत्प्रसिद्धात्प्राणादन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते । नहि सर पव तस्येति 
मेरनिर्द्तादां भवति । यस्य च प्रकरणे या निर्दिश्यते नामान्तरेणापि सख पव तन्न 


प्रपुत्तर--यहां कषा जाता है--शयन रौर जागग्याक्रालमे केवल इ द्िर्योका द्वी प्राणाभित प्रवेश श्रौ प्रादुर्मौव 
दसधा जाता षे, स्य प्राशियोक्रा नहीं| गदां तो इद्दरियुक्रि सहित सशरार तथा जीरो युक्तः 
प्रारि्योका ( प्तरेय ओर परदुनौत सूना जता ह--- ), क्योकि :- 
-ध्यसवदही प्रारती प्रागभ `` -"चछा० ५।११।५) 
इस प्रकार श्चन वरताक्ती हे { जवर भी रतिर भूतशब्द्‌ पञचमहाभूल विपयक्र लिया नाता दरः तम 
ब्रह्मलिङ्गं होना चिषशद्र नहीं | 
प्ररन--विपर्योक सहित मी टउद्धि्ोक्रा रथन रौर जागग्णकालमे व्रा्णोमि लय शरोर प्रभोमि उयत्ति मुननर्हैः-- 


+ "०जव्र यह सोता हूवा पुरु कु स्वप्रकरो नदीं देम्वना है, ततरे टस प्राणमं ही वह जीवन्मा एक 
ल्प जाना दहे, नवर इस प्राग॒मे वागी सव नार्मोके साथ लीने जाती ( कौप्रीर ३। २)“ 
इप्यादि ! 


प्रन्ुत्तर--वहांप्र भी व्रह्म जलिङ्घत प्राग णब्द्‌ चह्यका दी वाचक है। 

फिर जो यद कदयाथा करि यनन ग्रौर मूत्रकः साहनर्यत प्राग॒शब्द ब्रह्मवाचक नही, सौ वद ्रनुचित है, 
कर्यो कि वाक्यशे बलस प्रागशब्द ब्रह्मविपयक्र निश्चत हे जानेपर साहचयं दुत्रन हता हे | फिरजौकटाथाकि 
प्रणुशम्द पत्रचवरृत्याव्मक प्राणायामादिमं अधिकः प्रसिद्ध रै, उसका समःधान अमकराश शब्दके समान कना 
चाहिये, इस कारण प्रस्तावित प्राणदेवताकरा ब्रह्म हाना सिद्ध हेोगया | 

यहां कोई यह उदाहरण देने है कि--^प्वह प्रागाका प्राणा है, मन प्रागमे ब्रद्ध दातार अधौत मन 
प्राणके ्रधार रहना र” ८ इससे मख्य प्राणक्रो ग्रहण कतं हं ). सो अनुचित है, भ्योकि शब्दभेदमे रौर 
प्रकरणते सशय हेता नही, जेसे--““पिताका पिता” इस प्रयोगमे ष्ठो विभक्ति निर्दश क्रिया हुवा पिता 
ग्न्य है, ग्रौर प्रथमविभक्तिमे निर्देश किया हुवा पिता ्रन्य मिनन रई यह बोध हाना हैः उस प्रकार ““वह प्राण 
का प्रा है” इस शब्दभेदसे प्रसिद्ध प्राणते अन्य भिन्न प्रागाका प्राण है ग्रह निश्चय होत्ताहै। बह दही उसका 
है" यह कथन भेदनिर्देशके योग्य नीं होता है । जिस प्रकरणम जो निदेश क्रिया जाता हे, श्रन्थ नामसे भी 
वदी प्रकरणवाला वहां निर्देश किया गया यह प्रतीत होता हि, जैसे ज्योतिष्टोम यके श्रधिक्रारमे - 

| 


८६ ह्मसत्रशाह्करभाष्यम्‌ । (अधि० १०।स्‌० र ` 


व्रकरणी निर्दि शति गम्यते । यथा ज्योतिष्रोमाधिकारे-- वसन्ते वसन्ते ज्यातिषा 
यजेत इत्यत्र ज्यातिःशब्दो ज्यातिष्टोमविषया भवति, तथा परस्य ब्रह्माः प्रकरणे 
प्रागावन्धनं दि सोस्य मनः इति श्रुतेः प्राराशव्दो वायुषिकारमान्र कथमवगमयेत्‌ । 
श्रतःसंशयविष्रयत्वान्नेतदुदाहरसं युक्तम । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूवैपस्त 
निराया उपपादिताः ॥ २३ ॥ 


१० ज्योतिश्वरणाधिकरणम्‌ । सु › २४२७ 


ज्योतिश्वरणाभिघानात्‌ ॥ २४॥ 
इमापनन्ति-श्रथ यदतः परो दिवो ज्योनिरदी्यते व्रिश्वतःपृ्ेषु सर्वतःपृषठेष्वनुतत- 
मेषुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तदयदिदमस्मिन्नन्तःयुरूषे ज्यातिः' ( छा ३१२३1 ७) इति। 
तत्न सैशयः--किमिह ज्योतिःशब्देनादित्यादि ज्योतिरभिधीयने क्रिवा परमात्मेति । श्र्था- 
न्तरविषथस्थापि शुष्स्थ तदिलिङ्गादत्रह्मविषयत्वमुक्कम्‌ । इद तु तल्लिङ्गमेवास्ति नास्तीति 
विचार्यते । 
प्रनः--किः तावत्माप्तम । 
उनत्तरम--श्रादित्यादिकमेव ज्योतिभ्शब्देन परिगृह्यत ईनि । 
प्रथ्नः-- कुत 
उत्तरम्‌- प्रसिद्ध : । तमो ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्यरपतिद्रन्दिविषयौ व्रसिद्धौ । 
द्युव तेरनिरोधकं शार्वैरादि्क तम उच्यते । तस्या पवानुध्ाहकमादित्यादिकरं ज्योति; । तथा 


"* वसन्त २ म॑ ज्योतिमे ग्र करे | 
दस वाक्यमे ज्योतिःशन्द ज्योतिष्टोम यक्वरिषयक होता £, कैसे ही परवरह्यके प्रकाम (मन प्रागा 
बन्धन होता है" इसप्रकीर सुना दुका प्राणशब्द वायुविक्रारमात्रको कैसे ब्रोध करेगा ? इसकारण्‌ संशयकरा विध्य 
न होनेसे यद उदाहरणा उचित नदीं । प्रस्तावक्री देवतामें तो संशय, पृव॑प्त श्रौर निय तये गये ई ॥२३॥ 
यह नौवां प्राणापिकरणु समाप्त होमया । 


ज्योतिश्चरणाधिक्रणम्‌ । 


ज्योतिश्वरणाभिध।नात्‌ ॥ २४ ॥ 

बद पृते ई किंः- 

“इस श्युलोकमे परे जो भ्योति प्रकाशमान "ती हे, तथा जो सवके ऊपर श्रौर सव्र॒ उत्तम तथां सक्से 
गृत्तम नोकोकिं ऊपर तथा इस प्यके भीतर जो प्रकाशित होता है (छा ३। १३1७) 

इत्यादि, यहां संशय होता है कि---क्या यद ज्योति; शन्दसे दूटं श्रदिकी न्योति की जाती दै 
प्रथवा परमाश्मा १ किसी विषयक शब्दे ब्रह्यलिङ्खके ५"; जानेसे बक्यविष्रयक होता ई“ यद कद्‌ दिया । यापर 
पो वृक्षका लिङ्ग-चिन्ह हे या महीं यदह विचार किया नाता है। 

प्रभ-( अ्र्तेप्ता ) तो क्या प्राप्त होता है ? 

उक्त--( समाधाता पृव॑पच्ची ) ग्योतिः शन्दसे पूर्यसम्बन्धी ज्योति ज्ञी जती है। 

प्भ-( ऋत्तेा ) कैसे ! 

उत्त--८( सम्पधाता पूर्वपच्ची ) प्रसिद्ध होनेसे, तमः-ग्रन्धकार, ज्योतिः-कारां ये दौ शब्दं परस्प 
विरोषी विष्रयवले प्रसिद्ध ई । नेत्रकी वृत्तिको रोकनेवाला श्रन्धकार श्रादि तमः कहा जाता है, उसी श्रांखकी 
वृत्तिका ही अनुग्राहक सुयप्रकाय ग्रादि ज्योति कटी जाती है तथा शपकाथमान होता है" बह भ्रव भी पूर्य 


अधि० १० । सू० २४) प्रथमाध्याये प्रथमः पदः ` ७ 


"दीव्यते" इतीयमपि श्ुतिरादित्यादिविष्या प्रसिद्धा । नदि रूपादिदधीनं ब्रह्म "दीप्यते" इति 
भुख्यां श्रुतिमर्ईति । दुमर्थादत्वश्चतेश्च । नहि च गचरवीजस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकस्य शोर्मर्यादा 
युक्का । कार्मस्य तु ज्योतिषः परिच्छन्नस्य दयोर्मर्यादा स्यात । चरो दिषो ज्योतिः" इति ख 
ब्राह्मम्‌ । 

प्रदनः-नयु कार्यस्यापि ज्योतिषः सवत्र गस्यमानत्वारुदमर्यादावत्वमसम सम्‌ । 

उत्रम--अस्तु तद्यचरिवृरछतं तेजः प्रथमजम्‌ । 

परशनः--न । श्ररिदृत्कुतस्य तेजसः भ्रयोजनाभावादिति । 

उन्तरम्‌-- इमेव प्रयोजन य दुपास्यत्वमिति चेत्‌ । 

प्रशनः--न । प्रयोजनान्नरघयुक्तस्यैवादित्यादेरुपास्यत्वदरनात 1 तासां त्रिवृतं चिूनभे- 
कैकां करवाणि ( > ६।३। ३) इति चाविशेष्श्ुतेः । ल्यात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो दुम 
यादत्वं प्रसिद्धम्‌ । ,' 

उ्तरम्‌-श्रस्तु तदि त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिप्शम्दम । 


विषयक प्रसिद्ध है, रूप श्रादिये रहित बृ प्रकाशमान होता टै इमप्रकार मुख्य श्रव योग्य नहीं होता है । 
तथा द्यूलोककी मयौदाका श्रवा द्रोनेमे मी ( यहां सूर्यकः प्रकग ग्रादिका अरण होना ह ); चर अ्रचग जगतूके 
बीजरूप स्वत्मा व्रह्के चुलाककी मर्यादा-हद होना ठीक नही, परिच्छिन्न करयं अयोसिकेतो धलोक्रकी 
मदग ढो जावेगी? नथा “हस दनोकसे परे ज्योतिः है" यह्‌ वरूहयगग्ननथकरा भी वचन मिनता है । 
प्रभ-( अ््तेप्ता ) का्य॑-उपरोनिके मी स्व॑त्र गमन होनेसे धृलोककी मयोदाका होना सङ्गत नीं 
होता है ? ` 
उत्तर--( सम्गधाता एकदेशी पूव॑पन्ती ) अच्छ, तो नित्रत न क्रिया हुवा ( प्रथमो्न्न तेजी 
ज्योति है (रथान्‌ हमारा ज्योतिः उदन अभिप्राय यदै कि जो अनि. जल रौर अन्नपमिनाद्रुवानदो 
त्रितरृत न किया हुवा रभि कडा जाता है, इसलिये अ्रतित्रत्‌-तीन र भागन किया हवः अरि सर्वत्र 
गमन न करनैसे उसकी मग्र॑दा-हद्‌ शेना उचित ही है) 
प्रभ-( श्रत्ते्ता ) यह कथन सङ्गत नहीं होता ै, क्योकि त्रिवृत्‌ न कयं हूते अ्रभिक्रा प्रयोजन 
नहीं होता है ( अ्थीत्‌ त्रिवृत्‌ न किये हषे ग्रथिते करिसीका प्रयोजन सिद्ध नदीं होता द 
उत्तर--( समाधान एकदेशी पूरवंपक्ती ) प्रयोजन ग्रही हे करि व्ह ग्रत्रितरृतूकृत अचि उपासनीय 
डोती हे । 
प्रभ--( आते ) यष मानना ठीक नदीः क्योकि किस यन्य ॑प्रयोजनस प्रयुक्त ही श्रादित्यादिकी 
ज्योति उपासनीय देखी गदं है, तथा - 
‹८उन श्रनि, जल श्र अन्नं ग्मर्थीत्‌ प्रथिवी देवतार्मोमिंम एक रकैः जित्रत्‌ ग्रथोत्‌ त्रिगुण करू 
(क्या ६।३।२३) 
इसप्रकार सामान्यर्पसे तीनों देवता््रोका त्रिवृतूकरणो सना जाता है ( भ्रथिमा्रका चिवत्‌ न किया 
° जाना विशेषरूपसे नीं सुना जाता है ), अत्रिवत्‌ अ्रभिके धुलोककी मयादा दोना प्रसिद्ध मी नदीं। 


( इसप्रकार प्रभकर्ता अतेप्ता दवारा एकदेशी पूरवेपक्तीका पच्च दूषित किये जनेपर परम समाधाता पूवं 
प्ली अपना समर्थन करते है ) | 


उत्तर---( परम ्षमाधाता पूरव॑पची ) श्रच्छ;, तो त्रिवृत्‌ किया हुव! ही तेज-ग्रमि भ्योतिःशब्दे है । 


८८ ब्रह्ममूत्रशाङ्करमाध्यम्‌ ( अधि० १० । सू० रथ 


धरश्न :-- नमृक्मर्वागपि दिको ऽवगम्यतेऽग्न्यादरिकं ज्योतिरिति । 

उत्तरम नैष दायः । स्त्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः "रो द्रिवःः इत्युपासनार्थः 
परढरेशयिशरपरिष्डा न विरुध्यते । ननु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मतः प्रदेशविशेषकट्पना भागिनी । 
मर्वनःपरप्वनृनमेष्र्मेषु लकेयुः इति चाधारबहुन्वश्रुतिः कार्ये ज्योतिष्यपपद्तेतराम्‌ । 
इदं चाव नद्यद्रिदमस्मिन्नन्नः पुरुषे ज्यातिः' ( छा०३।१३। ७) इति च कौन्तेये ज्यासिषि 
परं ज्यानिरध्यस्यमानं श्यते । सारूप्यनिमित्ताश्याध्यासा भवन्ति । यथा-- (तस्य भूरिति शिर 
पक शग पकमेनदन्तगम्‌' ( व° ५। ५।२३ ) इति क्यच्तेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमब्रह्मत्वम्‌ । 
तस्यैषा दषः" ( क्रा ३।१२३। ऽ) 'तस्पेषा श्चनिःः इति चौप्ययघ।पविरिष्रन्यस्य ध्रवगान्‌ । 
नदेनदृ्रे च श्तं चेलयुपासीन इनि च श्रुतेः । "चच्तुप्यः श्चुना भवति य पव वेद्‌" ( छा० २ । 
१३ । ८ ) इनि चाल्पफलश्रवगाद ्रह्मन्वम । महते हि फलाय ब्रह्मोपासनमिष्यते । नचान्यद्रपि 
किचिन्स्ववाक्ये प्राणाकाशवञज्यातिषाऽस्ति च््यलिङ्गम्‌ । नच पृषेस्मिन्नपि वाक्ये व्रह्म निर्दि 


प्र्--*( अ्रत्तेता ) दमने कहा था ल. द्यनोकेमे नीचे मी अर्चि ग्रादि स्थति रई ( इसम रखे 
रजिका स्त्र गमन प्रद र इमलिमे इसका द्नोक्रमात्र म्यादा-दहर हाना सिद्ध नर्द हौनाहं) ? 
उत्त--( परम समाधाता पृवप्ती ) सह दोप दीष न, मर्वत्र गमन करनेवाक्ली स्योतिका भी 
"दयनोकस परे ज्योति है" यद एपासनार्थक प्रदेश विशेपक्ा गरमा विस्द्ध नर्ही, किन्तु प्रदेशरहिन ब्रह्मक् प्रदेश 
विशेपकी कल्यना उचिन नही ¦ “प्सव्रक्र ऊपर त्रौर उत्तम रौर मवमे उत्तम नौर्कोमे'" दवप्रकार अनेक्र श्माभार 
का श्रवणा कार्यं अर्यिमे अधिकः घटना, नथा ध्यह जो पुस्पकरे भीतर ज्योति दहै" इसप्रकार कुसिस्थ अयिमें 
प्रथौत्‌ जाटशग्निमं पर कीलि---बहाका अन्यास क्रिया दुवा देस्वा जाना है । समानरूपं निमित्तम अध्यास 
टत ह जसे - 
“टम मगदलम "पूर्य उयक्रा मू--भूर्लाक सिर; सिर एक टीना हे यह्‌ भूः स्याष्टति अस्तु 
भीण्करह (ब्रूष । घर्‌ । ३) । 
इत्यादि, जाट अग्निनो ब्रह्म नीं यह प्रभिद्ध हे, वमोक्रि -- 
«जिस अग्निक म्बरगमे गरम मालूम होना है उस जाटगग्निकरी यहदटष्टिहं (ह° ३। १३। ७)" 
(धा "्कानको वन्द कररनपर शब्द श्रवण होता है, यह्‌ जाटगम्निकी श्रुतिदहै (द° ३। १३८) 
द्रमग्रकारन्नाटराग्डिका गरम श्रीर्‌ शब्दयुक्त हाना सुना जाता है ( अर्थात्‌ इस जाटयग्निकरे शब्द श्रौर 
शरम सरश होनेस यह पुरपरके शरन्द्रकी ज्यौ ब्रह्म नहीं ), कर्योकि- 
< त्मचमे गगम दमे जातकाले तथा कानमे सुने जानेवाले जाठयग्निक्रो उपासन करे ( सा° ३। 
१९11 
इसप्रकार श्रुनिस जादरराभ्निक्ा ग्रहण निद्ध होना रै, तथा :-- 
“"जो जाटगम्निक्ो इसप्रकार त्वक इन्द्रि्द्राग € तथा कथं इद्धिग्रहवारा श्रुत ज्ञानता है वंह पुरूष 
दर्शनीय श्रौर श्रवणीय ोतादहै (हा ३। १६] प \^" 
इसप्रकार ग्रस्य फ़ल मुने जनन यह ज्योति ब्रह्म नरी, महान्‌ फनके लिये बअह्मोपासनकी कामना की 
जानी हे | ज्रौ न अपने वाक्ये प्राण॒ ओ्रौर ्राक्राशके समान थ्योतिका बह्मलिङ्ग हे, न पृरवंवाक्यमे भी ब्रह्मको 
निर्दश क्रिया है, क्योकि ~ ॥ 
( १ )--यद सत्र स्मरणा रखना चादिये कि सव अधिकरणे प्रकत सिद्धान्ती होता है श्रौर उत्तरदाता 
पृव॑पस्ी होता है, पृर्वपन्षीका समर्थन समाप्त हो जानेपर सिद्धान्तीका फिर प्रद्युत्तरसूय प्रतिपरिहार 
होता दै, ग्रह नियम पूर्वपन्तवलि प्रायः सब्र अ्रधिकर्णोमिं सेमर लेना चाहिये--श्नुषारक । 


अआधि० १० । सू० २४) प्रथसाथ्यायं भ्रथमः पादैः । ८१ 


मस्ति, .गायत्री वा इद « सर्वं भृतम्‌ इति खन्दोनिर्देश्ात्‌ । श्रथापि क्थ॑चितपूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म 
निर्दट स्यादेवमपि न तस्येह प्रत्यमिक्षानमस्ति । तत्र हि 'तिपादस्यासतं दिवि' ( २।१२।१,६ ) 
इति दयौरधिकरणत्वेन श्रुयते । श्रश्र पुनः "पर दिषो ज्योतिः, इति दौम्य दात्वेन । तस्माच्राङ्तं 
ज्योतिरि प्राह्यभिति । 
्रत्यु्तरम्‌--पथं पराप्ते ब्रृ्रः--ज्योतिरिडह अय ग्राह्यम्‌ । 
भ्रष्न कुलः । 
श्त्यु्तरम-चर्णाभिधानात्‌ । पादाभिधानादित्य्थैः । पूर्वस्मिन्दि वाक्ये चतुष्पादूच्रह्म निदिष्म-- 
"तावानस्य महिमा तनो स्थायाः अ पूरुषः । पादाऽस्य सवा भूनानि च्िपादस्यामुनै 
दिवि" ( चा० ३। २ २।६) इन्यनेन मन्वे । तत्र यश्चतुष्पद्‌। ब्ह्मश्िपादमुतं 
य॒क्तंबन्धिरूपं निरि नदेवेह लुसंब्न्धान्निर्िषटमिति प्रत्यभिज्ञायते । नत्परित्यज्य 
प्राङृतं जयोतिः कल्पयत. प्रकनहानाप्रहृलप्रफिये भरसन्येयाताम । न केवलं पूत्र- 
याक्याज्ज्यातिर्वाक्रय पव ब्रह्मानुचत्तिः, परस्यामपि शाग्डल्यविद्यायामनवर्तिच्यते 
ब्रह्म । तस्मादिह ज्यातिरिति व्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्तक्रम्‌-- `ज्योतिर्दप्यिते' इति 
चेतौ शब्दौ कार्यं ज्योतिषि प्रसिद्धाविति । नाय॑ दाषः भ्रकर्गादुव्रह्मावगमे सत्यनयः।ः 
वयद्‌ सव भत गायत्री (छ० = 1 * १). 
रस पपं श्रुतिम बतो अदरक निना | प्रया ह, ( अह्मफरो निर्देमा नटी, ) यदि किसीषरङर पूच॑वाक्यमे 
भन्न निय क्न्य गव हो) नापि 2५ पडा प्रयमेज, --( फिर उमीछ जनं च म्मग्ग ) दयोनी नदी हे, 
क्योकि वह्पर :- 
धपञोप तीन भाग-- पाद -एपेन त तनापसफे बमूलस् र्न्‌ ( तन र। ५.५. ६)" 
दमध्रकार द्नाक प्रावफण म वरर मृला आता ४, फिर लप्र (नचुतीकरा प्र्‌ भ्योति ५" इम 
गकर चूनोत मयादा मीमा ९ दोन सपर मुता गना र) रसकर्म यला सोकरक + ---प्रकाशक्तो मरय 
करना चाय । | 
( प्रह्ानक परमसमाधाता पू्पस्ती क समविन दे, अनन प्रात्तमा मसिदप्वीका प्रव्युनरस्प पारयर )। 
„ प्रयुत्तर-- इसप्रकार प्रात लेनपर कहत ६--्रहा ज्योषिः शब्दन ब्रह्मे प्रण करना चादि । 
प्रभर---कंम ! 
प्स्युत्त-- वरण मो कषननः, अथौ । यदा पादक कवन हः पूर्व पाक्यम्‌ चनु्याद -अर -वगगावाजे ब्रह्मक्ो निदेश 
किया है - 
+'इतना विस्तृत यह सतार ब्रह्मकरी मतिभि। हे, पुश व्रह्म टसम मी ग्रधिक मने हे, यद्‌ स्म 
भूव ब्रह्मके एके भागकर बरावर हं श्रीर्‌ शेप तीन माग श्प योगनास्मक अरमृनस्वरूपमर रटत 
( दा०३। १२६) 
इस मन्त्र, श्रतिमे चतु्पाद ब्रह्मे यौस सम्व.च रम्वमेवाने चाननात्म अमन + तीन 
पादको निर्देश किया ई, योक सम्बन्धम उमीको यहा नित किया है इमप्रकरार प्रयनिजाकी तां 
रै, उस ब्रह्मको खडकर लौकिक उगोतिक्री कल्यना करनेवलेको प्ङ्नक। पू्नर्दिषका याग श्रौर 
अप्रकरृतका -पृवं अ्रनिद्दष्टशर मरह हो जावगा । न केवल ज्योनिभ्वाक्यमे दय ब्रह्मकरी अनुरति होती 2 
मागे शारिडल्य विव्रामे मी ब्रह्मकी श्रनुवृतच्ति छर गेगे, ईसकारगा यहा उीतिन ब्रह्मको जन 
लेना चाहिये । 
यहजो कदाथा कि “उ्योति-प्रकाश, दीप्यते-प्रकाशितहोनादहै' ये दो शन्द काये- उन्न हुवे 
अग्निम प्रथिद्धह, सो यह दोप ग्राता नदी) क्योकि प्रकरणस ब्रह्मका. निश्चय हौ जानेपर ये दोनो 


६० गह्य पूत्रशाङ्रभाष्यम्‌ । ( अरधि० १० । तुऽ र 


णः इयारविचचेषक्रत्यात्‌ । दीप्यमानक्राज्योतिरुपलक्तिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसंभवात्‌ । 
भयेन सूधस्नपति तेजसेद्धः" ( ते° ऋ> ३।१२। ६।७ ) इति च मन्त्रवर्णात्‌ । यद्धा 
नार्य॑ज्योतिः शब्दश्यलुरवृत्तरेवान्‌प्रादके -तेजरसि वर्तते, श्रन्यत्रापि प्रयोगदशेनात्‌ । 
याचवार्यं ज्यातिपास्तेः ( बर ४ । ३। ५); "मनो ज्यौतिजषताम्‌' ( तै० घ्रा० १।६।३। 
३) इति च, तस्पाच्यत्कस्यनच्चेरवभासकं तत्तञ्ज्यातिःशष्देनाभिधीयते । कथा 
सति ब्रह्मणा ऽपि चैनन्यरपस्य समस्नजगदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशष्दः । 
"तमेव भान्तमनुभाति सर्व नस्य भासा सर्वसिदं तिभातिः ( कौ०२।५। १५) 
दुदैवा ज्योतिषां ज्यातिरायु्दापासतेऽसतम्‌" ( बृ० ५।६४।१६ } इत्यादिश्युतिभ्यग्च । 
प्युक्तं द्यमयारत्वं सगतस्य ब्रह्मणो न।पपद्यन इति । श्र्रोच्यते-स्वैगतस्यापि 
ब्रह्मण्‌ उपाक्षनाथेः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न बिरुष्यते । 
प्रन :--ननुक्तं नि प्रदेशस्य ब्रह्मसु: प्रदेशविशेषक्रल्पना नो।पयद्यत इति । 
प्रल्युत्तरम्‌-- नायं दाषः । निष्यदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेषसंवन्धाःप्रदेशविशेषकल्पन पपत्तेः । 


शब्द्‌ ( लीकिक ज्योनिको ) तरिगापष्य प्रानपादक नदीं हयोसक्छत, तथा प्रकाशिन दोनेवाली ज्योतिसे 
उपलचविन-भक्न न्ध्यि दव ब्रह्मम मी दस व्योनिगन्दका प्रयोग मम्नव होना है, जेसा :-- 
(“जिस ब्रह तजस प्रद्रीष्त होकर मूर सक्को पधरकरारिन करता दै वह्‌ बह्म उस सूधम मी महान 
है (त° बरार ३।१२।६। ७) 
सप्रकार मन्यम वर्जन किमा जानादहै) ्रथवा---यह स्थोनिःशन्द नेत्रवृत्तिक्रा ही अनुग्राहक - 
गटु[प प्रगिर्ज तेजन प्रतरत्त नटी हता है $ गक ऋन्यत् नी प्रयोग ष्श््रा गप्रा ह १८ 
( २). ""मघ्राट जनक यवस्य ऋषिस प्रश्न करते हं किमू, चन्द्रमा च्रीग ग्रग्नक्रे ग्रस्त 
ट जनिपर्‌ क्ोनसी च्योणि ण्ट जारी है . गाज्ञवरस्क्य उत्ते देत ह कि--एेन अनधक्र।रके 
रमय मनुग्क नाग वाणीस प्यौनिम द बटन उने दिका व्रवहार करते ह 
(2८.214. 
(२) “मन भी प्रकाशक सेनसे ज्यो ह, वह ग्राञ्धस्प हे उस्षकरी सत्रा करनी चाहिये, यद 
प्रज्यको स्वप दह (तर क्रा० ६।६।६३६।३). 
स्यादि, इमकराग्ण नो २ जिम करिमीका प्रकाशक दहै वह २ ज्योपिशन्हस क्या जातादहै, इस 
प्रकार सिद्ध होनपरर चनन्येस््य बरह्म भी समरणं जगन्‌क प्रकाशिन दीनम कारण होनसे ज्योतिःशम्द्‌- 
व्राच्य हे, कर्थोक :-- 
( १) "ब्रह्मे प्रकःशामान ह्योनेपरटी मृ आदि सव पीय प्रकाशमान होते हे, उस ब्रह्मके 
प्रकाम यह सव सूं रादि धकरशित होते दहं ( कौ० ९।१५। १५) 
(२) “जो ्योतिर्योत भी ज्योति, पु शरीर अमूत बह्म रहै उसको योगी लोग उपासना 
करते है (व्र ४।४। ६६)" 
इत्यादि श्रतिर्योका प्रमाण है | 
प्रीर यह मीजो कहा था कि--सर्वव्यापक व्रह्मकरा यलोक मयौदा-ददु होना बनता नही, यहां 
। जाता है--सवत्याप्रक ब्रह्मक्रा भी उपासनाकेः निमित्त प्रदेशविशेषका ग्रहणं विर्द्ध नहीं 
रोण है| 
प्रभ---यद कद्‌ दिया गया था कि प्रदेशर्हित प्र्यके प्रदेशविशेषकी कत्पना हो नही सकती ? 
्रव्युत्तर---ग्रह दोप श्राता नहीं, क्योकि प्रदेशरहित व्रहषकरे भी उपाषि-( श्राय ) विशेषके सम्बन्धसे प्रदेश. 


थिर १० । सू० २४) | प्रथमाप्य।ये प्रथमः षदः । ६१ 


वथहि--श्रादित्ये, चच्ुधि, हदये, इति प्रदेशविशेषसंबन्धानि व्रह्मस उपासनानि 
भयन्ते । पतेन "विभ्वतःपृ्ठेषुः इत्याघारबहुत्वमुपपादितम्‌। यदप्येतदुक्तं, श्रौष्यय- 
ोषानुमिते कीरतेषे कयं ज्या तिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कां उयोतिरेषेति । 
तदन्ययुक्तम्‌ । परस्यापिश्रह्मणो नामादिध्रतीकत्ववत्कौक्ेयञ्यतिच्यतीकत्वो पपत्तेः । 
“छै च श्चुत चेत्युपासीत इति तु भ्रतीकदपरकः दष्त्वं श्रुतन्यं च भविष्यनि । यक्प्य- 
रपफलश्रवणाल् ब्रह्मत, तदप्यनुपपन्नम्‌ । नहीयते फलाय ब्रह्माश्रयणीये , इयते नेति 
नियमहेतुरस्ति । यन्न हि निरस्तस्वैविशेषसंबन्धं परे. व्रह्मान्मत्वेनापदिश्यते, नभे 
करूपमेव फलं मोस्त इत्यवगम्यते । यन्न त॒ गुरविशेष्रसंकन्धं चा ब्रह्मोपदिश्यते, 
तत्र संसारगोचरार्येयोश्चावचानि फलानि रश्यन्ते-- श्रन्नान्ो चखुदानो विदन्ते चसु 
य एवं वेद्‌” ( अ ° ४। ४ । २४ ) स्याद्यासु श्चुतिषु । यद्यपि न स्ववाक्ये किचचिज्ञ्यो- 
तिषो ब्रह्मलिङ्गमस्ति तथापि पृैस्मिन्वाक्ये दश्यमानं प्रहीनव्य भवति । तदुक्तं 
सूञकारेण-“ज्योतिश्चवरणासिधानातः इति । 

धश्च :--कथं पुनर्वाक्रयान्तरगतेन ब्रह्मसंनिधनेन ज्यातिः तिः स्वविषयाच्छक्या परययावयितुम्‌ 

भत्युत्तरम्‌-- नैष दोषः । 'यदनः परो दिवा ज्यातिः' इति भरथमतरपरटितेन यच्छब्देन सर्धेना्ना 
दयुस्तंबरधात्न्यभिन्ञायमाने पूवाक्यनिर्दिषठे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परासु सन्यर्था- 


विशेषकर कपना हौ जाती है. जस कि मूर्ध, नत्र ग्रीर टटयमें प्रदेशविशेपम सभ्वन्ध र्लनेव्रते ब्रम 
करे उपासन सुन जन हु, इस उपा्िरूप अश्नवत "सवत्र उपर स्यान है इत्यादि अनेक धारक) 
त्रताया द । 

क्रीरयह भी जो कहा थां कि---गरमी वेमे त्रौर धोपरूय शब्दस श्नुमान क्वि दूये काय 
जाटरर श्रमे अभ्यास क्रिय जानवले होनेन दुनोक्न पर जो प्यौतिं दै वद भी क्यं ज्योतिष्ीरै, 
चद भी देनुरहिति ग्रचुक्ए्टी हे. क्योकि पर व्रह्मा मी नाम अदि प्रनीकक समान्‌ जट्रागिनि प्रतीक 
हो सक्ता है, तथा :- | 

“ट्ष श्न जाटराग्निक्रो उपामन करना तदियं (द्ा० ३1 १३1८) 

इस श्रुतिविहिन दृष्ट श्रौर श्रुन होना तौ प्रतीक द्राय ब्रह्मक्मी दो जानगा। 

त्रोर जो यहमी कदा था कि--शरोटरे फलके सुने जानेन ब्य स्योतिः्पुद्राच्य मही. यद कथन 
भी श्रनुचितनदहीदरै, क्यार दनि फलके जिय वद्यो आश्रयण करना चाहिय इनन फानक्र लियं 
नदीं इभ निवममे हेतु -युक्ति नदी हे। जा सव विशेप सम्बन्धो गहन परसह्य ग्माप्मरूपस उपदेश 
किया जता, वदं एकरूपवला दी फन मोत्त होना दै यह निश्ग्रहे। शरीर जहां तो गुणविशेषे 
सभ्वन्धत युक्त बृह्ध उपदेश कियाजाना है; वहा संसारम देग्वं जानवाले ही ऊच नीच फल देग्य 
जाते है, उसे - | 

८४जो पकमिश्वरको शरनाद-संसाररूप ग्रन्नको खानेवाला तथा वमुदन-धनकरो देनेवाला जानता है 
वह धनक्रा लाम करता हं (बृ ४।४। २४) 

--इत्यादि श्ुतिर्योमें । यचपि अपने वाश्यमे च्योनिक्रा कोई व््यलिद्ध नदीं हे; नथापि पृव- 
वाक्यम दीखनेवाला ब्रह्मलिङ्गं ग्रहण करने योग्य होना है, उत वब्रह्मलिङ्धको मून्रकारने-- 
‹“उ्योतिक्वरणाभिधानात इस सूत्रस कष्टा है । 

' प्रभ्न--कैसे फिर अन्य वाक्यगन ब्रह्मी सन्निधिसे ज्योतिभ्शब्दका श्रवणा श्रपनं विपये टाया जा सकता है ! 
, शद्युत्तर--यह दोष श्राता नष्टी, क्योकि “हस ध्युलोकसे परे जो भ्योति है हसप्क्रार ससे प्रथम पटे हुव 
स्षनामवाचक यत्‌ शब्दे दवारा द्ूलोकके सम्बन्धसे प्रत्यमिश-पुनःस्मरण डोनेवाले पूरवंवाक्यनि्दि् 


६५ मह्मसव्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि ० १० । सु ४ 


ज्ज्योतिःशश्दस्थापि ब्रह्मविधयत्योपपत्तेः। तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रविषप- 
न्यम ॥ २४ ॥ 


न्दोभिधानान्नेनिचेन्न तथा चेतोपणनिगदात्तथा हि दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 


पन :--श्चथ यदुं पृवस्मिश्रपि वाक्ये न व्रह्माभिहिनमम्ति, गायत्री वा इदं सव भूते यदिदं 
किंच! ( का० ३। १०॥। ? ) इति गागञ्छास्यस्य चुन्दस्ना ऽभिदहिनत्यादिलि, तत्परिहम- 
च्यम । । 

प्रनयुत्तरम- कथं पुनणचन्दो भिधानान्न ब्रह्माभिहिनमिति शक्यते वक्त, यावता तावानस्य महिमा, 
इन्येनस्यामचि चतुप्पादूव्रह्म दर्रितम। 

प्रन : - नैतदस्ति । "गायत्री या इदं मयम इति गायत्रीमुपक्रम्य नामेव भूतपृथिवीशरीर इद - 
यवाक्पागपमेदै्व्यास्याय सषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेनदवाभ्यनृक्तं नावा 
नस्य महिमा इति तस्यामेव व्यास्थातरूपायां गायन्यामुदाहनां मन्त्रः क थगमरकस्मा 
दू्रह्म चनुप्पादभिदध्यान्‌ सोपि त्र "यदूचे तदृन्रह्म" ( छ्रा० ३।१२।५, ६) इति 
ब्रह्मशब्दः सोऽपि चन्दमः प्ररृतत्यार्दन्दाविषय पव "य पताव ब्रह्मापनिपद्‌ं वेदः 
( छा० ३ । १?। ३ ) इत्यश्र हि वेदापनिषन्मिति व्याच्तते, तस्माच्रन्दोयिधानाक्न 
ब्रह्मणः परक्रतत्वमितिचेत । 

्न्युत्तरम- नेष दोपः ¦ "नथा चेनाधगानिगदान्‌' नथा गायत्रयार्यच्छन्दो ढारेग नदनुगते ब्रह्मि 


व्य अन न्यभ्यसे निर्देग म जनप प्रथनः व्योनिरःशव्दय ना वद्यवितयनः, होजा-ग है. दसकः् 
पषा इस लतो -प्रोगिःरद्दन वह्यकरो कानना वष्टि ॥ =^ ॥ 


छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेता्ंगनिगदात्तथाहि दणेनम्‌ ॥ २५ ॥ 


द्रश्न -टमने फिर जो कटा 4 1क- प4याक्यम नो वद्यफो नमी कला ई, कपो. -- 
ध्यं सव + च्रौर तो कछ सव गध्यनी हे ( चाऽ ज | १२। ५ )” 
दसपरकार गाप्रत्री नाध उन्दक्ो करल ३, इसका परिद्ार--ग्गटन होना चाहिये ? 
प्रतुत्तर- केत पिरि छ ई ङलमेय द्यका कशलननदी यह कटा ज सकनादहे जवर फ ५*इननी इस व्ृह्यक 
सिमी ह" टस त (ष्पाद वद्य रविधा ह? 
पर्न यह चात नदी ह. “4 सन गव्यती ६` <सजफार गायत्राको आरम्भ करके उमीको भूत, प्रथिवी, शरीर, 
ल्द्य, वागी जौ, प्रणा टन मेदो उ्वास्पा कर ‹"सो येह चार चरगापराली ६ प्रकागकी गायत्री है, 
पह वि स्य उवाद कग गई >~ वामनस्य महिमा? इसप्रकार व्याग्यान की हद उसी 
कलान उदाहव्णं दमा हवा मन्त कत श्रञस्मात्‌ व्ह्यको जनुष्पाः करेगा ? ओौर जो भी: 
"भजो गायतो द्वारा गणन क्रियागयरा ह ह ब्रद्यदहै (ह्या २। १२। ५१६)" 
रस श्रनिमे व्रहमणन्यटे उद भी छ रके प्रकृन--( पूर्वेनिर्दिष्ट प्रकरणा ) होनेसे छन्दोविधयक 
ही रै, नथा:ः- 
धजो इस, व्रह्मोपनिपरक्रो टसप्रकार जानना है ( व्र ३।११। ३) 
इस मन्नमे ( जो -श्मोपनिपद शब्द्‌ है उमम ब्रृ्यकरां वदं श्रं करके) वेदोपनिषद्‌ इसप्रकार 
व्यारूपान के ह, दसकाग्गा चनद को कहनेसे गद्य प्रकृत-पूर्वनिर्टिषट नदीं है | 


भायुन्तर--ठेसा माने हो नो यह दोप दोप नरी, क्योकि “तथा खेतोपेशनिगदाल” उस प्रकार मायत्री 
नामक उन्दरे द्रारा उस गावध्ीम शुक्त ह्रै चित्तको श्रग--प्र्थात्‌ चित्तको तिषर्योसि रोककर 


दअधिर १०। सृ” २४ ) प्रथमाध्याये भरथः पदः । | ४३ 


चेतसो ऽर्परं चिलतसमाधाममनेन ब्राह्मणवाश्येन निगव्यते--'गायत्री वा इदं सर्वम्‌' 
इति । नह्यस्षरसंनिवेशमात्राया गायञ्याः सर्वात्मकत्वं संभवति । वस्माद्यद्रायत््या- 
ख्यविक्रारेऽनुगतं जगत्कार शं ब्रह्म तदिह सर्यमित्युच्यने ' यथा 'सर्यं खल्विदं ब्रह्मः 
( छा० २। १४ । १) इति । कार्यं च कारगदेग्यतिग्क्रिमिति वदपमिः--'तदनन्य- 
त्वमारम्भरशब्दादिभ्यः, ( त्र०२।१।१९४ ) इत्यत्र । तथान्यत्रापि विकारद्वारेशा 
बरह्मर उपासनं दश्यते-- पतं होव बच्चा महत्युक्थे मीर्मामन्त पनमस्मावध्वर्यव 
पतं महाचते छन्दोगा" ( पे° ३। २, > ।. १२ ) इति । तस्मादस्ति दन्द भिधानेऽपि 
पू्यस्मिन्वाक्ये चतुष्पाद्‌ ब्रह्म निदिष्म । तदेव ज्यातिर्वाक्येऽपि पगमश्यत 
उपासनान्तर विधानाय । रपर श्राह-साक्तादेव गायश्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते, 
सं ख्यासामान्यात । यथा गायजी चतुष्पदा चडत्तरेः पादस्तथा ब्रह्म ननण्पाल । तथा- 
न्यत्रापि छुन्दोभिधायी शब्दा ऽर्थान्नरे संस्यासामान्यात्पयुञ्यमानो ददते । नद्य 
था---ते वा एते पञ्चान्ये पञचरन्ये दश सन्तस्तन्करनम' रल्गुपक्रम्याट "सषा विगदु- 
न्नादी' ( का ४।२३। ८ ) इति । श्रस्मिन्पन्ने व्रह्मवाभिटिनमिति न दन्वोभिधानम्‌ । 
सर्वथाप्यस्नि पुवस्मिन्याञ्ये पन ब्रह्म ॥ २५॥ 


ममातप करना इम ब्ह्ययापा प्रा कला ना ६--*भमायत्री 1 इदं स्वम," रम्यान | रन्त 
।वररसम्रचयुक्त, गायती स्वीनमफ नरी ते सस्ती, उनकराखा ना गमत नासक्र विक्रारमं सयु, 
जगन्‌क क्या वहः ४ ग्ट यट समम्‌ कला जगा द, जग .--- 

-"निश्ववल यल मय पय ( = ,३। ८६1 ^ 2) 

टय त केस कषयं प्रणत प्रमिन्न ह न रन, ""नद्नन्यरत्वप्रारम्भगणगन्ददिभ्यः ( ० 
५ । # | € } ` न्म सवन ल्मे 14 अनव ज 1 फाग्डराया वपता उपानन्‌ दया 
जा द; 

"टमी वमन्मका कण्व न्न नन्‌ रफेव नमई कस्स दपण चार सरत 4, हमको 
ग्रन्वय--यनुदय नोग अग्निन म्रा दमक कनदाग रम] 1 ला टा} नामके यमम 
उपासन करन ह (१० अरर ३ “| ~ | ० )' * 

दव्यादि, इसङ़ग्या ह्लदको ऋ" ननिपर भी पववाक्रयने चनुग्पादं ब्रह्मो निर्दग 1 8, उसी 
व्रह्म अरन्य उपासनङो चिवन कर्नक लिव <परोतिपास्यम भो नित्या पक डे | दूर लोग 
कहन इ कि- 

सान्तान्‌ टी गत्रो शव्द ।प्् गी समनर्मव्द्मप्रा पान्न क्रिया जता ६ तैम--६£ अन्न 
वले चर प्रदास गायत्रो छद नाग चगावान। दता है उप वहम जनष्पत~-चाग चरमौीम युक्ते हे | 
नथा ग्न्य भी छन्दोवायक शब्द सरू“की समाननाम श्रन्य प्र्थन प्रयन 'क्याटय दगया जाना 
हे, जैस करि - 

५८ ये अन्य पाच--ग्रमि, मूं, चन्द्र, जन, मौर तष्य, तथा अन्य प तागी) -न्तु, कण, 
मन श्रौर प्रागे मिनकग्दमटोतदह,ये कृत काते हं (ह्वा ‰। २1८) 

इसप्रकार अ्ररग्भ क :- 

८“बह यह्‌ + विरू कटाता 2, नथा वह श्रन्नादी भी होता षे (का ४। २८) 

इत्यादि, इम प्ते तर्य ही कदा गया है, छन्द नरीं | सर्वथा प्ंपक्रयम शी तर्च प्रजन है ॥२५॥ 


[2 [ दं 





( १ )--छम्दोग्यके चनु प्रपाटकरके तु गीय ग्बगडमें संव विग्राक्रा ग्र्थातं श्रभका प्रकरणा है| इस तृतीय 
खगडमे वायु श्रौर प्राणको संवग व्रनाथा है, संवर्गका श्रथ हे अ्रपनेमं अन्योको लय करनेक्राना | 





६४ नह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( शअ्रधि० १० । ० २६ 


भूनादिपादन्यपदेशापपत्तश्चैनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इनभ्चयमभ्युपगन्नव्यमस्ति पृवस्मिन्याक्ये धरन ब्रह्मति । यनो भूनादीन्पादान्व्ययदि- 
णनि । भनपृथित्रीशरःरहृदयानि हि निि्याह - (तेषा चतुण्पद्रा चड्विधा गायत्री इति । नहि 
्रह्मानाश्चरयगो कवलस्य छन्दसा भतादयः पार उपपद्यन्ते । श्रपिच ब्रह्मा सश्रयगो नेयसृक्तबध्ये- 
न- तायानस्य' इति । श्ननया हि क्रा स्वरसेन ब्रह्मवाभिधीयते, -पादा्स्य सर्वां भूतानि 
त्रिपादस्यागरूनं दिवि ( छा० ३। १० । ५ ) इति सर्वान्मन्वापपत्तेः । पुखषसूक्तेऽपीय मृग््रह्मपर- 


भूतादिपादन्यपदे २।।पपर्तश्चवम्‌ ॥ २६ ॥ 

गहा अग भो <सथकार जानना वणन छि पूर्ताक्रयम्‌ वृद्यको निद्या ।कखा र) जिनकारणा श्रनि 
भूत श्रादे प्रदो ज्यदश कमी तति भूल तथिव) शरर ग्रीर ट दयका निश करक करतो द" सो 
यः चार चयाताली ६ प्रकर गायत्री ₹। ` ठयादि, गमको आश्चयता ने करर 7 न श्रत्तर समुदायान्मक 
छटन्दक भून ्रद्िरिपाद नरं हो सकर] प्रर {सयवा यल्मो 8 कि बदह्मो श्राच्रयगान करनपर "'नावा 
नस्य महिमा० गर कना स्म्बद नगला उन छवा ङारा स्वानाेकर्पत्‌ वह्यददी कला जाता >, 
वर्धो :- 

"यरम्‌ भून इस ब्रह्मर परम्थरानी ₹ ग्रथोत्‌ अद्यफ चुभागम शग्धि रटने, शरीर तीन पार-अ 
बह्म यो (नाममक्र अमृनरूपवं रल है (सख >| ४५१ }"" 

टसध्रकार चदय सवम््क ले दं ` खरस्मरशीर्पा पुरुध ` प्रादि नग्ने वाले पूरपमरक्तम मी यद 


द्राविद व भ्तमे वायु सवग" योक सू, १ श्ओर नन्धमा नन अस एन्‌ नेजति एं तव 
वायम लीन "^ न~ हे, स्मौ 1 स्रजना = तन यूम लीन ता ठे, वायु स+ अपना गासि 
महारकेर प्रप लय ङ््ना र ठमकगणा दक्रयते वायु समगं अरधीन्‌ नोक्ता ८ श्रीर्‌ सूयं 
अद चागो भा पर । 

प्रयापगनन्तगं ष्ण सग दह, योगि जव पृस्पे सोना ह तव प्रानमे वाणी, नतर, कणं ग्रीर मन 
तय होतात ६ स्यूत्वा त्वा सग च श्मनोत्‌ नोत्त = मरौर उशी अदि भोययर्द। 

जो खाला जन! हे नथा जौ ग्वानत्राला है दोनो ग्रन्न करर जान ह, दसी क्रारणा तत्तिराय उप 
निपदम कह 2 , "छतं रसि च भृनानि तस्प्रादन्नं नदुव्यते (१० र्म ग्र “ )' 

ग्रासय अजाः वयद श्रय पननाले लनम प्रनष्टे, जैमे खाये जानस लौकिक नावन 
प्रादि प्रन रि ¬--?८ मयि भी सानताना होनेम अन्न हे, एव नाणी सादि प्रागद्राग स्वाये नाने 
वाले टोनन अन्नद [ प्रप्रणा नी खान+ लीनस अन्न क गना है, उसक्रागया दवनपल्लक मृं 
शादि पाच ज्रौर अर पाप्मपन्नेफ वणी दिप न मेदसी पन्न के जानं हे | अन्तकरा नाम करम 
रग्लिय रे कि ग्रह मरन्न खानेरूपम पिवान पया गतादहे। दिशा। मी ~नदहोनी हे, वदोमे विराट 
णक छन्दोविशेय मीर, वह दत अर्तगेक्ाहो+ है दिशा श्रौर छदी समनौस श्न मी दस 
ट | दमनक नाम त्रिरदट्‌ दमलिय हे ।+ नह दमो [दिशाग्रोमं निराजमान होता ह । इस सवग॑विन्राम 
वायु ओ्रौर श्रागाकी सहागकत्त नेगम नयग करट हं, वायु ओर प्राग ब्रह्मत्राचक ह, ब्रह्म सको 
संहार करना है इसलिये रह्म अन्न वा ग्रन्नादी हे, टसीलिये ` अत्ता चराचरग्रहरात्‌ ( ° २। 
२।६ )"" टम वेदानामत्रम व्रह्मको अ्रत्ता-सानेवाना कहा है । 

टसी तरीय ग्वगदमे एक ब्रह्मचागन शौनकमे अभकरी मित्ता मागी थी, उसमे ब्रह्मचारीको शरन 
की भिक्तादे वी । टस ग्रन्ञ मिष बअह्मका उपदेश किया गया हं, यह उपनिषर्दोकी गेली है-- 


श्रुचद्रकं । 


भषि० १० । तू २७} प्रथमाध्याये प्रयमः पदः । ६४ 


तयेव खमाज्नायते । स्मतिश्च ब्रह्मण पवैरूपतां दशय नि--'विष्टभ्याटमिवं कुस्लमेकांगेन स्थितो 

जगव्‌' ( भग० १०। ४२ ) इति । "यदवे तदब्रह्म' (छा ३ । १२। ७) इति च निर्देश एवै सति 

मुरुप।थं उपयद्ने । पञ्च ब्रह्मपुरुषाः, ( का~ ३।१३। ६) श्नि च हदयसुषिशु ब्रह्म ुरुषश्चुति- 

बेक्षसंबन्धिताय विवक्तितायां संभवति । तस्मादस्ति पुवैस्मिन्वाक्ये बरह्म प्रकृनम्‌ । तदेव ओह्म 

ज्योतिर्वाक्ये दयुसवन्धात्यत्यभिक्ञायमान परमरश्यत इनि स्थितम्‌ ॥ - ६ ॥ 

उपदेशमेदान्नतिचेन्नाभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ २७॥ 

पर्न :--यदेप्येतदुक्तं पूर्यैत्र-- तरिपाईस्यामृनं दिषि इशत सप्तम्या व्ोराधारन्वेनापदिण्य इनि. 
पुनः शश्थ यदत, पगे दिवः' ट्‌नि पन्वम्या मर्यादन्वेन, तस्पादूपदैगमे राच्च नस्ये 
परल्यभिक्ञानमस्ती लि. तत्परि हतेव्यम्‌ । 

परव्युत्तगम--शत्रान्यते नायै दोष , उभयस्पिन्न्ययिराधान्‌ । उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पञचग्य 
न्ते चापदेशे न प्रत्यभिक्ञाने विरूभयनं । यथा लोके वुत्तात्रसंशदूधो ऽपि श्येन उभय- 
ापदिण्यमाना दयते कृक्तात्रे भ्येना वृ्लत्रा-परन- इग्न इनि नच । णवं दिव्येव 
सदृबह्म दिः परमित्णुपदिश्यते । श्रपर श्राह--यथा लाके वृक्ता्रणासंग्रदधो.ऽपि 


अना (ह्य) प्रदो ती ६) न्माते नौ कहती इनत २ ८१ सोन त्य दिशा रे - 
ल्त! उटतस्य कर्क) एय प्रणम उम्गाक्र स्थि लोग्ग ~ ( मग, ४. | ५. ) 
- गद नथा - 
८ प उनि कदर गणन =1 ह [प्रद [ ~ ४५७) 
= उद 4 निन ग गमनम ला स मक्‌ न्य नदय दका प्रम मर कतम दाम +ना 
| नशा ~= 
दयन पय न्ि गो1 ह 44 द. + किदन जपा पिया "दृढम कनि वशिमत दिदमं प्रजन, 
जतः शाक चिद्रम नमान त्री. ऊरता दमाग कदम उत नन्व स्वनर 4 । श्सुेपम । एष्य = र अथौन्‌ 
गद्ये उन पाच (र्मी द्यत विन्न दौना हं (4) ९॥ ५* | ६) 
इन्यादि, टदयते छिदोम त्रह्यपुरुपमा श्रता भा कह्मफ सम्वनवमो वत्ता लोनपर सम्भा ल सकता 
हं. दसकर्ण पूपवाक्यम वह्मप्ररा -प्र)गणसद्धा र| दी -पारिाकयम दयुदक र उपय" प्रय मन्षा--पुन 
स्वा हीने राला बह्म निद क्या नाता य {५ तष्गया ॥ ५० ॥ ~ “ 
उपदेशभेदान्नेति वचेन्नोभयम्मिन्नप्यविरोधान्‌ ॥ २७॥ 
परभ--हमने त्रीर जो यभो कर। शारि पन्ने ` चरिपादस्यामन [वि इन मनम समभ वमक्तिम 
दी फो अ्ाघार-ग्धिकन्गारूय निव्ण क्या कि फिर ""सथ यन्त पर्‌ र्विः हमसभ पञ्चमी 
निम्र मयादा रूपन यारो निरत कियाह) ठसक उपद्ण भद "नन श्या दस पदर 
यहा प्रयभिक्ञ' नहीं रोती ह, इसका समाधान गना -पाहय 
प्रयुत्त-- यदा कहा जाना है--यन दोष ग्रा नी, कोक दानो टा कनाम क्रिमय नली ‹) । ह) सपम्प्रन्त 
च्रीर पञ्चम्य्‌ दोनो ही उपदगम प्रत्यभि चन्दनत -स [कि गाम त्त प्रग्र मागभे 
ध सम्बद्ध हुवा भी व्राज पदी दानो परकर्म उपदेश करिया दगा नष्ाह उत्तर रप्र मागमे 
याज है, वृक्त+ अग्र मागम प्रे वान हे, एव श्ड्यूलोकमे ली शोनयरला र "द्युलोकम फेः ठेसा 
उपदेश किया जाता है | 
दूसरे लोग कहत है ।क--जैत लोकमे वु श्रप्र भागस समद न हवा भी ब्राजग्क्ती--दोनों 
प्रकारसे उपदेश किया हूना देखा जान है--बरद्ध7़ ग्रप्रभागमें श्यन्‌ है तथा दृ्चके श्रग्रभागने परे 


४६ ब्रह्यसूत्रराङ्करभाष्यम । ( अधि० ११1 घु० २० 


ण्येन उभयथापदिश्यमानो स्यते, वृक्ताप्रे श्येनो वृश्ाग्रात्थरलः श्येन दति च। 
पथच दिवः चर्भपि सःत्रह्म दिवीन्युपदिःग्यते । तस्मादस्ति पृथनिर्दिएटम्य ब्रह्मस 
इह श्रन्यभिज्ञानम्‌ । श्रत" परमेव ब्रह्म ज्योनिःशब्दभिति सिम्‌ ॥ २७ ॥ 
११ प्रतदनाधिकम्णम्‌ । सू° २८-३१ 
प्रागस्तथानुगम।त्‌ ॥ २८ ॥ 
स्ति कापीतकिब्राह्मणा पनि ग दीन्दरग्रनद्नास्यायिका--प्रतदनो इ यै वंवोादासिग्न्द्रिस्य 
प्रिय धामोपजगाम गुद्न च पास्वेण च" इत्यारभ्याल्नना । नस्यां श्चयते-- स हवन प्राणो - 
ऽस्मि प्रज्ञात्मा तै ममायुरमृतमिन्युषास्स्व' इत । तथोत्तरश्रापि श्रथ खलु प्रण॒ षव प्रललात्मेः 
शीर परिगरह्यात्थापयति ( का० ३। १,२,३ । इति । नथा "न वाचं विजिक्नासीत वक्तार विदानः 
इत्यादि । श्रन्ते च 'स एय प्राण पय प्रशात्मानन्दाऽजराऽ्रतः ( का० ३।८) इत्यादि । तत्र 
सश प्रः--कि मिह प्राणशब्देन वाय परा्रमभिलीयन उत देवतान्मेनि, जीवोऽथवा परं ब्रह्मनि। 
प्रण्न :--ननु "अनपव प्रागः' इन्यज वणितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम । इ्ापि च अह्य- 
लिङ्गमस्नि -श्चानन्दा ऽजरा ऽग्रतः इत्यादि । कथमिह पुनः संशयः संभवनि । 
उत्तव्म--श्रनेकलिङ्गद्शनादिनि व्रमः। न केवलमिह व्रह्मलिङ्गमेवापलमभ्यते । सन्ति हीत- 
ग{लिद्न्यपि । 'मामेन विजानीहि ( का० ३ । > ) इतीन्धस्य वचनं देवताल्मलिङ्गम्‌ । इद्‌" शगीर 


श्येन हे 174 "दुक्त परः लोनव्ता भो बह्म 'द्युनोकम इमव्रकार उपदेश क्रिया जाता हे. इम 
केता पूर्वनि ग ककय हूय कक्षो यन प्रय्भिजा--पुन.स्मग्णु है मलय पर्त्म ही जयोतिश 
प्राप्ये प्रः मृद टोगग ॥ *५॥ 
यन दरतः -परोरिननक्णा स्यन्ति गया | 
प्रतदनायिक्ररणम्‌ । 
प्राणस्तथाजुगमान्‌ ॥ २८ ॥ 
केतैपोनां कव्ाद्मौो पनिषदम्‌ न्द्र च्रौर प्रनर्दन नामके गज्करी कथा ह जो :--"*दिवोदासका पुत्र 
द्वोदासि प्रद नामक राग युद मौर पुस्प्ार्थम इन्द्रम प्रिय निवास स्थानयर प्च ।"--टसप्रकार ्मारभ्भ 
12 गदे है । उस एवमि दूना र्ग हे ~ 
"टन प्रतन्नत +" 4 म प्रज्ञात्मा प्राण ह तथा मेदो ्रायु ओर श्रमन दँ इन्यादि सूप नुम 
मग उपासना फरो ` पथ स्मग भो - 
'ध्ज्ञाप्मा प्रागा न इम शर" ल्या के उना ट ( कौ० र| १,-,३ )" तथा ~ 
ण्व्राणीको जिसान। न करगौ न्तु वक्ताफो जाना" दद्यादि तथा गन्तम .~~ 
''वद़ यह प्रागा ही प्रजाप्मा अनन्द तवा जराभरगरहितं है ( कौ० ३। ८) 
द्व्या, अरब यहा सशय हष्ण ह कि क्ण याहा प्रागशन्दस भौतिक वायुमात्र कषा जाता हे 
प्रथवा देनतात्मा इन्द्र अथवा सीव वा परद् परमास्मा इहा जाता ह? 
प्रभर--“"शअतपव प्राणः (त्र » | १।२३ )” इस सुज वर्यित प्राणशब्द ब्रह्मपरक हे, यदाप 
भो ब्रह्मलिङ्ग ह :- 
“वषट्‌ ब्रह्म प्र न अजर श्रमर हे" इत्यादि, फिर केने यहा सशय हो सकता है १ 
उत्तरम कहन हं कि अतेकर जङ्ग देगवे जानेसे सशव होता दै । कवल यहा ब्रह्मलिङ्गं ही उपलब्ध .. 
नही होता हे, अन्यो लिङ्गं मी पायंजाने ह :--म्ुक्तष्टी करो जानो ( कौ० ३। १) 
इत्यादि वचन देवन्माके लिङ्ग है। इस शरीरको अह कर उखाता ३ ह प्राणका लिङ्ग हे, तेथा 


अधि० ११। सु० रर ) प्रथमाध्याये प्रथमः पादः! ६७ 


वरिगद्योर्थापयतीति प्राणलिङ्गम्‌ । "न वाचं विजिक्ासीत वक्तार विद्यात, दव्यादि जीवलिङ्गम्‌ 

अत उपपन्नः खशयः । नत्र प्रसिद्धेर्वायुः प्राणः । 

शरत्य्तरम्‌--इति प्राप्त उव्यते-प्राणणशब्ं ब्रह्म विजयम्‌ । 

न --कुतः 

अ्दुल्तरम्‌--तथानुगमात्‌ । नथाहि--पौ्वापर्यण पर्यालाच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्प्रयो ब्रह्म 
प्रनिपादनपर उपलभ्यते । उ गक्रमे तावल्‌ "वरं ब्ुणीष्व य॑ रत्वं मनुष्याय हिततमं 
मन्यसे इति । तस्मे हितनमन्वेनो पदिश्यमानः प्राणः कथं परमात्मा न स्यान । नल्य 
न्यत्र परमान्भज्ञानाद्धितनमप्रापि"स्ति। तमेव बिदित्वानिमुल्थुमेनि नान्यः पन्था 
विद्यनेऽप्रनायः ( श्वेता० ३। ८) इन्यादिथधतिभ्यः । नथाप्सयो्मांवेद्‌न हवे 
नस्य केनचन कप्रणा लको मीयने न स्तेयेन न श्रणुहल्यया" ( की > ३। १) इन्था- 
दि च ब्रह्मपरिग्रहे घटने । ब्रह्मविक्षानेन हि सर्वकर्मच्त पः प्रसिद्धः क्तीयन्ते चास्य 
कर्माणि तसिन्टे पगवरे' ‹ भु, = ८। ८ ) इत्याद्यासु भनिषु । प्रन्नानमन्वे च 
बह्म पक्त पएवरापपदयते । नष्टाचेतनस्य वायोः प्रक्लन्मत्वं सभवति । नशापसंहारेष्यि- 


` इसी तनवद्रो उच्छा न अनो, क्य उनो? ज्यं नोनदरा निय है) रसङ्राया थाय लेन 
उचित ई। 
पलपन प्रसिड ननन मनक गम्‌ प्रग | 
स्नयुनर-- रन्द्र पत नगण कटा कना ६ कदय प्रागणाल दती- व कानने -ग्हि 1 
प्रश्र- ठग 
"2 म~~ 'लधसुगपान्‌ . गोफ गान्वकां दना ए एना वटव तदपा तदनं स्यन्ति 
{ गार्गो मस्या स्द्धैः[ । ठग्ल-व र ता ए, अरनरि त् वरदो वलो" -सप्रकार दपा 
ण नदर धरन्‌ एवय स्वयय तै वर्को उपान शमः ~भव त कवण्दो नेवा दरो किम्‌ 
नम मनुष्य लि अन्यन दिनकर मनन दी 12 
ट्प्यादि, उस प्रतदनक लि अय हनकार्क सूस दवत ।सय' दधा प्रागा चस परमात्मा न 
° टमा? अन्यत्र उपनिपरोये परमष्मा फ जनम अन्य असन दिनकर प्रति लनी नले ,, 
जस :- रं * 

""उसी परमात्माफो जनदर । द्रन्‌ लोग मन्यो रर जामि इ, मोक्तवातिके जि अनप मायं 
नहो दे (श्व ३। ८) रयाद्‌ त्रनेयोन (९ मद्वा ययं अन्य मागन दग्ना मिद लेना. ). 
तथा :- 

“"जो मुफफो जना द उमड़ा गवय अदि नोक किमी नन्दित क्परमनण्नटी सैम -, व 
चोरीम र न न.गहत्याम; श्रवात्‌ वह ब्क्मनाता पुष्य किषी निन्दित कर्मम बह नना 11; 
(को०३। १) 

इष्यादि कथन ब्रद्म र ग्रह्‌ करनमे प्ट हं। ब्रह्मज्ञान सव करमोकरात्तग नेना प्रद्र £ :- 

‹०उश्च पर श्वर निगुण सगुण ब्रह्मा सान्तित्करार हो जनेः टस ब्र्मजञता पृष्पङी टदपरम्थ 
वासनारूप गाठ मिनन होकर स्वुन जाती 2..---------" -श्ीर टम मच कमं नीश्चदो जते ह 
(मु० २।२।८)' 

-दप्यादि श्रुति्ोमे । प्रकञापमाकरा दोना भी ब्रह्मग्तमे दी ठता र, अचनन- कद नोनिक वदु 
भरज्ञासा--ज्नसवर्प नदीं हो सकता, तथा उपतंहार--समा्तिमे भी ~ 


नरह्मसूत्रशाद्भूरभाष्यिष्‌ । ( अधि० ११ सू० २६ 


(9 | 
4] 


श्रानन्दोऽजरो मूतः” इत्यानन्दत्थादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक्‌ संभवन्ति । "स न 
साधुना कमणा भूयान्भवति नो एवासाधुना कर्मणा कनीयानेष हाय साधु कमं 
कारयति तं यमेभ्यो लोङ्केभ्य उश्निनीपत्ते । एप उ पवासाधु कमे कारयति ते यमे 
भ्या लक्भ्ाऽ्यो निनीषते इति, पर लोकाधियनिरेय लोकेशः, ( कौ०२।८) 
इनि च । स्थसेतत्परम्मिन्व्रह्मग्याश्रीयमानो ऽनुगन्तै शक्यते न मुख्ये प्राणे । तस्मा- 
* न्प्राणा ब्रह्म ॥ २८ ॥ 
न वक्तरात्मोपदेशादिनि चदध्यारमसंचन्धमृमा ह्यस्मिन्‌ ॥ २६ ॥ 
यदुक्तः ध्राण। ब्रह्मति, तदात्तिप्यने 1 न परं ब्रह्म प्राणशव्दम । 
प्रठ्न -- कस्मान 
उन्ग्म---वक्तगत्मोपदेशान । वन्ता दीन्द्रौ नाम कथिद्धिग्रहवान्देवनाविशेषः खमान्मानं 
प्रतर्दनायाचचन्ते--मामेव विजानीहिः इन्युपक्रम्य प्राग्‌ ऽस्मि व्रन्ञात्मा' इत्येकार यादेन । स णप 
वक्तुगान्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथ ब्रह्म म्यान्‌ । नहि ब्रह्मणो चक्तन्य सभवति `चरवागमनाः 
( बृह 3 । ८। ८ ) इत्यादिगतिभ्यः । नथा विग्रहसवन्धिभिरेव व्रह्मगयसेभवद्धिध्मरान्मानं 
तुएव चिशीर्षायां न्वाप्रमहनमसन्मुम्बान्यतीञ्शालावृकेभ्यः धरायच्छुम्‌' इन्येवमादिभिः । पराणनं 


धव परमया अनन्द, अक्र, अमर ६ | दमपकरार ग्रानन्द ओधि व्रद्रन अन्यन नदीं ह 
सकते । तथा :-~ 
गधयह्‌ परमन्तमा पूरयकरममि बदा न्दी योक ह आर न नी कमम ननोर. कट री उत्तम कमक 
शना द, नम कम करमेवानेक यमलोक उपम तेनामी कमना करना र „ सट डी नीच 
कराना 2, वस नीच कम करनेवाने पष्क नान नेजानकौ कामना करना € वर परमन्मः सन 
लोर्कोका स्वामी >. वद्‌ सव नोकरक्र मा(~्क 2 ( मौ ३।य्) 
टयादि, य? सथ पलहाको आयक नप सङ्घन दा सकन द) मस्प्र भौतिक प्रणाम न. 
ट्सक्राम्मा प्राप्‌ त्र्मीद ॥ २८ 
न वक्तेरान्मोपदेशादिति चेदध्या्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ २६ 
--{ दव पृतप्तीका कथन )--- 
जा प्रागका व्रह्म कटः धः उनका अर्ति किमा जाना दैः प्र्रह्म प्राण शब्दवान्य नीं है । 
प्रभ--करंमे ? 
उन्त.--वक्तक्रे रत्माक्रा उपदेश लोन, इन्दं नामक किसी शगीग्धारा देना विशोषने अरषने आत्मको 
प्रतदनके लिये कदा--भुके ही जानोः' इमप्रकाग ग्रण्म्न कके -- 
प प्रगारह मे प्रसत्माहं } 7--इसप्रकार श्रभिमानपुर्वक्र कदा. वक्ता इन्द्रके ्त्मस्यसे उपदेश किया 
त्नः यद्‌ गह प्रागा कैम ब्रह्म हो सक्रगा ? ब्रह्म वक्ता > हा सकना है, क्योकि :- 
"परमात्मा अवाग्‌ - वणीरित, श्रमनाः-मनराः? है (त्रऽ ३।८। ८) 
दव्याद्ि श्रुतिर्योम कहा जाना है, तथा ब्रह्मम सम्मत न दोनेवाले शरीरसम्पन्धी धर्मोमि इन्द्रने श्रणनी 
प्रत्सार्कन स्तुति कणे .--- ^ 
४न्वारट्‌-तवग्टाके तीन सिरवरले पुत्रको मनि मारा था, नथा श्रन्म॒ख-वरेदान्तक्ानगून्य १ यतिको मेने 
तनके; कुत्तो को पगा क्रिया था। 
== "-~-----------*~-------~ ~ ~~ ~. ---- ^~ ~ ~~ == == का्कनकक्- 


(* ---सति यथां शभ्दयनि इति संद्‌-बेगान्तवाक्यं तत्र म॒खं चेषां ते रन्मुखाः तेभ्योऽन्ये 


श्मधि० ११। सु० २६) प्रथमाध्याये प्रथमः पाद्‌" । ६६ 


चेन्द्रस्य बलवत्त्वादुपपथते । "प्राणो वै बलम" इति हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो देश्रना प्रसि । 

"या च काचिद्बलतिरिन्द्रक्मेव "दिति हि वदन्त । प्रजञात्मत्वमग्यप्रतिदनक्षानत्वाद्‌देवतात्मनः 

सभवति । अ्रप्रतिदतन्ञाना देवता इति हि वटन्ति । निथ्िते चेवं देव्रनात्मापदेरो हिततमत्वादि 

वचनानि यथासभव तदहिषयागयेव योजयितव्यानि । नस्माहन््रिन्द्रस्यात्मोपरेणान्न प्रारा। ब्रह्मि 

म्या्तिप्य । 

्न्युत्तरम्‌ प्रतिसमाधीयते अध्यान्मसवन्धभूमा यस्मिन इति । श्र, यान्मसब-ध. प्रन्यगान्म 
सबन्धस्तस्य भूमा बाहुट्थमस्पिन्नभ्याय उपलभ्यते। "यावद्ध्यस्मिस्शरीरे प्राण। तसनि 
तावदायुः इति प्राणस्यन प्रज्ञान्मन प्रन्यग्भतस्यायु-प्रदानांपसहारया. म्वातन्न्य दर्णय 
ति न केवनाविशेषम्य पगनीनस्य । तथास्ति च प्राणाना नि यसमिन्यभ्यान्ममेतरे 
्द्रियाध्र्यं प्राणं दर्भयति नथा श्राया पत्र प्रजञान्यद्‌ शमी परिग्र्यान्थापयतिः ( की 
३।३ ) इति 'न वाच चिजिजासीन धक्तार विदान नि न'पकरस्य त्था रथम्याग्यु 
नेमिर पिना नाभावग श्रपिना एचमेवना भतमाच्रा. प्र. मातराम्बपिना. प्रल्लामाजा श्रामो 


रअआदि वके 1 तग्जव चर ~ ण्मा च] ४ वनाष्ं [7 * ॥ \ जम, ता 
* 4! दैवा द गुरि १4. { पति ण्ण 4. ~ 7 ग 4 [१ ही + पा गु {> । 
६ प्रत्त -न. [र मेन्‌ नम दवा { पून गा | र्हा नृ निनर न्न्‌ पै -¶ * म्‌ 


1.97 र 1 र~ ~ 1 7 ग > [ नक प्र न 7 रव ण्ड [ तनात+) सम्म) 


पनमामर जल द्‌ +, म पपत श १० ग्म ष्वा उण ८१ द्र उ+) “मन द्मा 
श्रन्‌ 
ष 5रो* - "मरा म्र 11 ¶ ५ श्य = ए स+प समन्नसम्नन्वभमा द्माश्मन | ` प्रभाम 
=+{ - 4 । श्रम { ~न + 2 ग्र 174 "८1 मपय वश 1 °} ~ 
न + दण जगाज्य [व , 11 { गब +! 


र 


ज्सप्रकष - वाकं प्रततं ठ प्रपा चा स्र 4 क + क्रन्‌ [ क गन्त न्वा {^ ० 3 
ह दैव पबणोाः वरा क्त 7241 ( दन्य +ष्) र द| + + उप्ते र । पनन जकर, 
ब्रह्म { म्ब्व ) "नप प्रागाना निःध्रेयसप ~ग ब 4 {गप्र मप्र्ही -न्दट्रपौ 
फ अन्न प्रगार+ नोन ६.2 नय - छ 


(श) बणनलीवन म न्म शरारी ममु += र~ १ ~ 
५ग्रा ) "प्रणी नात द क गगम (हक) ग्ल ++ 1८) न्सपकर, 


स्मागम्भ करर 


न ्ररोमे नम ( (कफ ्मनमग । प्रपा ह म वद नन्मम रक- मप +न) 
ग्रारमि यनि हे. त भूमाजस प्रजा ग्रो शया = तरर प्रजस ,य॑ व्रागिय अ्रवि ह, 4 


्ररन्मुस्ाः, शालनात्रके भय - श्रारग्यश्व +य .--इनि वे .{न्तक्रस्प र । 
भवाथ ~न यथाय तवष्यक्ौ ई उट स्ट यदन्तवाक्य 7 12 + १ नेना र्न | 
रु^मृभ्व इनस विषश्डध अध्य प्रर्न्मृर्‌ प्रधा गढजमनरट1 गतातकं -तरनक्‌ दत्त 
( * )--भाष्यमे “"तथास्तित्वे च प्राणानां नि.श्रयसम इति णमा ऽद >" "वाक्‌ उपनिपःभ 
इमप्रकार पाड हे. 
''क्मस्तित्येव प्राणानां नि च्यसादरानसिति ( को. - । ` ) 
“श्रस्तीत्येव क स्थानम श्रम्तित्वे न यह पाटरमद्‌ हो गया जेस प्रनीन होना है-श्रनु० । 


१०० ब्रह्मतूत्रशाङ्करभाष्यप | ( श्रधि० ११९। तू ३० 


ऽर्पिताः स एष प्राण॒ एव ग्रह्ान्मानन्दो ऽजरोऽश्रतः' इति विषयेन्दियम्यवहारानभिमृतं 
धल्यगात्मानमेवापसंहरनि । "स म श्रात्मेति विधात इतिं चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिद्रहे 
साधुने पगचीनपरष्हे । वमात्मा ब्रह्म सर्वानुखचः" ( इह० २।५।१६ ) इति च 
श्रुत्यन्तरम्‌ । नस्पाव्ध्यान्मसं बन्धजाहुल्यादूव्रह्मापकेश पवाय न देउनात्मापदेशः ॥ २६ ॥ 
प्रत :--ङथं तदहि वक्तगन्मापदेशः ? 
प्रत्युसरम्‌-- 
शासरद्प्छ्या तपदेशा चामदेववन्‌ ॥ ३० ॥ 
इन्द्रा नाम दतव्रनन्पन स्वमन्मान पग्मन्मन्वेनाहमेव परं ब्रह्मन्यार्षण दशनेन 
यथाशास्ञ पश्यन्नुपदिशति स्म ममेव चित्रानीहि रवि । यथा `नदुचनन्पश्ष्य 
स्त्रषिर्वामदेयः प्रतिपेदे ऽदं मनुग्भव मूयजः इति तद्न्‌ । नयो य देवानां भ्रत्यवुध्यन 
स फन तदभवत्‌" ( च्र०२।४।१० ) इति श्तेः 
प्रश्न :--यत्पुनरुक्तः "मामेव विजानीहि ` हन्युक्त्वा विग्रहधरमरिनदर श्रात्मानं नुण्ाव न्वाप्रवधादिभि- 
रिति, नन्परिहनेव्यम । 
प्रत्युत्तरम्‌ -श्रत्रोद्यते-- न तमाप्रयधादीनां विजबेन्दम्नुल्यथन्वेनाषन्यासा यभ्मादे वकमा नस्या- 
न्मां विजानीहीति । 
प्राग दी प्रनामा ग्रनन्द पनर, प्रम ४६ पौ) 1 ह })' 
टत्याष्दे “णि वपय ज्रीर उश्दरिय न्यक्लरतक प्रर जौ. नभिनू + पह यन्मत्के ही उपम 
( ग्राप्पं ! समत ) करती एं, त्भाः -- 
"भवेः मर स्रा णना तनि (कर ५।९ )" 
यह रध्या समासि नी यापक ग्न्साकनो यदसा कनम्‌ स+ सङ्गत चती दै, पार न्न 
द वताविशधगै) प्रल्ण कनम सवी | नना .- 
<" पृ अ्ाप्मा द्मे तो मव्र फरो अन, +° बष्णा ह्‌ ( श्र * । ५ | “६ 2 
गद श्रयन्ति भी ( टमी विपयषौ समयन करपी ) हे, दमकारमा व्याक अ्पमाक्र सम्बन्न्ती 
बहूलता होन द कर्णा बरह्मफा उपदेश ही हे, देवनाप्माक। उप्रदण नदी ॥ २६ ) 
प्रभ--तो वक्ताका मात्मा रेण कमा लीना है / 
परयुत्तर-- 
शास्त्रष्ट्या तुषदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 
न्द्र नाम, देव ताप्मन ्रमने आआत नो ( अर्थात्‌ पनं अपकरो ) प्ररमात्मारूपस मे ही परजद्य 
` दुसद्रकर अष दगन शाम अनुमा देखकर उपदेश दिया शा कि--ममुके ही जनो" इन्यादि; 
जैम :-- 
“(यही देखकर ऋषि वामदेव टम भ को प्रसि दुवे किरम मनु श्रौर सूं हटोगया ह| इसप्रकार 
{ रन्द्र परबरह्मरूपकी प्रात दूजा ); क्योकि .-- 
८५-- देर्वोमिं जिस २मेजिम २ को देवा वे तत्तत्वरूपवाले हौगय | (व° १।५) १०) 
यह श्रुतिका प्रमाण है । 
परभ्र -फिरजोक्हायथाकि भ्मुके दही जानो यह कहकर त्वष्टाके पूत्रो मारने अ्रादि शरीरधमेमि इन्द्रने 
आआत्माक्री न्नुति की, उसका समाधान होना चाहिये ? 
परणुत्तर--यहा कडा जाता है--तष्टू्‌ -स्वष्टके पुत्रको हनन करने श्राविका--जनने योम्बं इन्द्रकी स्युतिके 
उ :2ग्यमे-निर्देग नरी हुवा है--जिमकारण मे इन्द्र एेसा करनेवाला हं , न" तुम मुके जानो इत्यादि । 


अधि० १९१। सू० ३१९) प्रथमाध्याये प्रभः पाहः 1 १०१ 


रसन :--कथ' तदि? 
पन्युलतरम्‌--विश्षानस्तुत्यथत्वेन यत्कारणं त्वाप्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिम- 
जुखंदधाति--'तस्य मे नत्र लोम न मीयते सयोमांवेदर नह चै तस्य केन च 
कर्मणा लोको मीयते इत्यादिना । पत दुक्तं भवति--यस्मादीटशान्यपि क्रूराणि कर्मा 
शि छतकनो मम ब्रह्मभूतस्य लामापि न हिस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद्‌ नतस्य 
केनचिदपि कर्मणा लाका हिम्यत इति । विजयं तु ब्रह्मैव श्राणोऽस्मि श्रज्ञात्मा इति 
खद्यमाणम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मवाक्यमेतत ॥ २०.॥ 
जीवश्ुरूयभ्राशलिङ्गन्नेति चेन्नोपसत्रविध्याद।भितत्वादिह तत्रोगत्‌ ॥ ३१॥ 
यद्ध्यध्यात्पस्रन्यभूम शनत पराचीनस्य देवनात्मन उपदेशः तथापि न ब्रह्मवाक्यं 
भवितुमहैति । 
प्रश्न :- कुतः? व 
उत प्म्‌--जीवलिङ्गन्मुख्यप्राणलिङ्गाच्च । जीवस्य नाव दस्मिन्त्राक्रये विस्पण्े लिङ्गमुपलभ्यते 
न वचिं वि जज्ञासीन वक्रं वियः इत्यादि । श्रज हि वागादिभिः करतार्व्यापतस्य का्यकरणा- 
ध्थक्तस्य जीवस्य विज्ञग्रन्वममिधीयते ) तथा मुर्पप्रारणलिङ्गमपि-- श्रथ स्वलनु प्राग्‌ एव परल्ञात्मेदं 
शिरं परिशग्रद्योत्थापयति' इति । शतिरधारण न मुख्यप्राणस्य धर्मैः, प्राणसंवादे वागादीन्प्राणः- 
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प्रभ--ा किक उददश्यत निगडैः? 
परन्युनर--वजःनकः ( निभेप ज्ञानवन्त बह्मत्मको ) स्वनिक -उदम्षयन ( पया्वधरादिका निर्देश है ), कारणा 
कि अद्यत आदि मरुसके कर्यकरो निदेश करके अगिके वाक्परम विज्तन- त्रयस स्तृतिन्णे 
ऋ्पनुन्वान्‌ करनी ए :-- 
मगसाम मीन्‌ नटीं दाता दे, कण ता मुः जनना दवै उमक्ा म्वर्म ऋआदि न्रोन किसी कर्मन 
नन्दो टाना } ` | 
इत्यादि वाक्यम, टम केथनद् अभिप्राय यदद क्कि जिम क्रया इमप्रकरक क्रूर कर्मोको करने 
हुये ब्रह्मात्मसकरो प्रत्र दुवे मेर्‌ नोममीनण्नरदी दोन, तट जौ अन्द भी ममे जानना है उसका 
स्वगं श्नादिनोककिपीकर्मममीनषए न दगा इन्यादि | विजेय--जानने योग्यनोब्रह्मही रै, 
क्योकि “मं प्रज्ञत्मा प्रागा" इसप्रकार अगि कदा जतिमा, इमकागा यदे ब्रह्मवद ॥ ३० ॥ 
जीवश्रुख्यप्राणलिङ्गाननेति चेन्नोपासात्रविध्यादाश्रितत्वादिह तोगात्‌ ॥ ३१॥ 
---( अव्र पृवपत्तीका समाधन )-- 
यपि ग्रात्माके सम्बन्धकी बहूलना देन्वे जनमे परिच्छिन्न देवतादमाका उपदेश नदी ३, 
तथापि यह बद्यवाक्य नदीं दो सकना। 


प्रभौ--केमे ? 
उत्तर--जौवलिङ्ख शरोर म॒स्परप्रागलिङ्ग होनेने, जीवरकातो इस वायम घषर ही लिन्ञ उपनभ्धर 
होता है - 


वाणी को जाननेकी इच्ा न करं, वक्ताको जाने इन्यादि--यहा वरणौ रादि शद्धिर्योसे युस 
शरीर तथा इद्धियोका स्वामी जीवारमा जानने योग्य रूपमे पढ़ा जाता है, तथा मुख्य प्रागानिज्ग भी 
यष है :-- 

“प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीरको अरण कर उदढाता है। इत्यादि, शरीरो भरर करना म्य 
प्राणका धमं हे, प्राणत संवादम वाणी अ्रादि इद्धिर्योको ग्मारम कर :-- 
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न्परत्य--"ताम्बरिष्ठः धरार उवाच मा मोहमापयथादमेवेतत्व अधातां 

विधास्यामि" ( 9० २। ३ ) इति भ्रवणात । ये तु “मं शरीरं परिगृह्यः इति पठन्ति तेषामिमं 

जीवमिन्दि धग्रमि वा परिश्रय शतीरमुस्थापयतीति व्याख्येयम्‌ । ्रहात्मत्वमयपि जीवे तावच्येतन 

त्वादुपपन्म्‌ । मुख्येऽपि प्राणो प्रहाखाधनप्रासान्त तश्चयत्वादुपपन्नमेव । जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे 

प्राशप्रहात्मनोः सहड्सतित्वेनासेवनिर्देशः खरुपेश च ओेदनिरदेश इत्युभयथा निदेश उप्पथते- षया 

वै ध्राणः सा प्रज्ञा या यै प्रक्षा स प्राशः सह हितावस्मिञ्शतीरे वसतः शहोत्कामतः' इति । बह्य- 

परिग्रहे तु किं कस्माद्धिथेत । तर्पादिद जीवमरुख्यग्राणयोरन्यतर उभौ वा ्रतीयेयातां न ग्रहति 

चेत्‌ । 

परत्युसरम्‌--नैसदेर्व, उपास्यात्रेविध्यात्‌ । एवं सति त्रिविधमुपाखनं प्रलज्येन-- जीवोपासनं मुख्य 
प्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न यैतदेकस्मिन्वाक्येऽभ्यु पगन्तु युक्तम्‌ । उंपक्मोपसं 
हाराभ्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते । “मामेव विजानीदिः इत्युपक्रम्य श्राणो ऽस्मि श्र्ाता 
त मामायुरम्रतमित्युपारस्व' इत्युकत्वान्ते सख पथ प्राण पव धहात्माऽनन्दोऽजरोऽमूतः, 
इत्येकरूपावुपक्रमोपक्तदारौ दश्यते । तत्रार्थकत्व युक्रमा्रयितुम । नख '्रह्मलिङ्गमन्य- 
परत्वेन परिणेतु शक्यम्‌ । दशानां भूतमाश्राणां प्रशामात्राशां च ब्रह्मणो ऽन्यत्रार्थणाष्लुप 
चतः । श्ाधितत्वाश्चान्यत्रापि व्रह्मलिङ्गय शात्पाणशय्द स्य ब्रह्मणि वसेः । इदापि ख हित 
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°“ ्दर्योमिं श्रष्ठ प्राणने सन इद्धिर्योत कदा कि- -नुम लोग मोदको प्रततन होवो, म॑द्टी प्राण 
अपान श्रादि प्रच प्रकारे विमक्त होकर इस व्णको--( वाति गच्छीति वाणम्‌-चलायमान 
शतीरको )--स्तम्भन धारण करता दू (प्र २।३) 


इस प्रकार मुन; जानाहै। जो तो “म शतीरं परिशह्य? इत प्रकरार पाठभेद दृते है, उनके 
पत्तमे इमम्‌--दत जीवको अथवा इद्धिय समुदायो ग्रहण कर शंतिरक्रो उठाता है, इस प्रकार 
व्याख्या कर लेनी चाहिये । जीवभ प्र्त्माका होनाभी तौ चेतन होनेसे टीक ही दहै, 
तथा मुख्य प्रागाभं भी प्रजञत्माक्रा दोना ब्रनता हे, क्योकरिं मुख्य हानक्रे सधन ग्रन्य वागादि 
इन्दिर्योका अ्राश्रयः--अ्ाधार है । जीवको श्रौर मुख्य प्राण॒ को ग्रहण करनेमे प्राण श्रौ प्रजञात्माका 
सहयोग शोनेसे मेद का निदेश तथा खरूपनः भेदका निर्देश होता हैः 
"जो दही प्रागा क्हप्रज्ञाहैज्रौरनजोद्ीप्रज्ञादैक्ह प्रगुदहै, य॑दोर्नौ साथ २ शस शरीरे 
निवास करते ह श्रौर साथ २ निकल जाते है ।” इत्यादि, ब्रह्मको ग्रहण करनेमें तो कौन किससे 
भिन्न होगा १ इस कारण यहां जीवर ज्रौर मुरूर प्राण इन दोनोमें एक ग्रथवा दोनों प्रतीत होने 
चाहिये, नह नीं । 
प्तयुत्तर--इस प्रकार मानना ठीक नही, कर्यो कि तीन प्रकारकी उपासना मिलती है.. एेसी स्थिति होने प्रर तीन 
प्रकारकी उपासना हो जा्वगी--एक जीवोपासना, द्वितीय मुख्य प्राणाक्री उपासना रौर तीसरी नद्य 
की उपासना । एक ही वाक्यभे ईस तीन प्रकारकौ उपासनाको स्वीकार करना उचित नदी, उपक्रम- 
आरम्भ ज्रौर उपदार-समासि इन दोनोसे एक वाक्यता प्रनीत होती है। “प्मुफको ही जानो” 
इस प्रकार श्मारग्म करके “म प्राण प्राता द, इस श्रायु तथा अमृतरूप मुभे उपासनं करो?” यह 
कह कर अन्तमं ८“पह यह प्राग ही प्रज्ञाता, श्रानन्द, अजर श्रीर्‌ श्रमर है--हस प्रकार उपक्रम श्रौरः 
उपसंहार एकरूप दीखते है, श्रुतिभे एक दी श्र्थको श्राश्रयया करना युक्त है । बह्मलिङ्गको अरन्य 
परक लगाकर बदल नही सक्रने । पंच शब्द यश॑ प्रादि शौर पांच पुथिवी जल आदि इण्वंशे 
भूत मात्राग्मोङी तथा पांच शनिद्धिय श्रौर पांच शनेग्दरिब जनितश्वान इन दख प्रशामाजीग्रोका 


द्यते शन्यन्न श्रपण हो नहीं सक्ता, तथा न्यत्र उपनिषदो मे भी (रण बरह्मपरक ) श्राभित हेनेते ` 
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तमोपम्यासादिष्ललिङ्धयोगाद्न्रह्योपदेश दवाथभिति गम्यते । यशु भुष्यत्रणलिङ्ग 
दर्डितम्‌- “ध्वं शिरं परिशशोत्थायशधति' इति, तदसल्‌ । भादभ्यापारस्यकपि दरमहम- 
यकत्यात्यरमात्मन्युषथरिते शक्यत्वात्‌ । “न पाणोन नापानेन म्यो ओति क्न । 
इतरेर तु'जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाथितो ॥' ( काठ० २।५। ५) इति तेः । यदपि 
"न बां विजिश्ःसीत वक्तारं विद्यात्‌" इत्यादि जीवलिङ्गं दशितं तदपि म श्हयापश 
निवीरयति । नहि ओवो नामात्यन्तमिन्नो ब्रह्मणः, "तत्वमसि , "अह ब्रह्मास्मि इत्या- 
दिश्वुतिर्यः । बुद्ष्यायुपाधिठतं तु विशेषमात्रित्य ब्रद्नेव सञ्जीवः कतां भोक्ता चेल्यु- 
च्यते । तस्योपाधिकतविशेषपरित्यागेन खरूपं ब्रह्म दुर्शयितु "न वायै विजिक्षासीत 

यक्तं विद्यात्‌” इत्यादिना धत्यगात्माभिमुखीकरणाथसमपदेशो न विरुध्यते । "यद्वप्वान 

भ्युदितं येन दागम्युध्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदशुपाखते ॥' ( के० १।४) 
इत्यादि च श्ुत्यन्तरं वचनादि क्रियाण्याप्रतस्ये वात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शायति । यत्पुनरेतदुक्कम्‌ 
--सह हेतावस्मिष्शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः इति प्राणएप्रक्ात्मनोर्भदन शनं ब्रह्मवावे 
नोपपद्यत इति । नेष दोषः । क्षानक्रियाशक्तिदढ्धयाश्रययोवैदधिपरा्योः भत्यगात्मोपाधि- 
भूतयोर्भेदनिर्देशोपषंसः उपाथिद्धयोपषितस्य तु भत्यगात्मनः खरूयेशामेद्‌ इत्यतः श्राणा 


बरह्मलिङ्गवशन प्राण शन्दकी बरह्ममे प्रवृत्ति होनी हे, शरीर यहा हितनम--पअरतिशय हिनकारक का 
निर्देश रादि वह्मलिङ्गके गोग स यह ब्रह्मकरा ही उपदेश प्रतीन होता है । 

श्रीर नो प्रागलिङ्खकरो दिखाया था कि--* इस शरीरको ग्रहण कर उदाता है” इलयादि, थ 
ठीक नहीं हे, कर्थोकि प्राणकी क्रिमा परमात्मावीन होनी है, हस काणा इम प्रागन क्रियाकरा परमात्मा 
मे उपचार -( अमुख्य व्यवहार ) टो सक्ता हैः - 

“मनुष्य न ग्राणत ज्र न गरपानमे जीना है, इतर जो नृष्य दै जिममेये दोनो आश्रित 
उसम सव प्रगी जीने ह ( कठ० २।५।१ )" 

यह श्रुति प्रमागा है । 

ग्रौर मी जो--“वाणी को जानने की इच्छा करे, वक्ताको जाने" इत्यादि जीवलिङ्गको दिखाया 
था, वह मी ब्रह्मपत्तको हता नहीं, जीव नामक ब्रह्मत ग्मत्यन्न भिन्न करोड नहीं है, क्योक्रि- 
तत्वमसि, रहं ब्रह्मासि" इत्यादि श्रुतिवाक्यं ( ब्रह्मम अल्यन्न भिन्नं जीवात्मा क टोनेको निष 
करती ) हे । बुद्धि रादि उपाधिकृत विशेषताक्रो ही तो ग्रश्रयण कर ब्रह्म ही जीवात्मा होत। हरा 
कत्ता भोक्ता कहा जाना है। जीवात्मकी `उपाथिद्न विशेषताक्रो त्याग करनम बह्म स्वल्प्रको 
दिखनेके लिय “नं वाच विजिश्ासीत वक्तारं वियात्‌" हत्यादि भ्रुनिवाक्रयते व्यापक आत्मा 
को प्रत्यच्छं करनेके लिय यह उपदेश विशुद्ध नहीं होता है, तथाः- 

धजो ब्रह्म वाणी दवाय नही कह। जाता है, जसिति बाणी बरोली जाती है -- ठम ही नुम ब्रह्मकरो 
जानो,---श्रीर जो साधारण बुद्धिके पुख्प वाणीम गम्य शब्दादि कर्यिको उपामन कर है वह ब्रह्म 
नहीं ( केन १।४ )" 

~-हत्यादि श्रन्य श्रुति मी वचनादि क्रियायुक्त ही ्रात्माकरो ब्रह्मरूपम दिखनी हे । 

ओर जो यह कहा “प्राण प्रज्ञात्मा इस शरीरमे साथ २ रहते ह ओर साथ ही निकलते है" 
(स प्रकार प्राण श्नौर प्रशत्माकरा मेददर्शन व्ह्मपादमे बनता नही, सो यह दोष ठीक नष्टौ, क्योकि 
शानयक्ति श्रौर क्रियाशक्ति ये दो भ्राभ्रय वलि भ्य पक श्रात्माका उपाधिक्कन बुद्धि रौर प्राणका मेद 
निर्देश हो सकता हे, उपाषिरूपयुक्त अ्यरापक ब्मात्माका तो स्वरूपम ग्रमेद होता है, इस कार 
"द्ध ही प्रज्ञात्मा है" इत्यादि एकोकर्य-विशूढध एकत्व निर्दे नहीं । 


१०४ ब्रह्मसूत्रशाङ्कर माध्यम । ( अधि० ११। सू ३१ 


वव प्रकञासतेन्येकीकरणमविर्यम्‌ । अथवा 'नोपासत्रैविध्या शथितत्वादिह तथ्ोगाल्‌ 
इत्यस्यायमन्यो ऽयः न ब्रह्मवाक्येऽपि जीवतुरधप्राणलिङ्ग' विरुध्यते । 

प्रश्न :--कथम्‌ । 

प्र्युतरम्‌--उपासात्रैविध्यात । त्रिविषभमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्रारधर्मर प्रहनाधर्मेण सखधर्मेण 
च । तत्र आयुगसुनमुास्स्वाशुः प्राणः इति," शरीरं परिग्रह्योत्थापयतिः इति, 
'लस्मादेलदेवाक्यतुपसीनः इति च प्राशधरः । श्य यथास्यै प्रह्ये सर्वाणि भूतान्ये- 
कीभवन्ति तदृषप्रारूगास्यामः' इत्युपक्रम्य "वागेवास्या पकमद्मद्‌ दुहत्तश्थे नाम धर- 
स्त(्परतिविदिन। भूतमात्रा परक्षणा वच सपार्ह वाचा सर्वाणि नामान्याप्नाति' इत्या- 
दिः प्रज्ञाघर्मेः। "ना वा एना दाग भूतमात्र अचिष्रक वश व्रहमापरात्रा अधिभूतम्‌। यद्धि 
भूतमात्रा न स्पुनै पज्ञामाताः सदुः । यद्धि प्रहञमात्रा न सयु भूतमात्राः स्थुः । नद्यन्य 
लरनो रूपं किंवन सिद्ध्येत्‌ । नो पतन्नाना । "नयथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा 
अपिना पवमेभेला सृनमात्राः प्रशषामात्राखर्पिताः परकषामान्राः प्राणेऽर्पिताः ख पष प्राण 


ग्रथत्रा--“नोपासात्रेविध्य। द्‌भितत्वादिह नद्योगाल्‌” इस मूत्र भागक! यद दूलग अरं हं 
बरह्मवक्यमे भी जीवलिङ्गं ओ्रौर मख्य प्रागालिङ्ख विरुद्ध नदी । 
प्रन-कफैमे ? 
परयुत्त--““उषासवा त्रेकिध्यात??, यदा तीन प्रकारक! बरह्मोपासन विवक्ति दे--प्राण धम, प्रज्ञा धर्मस अर 
निजधभस, वदः-- 
(अ) “यायु श्रौर श्रमकरो उपासन करो, श्मागु प्राग है 1" 
(अ) “टम शारकरौ प्रवणा कर उखाता है। 
(इ) "रम कारणा इसी प्राणरूय उक्थ करो उपासन कर | 
इत्यादि प्राग वम हे | 
“वहा °श्मस्ये प्रक्षये पष्डीके अर्थे चतुर्ग है, प्रज्ञा शब्दम जीवराग्मा का ग्रहा है, जिस 
जीवात्मा सब्र भूत एकन ते ह उमक्री व्याख्या करेगे |" इस प्रकार आरम्भ कर- 
''वाशीने ही इम जीवरूप प्रज्ञाके एक गरङ्गको दोहन ° क्रिया, उम जीवरूप प्रज्ञकरे ऊपर भब्द 
शशं श्रदि विपरसर्यत भूतमात्रको विधान किया, फिर वह प्रक्ञा-ज्ञनवान्‌ जीव वाणी दिको प्राप्त 
कर सवर वाणी रादि इन्दिर्योके नामो को प्राप्न करतादै। 
यह प्रजाधर्मं जीवम हि। 
ध्ये रूप रस आदि ग्राह्य दम मूलमात्र -८ पांच सूहम भून ओर पांच स्थून भूत ये दस ) नेत्र 
ग्रदि इन्द्र्यो अवीन ईं, रौर दम प्रजञामात्रा--(पांच नन्दय ग्रौर पाच श्ञानेन्दिय जन्य शन) 
भूतमात्रा के अरीन ह । यदि भूतमात्रयिनरों तो प्रज्ञामात्रायं न होती, यद्वि प्रज्ञामात्रानर्होतो 
भूनमाजवि न होती, ( अर्थात्‌ य दोनो भूतमात्रा श्रौर प्रज्ञामात्रा ग्राह्य ग्राहक रूपमे सपेच्च हं ) 
एक दुमे चिना अन्य किष प्रकारम दोनो "नद्ध नहीं होने ह जेसे रूपके विना नेत्र श्रौर नेतके 
चिना रूप सिद्ध नहीं होना है, सापेक्त होनेते य दोनों नाना अनेक नदीं ह, से--रथके अआगर्ग्रोम 
नेमि श्र्पिन होने ह, शरीर रथनाभिमे राये पित दे, एवे ये भूतमात्रा प्रक्ामानार््रोमिं र्पति, 
वह्‌ यह प्राण ही प्रशञात्मा है । 


ग्व भ्म (ना -न क कषक न्क गमी णी णी नीं 


( १ )--तक्तारूपमे क्मद्धिरयो की प्रत्रत्ति मी चैनन्थाधीन है इस प्रकर प्रशादोह का गया है-- 
वेदान्त कः ठ्पतरख 


अषि० ११। पुट ३१) भ्रथमाध्याये प्रथमः पादः २०१ 


पव ध्रज्ञात्मा' शइत्यादिबरह्यधर्मः । तस्मादब्रह्मस पवैतदुपाधिद्धयचर्मेष स्वधर्मेण देक 
पासने चिवि विवद्धितम्‌ । ्रन्यजत्रापि मनोमयः व्रारशरीरः' ( छवा । १४।२) 
शत्यदावुपाथिधमे र ब्रह्मण उपासनमाधितम्‌ । श्दापि तद्युज्यते वाक्यस्योपकरमो पसंद 
राभ्यामे काथत्वाचगमात्माणप्रज्ञाब्रह्मलिङ्गावगम्रा्च । तस्मादुब्रह्मवाक्यमेतदिति सिम्‌ 
॥ ३१ ॥ इति थीमच्छारीरकमीग्गंस्ममाष्ये श्रीश्चैकरभगवत्पादङूतौ अथमाध्यायस्थं 
प्रथमः पादः ॥ १२५ 
इत्यारि ब्रह्मधम हे, इस कारण जअद्मके ही उपाधिरूपधमसे द्मौर निज धर्मसे तीन प्रकारके उपासम 
विवचित ह । अन्यत्र श्रुतिम्‌ मीः-- 
८४वह परमातसा मनोमय प्राग शरीर वाला है (कछार ३।१४।२ )» 
इत्यादि वाक्परम उपाधिधमसे ब्रह्मकर "पासतनको श्रयण किया, यहां पर भी वह्‌ उपाभिक 
प्रश्रय युक्तियुक्त होना है, वोकि वाक्ये श्रारम्म रौर समाधिम तथा प्रयर्तिग मरौर ब्रह्मशिन्ज 
कं निश्ययत्त भी एक थका निश्चय होता हे, इस कारण यह ब्ह्मवा्य षै यह सिद्ध शेपाया ॥ ३१४ 
अह ग्यारह प्रतदनाधिकरण समाप्त दमया 


प्रन १ 
९9 


१०६ गह्मसृत्रशाह्करभाष्यप । ( भभि० १।स्‌० १ 


प्रथमाध्थये द्वितीयः षादः 


प्रथमे पादे “जन्मायस्य यनः इत्याक्राशादेः समस्नस्य जगनो जन्मादिकारणं ब्रह्म 
न्युक्कप्‌ । तस्य खमस्नज्ञगत्कारणस्थ बह्मण। उधापिन्व, नित्यत्व, सवक्षत्व, स्वेशक्तित्थ, 
सर्यान्मत्वमित्येर्वजातीथका धर्मां उक्ता पव भवन्ति । अ्र्थान्नरप्रसिद्धानां च केषांचिषठु- 
ब्दानां व्रह्मविषयन्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिदाक्यानि स्पष्बरह्मलिङ्गानि संदिहामानानि 
ब्ह्मपर्तया निर्ण तिनि । पुनरप्यन्यानि वाक्रयान्यस्पण्व्रह्मलिङ्गानि संदिद्यन्ते-किं पर 
ब्रह्म प्रतिपादयन्त्यादास्वि रर्थान्तरं किंचिदिति । तक्िरथधाय द्धितीयक्तीयी पादाषार- 
भ्येने । 


स्त्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ ? ॥ 


इदमास्नायते-- “स्य ख्वल्यिद्‌ं व्रह्म तञजलानिति शान्त उपासीत । श्रथ खलु कतुमयः 
पुरषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति स कतृं कुर्वति 
'मनामयः प्राणशरीरा भारूपः" (ला २ । ९४।१.२ ) इत्यादि । नज संशयः--करिमिह 
मनोमयत्वादिभिर्ध्मेः शागीर श्रात्मापास्यत्वेनापदिश्यन श्राहास्वित्परं ब्रह्येति । 
प्रन :--रकि नावत्प्ा्म्‌ । 


प्रथम (दम `'जन्वादयस्य यतः इत सृजन स्माकणि स्माद समन मरत्‌ क़ जन्म अनद्धिक्रा करारमा 
बर्न हे यह कड दिया । उन समन्त जणुका कारणा नदा व्वरापी निलय दै, सकरन) मवंशकतिमान्‌, सर्वात्मा हे, इस 
प्रकारके धमं कटे गये ढी | ह ऋय ग्रथि प्रसिद्ध दूय क्री शब्दों व्व्रिपयक देनुर््ोको प्रतिपादन करने 
केन स्ट ब्रह्मलिङ्गं बनि संदिग्य वर्योकरो ब्रह्मपरक निर्मीय कर ग्रा है) फिर भौ अन्य मष्ट ब्रह्मनिगवाले 
प्रक्य सदिम्ध ई--उपः मे तक्य परवद्यको प्रतिवादन करनं ह ग्रथवा अन्य किसी पदाथौन्तरक्रो ! उनवाक्योको 
नेय करने सिते दूसरे ग्रौर तोक्तर पाद श्रारम्म क्रेयं जन हंः-- 


सयत्र श्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१॥ 
शह पटा जाना है किः- 

^4य्रह्‌ सष ब्रह्म ह. वह्‌ नउजलान्‌ है, ब्रह्म तरउन--इमलिगे है क्रि इसम यह्‌ समस्त संसार उन्न 
होता रै, वह तल्म--इसलिगये है क्रं प्रनयरातरस्थामि समस्त जगत्‌ उमीभ लीन होतादै शरीर वद 
तदन्‌---इसलियं है क्रि म॒ष्टिसमयमे सवर प्राशी उसी जीविन रहनरै। इन कारणा ब्रह्मो 
(तड जलान्‌? जानकर शन्म होकर उस प्पासना करे | ° पुरुष कमं कथनं वाला होता है, इस लोक्मे 
जसा संकव्यत्रान। पुश्प दोना ह वैत इम नोकमे शरीरत्याग कर होता है, इस कारगा वह पुरूष 
कमं करे > “वह्‌ मगोभयमनते युक्त अय मनन करश्नेवाला है, ("ग्‌ --प्रजार ही उसक्रा शरीर है, 
वह अयोतिष्ध्वरूप है (चर ३) १४१, २) 

( प्रश्न )-तो क्या प्रप्त होना है? 

षत्यादि वहां सशय होना है कि--क्या णां मनोमयत्त्र ग्मादि धर्ममि शरीरम रहने काला जीवात्मा 

मुपासनीयसूपसे उपदेश क्रिया जाना है अथवा परत्रह्म? 
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( १ )--क्रतु-कर्मका नाम ( निषगटर १२। १). तथा क्रतु--प्रज्ञका मी नामहै ( निध्रण्टु३।&६) 
प्रकरणा ज्ञायते तखनिश्वयो यया सा प्रज्ञा अ्रध्यवसायरूपा संक्रलयविशेर्पा । जिसके द्वारा भल्ली भाति तच- 
का निचय होता टे वह प्रा स्थिरनिश्चग्र सून सक्रसवरिशेषर है --श्रु° 


८ २)-““ स ए प्राण एव प्रशमा ( काप्रो० ३। ८ )* वह्‌ प्राण॒ दी प्रत्मा परमेश्वर है--श्रनु०। 


अधि० १। सू० १) प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । १०७ 


उष्तरम्‌--शारीर शति । 

प्रश्न --क्रूुतः 

उन्तरम्‌-तस्य हि कायकरणाधिपतेः प्रसिद्धा मनश्रारि मिः स्वबन्धो न पस्य ब्रह्मः, 
श्रप्राणो शमना शुः, ( सु०२।१।२) इत्यादिश्चतिभ्यः 

प्रश्न - नु “स्व खल्विदं ब्रह्म' इति स्वशब्देनैव ब्रह्मापान्त, कथमिह शारीर श्रात्मोपा- 
स्य शआ्रश्ंक्रयते । 

उततत्म्‌-नेग्र दोषः । नेर वाक्यं ब्रह्मोपासनाविध्िपरम्‌ । 

प्रश्न :-कि तर्हि? 

उत्तरम्‌--शमविधिपरम्‌ । यन्कारेरं “सर्धं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत 
इन्णाह । फन दुक्त भवते - परस्मात्स मेदं विका एजते व्र जैव, नल्त्वात्तर्लन्वासद्‌ त्वाच्च । नच 
सवस्पेकत्पत्वे रागादयः संमवन्ति, तस्मान्छुन्त उपामीतेति । नच शमर्विधिपरत्वे सत्यनेन 
याक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्त शक्ते । उपासनं तु `स क्रतुं करर्व लिः इत्यनेन विघीध्ते । कतुः 
संकरी ध्थनसित्यथेः । तस्प्र च विभ्रयत्तेन श्रूयते -- मनोमयः प्राणशरीरः" इति जीवलिङ्गम्‌ । 
श्रनो चमौ जीत्रविश्यतेनदुपाल्नमिति । 'स्क्मां सवेकाम.' हन्यादपि ध्रूयमारं पय्रयिख जीव 
विश्रयमुपपद्यते । -फव म श्रा्मान्नद्‌ दयेऽणी यान्वरीहेर्वा यवद्धिा इत्ति च हदधाधरननत्वमणीयस्त्वे 


ताराग्रमात्रस्य जीवस्थावकस्पते नापरिच्रिश्नस्थ ब्रह्मः । 


( उत्तः )---शगीरमे रहन वाना जीत्रान्मा | 

( प्रश्न )--कम? 

( उतर )--उस शरीर ग्रौर -द्धि्वोकिः आध्यते जीवात्मा का वन आदिप्रोग मन्येन दोना 
सिद्ध दै, पर नद्यकः नरा, कयि -- 

£ परमास्मा प्रागग्डिन, मन्‌ग्निनि तथा निम्ने }) { मुर २।२।५ ) 
दतपादि धरुतिपोम (बरद्यका मन दियो म सम्बन्ध होना प्रमिद्‌ क्री +) 

( प्रशन )--भ्यह्‌ सव बह्म हेः टस श्रनिमे स्वशब्द स--नित्र नद्य शब्दम ही वह्यका हग क्रि 
है, कैम यहां जीवात्मा उपासनीय है ग्रह शकाक॑ा जानी दहै? 

( उत्तर )--प्रह दोष कीक नहीं, य्ह वक्रय वृद्योप्रानन्‌।व्रििपरक् नदीं । 

( प्रश्न )--तो किंस परक यह्‌ वाक्यै! 

( उत्तर )--रामविषिपरक है, जितत कार्ण---प्यह नव ह्म ह, वः धय 'तज्जलान षरे. इम ऋगा 
शन्त होकर उनक्रो उगमन। करनी वाहित इम प्रकार श्चति कटनी | डन कन्न करा अभिप्राय ग्रह हैक 
--जस कारणा ग्रह सव विक्राग्षम्‌दायवद्यदी दहं क्याकि विकरर्समुद्‌ाय उन ^न्न दोना, उमम च्लीन 
होता हे ग्रोर उसमें प्राणन--जीवन धारणु कता । सव ण्कासरूपदोनपर गग अ्दि नरी द सकते, 
हस कारणा शान्त होक्षर उपासन करे इत्यादि । यह वाक्य शमविपिधरक्र हीने प्र टस वकम वद्मोपरास्नि करो 

नियमि नहीं कर सकरन, उपासन नो ‹ध्वह क्रमं करे इम वाक्यम विधान क्रियाः जता टह, क्नु--ग्र्थीत्‌ 
सकस ध्यान, वह्‌ ष्यान विपयरल्यमे सुना जाना है--""मनोमयः प्राणशरीरः" यर जःतनिङ्ग र, इन क्रार्य 
हठ कने द करि यह जी वविपथक उवासन दै । तथा स्वंकरमा--मनव कम करन बना, स्व॑काम --सब कामना 
कने वाल। इव्यादि सुने जने वाले शब्द भी प्याय से--क्रम स जोत्रविपयक्र होन हं, नयाः-- 

“4 भरी ्रात्मा हयक अन्दर, वह धनि अथवा जौम भी बहून सच्म 1" 

, इत प्रकार हदयत्थनङ' दोना तथा वु्म होना व्रुराके अ्रग्रभागके समान प्रिमायावाज्ते जीव 
क| हो सकता है, अ्रपरिच्छिन-- सर्वव्यापक नद्यक्रा नदीं । 


१०८ अ्ह्मसूत्रशाड्करभाष्यम्‌ । ( भधि० १। सू०१ 


भर्षः - नु (ज्यायान्पथिभ्या' इत्याद्यपि न परिन्दछन्निऽवकटपत इति । 
उत्तरम--श्चत्र व्रूमः -न तावदणीयस्त्वै ज्याधस्त्वं चोभयसेकस्मिन्समाध्रयितु शशय, 
विराघान । श्रन्यनगृश्रयगो च प्रथमश्चुनर्वादं णीयस्त्वे युक्तमाश्रयिते, स्यायस्त्व न्‌ ब्रह्मभावादेन्वया 
भविष्यतीति । निच्धिते च जीवविषधत्त्े यदन्ते ब्रह्मसंकीनैनं (पतदृत्रह्म' ( छा० ३ । १४।४) 
इति, त.पि प्ररतपरषम शा वत्याज्जीवविषयस्नव । लस्मान्मनो मयत्वादिमिर्धरमेर्जीव उपास्पः। 
प्रत्युनरम्‌ -इत्येचं ध्राप्ते नमः! पग्मेव व्रह्म मन।मयत्वादि मिर्धर्मखूपास्थम । 
प्रञ्चः -ङतः? 
प्रःयुप्तरम्‌-मर्यय पमि द्रापदेशान्‌ । यत्सर्वेषु प्रसिद्ध॒ बह्मशन्दस्यालम्बनं जगत्कारणं, शट चं 
“सर्व सन्निद्‌ ब्रह्म इति वाद्योपक्रमे श्रुतं, तदेव मनामयत्यादिधमरपिंशिष्टमुपदिश्यत 
इति युकम्‌ । पवंच प्ररुतदा(नापरङृतप्रक्रिये न भविष्यतः । 
परश्च -- ननु चास्यापक्रमे शमविधिविवत्तया च्य निर्दि न स्वविचक्तपरन्युक्रम्‌ । 
प्रत्युलतरम्‌ श्रत्रोन्यते - यद्यपि शमविधिविवद्छया ब्रह्य निदि नथापि अनामयत्वादिष्पदिध्य- 
मानेषु तदेव ब्रह्म संनिहितं भचति । जीवस्तु न संनिदिन। नच स्बशन्देनापात्त दति 
चेपम्यम्‌ ॥ १॥ 


1 


प्ररन--- "ट पथिीम भदन रे इत्यादि कथन भी पारन्स्समि-ण्र्तगो जोत भ्न नदी 
शकता ९ 
उत्तर - ला ल्म “वे ई ्रगुतय शरीर नय दानति णमि अभया न! ३, भक्त, 
क्यार अ्रणुप्य ओर रल्स्यम पहर वरो । हे. ( अथात्‌ ग्ग महन नरीं शो सङ श्रौर मन्‌ प्रग २) 
हन दोर्नोमम नी: ॐ यपान्दषु (कनन भातम्‌ प्रणा अगु 4 मुने जानम श्रगु अ वण करना उषित 
हे। -गोवाप्मा ऊ मनन गनानो अद्यत प्रपे्ताम रौ सक्गा।| इस प्रकर जोववपप्रफ वधथय निश्तिति 
शो जनेषरजो प्रन्ने ब्रह्म+ रत्तन द. - 
ध्यट्‌ वद्य (क्ल २। १४४) 
रत्यादि, पट भर्पन नी प्ररत पूप्निर्दिष्ट को निर्दृश करने वाला होनेसे जीपपिषयकत ही 
६. दत कास्य सभम ताद पनन गयान्मा उप,सनीय है| 
( यद्या त ५ पपरी प्रन त्तर ई, अभ सिद्धा. उनत्तपक्ती रा प्रप्युत्तररूप प्रपिपरिदार । ; 
प्रयुत्त---दस प्रकर प्राक्त दानं पर कदवर्ह-- 7 पश्च ही मनोमय अ्रादि धर्मासि उपासनीय दहै । 
प्रशन - केन १ 
पररुतत--षनत्र प्रसिद्ध उवदश दानम, सव वदान पोर्मं प्रसिद्ध जगत्ता कारण जिस भद्मक्रो भ्रवलम्बन--ग्रहण 
क्या है, ज्रीरयरा भो जो ब्रह्म "स, स्पिद ब्रह्मः इस वाक्ये ्रारम्भम सुना गया दहै, चदही 
मनोमय ग्रादि धर्मात युक्त उपदेश विं-1 जाता ३ यह कथन उचित है, इसप्रकारसे भ्रकृतका त्यागे 
च्रौर अप्रक्रता ्रारम्भन लेगे। 
प्रन---वाक्यफे अआरम्भमे शमवधिर्या विवक्ताते ब्रह्मो निर्देश किया हे, निज बर्की निवच्चासे नदीं यद जो 
कहा था ? 
प्युत्तर--यदा कदा जाना रै--ययपि शमविधि विवन्तासे-( कनेक श्ममिग्रायसे )--्रह्मको निदेश 
क्या है, तथापि उपदेश दिये जाने वाल्ञे मनोमय अद्ियो्मे वी ब्रह्म समीप होता है, जीवतोः 
न नजदीक है भौर न जीद शब्दमे ग्रहण दिया गगा है, यह जीव विषयमे विषमता हे ५१४ 


अरधिर १। सु १ ) प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । १०६ 


वित्रसितगुणोपपत्तेश ॥ २॥ 

व्तमि्ठा विवत्तिनाः । यच्प्यपौरुषेये वेदे यक्छुरभावान्नेच्छार्थः संमवति तथाघ्यु- 
पादानेन फलेन।पदरयते । लाके हि यच्छुग्दाभिहिनमुपादेय भवति तदिवक्तिनमित्यु- 
च्यते, यद्नुपादेय लद्विव्ितिमिति । नट दवेदे ऽशुपातेयत्वेनाभिष्िनं विषवत्ितं 
भवति, इतरद विर्वाक्तिनम । उपाद्‌।नानुपारने तु वेदवाक्मनात्पर्यानापर्याभ्यामवग 
म्येने । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनागपुपाेयन्त्रेनापदिण्ाः सत्यसंकर्पय्रथन 
यस्ते पर स्मिन््रह्मगयुपपय्यन्ते । सन्यसंकरटपन्वं हि रृष्रिस्थितिसंदारेप्वप्रतिकड शक्ति 
त्वात्पर मान्मन पवाचक्रल्पनं । परमान्मरःरन्वेन च "य श्रात्मापदनपान्मा' ( छा ८ । 
७ । १? ) इत्यत्र सत्यक्रामः सन्यसकल्प' इति शनम । श्रकाशात्मेन्यादिनाकाशवदा 
त्मास्येत्यथः । सर्यगतनपादिभिधंम्नः संमचन्याकागेन साम्य ब्रह्मणः । "उयायान्पृथि 
व्याः" इस्यादिना चनदेन टर्भयति । गरदा याका श्रात्मा यस्येति व्याग्यायते, नदरापि 
स्ंभनति सवजन्तगन्काररस्य सर्वात्मनां ब्रह्मण श्राकाशारमत्वम्‌ । श्रनपव “स्धैकर्मा 
इन्यादि । पवमिहापास्यनया चिवक्िता गुणा ब्रह्मगयुपपद्य्ते । यन्तृ्त (अनामय 
प्राणशरीरः इति जीवलिह् न नदरचह्मगयुपपयन इति, सदपि ब्रह्मरायुपपयन इति 
चमः! सर्याःमन्वाद्धि बरह्मणां जीवसंवन्धानि मनामयत्यादीनि व्रह्मसवन्धीनि भव 
न्ति) तथाच बद्यलिपये श्रुनिस्म्रती भवनः- न्वं स्त्री त्व पुमानसि न्वं कमार उत चा 


0 


वितरनिनिमुयाप्रपत्तश्च ॥ २॥) 

नैव ठ नः । ब उंच पितम न्प प्रयस्य ॥ म कणत ने = मर हक ^ 
१०५ नगो रग त 4 [4 अश्मान वप न्व =, इर्य {ग्य +| न तम्‌ षच 
णदू पर तपान्‌ चग कन्‌ ग ला च 4- 414 पग += 111५, श्ण जन्‌ रण्व ना 
वन ग्रा 4 4पि षट रम प्रय) दम मो अद्या कर्न सन्य र [च 4२ ला 1 (द्रि ल । ६ + 
पतर सरवि (पि -वरय दत + प्रकम्य | म्न्य प्रदर व्य क, ददतात्योक तप्यत म्र^ 
प्रायवे नागं नाह) ट्म क्राययायन गै [क्ति युग सर्य प प्रादि उवम्नार्‌ ति) 
ग्रहणा करने योग्य स्म -पदश द्विगयहर व परकदयाम दो | मुर, स्वाते प्रर रहार करनम 
अरवतः दानय परस्य) ? गत्पसद ३ राना मिद लेत ६, कमष्मार गुग लन 
रपसं हीः- 

**नो अ्मत्मा पपादि दाोपम स्टतट (क्नाग्सत। 9५॥ ५ ॥"" 

इत्यादि भ्रतिवाक्यम नन्यफग सवयसफरन्प" प्सा मुना ग्य्राह } पाकगष्तसा रगादिस 
अकरण तुव्य श्रान्मा हस परमेश्वर दै यरद श्रयं लेना >, सगन हन। यादि वर्मासि आआङगरस 

॥ । = (२ 
बरृह्मकी समता हो सकरो हं. व प्ररमण्कग्प्रूथितीत वदां गद्‌ क्य उसो ग्ग = | यप्रपि 
नप्रकागाप्माः इम प्रदम (खकाग अत्मा जिरता -ण्स याख्यान ककमा ताग द, तत्र भो स 
जगर्ा कारण सर्यत्मा बह्मक़ा ग्र कशणाप्मा शेना सम्भव होना ह, इसं। + र्णा 'सवूकमी' दत्यादं 
* कथन हे, एव यद्य उपासनीय स्पत निवक्तिन गुण व्रह्म हो सकन ।. 

"जो यह कहा था किं मनोमय प्राण॒शरारः इया जी वमा नि हं) वर चद्ममे दो नदी मका । 
वह भीब्रृ्मम होसकनादहै यटहम कढने दहै, कोफि बह्म सपीप्मा हानस जीवसम्बन्धी मनामयं 
श्रादि बह्मसम्न्धी होते ई, तथा अहम विषयमे ये श्रुति ग्रौर स्मृति ईः 

१--(्तुमन्ञी हो, तुम पर्ष्टो, कुमार शरोर कुमारी भी तुमो, तुमद्टी बद्ध होकर दरक 


११० नहयसूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ । ( अभि० १। सुऽ ३ 


कुमारी । त्वं जीर्णां दरडेन वथ्चसि त्वै जातो भवसि विश्वतोमुखः ( इवे० ४।३ ) 
इति, 'सव्रैतः पाणिपादं तत्स्वेतोक्िशिरोमुखम्‌ । सवैतः श्चुतिमरलोके स्वैमादूत्य 
तिष्ठति ( गी° १३ । १३ ) इति च । शश्पाणो ह्यमनाः शुश्चः' इति श्रुतिः शुखन्रह्म- 
विषया, इयं तु मनोमयः प्राणशरीरः" इति सगुणाब्रह्मकिधियेति विशेषः । चतो विवक्षि 
तगुणोपपः परमेव ब्रहयद।पास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते ॥ २ ॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ २ ॥ 
पूर्वेण स्पृत्रेण बरह्मणि विवसक्सितानां गुणानासरपपसिरु्ता । ्ननेन तु शरीरे तेषामवु- 

पपत्तिरुघ्यते । तुशब्दाऽवधारणाथ ; । ब्रह्मवोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादिगुरं नतु 
शारीरो जीयो मनोमयत्वादिगुणः । यत्काररौ .सत्यसकतट्पः, श्राक्रारात्मा, शअवावति, 
श्रनादरः, ज्यायान्पृथिभ्या' इति चेधजांतीयका गुणा न शारीर श्राञ्स्येनो पपयन्ते । 
शारीर इति शरीरे भव इत्यथ ; । 

परञ्च ;-- नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति। 

भत्यु्सरम्‌- सत्यम्‌ । शरीरे भवति नतु शरीर पव भवति, (ज्यायान्पूथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात', 
“श्ाकाशवचत्सर्वगतश्च नित्यः” इति च व्यापित्यश्चवणात्‌ । जीवस्त्‌ शरीर पव भवति, 
तस्य भोगाधिष्ठानार्छरीरादन्यत्र छृत््यभावात्‌ ॥ ३ ॥ 


गो 4 9 3 जक 


सहरि चलते हयो, तुमन्डी उलन्न होने वाला बालक हो, शरीर समर ग्रोर तुम दही हो ्रधौत्‌ 
सव कुद वुमदीतुमहो (श्वे० ४। ३)" 
२---“सव ग्रोर तुष्दारे हाय पैर, सव ओ आंख, सिर, स्वर, सय अरोग कान, शरीर तुम 
ही सत्र्म व्यापक होकर रहते हो ( गी° १३। १३) | 
इत्यादि, “ग्रधाण अमनाः शुभः इत्यादि भुतिवाक्य शुद्धमह्यविषयक है, इतना विशेष दहै, इस कारणे 
विवद्तित गुण होनेसे परब्रह्म ही उपासनीयरूपसे यहां उपदेर क्रिया जाता ई यह प्रतीत 
ढोताहे ॥२५ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ । 
पू्ैसूत्रसे ब्रह्ममे वरिवक्सित गुर्णोकी उपपत्ति-देतु कह दिये गये रहै, इस सूत्रसे तो शरीरमे रहने 
बाले जीकात्माभ इन रुर्णोकी अनुपपात्त--न होना कदय जात्ता है । तु शब्द्‌ निश्चयार्थक है । उक्त 
न्यायस ब्रह्म ही मनोमय ग्रादि गुरणोसि युक्त दै, शारीर जीवात्मा तो मनोमय ग्रादि गु्गोसे युक्त नहीं, 
कारणा कि सत्यसकल्य, अआक्रशात्मा, अतः , अनादर---ग्रादर सम्मानकी कामनासे रहित तथा प्रथिवी 
से बड़ा इत्यादि प्रकारके गुण जीवात्मा तव्वतः हो नहीं सकते । शरीर का अर्थं है--शरीरमे होने 
वाला अर्थान्‌ रहने वाला | 
प्रलन--रेश्वर भी शरीरमेदहै 
पयुत्तर--हां ठीक हं, शरीरम है । शरीरमें ही तो नदीं दै, क्योकि वह ब्रह प्रैथिवीसे महाय है, श्राकाशमे भी 
महान्‌", अआकाशके समान सर्वगत तथा निय है" इस प्रकार व्यापके भी युना जताहै। जीवतो 
शरीरमे दी होता है, क्योकि उसके मोगके श्राषार शरीरसे अन्यत्र स्थानमे--वृ्ति (निवास) 
होती नहीं ॥३॥ 


4. । 


अषि० १ । सू० ५.६ ) भरथमाभ्याये द्वितीयः पादः । १११ 
कमंकठ्‌ व्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥ 


इनश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कर्मकष्टव्यपदेशो भवति '"पतमितः 
्रेत्याभिसमबितास्मि" ( छा० २1 १४। ४ ) इति । एतमिति प्ररत मनोमयत्वादिगु- 
शसुपास्यमात्मानं कमेत्वेन धाप्यत्वेन व्यपदिशनि । अभिसंमवितास्मीति शारीरपा- 
सकं कर्‌ स्वेन प्रापकत्वेन । अ्भिसंभवितास्मी ति । प्राप्ास्मीत्यथःः । नच सस्यां गता- 
वेकस्य कमेक व्यपदेशो युक्तः । तथोपास्य।पासकमायोऽपि सेदाधिष्ठान पव । तस्मा- 
कपि न शारीरो मनमयन्योदिविरशिषएः ॥ \ ॥ 


शस्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 


इतश्च शारीरादन्यां मनोमयत्वादिशुणः, यस्माच्छ्दविशेषो भवति समानप्रकरणे 
शुत्यन्तरे--+यथा चीद्िर्वा यवो चा श्यामाको बा श्यामाकतरडुला वेयमयमन्तरात्म- 
न्पुरुषा दिगगमयः' ( शन० ब्रा० १०।६।३।२ ) शनि । शारीरस्याःमनो यः 
शब्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तगत्मन्निति तस्माद्विशिष्ट ऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो 
मनोमयत्यादिविशिणएस्यात्मनो ऽभिधायकः । तस्मात्तयार्भदोाऽधिगम्यते ॥ ५ ॥ 


स्मृतेश्च ॥ ६ ॥ 
स्स॒तिश्ध शागीरपरम्रत्सनोमदे दर्शयनि--*६भ्वरः सबभूतानां इद शोऽजुन तिष्ठसि । 


कमेकतत्‌ व्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥ 

4२५ अमि भो सवाम मनाम्‌ आदि गगाशृन, नदी, कसक निः प्रतिम कर्म श्रौीर कतौकां 
ग्पदेत दना ४:- 

भ्रमि मर कर "णनम्‌ रसो प्राप्न शौनगना ८ |" ( >५२। ४८५८) 

टस श्ररतिमे “"एतम्‌--हसको? यह श्रुति प्रक्न--वर्निदि मनःभय चरांद नुगाधुक्तं उपासनीव 
आत्मको कर्मतया प्रापणीयश्प स॒स्यं प्रति दोन चाना" इसे प्रद्र उपदेश करती ६, तथा शारीर 
जीवात्मा को क्तारूप म~--प्रापकरूप स प्रप्त होने वाना ट २६ उपव॑श करनी है -दीकाटोना 
रूप निश्वय होने प्र एफ़ व्यक्तिके कमं तथा कनौ उपदेश उनित्त नी | भनिर उपाम्य- 
उपामक्भाव भी मेदक श्राधारद्ीडोता है, इस करा भी जीवाम्मा मनोमय अ्मादि गुणयुक 
नदीं ॥ ४॥ 

शब्दविरशोषात्‌ ॥ ५ । 

यहांसे श्रागे भी जीवस अन्ये त्रश्च मनोमय अदि गुगायुक्त है, वारणा क समानप्रकग्णवात्नी 
न्य श्रुतिमे विशेषशब्द भिलता हैः-- 

“यह जेते धान श्रथवा जौ, श्रथवा श्यामाक--तृगाधान्यविशेष, ग्रथवा श्यामाक धानका चावल 
सूद्म होते है, एवं इस श्रात्माके अन्दर ज्यो तिमंय पुरुध है ( शत० त्र।° १,।६।३।२ ) 
त्यादि जीवात्माको कहमेवाला जौ “श्नन्तरार्मन' यह शन समभ्यन्प रै उसस तिशेध हन्य 
प्रथमान्त पुखषशम्द मनोमग्र॒श्रादि गुणयुक्त अत्माक्रो कहनेवाला दै, इम कारश उनका - जीवार 
परमाह्माका मेद प्रतीत शेता है ॥ ५॥ 


स्मृतेश्च ॥ ६ ॥ 


स्मृति मी जीवात्मा श्रौर परमात्माके मेदको दिम्बाती है-- 
“ड प्मजुन ¡ शवर ऽब प्राणि्योके हदय-स्थानम रहता है, शरपनी मायाशक्तिसे नियमरूष यन्तर तरे 


११२ व्ह्मसूत्रशाद्करभाष्यम्‌ । ( अधि० १ सुः 


#। 


भ्रामयन्सवेभूलानि यन्त्रारूढानि मायया ( गी० १८ । £; ) शत्याद्ा । श्रग्राह- 

प्रथन :--कः पुनग्यं शारीगो नाम परमात्मनोऽन्यः, यः प्रतिषिध्यते 'श्नुपपत्तेस्त॒ न शारीरः" 
हन्यादिना । श्रुनिस्तु-- (नान्या ऽनोऽस्ति द्रा नान्योाऽनाऽस्ति श्रोता ( ब्रह० ३। ७। 
२८३ ) इत्येव जानीयका पर मान्मनो ऽन्यमात्माने वारयनि । तथा स्पृतिरपि--“चेजक्षं 
चपि मां विद्धि सवैेत्रेचु भारतः ( मी० १३ । २ ) इत्येवंजातीयकेनि । 

प्रत्यत्तर प्‌--श्रत्रोच्यते--सल्यमे नन । पर वात्मा देदेन्द्रिय ःनोधुदृध्युपाधिभिः परिच्दयमानो 
बाले: शारीर दत्युपचशयने । यथा घरकरकादुपाधिवशादपरिचिदन्नमपि नभः परि 
च्क्ख्ठवदवभासते. नन्‌ । नदयैन्तया च क्र्मकठ्‌ न्वादिमेदव्ययदहायो न विरुध्यते 
प्राक्त 'तन्वभसि" इन्यात्यक्रत्वापदेशग्रहणात्‌ । गरीते न्वान्येकत्तरे बन्धमोक्तादिसर्वव्य- 
यटाग्परिसमासिरेच स्यान ॥ £ ॥ 


श्रभकोकस्त्वात्तद्ववपदेशाच्च ननि चेन्नं निचाय्यत्वादेवर॑व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


प्रषन :--श्रभकमर्पमाकोा नीड, -एप म आ्त्मान्तह दये इनि परिच््िघ्नायतनत्वाल्‌, स्वशब्देन च 
श्रणीयान््रीदेवां यवाद्वा" इन्यणीयस्दव्यपदेशान . शारीर एवाराग्रमाच्रां जीव इदाप- 

दिश्यते, न सर्वगनः पग्मात्मेनि यदुक्त नन्परिहनेव्यम्‌। 
प्र्युत्तरम्‌--य्त्रौच्यते--नायं दोः । न तावन्परिरिु्नदेःशस्य सयगतन्वव्यपदेशः कथमन्युपप 
द्यने । सयगतस्य तु सवदे शेषु विद्मानत्वात्पर चिदन्नदे सव्यपदेशाऽपि कयाचिदपे 


[स्थित सवे मूनतरिते वृमाताहे | ( गार ५८; ६१) दृष्तः 
प्रन--शागार नामक जीतान्मः परमापमास न्थ फिर्कन दे? ज "शछनुपपत्तफव न शरोर प्रण २।२।२९)' 
द्न्या{: भ निभे !करया जण्ना ह्‌ | धरनि तेः--- 
९ टस परमात्मानम्‌ अन्य द्रा तथा प्रौत्ता नरी है ( ब्रू ३।०।२३ )" 
इम पारद श्रूि--पमामास पन्य रामा करो निवचाग्ण॒ करनी ह. तथा स्मन भी;ः-- 
“ट भाग्य ‹ सव चताम--धाकृनिक णरारौम्‌ तेर्न जीवाम। मा भुके दही जानो (गी ६२।२) 
-- दसय प्रकार ट्‌! 
पुत्ता कर। ताना एै--यह्‌ सत्दी हे, पग्मातादी दद, दद्धिय, मन त्री बुद्धिर उपाधि से-- 
प्रश्नो पवल्त्लि----ण्कदरी दोन वालेको बालक लोग जीवात्मा दै ठेसा उपचार शरभस्य 
व्यवहार करत हे) जनदषट रर नीट प्मादिक स्माश्नयवशमे एकदेशी न होने वाला भी अ्रक्राश 
एकदेणी क समन मसित ( प्रतीत ` दीतादहै, टस प्रकर ( प्रमासमा मी एकरदेशीके समान भासित 
होना ईं ) 'नप्वमसि' इन्यादि एकास्म+ र उयदेश-प्रहणम भदृले टस उपाधिस्प आश्रयम्‌ क्रमं ज्रौर- 
कत्ता ग्रादि भेदका प्यत्र त्रिश नगरीं होता हि । आस्मैकर्ल्क) अहण कर्‌ लेने पर तो बन्ध मोच्च 
प्रादि सव व्यवहार को समाति जःगी ॥ ६ ॥ 
अभेकाकस्न्वाचदयपदेशाच्च नेनि चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥७॥ 
धरन-""ग्रह मेरी आमा हृदयक्र अन्दर इस श्रनिमे अ्रमकं--थोड़ा, ओक --स्थान इस प्रकार परिमित 
म्थान होनसे नथ। शान श्रथवां जौस भी सूच्म दै" निज सृहदेम शब्दमे मू्त्मत्र को उपदेश करने से 
ग्राराग्रमात्न--गाल््के ग्रग्र भागकरे समान सृतम शरीर जीवात्मा ही यदं मन्त्रम उपदेश कंथा, जाता है 
ओ सवगत परमामा है उसका नदी, इम प्रकार जो कहा था उसका परिदार--समाधान होना चाहिये ? 
प्नयुत्तर---यहां कहा जाता है--यह दोष्र दीक नही, कारण कि परिमित स्थानम रहने बलि का सर्वगत नेका 
उपदेश किसी प्रकार मी ब्रनता नहीं, सर्वगतका तो सब देशम विन्यमान होनेसे परिमित देशका 


भथि० १ । सूर ८ ) प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद्‌ ` । ११३ 


त्या संभवति । यथा समस्लवसुधाधिपतिगपि हि सन्नयोध्यायधिपतिरिति ग्यपदि, 
श्यते । 

परभ्न --कया पुनरयेक्षया सवगतः सन्नीग्वगोऽभकौका श्रसीयांश्च व्यपदिश्यत इति । 

पर-युत्तरमू--निचाय्यत्वादे वमिति ब्रमः । णवमगीयस्त्वादिगगगर।पेत इश््ररस्नत्र हन्दयपुगडरीके 
निचाय्य द्रष्टव्य उपदिष्यते । श्रा शालघामे दरि, । तजाम्य धुद्धिविजनान ग्राहकम्‌ । 
सवगता ऽपीश्वर स्नज्ापास्यमानः प्रसी- ति । व्यामवन्चेनददप्र-यम । यथा सर्वगन 
मपि सव्यम्‌ सूचीपाशान्यक्तयाय्कीकाऽगीयश्च व्यपदिष्यते णत बह्मापि । नदेव 
निचाग्य वित्त ब्रह्मणा प्मकौकस्वमीयस्नवं च न पारमाथिकम्‌ | तन यराप्रक्यते 
ह  यायतनत्वाद्‌ ह्य ददयायननान च प्ररि शमर मिन्नन्वा ्न्नायतन्यना च शुका 
दरीनामनकन्वसावययव.नानिन्यन्वादिदाचद सनाद बह्मगा ऽपि तन्प्रसद् इति. नप्पि परि 
दन भवनि ॥ ७ ॥ ०" 

संभोगप्रा्िशिति नेन्न जभेष्यान्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रष्न -यामयन्सवगनम्य व्रह्मण. सथप्रागहदयसंवन्धान्‌ चिदपतया च गारगदयिशिषएनयान 
स्ृम्वदू खारिमभागार्यरिगिण् ध्रन-येन । णकत्याच्च । नहि परस्पादात्मना दन्यः 
करट्चटन्मा ससनारी विद्ते. "नान्या ऽना ऽस्ति चिताना ( 7 ८ । ५। 23 ) त्यादि 
श्रतिभ्य. । नस्मानपरस्यव समारसमभागप्रागिग्ति चैन । 


31 ? करि प्रपना न सक 1 ४ {1 -र्मनय थि २ भ1¶ ¬ केन मी 


प्र 7 ¬ ५ ® =* ञव ॥1 ७ 
० य| { [प्नैर 17 ~ र = प गेगनूम् = { 14 ग्न > [मसा {न 
¢ 1 
१ |स. } न रमं ग्रा °] 4 1 1 ‡ ~+ 4 ॥ ज ९ 1 [ ग ३२. 4 । 441 प्ल |. 
प [श्द्करम न न जगद [4 ` 4 ब 74 1 1 ~+ [ब गर" द्र + 


) तृष्णा 11 -( ८९1 या 1 ल्तिप 44. रवा त } ); जतै छ {६ 11 ^|. मङ्न्नं 
प्रात्ती {53 अन तसया +" 11 ज ज 1 पके ज डर + दयम उमम 
{व्यि कान पर पसनन शोण उन प्राश तव उ 7 शआ 1| का मतरन*्‌ तन उ पानां 
प्राग मवो4ग ( मऽ शट ) १ ग+ । म स्ने । का [र भृष्न य~ निग्न निप्र 
नता 1! + च्ह्यनो ठ प्रर वषाद प्र वन | नाम्न ना वन जनाय 
नगत प्रतान उथथनगे | 4 + ५१4) 7 7 [+ [+ पदययल्द + {गतै न 
सम॒ टग्यस्थानयातेष पक ररम भन्न ९ ननन (ननन जवना + 1 ग न्नी त्र 
साप्य), ग्रनिय अ्रादि दीपनुक देगये नन तह्य भां नदष ग्ध न र्गा व पशन 
का भी समाधान जाता ॥ = ॥ | 
संभोगप्राभ्तिरिति नेन्न वरोप्यान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रश्नम- पक्रागमे समान सवचं-यापक हाक ख्व तनि गर्त व्दरय सथ सम्व व > + 14 वननम्‌ ननम 
जीवात्माम विशेष न रोने काव सुखदूखग्रादि केष गन्म ती ओः शप्र ~ प्राप्त लो 
जावगा ८ अ्रथत्‌ ब्रह्म भी जीवर समान मृगदु सनीसी ते कष , 4 क मनोण्कहीदहै, 
परमात्मा अन्य कोड ग्राप्मा ससारी नदी हे, म्यो - 
°न्परमाप्मामे अन्य जाननेवाना नही है ( ब्रू० ६।७। ५२). 
इत्यादि प्रमाणीभूत श्वतिया है, इस कारणा प्रमात्माजो शी तसर्क भोगकरी प्रामि टीनी है। 


११४ ब्ह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( भधषि० २। चू० ८ 


अुत्तरम्‌-न, वेशेष्याव्‌ । न तावत्स्ैप्राशिड एयसवन्धाच्छारीरवद्ब्रह्मणः सभोगप्रसङ्गः, वैयोष्यात्‌ । 
विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । पकः कर्तां भोक्ता चमधिर्मसाधनः सुखवुः- 
लादिमांश्च । पकस्तदिपरीतोऽपदतपाप्मत्वादिगुशः । पतस्माद्रनयोर्चिसेषादेकस्य 
भोगो नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेण ॒वस्तुशक्किमनाधित्य का्यसंबन्धोऽभ्युपग- 
भ्येत, श्राक्राशादीनामपि दादादिध्रसङ्गः । सवैगतानेकात्मवादिनामपि समवेतौ चोच- 
परिद्ारौ । यवप्येकत्वाद्रह्मण श्रत्मान्तरामावाच्छारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्रसङ्ग 
इति । रत्र वदामः--दइदं तावद्‌ देवानांप्रियः प्रष्टव्यः। कथमयं त्वयातमान्तराभावोऽध्य- 
वसित इति । (तत्वमसि “हं ब्रह्मास्मि" "नान्यो ऽतो ऽस्ति विक्लाता, इत्यादिशास्मेभ्य 
इति चेत्‌, यथाशास्त्रं तदि शास्त्रीयो ऽथः प्रतिपत्तव्यो न सच्राधजरतीयं लभ्यम्‌ । शास 
च (तत्त्वमसि इत्यपदतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्मत्वेनोपदिशच्छएरीर स्येव 
तावदुपभोक्तत्वं वारयति । कुतस्तदूपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः अथागृद्धीतं शारीर 
स्य ब्रह्मणेकत्वं तदा मिथ्याज्ञाननिमिततः शारीरस्योपमोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः 
सस्पर्शाः। नहि बलेस्तलमलिनतादिसिर्व्योचि विकटप्यमाने तलमलिनतादिविरिषठ- 
मेव परमाथतो व्योम भवति । तदाद- न वेचेष्यादिति। नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभो- 


प्रतयुत्तर--ेसा मानो तो ठीक नदी, क्योकि विशेष होती है, सव प्राणिर्योके दर्यो साथ सम्बन्ध होनेसे 
जीवके नुल्य ब्रह्मको भोगकरी प्राप्ति नहीं टोगी, कर्योकि विशेषता होती ह । जीवात्मा श्रौर परमात्मामें 
विशेष ह ( श्रथौत्‌ विशेष धमं होनेमे दोर्नो भिन्न रर), एक जीवातमा क्ती, मोक्ता. धमं तथा 
प्रधमं साधनवाला सुत्व दुःख श्रादि युक्त होता हे श्रीम णक जीवे विर्द्ध पाप श्रादि गुणेसि रदित 
हे, इन दोर्नोमे इस विशेष ( धमं मद्‌ होने) स प्क जीवका मोगष्टोता है, इतर परमात्माक्रा 
नर्दः } यदि सन्निधिमात्र होनेस वस्तुशक्ि को श्राश्रयणा न कर कायक सम्बन्ध मान लिया जावतो 
अपश अदिर्योको भी दहह श्चादिकी प्रप्तिद्ो जाव्रेगी। अआम्माको विभु श्रौर ग्रनेक मानने 
नालोक पतभ मीये दानो प्रशन ग्रोर परिहार समानी ( अर्थात्‌ जो ्रात्माक्रो विमु ग्रौर अनेक 
मानते ई उनके मनम एक देहमे दी सब्र श्रास्मार््रोकी भोगी प्राप्ति दोना यह प्रश्न तथा स्वकर्मज्त 

ही मीग देहम ह श्नन्यक्रा नौ इव्यादि परिहारसमाधान दोर्नो तुस्य ई) 
यह श्रौर जो कहा था कि ब्रह्मे श्रन्य ग्रामा न होनेसे जीवात्माके भोगसे ब्रह्मका मोगप्रसञ्ज 
होगा ¦ यदं पर हम कहने हं-- तुम जेसे-( देवाना * परियः )-- मूखते हम यह पृक्ते ह कि- 
परमात्मासे अन्य श्रौर कोई अरमा नीं है यह तुमने कैसे निस्वय किया है १ यदि “तत्त्वमसि, 
हे ब्रह्मास्मि, नान्योऽतोऽस्ति विक्षाताः” इत्यादि शाखरसि निश्चय हवा है रेखा मानते षो तो 
शादे ग्रनुसार दी शस्रीग्र अथवर, कानना चाहिये, कटीँ कुद मानना शरीर न मानना रह श्रभ- 
जरनीय न्यायाव्रलम्बन प्राति नदीं हाना है | 'कत्त्वमसि' इत्यादि शास्र अरपहतपाप्मत्‌वादि विशेष्ण- 
युक्त नह्यक़ो जीवर श्रत्मिरूपते टद्देश करता हूत्रा जीव्माकरा दी भोक्तृत्व इटाता है। केसे 
जीव॑के भोगमे ्रह्मक्रा मोगप्रसङ्ख होर; ? यदि जीवात्माकी ब्रह्मे साथ एकताको प्रहणन किया 
जाय तब मिथ्याज्ञान कारश जीवात्मा मोग हे, उस मोगते तत्वङ्प ब्रह्मकरा सगं नदीं होता है, 
पाथिवं मालिन्यादिर्योते ्राकाशमे बालको द्वारा सदेह किप जाने पर पाथिव माकिन्यादियुक्त धी 
१--देव शण्द्‌ प्रायः राजा तथा धनी श्रादिके लिये मी प्रयुक्त ोता है, राजार््रोके लिये तो संस्कृत नाटकोमिं 
प्रधिकतया प्रयोग होता हे | मूख लोग राजार्मोके प्रिय होते ई, विद्वान्‌ नही, कर्योक्रि विद्वान्‌ पुखर तो 
राजा्भ्रो को मी डांट सकते दै, एेसा डाय जाना धनी गजाश्रौको सद्य नहीं होता, इस कारणा सम्भव है 

कि दसीलिपे मूखोका नाम 'देवानां प्रियः” पड़ गया हो-अ्रनुषाषक । 


अषि० २। सृ० ६) प्रथमाध्याये हितीयः पादः । ११४ 


गेन ब्रह्मण उपमोगव्रसङ्गः, वैशेष्याल्‌ । विशेषो हि भवति मिथ्यालानसम्यण्डानयो; । 

-मिध्याक्षानकटिपित उपमोगः सम्यग््ानदएमेकत्वम्‌ । न च मिय्याक्षानकलिपितेनो- 

पभोगेन सम्यग नदष चस्तु संस्पृश्यते । तस्मान्नोपमोगगन्धो ऽपि शक्य ईश्वरस्य 

कर्पयितुम्‌ ॥८॥ 

२ भ्रस्रधिकरणम्‌ । सु° ६-- १० 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ £ ॥ 

करटवद्लीचु पठ. चते-- "यस्य ब्रह्म च कत्र चोमे भवत श्रोदनः । भृत्युयस्योपसेखनं 
कं इत्था वेद यत्र सः, (१।२)। २४) इति 1 श्रत्र कस््विदोदनोपसेचनसूचितोऽ 
प्रतीयते । तन्न किमिरत्ता स्यात, उत जीवः, श्रथवा परप्रात्मेति संशयः । विशेष्णन- 
वघारणान । त्रथाां चाथिजीवपरमान्मनामस्मिन्थन्ये धद्नोपन्यासोपलब्येः । 
प्रष्नः--किं तावत्प्राप्तम्‌ ? | 
उत्तगम---श्र्िरत्तेति । 


प्रश्नः- कुतः ? 
उत्तरम्‌--‹श्ग्निगन्नादः' ( कृ० ९ । ४।६ ) इति श्रुतिप्रसिद्धिगभ्याप । जीवो वासा स्यात्‌ , 


च्ाक्राश तस्तः नदीं होता है, इस काग्गा सूत्रक्रारने कद। रै --""न यैशेष्यान' इति, एक होने पर 
भी जीत्रत्माके भोगे तह्मक्रा भोग प्रसङ्ग होना नहीं, वर्योकि दोनोमे विशेषता होती दै, मिथ्ाशन 
च्रीर तजन निशेष ग्रथात्‌ मेद होता है, भोग मिध्याजान द्रारा कृतन्मिति (ख्याली भाव) है, 
शरीर जीवत्मा पमापाक्री एकता नष्वज्ञान द्वारा देग्वी हई दोती है । मिथ्याज्ञान-कस्ित भोग नक्छ- 
जाने देखी हू वल्को द्रुता ननी, इस करणा {श्वरके भोगके गन्धफ़ी भी कल्पना नही कर सकते 
॥ ॐ ॥ यह पहिला सवैत्रप्रसिध्याधिकरा समत्तं होगया । 
अचधिकरणम्‌ 
शरसा चराचरग्रहणात्‌ ॥ € ॥ 
कटोपनिषद्की बत्लि्योमि प्रा जाता ईैः- 
८“जिसके ब्राह्मणा श्रौर चत्रिय दोनों मातरम भ्य दो जते, श्रौर जिसके मन्यु भौ भान षर 
धृतके समान मचय हो जती है, वेह परमात्मा जितत ग्मवत्थामम एेसा है °इत प्रर कौन जनता है 
( कठ० २। २५)" 
षत्यादि, यहां कोई श्रोदन तथा उपसेचन शब्दोमे सूचिन क्रिया हवा ग्रला--खने वाला प्रतीत 
होता है । वहां क्या रमि अत्ता दै, अथत्रा जीवदहै, अरयत्रा पग्मात्मा द? यह सशव होतादहै, 
क्योकि यहां विशेष्य निश्चय नष्टी होता है, तथा श्रनि । जीवास्मा ग्रौर प्रमत्माकरे प्रशनका निर्देश 
इस प्रन्धर्मे, उपलन्ध होता है । 
7शन--तो यहां क्या प्राप्त होता है ! 
उत्तर--ग्रम्नि अर्ता प्रतीत होता दै! 
प्रशन--केसे ! 
“ उत्तर--““ग्रमि श्रन्नकी खनेवाला ह ( श्रृ° १।४।६ ) । 
इस प्रकार श्रुतिप्रमाश्ते तथा प्रसिद्धिते अग्नि भच्तक प्रतीत होता दै । अथतः जीषाप्मा भुकं हो 
जावेगा, क्यकिः- 
‹“उन दोनो जीवात्मा शौर परमाप्माम अन्य जीवातमा पिष्यलसूप स्वादि कर्मंफलको लाता है 


( मुगड० ३।१ 


११६ अह्मतूवक्ञा्र मध्यम्‌ ( अधि०२। सू १० 


"तयागन्यः पिष्यलं स्वाद सि ` इति दर्शानात्‌ । न परमात्मा, 'अनद्नन्नन्या ऽश्सिथाकशीतिः ( भुराड० 

३।१।९) इति दर्शनान्‌ । 

प्रस्युलगम्‌--इन्येव प्राप्ते वमः--श्रसात्र परमातमा भवितुमर्दति । 

प्रदनः--कुनः ? 

प्र्युत्तरम--नराचर ग्रहणान्‌ । चगचरं हि स्थावरजङ्गमं मत्यृपसेचनमिदाद्यत्वेन प्रतीयते, साद- 
शस्य चाद्यस्य न पग्मरात्मनोा ऽन्यः कात्स्यनाता संमवति । परमान्मा तु विकारजातं 

| संह रन्सयमर्त।त्युपपद्ते । 

प्रनः--नन्विह च्राचरग्रहरं नापलभ्यने, कथ सिद्धवच्यराचर ग्रहणं टेतुन्वेनापादीयते ए 

प्न्युत्तगम्‌ - नप दापः। मन्यूपसेचनत्वैन, सवस्य प्राणिनिकायस्य श्रतीयमानत्वान्‌ , बह्मत्तश्रयो श्व 
प्राधान्याच्पदर्शनाथ त्वापपत्तेः । यत्तु परमात्मनोऽपि नात्तत्व॑ संभवति, "श्रनश्नन्ल- 
न्या ऽप्रभिनचाक्रशीति' इति दर्ण़नादिनि । च्रत्ोच्यते--कर्मफलभोागस्य धरतिषेधक्रम- 
तदन, नस्य सनिहिनन्वात्‌ । न विकार संहारस्य प्रतिषेधकः, सवेषेदान्तेचु सृशिस्थि 
तिसंहारकार णत्वेन चह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्परमान्मवेदाना भवितुमदति ॥ ६ ॥ 


ग्रकरणाञओ्च।॥ १० ॥ 
इतस्ध परमात्मरवेहात्ता भविनुमदेति, यत्कारणं प्रकरणमिदं पर्मान्मनः, (न जायन 
इस अकार देव्यो जाता हे, पर्मान्मा भनच्तक नदी. क्योकि :--- 
“भब्रन्य परमात्मा कमकनक्रो न खाता द्रा जीर्वात पपि पृगवां करो देस्वना है (मगर ३।१)* 
दूस पकारदेखवा ननाह । 
( यहां तक पृवपक्तीका कथन दै, अव सिद्धान्तीका समाधान | ) 
प्रसुत्तर--दय प्रकार प्राप टौनं पर कदन दे--यदः परमान्मा अ्रत्ता गानवाना शो सकनद; 
प्रशन--कम । 
प्रनयुत्तर--प---प-" ग्रादि जङ्गम तथा अ्रचर-- स्थावर वृन्तादिको ग्रहण करनमे, चरर स्थाकगजज्गमद्ी 
भू्युरुप उवम-न --नो जनमे ध्रुनक् नुत्य यदं मन्यस प्रनत ोना दै) -उम प्रकारक्र मच्यको 
समस्रूपमे ग्व नवाना परमा-मास अन्य श्रीर अन्ता नही हो सकना, प्रमात्मापतो विक्रार समुदाय 
को सहार कर्ता दुवा सव्रक्रो स्वाना दहै यह कथन घटता ह । 
प्रन---यहां मन्वे चगचर ग्रहण उपलन्य नदीं होना है ( क्योकि मन्वमे पो त्ाह्मग, त्तत्रिग शरीर म्यूपरसेचन 
मात्र देग्ये जानं चराचर नहीं इस कारण ) क्यो सिद्धवस्तुके समान चशचरग्रहण देनुरूपमे 
( युक्तिरूपम ) अगा करिया जान है? 
्रयुत्तर---यरह दाप कर नत, अकि मसू + भ्वनरूपने सव प्राशितसुदायका प्रह गहय जाना ह, ब्रह्म रौर त्तत्र 
मख्य दोनस हनुस्पन दिग्वाय गन ह| 
यह जो कदा था कि--पग्मातम प्रत्ता नहीं हो सकता, क्यकि--““अन्य परमात्मा कमफलको न 
स्नाता दृगन जीरो पाप पुरयको ; चता है" इस प्रकरार देखा जाता है । 
यां कटा जाता दै--दस प्रकार दर्शन कर्मफल भोगक्रा निपेधक हें, कयेकि कर्मफल भोगकर 
तनिधान-सामीष्य होना है, विकारसंहारकरा निपेधके नटी, क्योकि सत्र वेदान्तोमिं सृष्टि, स्थिति कौर 
संहारके कारयासूपसे ब्रह्म प्रसिद्ध होता टै, इस कारगा यहां परमात्मा दी ग्रता हो सक्ता है ॥६॥ 


प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ 
यां मे रागे मी परमात्मा ही ग्रत्ता हा सकता है, कारण कि यह परमात्माका रकरण है, जसेः-- 
५८जो सव्ञे परमात्मा जन्मता मरता नदी ( का° १।२।१८ )> 


अधि० ३; पूर ११) प्रथमाध्याये प्रथमः पदः । ११७ 


श्यते वा विपश्चित्‌” ( काट० १। २। १८ ) इत्यादि, प्ररुतग्रहरं च न्याय्यम्‌ । क 
इत्था वेद्‌ यत्र सः" इति त वुरिज्ञानत्व पर्मात्मलिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 
३ गुहा्रविष्टाधिकरणम्‌ । सु° ११- १२ 
गुहां प्रविष्टायत्मानौ हि तदशनात्‌ ॥ ११ ॥ 
करठवट्लीष्वेव पठ्यते--*ऋन पिबन्तौ सुक्तस्य लाके गदां प्रविषएौ परमे पराधें। 
छायानपौ ब्रह्मविदा वरन्त पञ्चाञ्मयो ये च त्रिगोचिकेताः' ( काट० २।३।१९) इति। 
तत्र संशयः, किमिह बुद्धिजीवौ निर्दिावुत जीवपग्मान्मानाविति । यदि ुद्धजीवौ, 
ततो बुद्धिभ्रधानात्कायेकगशस्ंधानाद्धिलक्षग जीवः प्रतिपादितो भवति। तदपीड भ्रति 
पाःयितव्यं, “येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्ये ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। पतद्धिद्यामनु- 
शिषस्त्पयादं वगरामेष वरस्तृतीयः ॥* ( कार० १ । ९ । २० ) इति पृष्न्यान्‌ । श्रथ 
जीवपरमात्मानौ नना जीवादिलच्तणः परमात्मा भ्रतिपादिनो भवति। नदपीह प्रतिपाद 
यितर्व्य, "दन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्नास्मात्छृतारनान्‌ । श्रन्यत्च भूनाश्च भव्याच्च 
टुन्याङि, प्रक्रका ्रहणु करना न्यानुरून षे, नथा बद्‌ परमान्मा जिस अकव्स्थमेरेमा शाद 
यट कौन जना है? इस प्रकर दुर्मयटोना परमासाक्रा निङ्ग है ॥ १॥ यह दूसरा अरवधिकशण 
ममा { शेगया । 
गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ । 
गुहां प्रविष्टावात्मान हि तदशनात्‌ ॥ ११ ॥ 
ेटोपनिपतेको तन्निर्मिददी ष्टा ज है क:-- | 
(भ्रात गाभव्युनः ह दप्राकाभस्य गुहे प्रव हथ, दशनीय ससार स्रथवा गर्गरस गशमगमन कम) 
पङ मोग दु-+ गोवास्ा ग्रौर परमास्मा वग्रमान ग्ह। हे, जोवान्मा गुनगम कर्मपनप 
भागना ४, प्रमत्मा जीवन्माक्रा नगान टे॥ ब्रह्मो जननं वाने ब्रह पुम्प पन्य प्रस्नियोतो 
नपने वाले वानप्रस्थी कपि गोग तथ। तीन बरार नाचिरेत नामक अग्निक जत्रन--यज फरनं वन्न 
विदान्‌ पुख्य अवर ्रौर प्रकाशक तुन्य जीवामा ओर परमा मको भिन्न ९ २दनैर 
( कठडऽ ३। १) 
ठत्यादि, यहा सभय टोता ३ करि--क्या यहं बुद्धि ओर जीवान्मामो निग करिया ई थना जीनार। 
ॐ*ग प्ररमत्मा को ° यदि बुद्ध ग्रो जीवामाद ( निदग याहे); तवं तौ गृद्धमरन्ययल्ति शमर अभर 
द न्द्ितसभृदायम विनन्तणु अन्यस भिन्न जीवाव्मा प्रतिपादिन दोना है, इमनि उम जीवात्माको भी पहा 
प्रतिपादन--( निरंश ) करन। चाहिय, ्याक्रिः-- 
( खमाचायने प्रसन्न होकर नचिपेत.कने तीन भरदान देन्का प्रतिा को थै, नचिकेनने नीन 
बरदानोम सं प्रथम वर ग्रह मागा ह )-- 
८“हे यमाचायं ! मनु प्रे मरनेपर जो प्रह मन्दे होतादहै किं शगीममे भिन्न गह य्रात्मारै रम 
भकार कोरे कनं ई, ओर कीई कटन र कि गरीरस भिन्न अ्राव्मा नी है, उसलिय राप मुके टम 
अ्स्मतिदाकरो उपदेश कीजिय, तीन व्ररोम ग्रह नीमय वर्‌ हे | (काट० १।२० ) 
इस प्रकार नचिक्रेताने यमाचा्य॑मे पृक्षा हं | 
यदि जीवात्मा रौर परमास्माक्रो ( निर्देश किया है ), तव तो जीवात्मामे विलक्तग -(ग्रत्यन्त भिन्न) 
~ परमात्मा प्रतिपादित होतां है, परमात्माक्रो भी यहां प्रनिपादन-( निर्देश )-- करना चाहिये, क्योकि ;- 
जो परमात्मा कततव्यरूप धर्ममे प्रथक्‌ है, श्रकर्तम्यरूप ग्धम॑न पथक्‌ द । जा कत--कारय, अङन- 
कारण स्थूल सृद॑मरूप संसारे प्रथक्‌ है, तथा जो मूत-भविष्यन्‌ ग्रौर वत्तमानकानकी भी अवस्थाते पथक्‌ द, 


११८ नह्यमूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ ` ( श्रधि०३। सूट ११ 


यत्तत्पश्यसि तद्ध ॥' ( काट ० १। २। १४ ) इति पृष्रः्वात्‌ । 
श्राने्ः--श्रत्रादात्तेप्ता--उभावषप्येतौ पक्तौ न क्तंभवतः । 
संशयवादी- कस्मात्‌ ? 
द्मन्तेना- ऋतपानं कर्मफल पभागः, “सुरूनस्य लाके' इति लिङ्गान्‌ । तच्चेननस्य च्तेत्र- 
कस्य संभवति, नाचेननाया बुद्धेः । "पित्रन्त।' इति च हिवचनेन दयोः पानं दर्शायति श्चुतिः। 
श्रना धुद्धिन्तेअक्षपत्तस्ताचश्न संभवति.। श्रनणएव स्तेतरज्ञपरमात्मपत्ताऽपि न संभवति, चेतनेऽपि 
परमात्मनि ऋतपानासंभवात्‌ । अनश्नन्नन्यो ऽश्रभिवाकशीतिः इति मन्त्रवर्णादिति । 
संशयवाद्री--श्रत्राच्यते-- नष दाषः । छत्रिणा गच्छुन्तीत्येकेनापि दछत्रिग्ण बहुनां दछुत्रि- 
व्वापरचाग्द शानाल्‌ । पचसेके नापि पिबना द पिबन्तावुनयेते 1 यद्धा जीवस्तावन्पिवति, हेश्वरस्तु 
पायथनि । पाग्यन्नपि पिवतीर्युच्यते । पाचयितर्यपि प्छत्वप्रसिद्धिरं शना । बुद्धिकतेत्रजपरि ग्र 
होऽपि संभवत्ति,करणे कत्‌ त्वापचारात्‌ । पधांसि पचन्तीनि प्रयोगदर्शनात्‌ । नचाध्यात्माधिकाः 
रेऽन्यौ कीनिढाघरतं पिबन्ती संभवतः । तम्मादृषुद्धिजीवं स्यातां जीवपरमात्मानौ वैति संशयः। 
प्रश्चः-- किं तावत्प्ाप्नम्‌ ! 
उत्तरम्‌--धुद्धित्ते्रश्ाषिति । 
प्रभ्रः- करतः १ 
इस प्रकार जिम राप देस्वा दं उन मै उपदेश कीजिये ।' (काठ० २।१४) 
इम प्रकार पृच्छा टै । (इस कारणा मन्वे बुद्धि प्रर मीतवास्माक्रो प्रह मपादन क्ियादे थना जीवान्मा 
(ममा हे, यर सप्र वनास्हा दे, ग्रह्‌ सगयवापीकरा एथनदह्‌ | ग्रथ श्रातेता रन चगयोद करारणा का 
व्वगूडन करमनर्ह। ) 
्रा्ते्ा--य॑ दानो प्त सम्भव नहीं । 
मशयवादी--कै ? ४ 
त्तका -छनुपान करा अर्थं है-- कर्मफल भोग कना, वर्योक्ति (पमुकरतश्य लीके शुभाशुभ कमक 
प गकरो शगीरमेः यट करफल्न-भोगक्रा लिङ्ग पराया जाना दे, यह कर्मफल-मोग चतन स्तेत्रक् ( जीवात्मा ) 
का सम्भव ौता हे, अ्चतन बुद्धिका नहीं, तथा श्रुतिरमे %पिवन्ती--पीने हुये” इम प्रकार डि वनन परसे दोनो 
त पान-नोग देर भ्रनि दिण्वानी हे, इस काग बुद्धित्तेत्रनपत्त पी सम्भव नीं दहोनादहै। इसी क्रारणा जीवात्मः 
ओर परमात्माका पत्त मी सभ्मव दोना नह, क्योकि चनन परमात्मार्मे भी ऋनपान--कर्मफन-भोगं सम्भव नदीं 
टोता है, तथा ८८ ग्रनश्नन्नयो अरभिचक्गीति--प्मन्य परमात्मा कम॑फलको न मोगना हुग्रा जीर्वोकरे पाप 
परगर्योक्रो देवता दे"? इम प्रकार मन्त्रम वर्णन क्या जा 1 है। 
संगयवादी--यह दोप दोप्र नरी, कर्योकि--“ान वरल जाते हैः इस कथनम णक हातावाले स बरहूर्वोकरा 
नानु ढोना उप चार--्रभुपर व्यवहार--देग्वा जाता ३, एर एकके पीने हये भी दोनो पीतं हूये कंदे जते 
ह| स्मथवा जीव पीना) ग्रौर रश्व तो पिनाता है अर्मात्‌ मुगाना है, पिलाना ह्राः मी पीता दै रेता कहा 
नाता है. कपोकि पक्रवाने वले मं भी पक्ता की--यकानन।ले की--प्रसिद्धि देखी जानी है। बुद्धि रौर जीव 
का ग्रहणा भी सम्भव होना है, क्योकि इद्धिय रादि साधनम कत्तीका उपचार होता है, (लकद्टियां पकराती ह 
एमा प्रयोग देस्वा जता है । ग्राताकरे अधिकार ( जीवान्मा-परमात्मामे ) श्रन्य कोई दो कमंफलको पीते हुये 
मम्भव नदीं होते द, इत कारण बुद्धि ओर जीव हो, थना जीवास्मा परमात्मा हो यह संशय होतां है| 
( यहां ्रात्तेष्ताकरा पत्त गिर गया शरीर संशयवादीका पच्च प्रन रहा, अव पूर्वैपक्तीका कथन )-- 
प्रन--तो क्या प्राप्त होता है? 
उत्तर--बुद्धि मरौर जीवात्मा ! 
प्रशन--केमे ? 


अपि० ३। सूर ११) प्रथमाध्य.ये प्रधमः षादः । ११६ 


उन्तरम्‌--गुहां प्रविष्टौ इति विशेषणात्‌ । यदि शरीरं गृहा, यदि बा हदयं, उभयथापि 

शुदित्तेक्लौ गुहां भरविष्टाञुपयदयते । नच सति संभरे स्वैगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्व युक्त कल्य 

यितुम्‌ । खुङूतस्य लोके" इति च क्मगाचरानतिक्रमं दूरशयति । परमात्मा तु न सुरतस्य वा 

वुष्छतस्थ वा गोचरे वतैते, न कर्मणा वधते नो कनीयान इति श्चुतः । "छायातपौ" इति च चेत- 

वनन उपपयते । छायातपवत्परस्परविलच्तणत्वात्‌ । तस्पाद्‌ ुद्धिज्ते्ज्ञाविददोय्येयात। 

ति । 

भ्रटयुत्तरम्‌-णएव प्राप्ते व्रूमः--वि सानात्मपरमात्मानाविदोच्येयाताम्‌ । 

प्रञ्चः--कस्मत्‌ { 

्रतयुत्तरम्‌--श्राःमानौ हि तावुभावपि चेतनौ समानस्रभावी । संस्याश्रवणो च समानस्वभावेष्वेव 
लोकै प्रतीति श्यते । श्रस्य गो द्वितीयो ऽन्वेष्व्य इत्युक्ते गौरेव द्वितीयो ऽन्विष्यते 
नाश्वः पुरुषो वा। तदिह ऋतपानेन लिङ्ग न निश्चिते विक्ानात्मनि छितीयान्वेष- 
णायां समानस्वभावश्चेतनः परमात्मेव प्रतीयते । 

प्रएनः- ननूक्तं गुहाहितत्वदर्शनान्न परमात्मा प्रत्येतव्य इति ? 

परत्युत्तरम्‌-- गुद्ाहितत्वःर शनादेव परमामा प्रत्येतव्य इति वदामः । गृद्दाहितत्वं तु श्चुतिस्खनि- 
प्वसहृत्पर मात्मन एव दश्यते-- गुहाहितं गहरे पुराणम्‌ ( काट ० ९।२। १२ ) 
यो वेद निहिनं गदायां परमे व्योमन्‌" ८ ने २। १ ) ्या्मानमन्विच्छु गुडां भवि 


उत्तर--क्योकरि ` "गुदा प्रविष्टो--गुदाम प्रविष्ट हूः इम प्रकार श्रुनिमं विशेषण है, यदि शरार गुदा 
गुफा दयो अथवा ग्रदि हृदयः दोनो प्रकारसे मी वुद्धि मौर नीवाप्मा गुदम प्रयि द्ये पेमा धरता, सम्भवो 
थर सवन्यापक्र ब्रह्म विशेष देशयुक्त टोनकी कन्यना कग्नो उचित नदी, तथा “सुकृनस्य्र लके'' यह कथन 
भी करमविषयक्र। अरनिक्रम--उन्लंघन न हाना दिग्वाना है, परमत्मानो मुक्त वा दुष्करेत कर्मके विपयमे मही 
दोना है, कर्मोगक “वह्‌ प्ररमासमान कममी कटुना दै ओरन न्ने होता हैः इस प्रकार श्रति क्ती है, तथा 
“छायातपौ भ यद चेनन ्रौर अचतनका निर्देश शी घरता है, क्योकि अन्धकार शरीर प्रकाशक तुल्य चनन 
शरोर अरचतन परल्यर विलक्षा होने ई, इस कारगा यहां वुद्धि रौर स्तेत्नज्ञ--जीवाप्मा कदे जाने चादि | 

( यहां तक पृवपत्नीका प्रश्नोत्तर माग्त दूरा, गरव सिद्धान्तीका प्रतिप्नमाधान )- 

प्रयुत्तर--इम प्रकार प्राणत होने प करते. है--यदां जीवात्मा ओर परमात्मा कट्‌ जाने चाहिये । 
प्रशन--केम ? 1 


= ॥ 


प्रवयुत्तर--वे दोनो ही श्रात्मा चतन समानस्वभाव वले है, तथा संस्याकरा श्ववगा होने प्रर समान स्वमाववाे 
मही लोकें प्रनीति देखी जाती दे, जसे--ष्टम बल करे द्वितीय जोड़ी को अन्वेपगा करना चाहियः 
इसप्रकार कहे जनेपर द्वितीय बनकर ही ग्रन्वेपग-स्वोज करने ईह. घोडे वा पुरुपकरो नद, इस कारण 
यहां ऋतुपान--कर्मफनभो गकर जिङ्गसे जीवात्माका निश्चय हो जाने पर नथा द्वितीयकः अन्वेष 
्ोने प्र समान स्वभाववाला चेतन परमात्मा ही प्रतीत होता हे । 
प्रन--यह जो कदा था कि-गुा म प्रविष्ट होना देखे जनेम ( इस कारण परिमिन स्थान बद्ध होनन ) 
मन्त्रम परमात्माकी प्रतीति न होनी चादिय ! 
परयुत्तर-- गहा प्रविष्ट होनेमे दी परमत्माश्ची प्रतीति होनी चाहिये यह हम कहते द ¦ गृामिं प्रविष्ट होना तो 
| भ्रुति श्रौर स्प्रतिर्योमें नार २ दही देखा जाता दैः-- * 
१--““गुहामें प्रविष्ट हुये गह्वर दुगम अत्यन्त कठिनतासे प्रवेश होने योग्य शरीर श्रादि स्थानम 
स्थित पुराण--सनातन अविनाशी नित्य परमात्माको जानकर“ कठ० २। १२) 


५ नो गुहामें प इए उक्करृष्ट शुद्ध हृदयररूप अक्राशमे व्याप्त ब्रह्मको जानता दै 
० २। १ 


१२० बह्मतूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( श्रधि० ३। सू० १२ 


रम्‌ इत्याद्यासु । सवगतस्थापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत 
इत्येतदप्युक्रमेव । सयुकरनलोकवतित्वं तु छतित््रवदेकस्मिन्नपि वतमानमुभयोरविर- 
चम्‌। दयनपावित्यप्यविरुद्धम्‌ । चुयातपवत्परस्पग्विलक्तणत्वात्संस्षास्त्विात्संसार 
त्वयोः । श्रविश्र। कृतच्वत्छंसारित्वस्य । प.रमाथिङत्वाश्चासंसारित्वस्य । तस्मादिकशा- 
नात्मपरमातपानं गदां श्रविष्ठ गृह्येते ॥ १९ ॥ 
श्रनः--कुलश्च विक्षानात्मपरमातमानीौ गरदेते- 
प्त्युसरम्‌-- | 
विशेषणाच्च ॥ १२॥ 
विशेषणं च विज्ानात्मपर मात्मनोरेव भवति । “श्रात्मानं ग्थिनं विद्धि शरीरं रथ- 
मेव तुः ( का० १।३।३ ) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिरूपक्रकटपनया विक्ञानान्मानं 
रथिनं संसारमोत्तयोगेन्तारं कल्पयति । नो ऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम चदम्‌ 
( का० १।३।६ ) इति च परमात्मानं गन्तव्यम्‌ । तथा तं वर्श गृढमयुप्रविष्ं गुदात 
गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो दर्भरशोको जातिः ( का० 
२१२ )इति पूरवैस्मिन्नपि भ्रन्थे मन्द्मन्तव्यत्वेने तावेव विशेषित । प्रकर रा चेदं परमात्मनः। 
ब्रह्मविदो वदन्तिः इति वक्तविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिद जीव 


३२--““बुद्धिरूप गृहाम प्रविष्ट हुये अत्माकी कामना करो |” 
--इत्यादि भरुतिर्योभे } सर्वव्यापक ब्रह्मके भी प्राभ्निनिमित्त स्थानवरिशेपका उष्देश विष्द्ध नहीं द्रौन 
यह भी मने कह दिया है। कम तथा शरीग्मे पविष्ट होनानो "'च्नवाल्े जानै ह इस स्यायकर 
अनुमार एकर जीवात्ममे होनेपर मी दोर्नौमें ढोना गरविष है, “छायातपौ यह विशेष गी 
विदध नही, क्योकि अन्धक्रार तरर प्रकाशकरे समान संसारी-- जीवात्मा ज्रौर ग्रतसारी--परमातःम 
परखर विलत्तगागा होनी है, जी वात्माका दोना अज्ञानमे दै । अस्तसारी परमात्मा तास्िक यथर्थंदहै, 
इम कारणा ब्रुद्धिख्य गदाम प्रविष्ट हय जीवात्मा परमात्मा लिग्रे जने ॥ ११॥ 

शन--फिर केम जीवास्मा-परमास्मा लिगं जने दह 
यस ततर- 
परिशेपशाच ॥ १२॥ 

विशेषण भी जी वास्मा ओर धरमात्माका ही होता है, जैसेः-- 

“च्रात्माक्रो रथी जानो, ओ्रौर शरीरको हीनो रथ मनो (कट० ३। ३) 

इत्यादि श्रगेके मरन्थमे रथि-रथ रादि रूपक्की कसयनासे जीवात्माको रथी ससार ओर मोन्तम 
जानेवाला कलना करता ह, तथाः- 

८“बह्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुप जन्म-मरणरूप मार्गते पार दये व्यापक ब्रह्मके उस प्राप्त होने योग्य उक्कृष्ट 
सस्यको प्राप्न हो जातादहै (क० ३। ६)" । 

इस प्रकर परमात्माको गन्तव्य प्राप्न होने योग्य करस्पना की है, तथाः- 

८८उघ दुध्वराप्य, छिपे हए, सवे धुमे हुतरे, अद्धिरूप गुहामे प्रविष्ट हये, दुर्गम प्रदेशमे स्थित, 
सनातन, देव परमेश्वरकरो अध्यात्म योगकी प्राप्िसे जानकर धीर वीर बह्मज्ञ पुरुष हषं ग्रौर शोकको 
कोड देते है । ( कठ० २।१२) 

इस प्रकार पूर्व ग्रन्थे भी मन्ता--मनन करनेवाला ज्ञाता ओर मन्त्य--मनन कणे योग्य चेय 
रूपते हन्द दोर्नोको विशोषण किया दै, तथा यह प्रकरणा परमात्माका दहै । “ब्रह्मज्ञ लोग कहते ह" 
इस प्रकार वक्ता विरोधक ग्रहण भी परमात्माको रहण करने धय्ता है, इस कार्णं यहां जीवात्मा 
परमत्माकरो कहना चाहिये, यह ही न्याय है, तथाः-- 


अधि०३ सु० १२) प्रयमाध्याये द्वितीयः पादः । १२१ 


परमाल्मानावुच्येयाताम्‌ । प्र एव न्यायः (दा सुपर सथुजा सखाया" ( भुरड० ३।१।१ ) 
इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि हाध्यात्माधिकाराच्न प्राकतौ सुपशाधुच्येते । "तयोरन्यः 
पिप्पल स्वादत्ति' इत्यदरनलिङ्गाद्विक्ञानात्मा भवति । ` सनङाक्लन्यो ऽभिचाकशीतिः इत्य- 
नशनचेतनत्वाभ्यां पग मात्मा । श्रनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रप्टुद्रणव्य भावेन विशिनष्टि 
"समने वृत्ते पुरुषो निमस्नोऽनीशया शोचति भुद्यमानः । जुष्रं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वीतशोकः ( भुरड० ३।१।२) इति । श्रपर आ्राह--्वा खपशा, इति 
नेयम्रगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते, पेङ्गिर दस्यव्राह्मशेनान्यथा व्याख्यातन्वात । 
(तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्तीति सत्वमनन्नन्नन्यो ऽभिचाक्शीतीत्यनश्नन्नन्यो ऽभिपश््यति 
कस्तावेनो सस्वत्तेत्रक्ञौ' इति । स्वशब्दो जीवः त्तेत्र्शब्दः परमात्मेति यदुच्यते, तन्न, 
सतन्तेबक्शब्दयोरन्तःकरणशागी एपरतया प्रसिद्धत्वान्‌ । नत्रैव च व्याख्यानर्वात्‌- 
(तदेतच्छ्स्वं येन स्वप्नं पश्यतिः श्रथ कोऽयं सारी उपद्र स न्तेतरक्षस्तवेती सत्व 
नतेत्रज्ञौः इति ` नाप्यस्याधिक्ररणस्य पूवैपक्तै भजते । नह्यत्र शारीरः त्तेजज्ञः कर्ठुत्वभो।- 


'्दोनो शौमन प्रालनादि कर्मवराले, व्याप्य-व्यःपकमाव सम्बन्धस युक्त तथा समानस्याति 
वाले मित्रे समान वत्त॑मान जीवात्मा ओ्रौर परमात्मा ` ८ मुग्ड० ३। १)" 
इन्यादि श्रुतिर्योमं भी ( जीवात्मा -परमात्माका ग्रहग ह), तथा वब्रहां मी अप्माका अधिकार होनेन 
लौकिक पर्ची सुपा नदीं कद्‌ जति है, तथाः- 

८“उन दोर्नोरम अन्य एक जीवात्मा स्वादिष्ठ कर्मफनलकरो भोगना है ( भृगड० २११) 
षस श्रुनिवव्रेयमें भोगकर लिङ्ग पाये जानम जीवात्मा होता हे, नया -- 

सकर्मफन भीग करना ग्रा श्रन्य एक परमाप्मा सा्ती रूपमे ठेखखना है ( मुगड० ३।१ ) 
ईम श्रुतिवाक्वमे श्रभोग रौर चनन लिङ्गन परमत्मि प्रतिपादित शोना दै । नथा समीपके मन्त्रभे 
उन्दी दोर्नोको द्रष्ठा मरौर द्रष्य भात्रम विशेषण देने हः-- 

("समान ही एक शरीरादि जगतमे वकर तथा अनीशनान शोक करना है, जव अन्य ईग्वरको 
्रपनेमे युक्तं देखा है रौर इस देवकी महिमाकरो जत्र जान लेना है त्र भओोकरहित हो जाता है।> 
( मगड० ३।१।२) 
इत्यादि । ८ अव अनन्य ग्राचाव “द्रा सुपगौ ( मृगड० २।१। १) इस मन्त्र द्वारा सिद्रन्तीकर 
दिये प्रयुत्तरम सन्तुष्ट न होकर अपने मनमे पुवरपक्तीकर। खगन करते ह । ) 

श्न्य , श्राचा कहते है दा सुपर्णा यदह ऋना इस प्रधिकरगाकेः सिद्धान्तको प्राप्न नही 
कर्ती केकि पैङ्किरहस्य ब्राह्यगाने अन्य प्रकारे व्याख्यान क्रिया है, जे्ः-- 

"तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति" इम वाक्यम सर बुद्धि, “श्रनद्नन्नन्यो ऽभिचाक- 
शीति? इस वाक्ये जो भोगन कणा हूवा सव्र ओग देखा है वह लः--जीवात्माहै,वेये 
दोर्नो शद्ध ग्रौर जीवास्मा हैः इत्यादि । 
जो यह्‌ कहा जाता है क्रि स्वशब्द जीव है शरीर सेत्रज्ञ शब्द प्ररमाप्मा दै, वह ठीक नदी, क्योकि 
सख श्रौर सेतर शब्द शअरन्तःकरण॒ श्रौर जीवात्मपरक् दोनेमे प्रसिद्ध ह, नथा षदां पैङ्धिग्हस्य 

मह्यम ही वह व्याख्यान किया हैः-- ॥ 

‹“वह यह सत्व-बदिध है जिसम सखभ्र देखता है, शरीर जो द्रष्टा साक्ती दै वह्‌ सेत्रश-जीवाप्मा 
है” इत्यादि । 


--मुख्य कत्ता सम्भव होने पर करण-साधनरूप नृद्धिमै कत्ता का उप्रचार करना उचित नहीं, इस विनारको 
प्रकट करते ई--श्रपर श्राह दत्यादि--भामती । 


। + ब्द 
१, ९। 
९) 


महयसूव्रशाद्कर भाष्यम्‌ । ( धि २। सू १२ 


च्ऋस्वादिना ससार धमण येना विवदयते । 

प्रणनः-- कथ तदहि ? 

प्ुलगम्‌-सर्वससाग्धर्मा तीनो व्रह्मस्वभावर्चेनन्यमात्रस्नरूपः 'श्रनदनश्नन्यो ऽभिचाकशीतिः 
'्रनप्नन्नन्याऽभिपरयति क्षः, इति वचनात । (तच्वमसिः 'त्तत्रज्ञं चापि मां विद्धिः 
( गी० ?।३।२ ) इव्यादिनश्चतिस्प्रतिभ्यश््च । नावना च विद्।पसदहागद्‌ शनमेवमेवाव- 
कल्पतेः “तावेनां सत्वत्तेत्र्ञौ न ह वा पयविदि किंचन रज श्राध्वंसतेः इत्यादि । 

प्रष्नः--कथं पुनर स्मिन्यन्ते 'नयारन्यः पिप्यल् स्वादत्तीति सस्व इत्यचेनने सत्त्रे भोकतुन्व- 
यचर्नामति ? 

पन्युत्तरम्‌---उच्ग्रते-नयं श्चतिरचेन नस्य सत्वस्य भाक्तन्वं वद्यामीति प्रवृत्ता । 

प्रपनः--किं नदि? 

प्त्युत्तरम्‌-चेननस्थ क्ते ज्ञस्याभो क्न्वं॑ब्रह्मस्वभावतां च वदामीति । तदर्थं सुखादिविक्रिया- 
चति सखे भोक्तृत्व पध्यारापयति । शं हि क्त्वं च सच्वक्ते बश्ञथारितरेतरस्वभावा- 
विवेक तं कल्प्यते । परमा्थनस्नु नान्यतरस्यापि सभवति, श्रचेतनत्वात्सच्वस्य, 
द्रवि क्रियन्वा्च क्तेतरक्षस्य । श्रविद्याप्रत्युपस्थापितस्वमावन्वाचच सर्वस्य सुतगां न 


श्रीर्‌ न यद छा सुवर्णा; छया देम अरधिकरणके पूत्रपच्तको प्रात होती है, यां शरीरं रहने 
वाना जीवात्मा कत्त भोक्ता यादि संसारधरमम युफ विवक्षिन नदीं दोता ह३। 
प्रश्न -नो क्या पिवक्सिन ष्ना हं ? 
प्रसयुत्त--सव तसषरचमन रहन) अह्यत्वमात; चेगन्प्रमात्र स्वरूपसाना तिवच्चिन होना 2, कयोकिः-- 
"'छमननन्नन्या अभिचाकशौीनि---- दन वाक्ये > श~ जीवाप्मा न भोगना हवा देग्वता 
इम प्रका प; ज्गरदस्य ब्राह्मणे क 1 रै, तथा “'तत्वमसिः' ग्रीर ""त्तेव्च जीवात्मा मी मुमको 
ही जानो ( गा< १३। २८) इत्यादि श्रत ग्रौर स्मृतिर्योस भी यद सिदध द्ोनादहै। इम 
प्चिरदस्य--सन्त्रव्प्रार्यामे भी विद्ाका उपमदारदशन होना दैः- 
“इस प्रकर मस्व ओर त्तेतरज्तको जो जानता है एने पुखपरभँ रजरूप अविा अ्रानी नदीं | इन्यादि 
प्रन--करम फिर इस पस्षभः-- 
°ध्यन दोनोमें एक ग्न्य सत््र-ञद्धि स्वादिष्ट पिष््रलरूप कमरफलको भोगती ह । ह 
यद्र पैङ्िरह्प्य ब्राह्मणक अचनन वुद्धिषमे मोक्तव ग्रत्तत्व वचन सङ्गत होगा ? 
५ .बुत्तस- यद षा स्युदर्णा ' श्रुने अचनन--जदृ वद्धिक भोक्तत्वकरो कर्टुगी इसलिय्र प्रनृत्त नदीं हुईं है । 
प्रन-- तो क्या कहने को प्रवृत्त दूरं है! 
प्रस्युत्तर --नगन जीवास्माकर अरभोक्लको करीर ब्रद्मस्वम व्रखको कर्मुगी इमलिय प्रत्त दद्‌ रै, उसके निमित्त 
मुम्वाद्धिन विक्रार टोनवाली वदि मोको रोप ( कल्पना) कराती है] यह कर्चुत्र चरर 
भोक्तस बुदूच चरर जीवाव्माके › एक दुसरेकेः स्रभावके ्रज्ञानमे कल्पना की जाती हे, वस्तुनः तो 
इन दोर्नमिप णकका भी कर्तु भो नदीं दै, क्योकि बुदिध ग्रचेनन है ग्रीर जीवात्मा सुग्वादिने 
विक्रार होनेवाना नदीं है, तथा बुद्धिका कत्ता शरीर भोक्ता होना कदापि सम्भव नही, क्योकि बुद्धि 
क स्वभाव अवि्ा से स्थापिन किया गया रै, जैसे यह श्तिका प्रमाग हैः-- 
(“जहां अन्य्रके समान होता हो, वदां अन्य अन्यक देखता है 1“ ४ 


१--इस कथनका श्रभिप्राय यह है कि--जीवात्मा वस्तुतः भोक्ता नदीं हं, क्रिन्तु बुद्धिरूप सस्व सुखादिरूपमे 
परिगात-द्न 7-हुवा चनन द्धाया अआजानैम मानो चेतन जसा मोग करता हे । यथार्थ, तो जीव--धर- 
मान्मा स्वा नरी, यह्‌ हमने अध्याम भप्प्रमे व्याख्या करी है; यहां पैङ्किरदस्य त्राह्मणके -बचनसे यद्‌ 
विचार प्रगट किया गया है--माम्रनी । 


धिर ४ सुर १३) प्रथमाध्याये द्वितोयः गदाः । १२३ 


संभवति । तथाच श्चतिः- प्यत्र चा ड-न्यदिव स्यात्तन्रान्यो ऽन्यत्पश्येतः इत्यादिना 
स्वप्नदण्दस्त्यादिव्यवहागर वदेविद्याविष्रथ पव क्ुत्वादिग्यवदारं वशयति । यत्न 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्त्केन कै पश्येत ( ब ४।५।१५ ) इत्यादिना च विवेकिनः 
करत्वादिवहाराभाव दशयति ॥ १२ ॥ 
४ अन्तराधिकरणम्‌ । सु ° १२ -१७ 
्मन्तर उपपत्तेः ॥१३ ॥ 

'य पश्रोऽक्िणि पुरुषो दश्यत एष श्रात्मेति दावाचेतदसरतमभयमेनद्‌ब्रहमेति । नच्- 
दयःप्रस्मिन्सपिर्वो रकं वा सिञ्चति वर्त्मनी पव गच्छति. ( छा ४।१४।९ ) इत्यादि 
श्चथने । तत्र सशंयः । किमयं प्रतिषिम्बात्मादयधिकररण्‌। निर्दिर्यतेऽथवा विज्ञानारम्य उत 
देवनारमेन्द्रियस्याधिठानाथवेश्वर इतिः1 
धव्नः--किं नावन्प्रात्तम्‌ ? 
उन्तरम्‌.-- च्खाद्ात्मा पुरुषगप्रतिरूप इति। 
प्रशनः- कुतः ! 
उत्तरभ्‌- तस्य दश्यमानत्वप्रसिद्धेः। “य पयोऽ पुरुषा दश्यते, इति च प्रसिद्ध- 

वदुपदेशात्‌ । विशानात्मनो वार्यं निर्देश इति युक्तम । स हि चचुधा रूप पथ्येश्चदयुपि सनि- 

हितां भवति । श्रात्मशव्दश्चास्मिन्पज्ञेऽनुक्ला भवति । श्रादिन्यपुरुपो वा चन्रुषो ऽनुप्राहकः 
इत्यादि शरुनिवाक्यने ख्वगनमे देखे हूय दायी अआदिर्यौकः व्यवहरकर श्रमान अविद्या विधयमे ही कर्तुन्व 
प्रादि व्यवद्ारको दिखाने है, तथाः-- ° 

¢" जहां तो इम ग्रास्माका मव ग्रत्मादही हं वहां कौन किरा |कसको दैनं ? ब्रू ५।५।१५).१ 
दस्याददि श्रुनिवक्य म परिक्री पुरम क कर्त्र अदि व्यवदारका नदना दिम्वति ई ॥१२॥ 
यद्‌ तीरग गुद्‌।धिकगगु समाप्त दो गया ।- 

अन्तराधिकरणम्‌ 
अन्तर उपपत्तेः ।॥ १३ ॥ 

जो गह नेत्र भमै पश्य द्वीग्वना दै प्रह अमा द? इम प्रकार मयकरामम उपक्रोशन 

भे कदा कि -- द उपकरोशन ! यह अमा अभरन, ग्रभयटे, गद श्रात्मा ब्रह्म सनम 
हान्‌ हे । इस नेत्रपुरूप कके हानि पटेवाने केलिवरे इम गेवे कोईधी अथवा लको 
सींचना है तवर पलक्र के श्िनिरिसेदी चला जाता है ( छा० ५१५।।१) 
त्यादि सुना जाता है । यहां संशय होना है -- क्या यह प्रतिविभ्न स्य --दछग्रात्मा नेन केः अभर 
मरहने"वाल। निरेश क्रिया जाना है, ग्रथवा जीवन्मा अथव दद्धिरयो का अन्यथय दतनान्मा , 
अथवा ईश्वर ( निर्देश किया जाना दहै)? 
प्रन-तो क्या प्रत होतादै! 
उत्तर--पुरुपाकरार क्षायात्मा | 
प्रशन --केते ? ५ 
उत्तर--कर्योकि वह नेत्र ॒द्योयात्मा पुखप दृश्यरूपम प्रसिद्दं होत। हे, त्रा भजो गह मत्र पुरूष 
दीम्बगा है" इत प्रकार प्रसिद्ध के समान उपदेश दिया जाता ह | ्रथव्रा जीवात्माका गह निर्देश उक्नित है, 
जीवा्मा नेत्रसे रूपकरो देखत हुश्रा नेश्म समीप होता है, इस जीवात्मपक्त मे ग्रह आतमा शब्द अनुकूल भी 
होता है | अथवा श्रादिष्य पुरुप नेत्रको अनुग्रह करनेघाला प्रतीत होता है, क्योकि 


१२९७४ नह्मसृत्रशाङ्करमाप्यम्‌ । ( अधि ४। सू० १३ 


प्रतीयते, ^रपिमभिरेषोऽस्मिन्परतिषठितः' ८ बर ५।५।२ ) इति श्रतेः । श्सतत्वादीनां च देवता- 

स्मन्पपि कथचित्सभवान्‌ । नेश्वरः, स्थानविशेपनिर्देशादिति। 

पन्युत्तगम्‌- - प्राप्तेक्रमः । परमेभ्बप्पवा्तिगथभ्यन्तरः पुष इद्ापदिष्ट इति । 

प्रश्नः--कस्मात ए 

परत्युत्तरम-- उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुगजातमिहोपदिश्यमानम्‌ 1 श्रात्मर्त्वं लावःञ- 
खप्रया ुत्या परमेश्वर उपपद्यते । "स श्रात्मातस्वमसि' इति तेः श्रम॒नरवाभयत्वे 
च तस्मिन्नतकून्छर तौ भूयते तथा परमेश्वगनुरूपमेनदत्तिस्थानम्‌। यथाहि परमेश्वरः 
स्वदषेरलिप्तः, श्रपहनपप्मत्वादिश्रवणाब्‌ । तथाल्िस्थानं सर्वलेपर्गहिनमुपदि्े, 
तद्यप्यस्मिन्खपिर्वादकं वा सिञ्चति वर््मनी पच गन्छुतिः इति श्रतेः । संयद्रा 
मत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकटपते। "पन सयद्वाम इत्याचत्तते पत हि सर्वाणि 
वामान्यभिसयन्ति' । "पप उप वाप्रनीरेध हि सर्वाणि दामानि नयतिः। "षड 
पव भामनीरे हि सर्वषु ल केषु भाति ( का०४। ९५। २,३,४ ) इति च ¡ श्रत 
उपपत्तेगन्तरः परमेश्वरः ॥ ५२ ॥ 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 
प्रलनः-- कथ पुनराकाशवत्सर्वेगतस्य ब्रह्मणा ऽच्यद्पस्थानमुपपद्यत इति ! 


“भ्यह्‌ सूद किरम नत्र प्रतिषठिनिदोना्है (ब्रु ५।५। २) 
यह श्रुतिवचन हे, तथा च्रमून आदि वचन देवनात्मामे किसी प्रकार सम्भव भीदह्ोता दहै) ईश्वर 
सम्भव होता मदी, क्योकि यहां नेत्रस्य स्थानत्िशेपको निर्देश क्रियादहै। 
( यह पूरवेप्तीकः प्रशन-- प्रतिवचन रहै, अव सिद्धान्पी का प्रतिखमाधान ) 
प्र्युत्तर--इस प्रकार प्राप्त रौन पर कदन ई-- यहां नेत्रे भीतर पुख्प परमेश्वर ही उपदेश दिया गया है । 
प्रशन--केमे १ 
परसुत्त-युक्तिमे, यहां उपदेश कि जानं वाले गुगसमुदाय परमेश्वर म घटने ई । आ्रात्मत्व तो मुख्यवृत्तिसे 
प्ररमेश्वरम्‌ दोना है, क्योकि ^"वह श्राता नू है इस प्रकर श्रुति कहती है । मरणरहित तथा भगय- 
रहित होना उस परमेश्वरम बार बरार श्रुति सुने जाते ह । तथा यह नेत्नस्थान परमेश्वरके नुस्यदहीर्ै 
जिम प्रक्र परमेश्व सव दोपोन नित्त नदीं होता है, क्योकि वद परमेश्वर प्रापादि सव दोर्षोस रहित 
सुना जाना दै, उस प्रकार ने्रस्थान सव लेप रहित है एेसा उपदेश क्रिया गया है जमः-- 
“यथपि इस नेत्रमे धरत अथवा जलको सींचना है तवर वह प्रलकके किंनर होकर चला जाना हे | 
इम प्रकार श्रतिमे लेपरषिनि दोना सुना जान. ^?) तथा संग्रद्रामस्व-पुशयफलसूप शोभायुक्त होना 
इत्यादि गुर्णोका उपदेश नी उमयं॑धटरना ई» जमः- 
१--\“दम प्ररमेश्वर फो "संयद्वामः कहने ईं, इसौको नवर शोभय प्राप्त होती ई ।> 
२--*भ्यह परमेश्वर हौ 'वाभिनी' है इमलिये करि णह दही सत्र शोभाकरो श्रथौतूसच सुन्दर वस्ुर््रोको 
ले जनेवाला नेना है |“ 
३--यष्ट परमेश्वर ही "भामिनीः टदे, इसलिय क्रि वह मब नोकोमि प्रकाशित होता ह 
( &० ४। १५ २--४ ) 
इत्यादि, इस कारण युक्तिसे ने्नके भीनर परमेश्वर है ॥१३॥ 


स्थानादिन्यपदेशाश्च ॥ १४ ॥ 
परन--केम फिर प्राकाशके समान सनेभ्यापक्त ब्क्षका नेत्र जसा न्यूनस्थान ठीक हो सकता है { 


भधि० ४ सू १५ ) प्रथमाध्याये द्वितोयः गदः । १२५ 


्र्युत्तरम्‌--अ् भो व्यते -भवेदेषाऽनवकलृ्षिः, यदयेतदेवेकं स्थानमस्य निष्टं भवेन्‌ । सम्ति हास्या ' 
न्थपि पृथिट्पादी नि स्थानान्यस्य निर्दं्ानि--पयः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" (ब्० २।७।३) श्या- 
दिना । तेषु हि चत्तुरपि निर्दिष्म्‌--'यश्चज्ञुपि तिष्ठन्‌" श्ति। स्थानादिन्यपदेशात्‌' 
इत्यादिश्रह णेनेतदशेयति--न केवले स्थानमेयैकमनुचितं ब्रह्मो निर्िश्यमानं दश्यते । 
भश्नः--किं तदहि ? 
पत्युत्तरम्‌-नामरूपमिन्येर्व जानीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणो ऽन॒चिनं निर्दिश्यमाने ददयते- 
"तस्यादिति नामः `हिरर्यगमश्चः' ( छा० २।६।७, ६ ) इन्यादि । नि्गीण॒भयि सदून्रह्म 
नामरूयगनगुरोः सगुणमुपासनाथ तज नत्रापदिश्यन इत्येनदष्युक्कमेव । सर्वेगतस्या- 
पि ब्रह्मण उपलन्ध्यथं स्थानविशेषो न विरुध्यते, शालग्राम इव विष्णौ रित्येतदप्युक्त- 
मेव ॥ १४५ ॥ ०“ 
सुखविरिष्टामिधानदेव च ॥ १५॥ 
अपिच नवात्र चियदिनव्यं, कर ब्रह्मास्मिन्वाक्ये ऽभिधीयते न वेति । सुखविशिष्टाभि- 
धानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम । सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्दाक्योपक्रमे भकान्ते “भाणो ब्रह्म क॑ 
गरह्म ख ब्रह्मः इति, तदेत्रेदाभिहिते. प्रङ्नपरिग्रहस्य न्याय्यत्यान । शश्राचार्यस्तु ते 
गति वक्ता" ( छा० ४। १७॥। ? ) इति च गतिमात्राभिधयानध्रतिन्ञानात्‌ । 
पलयुत्त-- ग्रह कदा जातः - व्यापक ब्रद्मक्रा यह नचस्थान काक नवन्‌ होन्‌। जन इस ब्रक्षकर एक ही नेचरूप 
स्यानकः निर्दता क्रिवा होताः इन परमात्मात्र अनथ मौ वृथिती अदि खान निर्देश सिये गवे हैः 
‹“जो प्रथितरीन ब्त हुग्रा--- {त्र ८} 3। ३) 
` - इत्यादि मुतिवाककानि, उन म्थर्नोनि सजका मी निद किमा दै -""जो मे्रमे रना दुवृ" इत्यादि, 
“स्थानादिन्य परदेशान्‌" दस रुत्रन अ्रः(द शन्दयो अद्या करममेम यह्‌ दिम्वाते हं कि न कनन 
अक्षका एर अनुचित निर्दश कि जानवाला ( नत्र) स्थान खना द । 
प्रन -नो श्रौर क्या दीग्वना द? 
प्युत्तर--नाम नमर ब्रह्मकरे ये नाम नाम हं इम प्रकार ग्रनुचिन नामरू¶ निर्ग किमे जामि बाले 
दीखने हैः-- 
“उसका उत्‌" यह्‌ नाम >, श्रौर वद ज्योनिसूप डादीवाना दै ( द्ा० ९।६।७ श )" 
इत्यापि; निगु दोना हुञ्रा मी ब्रह्न नामरूपमगन पुर्ण सगुण 2 इस प्रकार वहा उपासनके जिय 
उपदेश करिया जाता है, यह गी कड द्री दिया । सवृन्यापक्र मी ब्रह्यका प्राणनिनिमित्त स्यानविशेप दोन। 
विरुद नहीं दता दै जसा शल्राममे पिष्णु ( प्रप्त दोना), यदमी कट्‌ दी दिया मय। 2 ॥१५॥ 


सुखविगिष्टामिधानदव ।॥ १५ ॥ 


दूसरी बीत यह मी है कि--यदा यह विवाद नदीं करना चाहिय किं इस वाक्यम बरह्म कट्‌ जाना 
हे ग्रथवा नीं, क्योरि सुलवत्रिशिष्टको कहनेस दी ब्रह्म सिद्ध हो जाता ह. जो मुखयुक्त ब्षवा्यते 


शुरूमे आरम्भ किया गया हैः- 

““वह ब्रह्म प्राग है, क--मुग्वयुक्त दै. व्व ग्माकाशकरे तुल्य समन्यापकर ह | 
श्त्यादि, वही यहां कडा गया है, ्योकि परक़-वे निर्दि ग्रहण कना न्वायानुकून होता है, 
तथा :- 

“प्राचार्य तो तुमे गति--्रक्षश्ानके उपायको कटैगे ८ छ!० ४ । १४} १ + 

दत भुतिरमे बक्षशान मात्रकरो कने की प्रतिक्षा की है ८ श्रन्य किसीको कहने की प्रतिज्ञ न्च षम 
गई, हसते मी नह्यका ही महण होना सिद्ध होता है ) 


१८६ नदह्मसृत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ ( अधि०४। २० १४ 


प्रनः--कथं पूनर्वाक्रियापक्रमे सुस्बवि शिष्टं व्रह्म विज्ञायत इति ? 

्रन्यु्तग्म्‌ -उच्यते--श्राणो व्रद्म कं व्रह्म स ब्रह्मः इन्येदञ्नीनां वचन शरुत्योपकासल उवाच--"वि- 
जानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कंचनलुख चन विजानामि इति। नजर प्रतिवचनम्‌-य- 
द्वाव क नदेव ख यदेव खं नरदेव कम्‌ (चछा० ४।१० ५) इति । तत्र खंशब्दो भूताकाशे 
निरूढा लाके । या तस्य विशेषणुन्म्ेन कंशठरः सुश्वचाची नोपदीयेन, तथा सति 
केवले भूनाकाशे ब्रह्मशब्द ` नामा्दिप्विव प्रनीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इनि प्रतीतिः 
स्यान्‌ । नथा कंशब्दस्य व्िपपेन्द्रियसपक्रजनिते सामये सुखे प्रसिद्धन्वात्‌, यदि 
नस्य ब्वशब्द्रौ विगेषणुस््ेन नोपारायेन, लाकिकं सुख ब्रह्मि प्रनीतिः स्यान्‌ । 
इ्नरेनर विशेषित तु कंसरःव्दौ सुम्बान्मकं बह्म गमयतः । नत्र द्वितीये ब्रह्मशब्देऽ- 
नुपादीयमाने कं च ब्रहमन्यरेवोच्यम्ने कंशचःस्थ विगेषणत्वेनेयोपयुक्तत्वान्स्रखस्य गु- 
गस्याध्येयत्वे स्थान. तन्मा भृदिन्युमयाः कसैशब्दयोव्रह्मशऽरशिरसन्वं, कं व्रह्म स्त 
बह्यः इनि । इष्टे हि स्रस्वस्यापि गुगस्य गुणिवद्धयेत्वम्‌। नदेवं वाक्रयापक्रमे 
खुष्वविशि टे ब्रह्मापदिष्टम्‌ । प्रन्येकं च गादपस्यारयोऽअमयः स्वं स्वं महिमानमुष- 
दिश्य "पवा सोम्य तेऽस्मद्धियान्मविद्ा चः दव्युपसंदरन्नः पूर्वैर ह्म निदि्रमिति 
ज्ञापयन्ति । शच्रचयस्नु ते गनि वक्त इति च गनिमचाभिवलनप्निक्ञानमर्थान्नर 


प्रशल-केन फिरनाध्य> अरम्मर्मे मुग्वविशिए बहा जाना जानादहै? 
प्रयुत्तर--प्रागा व्रह्म ८, क--्रहा र, सवे--त्रद्म दै इस प्रकार श्मग्निप्ोक बधन को सुनकर उपकरने 
कटा :-- | 
स्यं जानुरहूक्रिश्रागवद्यरै) निन] क शरीरस्‌ को तो नीं जानता दं" 
इन्यादि, व्रह्म +९ यद्‌ ५ व-चन---उत्त दिप रया ईः-- 
मोही कदहेतरी खद, शरीर नोटीम्वदै उदी कहै (ऽ ४।१०।५) 
इत्यादि, ख पद मूताकार म नोक्रन प्रसिद्ध दै, यदि उस सक विशेपणरूपम मुसवायी के शब्द 
ग्रहण न क्रिया जाना, तथा प्ररमा न क्रिय जने पर केतन भूनाक्राशमे ब्रह्मशब्द नाम ग्मादिरयोमे जसा 
प्रतीके -प्रभिप्रायसन प्रयुनः का गया है यह पतीति दोती । तथा कं शब्द रूपरसादि विप्रय श्रौर नेत्र 
भिह्वा श्रादि इन्धिग्रो ¢ सम्बन्धम उयन्न दये व्याथियुक्त युखमं प्रसिद्ध होता हे) यदि उस कं शब्द 
वशेपगास्पे खशब्दर ग्रहण न फिया जता तच लौकिक सुख अद्म है यह प्रतीति होती | एक दूसरे 
को विशेषणा दिय द्रुमे क च्रीर खं शब्द तो 7 वास्पक्र ब्रह्मको बोध कराते ह। श्रुतिभ द्वितीय ब्रह्म 
शब्द गरदगान किय जाने पर न्क च्व ब्रह्म" इना दही कदे जने कं शन्द विशेषगारूपस दी प्रयुक्त न 
ढीगके कारण सुम्न गुणा स्येय न दत्ता ( अर्थत ध्यानं न क्रिया जाता), वह्‌ अभ्ययन हौ इस कारण 
दोनों कं खं शब्दके ऊपर ब्रहमशन्दर्प सिरर; गयादहै-- कं ब्रह्म खे ब्रह्मः इयदि, कारणा कि सुख 
गुणा भी मुग्वी गुणीक समान ही ध्यान किया ननाडइष्टद्टी दहै, इस प्रकार वक्यके ्ारम्भ्े सुख- 
विशिष्ट ब्रह्म उपदेश करिया जाना है। प्रलेक गाहैपलय रादि अनि पनी २ महिमाको उपदेश 
करके :- 
८९ त्रिय उपोसल ! यह तुमको दी हुईं ग्रस्मद्विया--दमारो श्रागनेय चिद्या ई, यह्‌ आस्मविधा 
भी कशी जाती ह ।* 
इत प्रकार समाति करते हुये पहिले भी बह्म निर्देश किया गया है यह ज्ञापन कराते ह। तथा 
““शअचायथ तो तुग्छं गति--त्रहाज्ञानको करगे 1” यह्‌ नह्यज्ञान मात्रको कदने की प्रति्ञा ब््वन्तरकी 
विव्ञाको हटाती है । जैसेः-- ॥ 


अधि० छ । सू० १६ प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद्‌: | १२७ 


विधत्तां वरयति । भयथा वुप्करपलाश आपो न ्छिष्यन्त पवसेर्वविदि पापं कर्मन 
श्छिप्यते ` (छा० ४। ९६४।३ ) इनि चा्तिस्थानं पुरषं विजानतः पापेनानुपघातं घ्व 
श्क्षिस्थानस्य पुडषस्य ब्रह्मत्वं दशयति । तस्मात्परकृनस्यैय ब्रह्मणो ऽ्तिस्थानतां संय- 
द'मत्वादि गणनां चोौक्त्वाचिरादिकां तद्धिदो गति वद्दयामीप्युपक्रमने - य पषोऽक्षिणि 
पुरूषो दश्यन पप श्रत्मेति दावाचः ( च> ४। १५ । १ ) इति ॥ १५ ॥ 
श्‌ तापनिपत्कगत्यभिधानाच ॥ १६ ॥ 

इतश्चास्तिस्थानः पुरुपः परमेश्वरः, यस्माद्र तापनिप्रल्कस्य श्रतग्दस्यविक्ञनस्य ब्रह्म- 
विदो या गनिदंवयानाख्या प्रसिदा श्रना --श्रथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयण श्रद्धया 
विद्य पात्मानमन्विष्यदिन्यमभिजय्रन्त पफनद्र प्राणानामायननमेतदम्रनमभयमेतत्पराय- 
णमेतस्माच्न पुनराचेन्तेः ( धरन २.१।१० ) इनि । स्मृनाग्पि--अध्िरज्यानिरहः शुञः 
परगमासा उनगायरमर । नच प्रयाता गन्छुन्ति बह्म त्रदमविदा जनाः ( गी” ८ । २) 
इति । सवेदाक्तिषुरूषविदो ऽभिधीयमाना दश्यत । श्रथ यदु चेवासिपज्छुन्य कु्वैन्ति 
यदि च^नाचिपमेवाभिसं भवन्ति" दल्गरुपक्रम्य 'आदित्याच्वन्दरमसं चन्द्रमसो विद्यतं 


८.कमलपत्रम जन स्यर्शं नदीं कसा दे, केम दस बद्यज्ञ पुखर पाप कर्व श्वस नरी करन्द (क्षा 
4.5 
यद्‌ श्रिताय गतस्य प्रह्म पृरुपक्रो जानने वनते व्िद्रःनोको पापम श्वान स्यगहिन कटा ह्र 
नेत्रस्य पुम्पका ब्रह्मत लाना दिखता है. दस क्रार्य प्रकृत बह्म घ्री नेचस्णान ग्रौर नयद्रामल्-- 
गोभायमनि व॑रुत् प्रातर दोला श्रादि गुण्‌ केटूफर तद्या लननेवातवो क सअक्िनदि मनिकको कष्रग 
दम प्रर प्रणम्य कवा जाग इ~ 
श्ध्जो यट नत्रय पद्य कल्नादे यह्‌ रामाद) रम प्रकार गन्यृकरागरन सधन शिष्य उपकरोसनग 
कटा ( छार ८ | ६५ १)“ टत्यादि ॥ ५१५ ॥ 
शरु तोपनिपत्कगत्यमिधानाच ॥ १६ ॥ 
यहास मागे मी नेत्रस्थ पुस परमेश्वर है, काथ कि उपगिपदरकीो सुने दूय श्रुतित रहस्यकने जान 
हुये ब्र्मतरत्ता पुरुपकरी जो देवयान नामक गति --( भार्म })--श्रुनिम प्रमिद्‌ हैः-* 
१ ४'पत्युके अ्रनन्लर उत्तगय्रगा पत्तम तप, ब्रह्मयय. धरद्रा शरीर वियात साथ श्मस्माको अन्तरषग्‌ कर 
सूय नामक्त बद्मात्माको प्राम होते ह, यद्‌ सृ नामक द्यामा व्यष्टिमून व्रागाका स्थान ई, यद 
रमर ग्रभयदहै, यद अवारस्थान ई, इस गूर्यनामक बरह्मनोक्म फिर नौरने नहीं, ( प्रशन 
१।१०) तथा स्म्रतिभ भी :-- 
“श्ूग्नि, ज्योति, गुक्रुपत्त, ६ उत्तरायशुकं महीने इनमे जो शरीर न्याग कर जानं हव॑ बरद्मवेत्ता 
लोग ब्रह्मको प्राप्न होतंर्ह ( गीता ठ | २४) 
इत्यादि, वहो देवयान माग यदां नेत्नपुखपकरो जाननेवासोका कहा जाना दीखनः ईः-- 
८५८इम व्रह्मवत्ता पुरपके दाहकम कोक्रेवान करैः वे व्रह्म पुख्य अचि द्रवनाक्रो प्राप्त होत रं 
इस प्रकार श्रारग्म करके-- ॥ 


[1 === = = => = (| ~ 


१--कोरे रीकाकार शग्रादिव्यक्राः रथं जीवःःमा करते ह, यदी सव प्रार्णोका प्राधार है, यदी अजर अमः 
परायण है, से जाननेवालते ऋष्रि लोग फिर जन्म-मरण को नदीं प्राप्त होते टै, जीवात्म श्चानं दी परमात्म. 
जानका कारय है--अनु° । 





१२८ मह्मसत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अरधि० ४ । सूु० १७ 


तत्पुरुषोऽमानवः स एनान््ह्य गमखत्येव देवपथो ब्रह्मपथ पनेन प्रतिपद्यमाना इमे 
मानवमावर्ते ना यनेन्तेः ( छा? ४ । १५ । ५ ) इनि । तदिह व्रह्मविदियया प्रसिदया 


गन्याल्लिस्थानस्य ब्रह्मत्व निश्चीयते ॥ १५ ॥ 
श्मनवरस्थिततेरसंभवाय्च नेतरः ॥ १७ ॥ 


परन--पन्वुनरक्तः चुयल्मा, विज्ञानात्मा, देवनान्मा वा स्यारत्तिष्यान इति ? 
पन्युत्ताम्‌--चअजो च्यते -न छायान्माददिरिनर इद ब्रहणमर्नि । 
प्रश्नः - कस्मान्‌ ? 
प्रन्युलगम्‌--श्र रवम्थितेः । न तावन्छायात्मनश्र्नु 7 निन्यमवस्थानं सभवनि । यदेव हि कश्चि 
त्पुखुधर्च नुगसीदति तदा चनुषि पुरुपच्छाया दशयते, श्रपगते तस्मिन्न रभ्यते । 
'्य पो ऽक्षिणि पुरुषः" इति च श्रतिः संनिधानात्स्वचनुषि टस्यमानं षुरुषमुपास्यत्वे 
नोपदिशति । नच्ापासनाकाने चायाकर कंचित्पुरुषं चन्लःसमीपे सनिधाप्यापास्त 
इति युक्तः करग्यतुम्‌ । “्रस्थेव शतीरस्य नाशमन्वेष नश्यति' ( चछा2 ८।६) १) 
इति शतिर शल्पनो ऽप्यनवस्थितत्वं॑द्शयति । शअरसमवाच्च नस्मिन्नतत्वादीनां 
गुणानां न छयान्मनि प्रतीतिः। नथा विन्ननन्मनोऽपि साधारगो कन्स्नशरीरेन्दि- 
यस्ंबन्पे सति चनुष्येवावस्थितन्व वकः न शक्यम्‌ । वर््॑शस्तु व्यापिनोऽपि दण 
उपल्ध्यथं ददयादिदेशविशेपसंवन्धः । समानश्च विज्ञानानमन्यप्यम्रनत्वादीनां गुखसा- 
^ सयम चन्द्रमा, चन्द्रमा विद्युन्‌ लोकको प्रान्त होत है, प्रि॒नूनोकमे पुन हुए इन त्रद्मञो 
नते ब्रह्मनो कम होनेवाना अमानव पुस्य जद्यनोकरको प्राप्न करना दै | यह्‌ देवयान माग है, यह 
णाष्त होनैव ना मागदहे, इस मागस॒ चलननकाले पुम्प इम मानव संमागको प्रन्त नरीदोत है 
( खण ४।२३।१५ 2) 
इत्यादि, इस कारु ग्रहां पर्‌ ब्रह्मज [वपय्रक प्रसिद्ध देवयान नामक गगिसे नेत्रस्थ पुरुप ब्रह्म निश्चय 
रोना दहे ॥ १६॥ 
अनवस्थितेरसभवाच नेतरः ॥ १७ ॥ 


प्रन --फिर जो यह हमने कहा था ह्यायःत्मा, जीधरात्मा अथवा देवतात्मा नेत्रम्थ पुरुप हौ ? 

युत्त --ग्रहा कटा जाता ै--क्ापान्मा रादि अन्य यद्र अर्णा नहीं हो सकता । 

शयन---कने १ 

ःपुत्त--स्थि न रहनस, छःयत्मा नेत्रम निपय स्थि नीडो सकता, जव कोर पुख अआखके समीप 
श्रा टता है, तव नेत्रम युख्यङ़ी छया दामनी है, पुरुषकरे चले जाने षर द्वया दीस्वती नहीं| 
"भ्य एयोऽत्िणि चुरूषःः' यह श्रुति समीप द्रोनेत अपने नेत्र" दीगर वाले पुरुषको उपासनीय 
रूपसे उपद्रेश क्ती है । उपासनाकस्षमयम हाया करनेवाले किसी पुरुषको नेत्रवेः समीपम रसरक 
उपासना करना है क्ट कल्पना करना उचित न), क्योकरिः- 

८५इसी शरीरके नाशक प्रश्चात्‌ यह्‌ कायात पुस्ष नष्ट हो जाना है ( छर ८।६।१ ) 
यह श्रुति छायात्मा पुस्यकी अरस्थिरताको दिम्वती है । तथा ग्रसम्भव होनेसे भी उस हायात्म 

पुरुप ग्ममृनल श्रादि गुणोकी प्रतीति होती नहीं | जीवास्माक भी समस शरीरका इद्िर्योसे सम्बन्धं 
होना साधारणा होनेपर नेत्रम ही उसक्री स्थितिको कह नदीं सकते; किन्तु व्यापकं ब्रह्मका भी प्राभ्ति- 
निमित्त हृदयादि स्थानविशेषसे सम्बन्ध देखा गया है । जीवाह्मामे भी अरमृतर्व श्रादि गुणो का सम्बन्ध 
न होना ( छ्ायात्माके ) समान टी है । यपि जीवा्मा परमात्मासे श्रभरलन दही है, तथापि गरबि 


[ ॥ 


पधि० ५ सूर १८ २०) प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । १२६ 


ना सबन्धः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य पव, तथाप्यविद्याकामकरमरतं 
तस्मिन्मत्यत्वमभ्यारापिन भ्यं चेत्यम्मनत्वाभयत्वे न पपदते । संयद्वामत्वादयदचेतं 
स्मिरन्नैश्वर्थादनुएपश्ना पव । देवतात्मनस्तु र रमिभिरेषोऽस्मिन्परतिष्ठितः, इति 
श्चुतेर्ययपि चनुष्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्व तावन्न संभवति, पगग्रपत्वात्‌ । श्रमृत 
स्वह्दयोऽपि न संभवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रवाल्‌ । श्रमर्न्वमपि देवानां निरकाला- 
चस्थानयपिन्त प 1 तेष्वयमपि परमेभ्वययक्त न स्वाभाविकम्‌ । *भीपास्माद्धातः पवते 
भीषदेति मूयः । भीषारपाद ्िष्चेन्द्र च म्रन्युर्धावनि पञ्चमः" । न २।८। ) 
ति मन्त्रवर्णान्‌ । तस्मात्परमेऽ्वर पवायम्तिरथानः प्रव्येतन्यः । श्रस्मिश्च 
पत्ते दश्यत इति प्रसिद्धवदुपादानं शास्त्राद्यवेन्ते बिद्धद्धिपये प्रराचनाथमिति व्या- 
ख्येयम्‌ ॥ २७ 
५ अन्तयांम्यधिक्रणम्‌ । स॒० १८--२० 
अन्तयांम्पधिदरवादिप्‌ तद्धम॑स्यपदे शान्‌ ॥ १ 
य दमं च लाक्रपरं च लाकं सर्वाणि च भृनानि योऽन्तरो यमयति" इत्युपक्रम्य 


च्यते -- यः परथिव्यां तिष्ठन्प्रथिव्या न्तरा यं पृथिवी न तेद्‌ गस्य पृथिवी शगीरं 


कामना श्रीर्‌ कमद्ाय दमन ममयम श्रीर्‌ भय प्ररो क्य ग्म) प्रर उम स्रमृतल्र अर 
अमयन्य दीन नरी, नथा उसमे एवय न दौनैय सयद्रामल---णो गायमानं मुन्दग वम्नृरओकराप्राद्न 
दानः आदि मुगले दी महीं चकन । देवनामगा तोः-~ 
° किरणसि यहु 2वगात्मा इम नत्रमे व्रसिष्ि होने; 
--रम शति द प्रममन मद्यापि नत्र स्थिर दौ सक्तः हे, तथापि दम प्रात्मत्य्‌-- -यापकव राना नहो 
१ सका, सर्मोकत देवतास पर| चेक दता! अन्नू अरि गुणा नी-नष् है सकते. कोरि 
देवतात्मा की उत्ति ग्रीर प्रलय मून जतेर्ह। दर्ग अमर दोना मी चिरकरान नके, २) 
्रप्तामे हेः एवय मी प्ररमास्माधीन है, स्वाभाविक नदीं, क्योक्रिः-- 
"परमात्मा इरे यह वायु चलना है, उरन मू उदयह्ोताहै, भषोदीञ्न्न शरीर दद्ध 
पने र काममे हः तथा पांचवीं मृघ्युमी मरनेवाललक पाम मागी फिरनी% ( तर राप) 
शन प्रकर मन्त्रम वगोन मिलना दै, इम कार्‌ परमेश्रक्रो ही यह नेत्रस्य पर्य निश्चय कर्‌ नेना 
चाहिय । इत पक्तमे 'द्रीमवना हे" यहं श्रःुक्तं क्रियापद प्रमिद्धके ममान अरहेण किया गया ह, यद्‌ शाख 
्रादिको ग्रपेत्ता करना तथा विदरद्धिपयक्र सचितः निद. इस प्रक्र तयण्या करनी नाहः ॥१.;॥ 
गह चौथा अन्तगाधिकरणम्‌ समाप्त होगया है । 





५१ -अन्तयाम्यधिकरणम्‌ । 


अन्तयाम्यधिदेवादिपु तद्धमन्यपदेशात्‌ । १८ ॥ 
‹'जो इस लोक परलोक रौर सत्र भूततः ग्न्दर्‌ तथा बाहर व्याति होकर सको निथममे न्वता है" 


हस प्रकार अर्म कर सुना जाता दैः- 


“जो पृथिवीम रहता हूवा प्रथिवीसे भिन्न है, जिसको प्रथिवी नहीं जानती, जिसका प्रथिवी शरीर 


हे, जो ए्थिवरीमे भिन्न होना हुता प्रथिवीको निगममें रता है, वह तुम्हारा अ्रारमाहै, ब्रह न्तयामी 


१३० नह्मपूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ । ( श्रषि० ५ । सू० १८ 


यः पृथिग्रीमन्तरा यमयत्येष न श्रन्मान्तर्याम्थमृनः' ( बृह ० ३। ७ १, २ ) इत्यादि । श्रत्राधिदै- 
बनमव्विलाक मधित्रेदमथियज्ञमधिभूनमध्यान्म च करिचरन्नरवस्थितो यमयितान्तर्यामीति 
श्रयते । स कि्रथिरवाद्यसिमानी देवनत्मा कश्विन्किवा प्रा्ागिमयेश्वयः करिचरद्यागी 
किंवा परमात्मा क्रिचार्थान्तरं क्िचिदिन्यपूचसंज्ञाःशनान्संशयः । 

धरष्नः-- कि नाचश्नः प्रतिभाति ? 

उत्तरम्‌--सन्ञाया श्रप्रसद्धन्वाल्सत्जिना ऽप्यप्रसिद्धेनार्थान्तरेण केन चिद्धविनव्यमिति । 
श्रवा नानिरूपितर पमर्थान्तरं शक्यमस्त्यभ्युपगस्नुम्‌ । श्रन्तर्यासिशब्यफचान्तयेमनयागेन प्रवर 
त्ता नान्यन्तम्त्रसद्धः । नस्मान्प्रथिव्यायभिप्रानी कस्विदृदेवोऽन्तर्यामी स्यान्‌ । नथाच श्चयतं- 
'पथिव्येव यस्यायतनमस्िनं क्रि मना च्यातिः (च०२।६।६० ) इत्यादि) स च कायक्ररण- 
वस्यात्परथिध्यादीनन्तसिनिष्रर प्रमयतीति युक्त देवतान्मना यमयिद्त्वन्‌ । यागिना वा कस्थचि- 
त्सिद्धस्प्र सर्वाचुप्रवेशेन यमिक्स्वं स्यान्‌. नलु परमान्मा प्रतीयेन, छकायकरणत्यादिति । 
परतयुत्तग्म---पव प्राप्त इदमुन्यते-याऽन्तर्याम्पधिदेवादिषु श्चगते स परमात्मक स्यान्नान्य 


इति । 


सवक भीनर प्रयश्च करनयाना ग्रम्‌ | -प्रननाशी दै ८ ब्र ३।७। १. २) 
द्यारि, महा दवना, नोक, वद, यज, मून शरीर मत्स › भीतर रदनेवाना कोई शासक अन्तयोभी 
सना जनाद । क्या < दा अरिं गटनयाना कौ आअमिमनो अथिप्राना दवतास्मा दै, अथत्रा क्या अशिम 
रादि ॥यवयको प्राम दूय कोट बरोगी है, अधना क्या वह्‌ परमास्मा है, अथता प्न्य कोः है! क्योकि अपू 
नाम देखनर्‌ सगन लोन ४ 
प्रन-पो <स कया प्रतीत होना दहै? 
उत्तरम्‌ पअरप्रसिद्ध दोतम नामी-नापवाना भी कोई अन्य ग्रप्रसिद्ध होना चाहिय । ग्रता 
प्रन्मगी कोई अ शरनपस्य दै यह गाना नदीं जग सकना, कयकि अन्तश्ामी शब्द अन्तस्पूवक्र यमधातुतर 
योगर वरना दतरा ग्रस) -प्रप्रमिद्ध नदीं द्‌, इम कामण प्रृथिची अआदिका अनिमानी--्रपिष्ठाना कोड्‌ ठेव 
प्रन्तयामी होगा, जसा म सना जाना हः-- 
वणकृथितरी ठी जिमक् स्थान रै, ग्नि जिसका लोकेहै जओरौर मन जिसकी ज्योति ह (ब्रू ३), 
६ | ४०) 
द्त्यादि, वह प्रमिमानी अविष्टना दनव शरीर शरीर इन्द्रिययुक्त दोनमे परथिवी ्रादिर्योकरिं अन्द्र रहना 
हुवा उन्द्‌ लिवम्मि स्स्व १, दुम ऋम्य्‌ दैवनात्मक्रा यमयिना--शासक होना उचिन ष ज्रथतरा सचे फिर प्रतेश 
करनेगे बाई मिद्ध योगी यमयिता शागक होगा, परर गतो प्रतीत होतान्हीं, कथो तह शरीर श्रौर इद्िर्मोसि 
रहि है! 


= र 


( प्रह पृचक्तीक्रा कथन हे, उव सिद्धान्तीका समाधान, ) 
प्रयुत्तर--दइस प्रकार प्राप्त होन पर प्रह कदा जाता ह-- नो देव अ्रादिर्योभ अन्तर्यामी मुना जाना है वह परमात्मा 
ही है अव्य न्ह 


--अजकनक् खपी हई बददार्गथोषनिपद्‌ म रस अरन्तयीमी प्रकरणम ग्रासा वेद्‌ आआदिका पाठ नदीं ह 
जरिन्तु माध्यकरागते कारव रौर माध्यन्दिनि शाखकरि पाट मेदते यह जिग्वादहै। जसे कि ग्रगले “.शुरीर- 
प्चोभयेऽपि० (३० १।२।२०) “ इस सूत्र पर माष्यकारने स्वयं दोर्नोके पाठभेदको निर्देश 
किया ह करि--करायय शाखावले “यो विनश्ाने तिष्ठन्‌ ”› एेसा पदृते ह, शरीर माध्यन्दिनी शाखावाले “शय 
्ात्मनि तिन” रेषा पढते ई । विज्ञान ग्र ्रात्मा यषां दोनो ही जीवात्मवाचक ईरय ० । 


अधिर ५ | सुर १६) प्रथमाध्याये द्विनोयः पदः । १३९१ 


प्रश्नः- कुतः, ? 

प्रसयुत्तरभ्‌-तदद्धमेडयपदेशान्‌ । तस्य हि परभतत्मना धर्मा इह निर्दिष्यमाना दप्यन्ते। परथि 
उ्रादि तावद धिदैवादिमेदभिन्नं समस्तं विकारजातमन्तस्तिष्ठन्यमयनीति परमान्मनो 
यभयिकत्वं धम उपपद्यते । सवैविकारकार णत्वे सति सर्वशकन्यु पपत्तेः । "एष त 
श्रात्माऽन्तर्याम्यस्रनः' इति चान्मत्वास्रततते मुख्ये पर मानमन उपपद्यते । भ्यं पृथिवी 
न वेद` इति च पृथिवीदेवताया श्विक्षेयमन्तर्यासिर व्रवन्देयनाः्मनो ऽन्यमन्तर्या 
मिरी दशयति । पृथिवी दवना दयहमरि> परथिवीव्यान्मान विजानीयानः। तथा 
'द्रष्रो ऽश्रतः' इतल्यादिव्यपदेश रुपादिविदहीनत्वात्पर मान्म न उपप्रयन इति । 

प्रश्नः--यस्वकरायक्रर णस्य परमान्मना यमयविद्न्वं नापपद्यत इति । 

प्रनपरुनग्म्‌--नेष दषः। यशच्नियन्कछुति तत्कायकरगोरेच , तस्य क्तयकरन वच्वापपत्तः। तस्या- 
त्यस्या नियन्नेन्यनवषस्थादापःच न संभवनि- भदाशएवान । येद दि सत्यनयस्थदाषा- 
पपत्तिः । नस्मान्परम्न््वान्त्यापी ॥ ५८ ॥ 

नच स्मातेमनट्रमामिलापरात्‌ १६ ॥ 
प्रएनः- - स्यादेतन । शटणएन्वारेय। धर्माः सां स्यम्मनिकल्पिनस्य प्रधानस्यप्युपपन्ने, 
रूपादिहीनतया नस्य तेरभ्युपगमान । ्घ्रनत्यमधित्तेयं प्रगुलमिव स्वनः ( मयु० २।४ ) 


प्रभ- कन 
प्रमुनग---क्योक (मामा पवा परग ङ्गा गया दै, उत पर्मान्माक वन यदा निर्देश क्त्यं शुम दवेम 
जः । ॥ 
द्रत आदि भदन निन व्रि ऋदि समन्त वितर समुद सीरम्‌ ट्ष दगा गानन कमना ष, 
भस प्रर पामाच्ाोक्र गसिरय करना धम 3171 ष्ट ई कोति गान विकारः 71. [नपृर धृरमःत्मा 
का स्यणक्िमान दोना घरक हौ जाताद्‌, नथा वर शव नुम्दारः प्रामः दे. यद ग्रन्ययामाः ग्भ" 
दस प्रकर अ्मसमस्--उ्यापकर छोना आर प्रमृनत--ग्रतिनःगो टान्‌ प सगय परमान जन! नय, 
‹भजिनक्रो पृथौ जानती नदी यद्‌ श्रतिनक्य मी प्रथितीदेयतन यमेय अनकमीनको कलना दग्र 
दवेनात्मास अन्य अन्तयौमीको दिखाता है। तथाः-- 
स्प्रथि्वी दवनादहीमदुं इस कारणा प्रथिवीम आआसमाक्रो ससण्हना बालेय 1१ रत्ना वह्‌ अ्रदृष्ट 
--न दीस्वनेवाना, अश्रू--न मुने जनवाना दै ।" 
इत्यादि निर्देश भी रूप अआदिरहित परमात्माका ही सक्रना १ । 
प्रन--ग्रह जो कहा थाकि शरीर शरीर इन्दियरहिन परगमात्ा यमविना--गासक नदरी दहो सक्नाः 
्रतयुत्तर-यह दोप अता नरी, क्योकि जिनको नियममे खता दै उनक शार कीर द्दयोनि दी उसका 
( प्माघ्पराक्रा ) शरीर च्रौर इद्धिययुक्त होना सिद्धहोताद (कार्ण ति ण्या स्य दुव ्राद्धियो 
को कारण दै देव ्रादिरूप कार्यम परमान्मारूप करा रभिन्न हाना है। ) उम परमात्मा भो श्रन्य 
शासक हो वह अनवस्थारोष सम्भव नहीं दो सकला, क्योकि प्मात्माका भद नरह होनाहे, मेद 
होने पर टी अनवस्थादोष ग्राता है, इन कारणु परमात्मा दही अन्नर्वामी है ॥ {८ ॥ 
न च स्मार्तमतद्भमांभिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रशन--ग्रस्छ--ग्रदृष्टत्र आदि ध्म सांख्यस्मति -कत्पित प्रधानक मी हो सकने है, रयोर प्रथानकरे स्म भ्रादि 
नदीं होते ह एेसा सांख्यस्मरतिवाले मानते ह, तथाः-- 
(तकं करने योग्य नीं, जानने योग्य नदी, मानों चारों ओग सोये हुयेके समान दै, ( मनु° 


१।५ ) 2) 


१२२ रह्मतूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( श्रध ५1 सुत्र १६ 


इति हि स्मरन्ति, तस्यापि निन्द्य सववि कारक! णन्वादूुपपयते । तस्मान्प्र 
धानमन्तर्यामिशब्दं स्यान । श्तनेर्नाश॒ब्दम्‌ः ८ ब्र० १। १।५) इत्यत्र निरारुत- 
मपि सन्प्रधानमिहादध्रत्वादिव्यप्देशसभतरेन पुनराश ङु धते । 
प्रतयुनरम-श्रन उत्तगमुन्यने--नच स्मान प्रधाननन्तर्यामिशव्दं भवितुमदैति 
प्र्ः--कस्मान्‌ ए 
परत्युत्तरम्‌--्ननद्धर्माभिल(पान्‌ । ययध्यदृषएव्वादिव्य पदेशः प्रधानस्य सभवति; नथापि न 
द्रष्न्वादिन्यपदेशः सभवति, प्रधानस्याचेननच्वेन तैरभ्युपगमात्‌ । श्ष्टो द्रष्ठाऽ 
श्रतः ध्रानाऽमना मम्ताऽविङाना विज्ञाताः ( बृह ० २। ७। २३) इति हि वाक्यशेव 
इद भ पति । श्रत्मत्वमरपि न प्रधनस्यापपदयते ॥ १६ ॥ 
प्रश्चः--यदि प्रधानमात्मत्वदरष्रत्वादयसभयान्नान्तर्याम्यरपुपगम्यते, शारीरस्नद्यन्तयामी 
भवतु । शारीरो हि चैननन्वादद्रा श्रोना मन्ता विश्ञाता च भवति, आन्मा च प्रत्यक्त्वात्‌ । 
श्रशरनश्च, धर्पाधमफलो पभोगापपत्तः । श्रदण्त्वादयश्च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः दशनादि 
श्ियायाः कनरि भनत्रसिविरोधान्‌ । "न दण््रे्रं पश्येः ( ० ३।४।२६) इत्यादिश्रुतिभ्य 
तस्य च कायेकरगस्धानमन्त्ममयिन शील, भाक्छत्वान्‌ । वस्प्राच्ापीराऽन्तर्यामीति । 


= = =» ~र क 


इस प्रकार मरण करत है, वह प्रतान मी सव त्रिनेणररोका कारणा दोनन निप्रना--शासकर हौ सकता 
है इस कारणा अअन्तयामी--शन्दवःच्य प्रधान है । हत्ततेर्नाशब्दम्‌ ( ३० १।५।५ )› ग्रहां पर प्रधान 
को निगक्णा--खग्डन क्न पर मी श्छ रादि निर्दर सम्भव होनस फिर मदा गं 
जाती है! 
परयुत्त---इस काः यदा उत्तर दिया जता है-- स्नि-धरसिद् प्रधान यदा अन यौमिशम्दवाय्य नदी हो सकन | 
प्रश्न--कंसे । 
पययुत्तर--प्रधानर धम न कट्‌ जाने त, ययि अदश श्रादिका नर्दश प्रधानका सम्भव दहो तकता हे, तथापि 
द्रष्य अटक निद॑श सम्भव नहीं हो सकता, क्योकि प्र्ानकरो अचेननसूपत्त व मानन ह, तथाः-- 
“वह्‌ प्ररमास्मा अदृ होता दुवा द्रष्टा है, अश्रुत होता हुवा श्रोता है, मनन करने योग्यन होता 
हुग्रा मन्ता--मभन करनेवाना होना दै, अविज्ञेय होता द्रा विक्ञाता---जाननवराला दे ( बर 
३।७।२३) 
यह वाक्यशेप यदा अन्तयामी प्रकाम होता दै, तथा अर्मस्व--व्यापक दोना भी प्रधानक्रा बनता 
नां ॥ २६ ॥। 
प्रश्न--यदि प्रधान ग्रस्मल्र श्रौर द्रष्टरत्व छदि धर्मक सम्भव न दोनेम अन्तर्यामी नदी मना जाता 
है नो शरीरम रहनेवाना जीवाप्मा अन्तर्यामी हः जाय । जीवात्मा चतन होने द्रष्टा, श्रोता, मन्ता अरौर 
वि्ाता होता दै, वह ग्मात्मानी र, क्योकि वहं स्ञनः गमनशील टता है, वेह अ्रमृन-ग्रविनाशी भी दहे, 
क्योकि अविनाशी होनंसे ही घर्मौधर्म-फर्लोका भोग हाता दहै । श्रदरष्टृत्र ्रादि धमं भी जीवात्मा प्रसिद्ध ईै, 
क्योकि देखना रादि क्रियाको कत्ताम--ग्रत्मा्ं पनृत्तिका चिरोध होता ८( अशथौत्‌ ग्रा देखना मादि 
क्रियाका गोचर नदीं होता है), क््योकिः- 
८"नत्रको देग्वनेवलि द्रष्टाको नेत्रमे न देखो (ब्र ३।४। २) 
इत्यादि श्रुति प्रमाणेसि ( अ्रात्मा नेत्रका श्रविधरय सिद्ध होता है), का्य-कारणस्प परथिवी श्रादिके 
भीतर उसका { जीवात्माका ) शासन करनेका शील है श्र्थात्‌ खभाव है, क्योकि वह भोक्ता है इस कारणं 
जीवात अन्तवौमी है| 


अधि० ५ सु २०) प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । १३३ 


भ्रतयुष्वरम्‌--श्र त उत्तरं पटति । 
शारीरश्चोभयेऽपि हि मैदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


नेति पूयैखंत्रादनुवतेते । शारीरश्च नान्तर्यामीष्ते । 
भष्नः--करमात्‌ ए 

भत्युत्तरम्‌--पद्यपि दएन्वादयो धर्मस्तस्य संमवन्ति तथापि धराकाशव दुपाधिपरिच्छिन्न 
कास्य न पृथिव्यादिष्वन्तम्वस्थानं नियन्त च शक्रोति । शरपिच्ोभयेपि हि शाखिनः 
कारवा माध्यदिनाश्चान्तर्यामिणं। मेदेनेनं शारीरं प्रथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन निय- 
म्यत्वेन चाधीयने-- "या विन्ञाने तिष्ठन्‌ ` ( य०२।७।२२) इति कऋारावाः। भ्य 
श्रन्मनि तिष्ठन्‌” इति माध्येदिनाः । "य श्रत्मनि तिष्ठन्‌ शव्यसिस्तावत्पाडे भवत्या- 
त्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । यो .विन्ञाने तिष्ठन्‌ ₹स्यस्मिन्नपि पाटे चिक्लानशब्देन 
शारीर उच्यते। विज्ञानमयो हि शारीरः । नस्माच्छागीयदन्य इश्वरोऽन्तर्यामीति 
सिद्धम्‌ | 

परनः-कथं पुनरेकरिमिन्देहै द्धं द्रप्रारात्रुपपदेते, यश्चामीश्वरोऽन्तर्यामी, यश्चायमिनरः 
शाीरः ? 

परत्युत्तगम्‌--का पुनरिहानुपपत्तिः । 

पशनः--.नान्याऽनोऽस्ति दषः इन्यादि श्रतिवचनं विर्ध्येन । श्रत्र हि प्ररूनादन्नर्यारिशो ऽरग्यं 


प्रभ्युत्तर--- दम करारगा त्तर पडतं हं :-~ 
= ग ५, क 
शारीगश्चोभग्रेऽपि हि मेदेननमधीयते । २० ॥ 
पूरते धनद का अनुत्रृचि दै, जीवान्माका अन्प्योमी दोना टट नरी) 
प्रशन--कैस १ ° । 
ध्रयुत्तर-- यपि द्रष्टा प्रादि षम उसक्र समव दोव है, तथापि षकारे समान उपा --( अश्रप्‌ )- रे 
परि च्छिन्न-एकदेगी दोनेक कारण तमगृणरूपत परथिवी ग्रादिर्योके भीत रहना श्रीर्‌ शमन नद्यै 
कर सक्रता | श्रीर दृसरी बात ग्ररमीदहकर दोर्नो ही कारव आर माभ्यन्दिनी शास्वावाले अन्तर्यामी 
से भिन्न दस जीवारकाकरो प्रथिवी ग्रादिक समान अथिष्टय--(रहनेका स्थाचै)---रूप्ल तथा शा्यरूपसे 
पटुते ई- 
८०जो विज्ञानम रहता हुवा (कृ ३1७२२) 
इस प्रकार करव शाखावलि पटने ह ओरः- 
¢°जो अ्रस्ममि रहता हूवा ( बृ० ३।७३२२) 
इस प्रकर माध्यन्दिन शाखावले पटने ई । “य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ ?› धस परटर्म नो श्मात्मा र्द 
जीवा्माक्रा वाचक्र होता ही हे, तया “भ्यो विज्ञाने तिष्ठन्‌” इम पाठम भी ठिङानशब्दसे जीषात्मा 
कहा जाता है, स््योकि जीवाप्मा ज्ञानयुक्त होता र । इस छारय जीवारमान यन्य ‡शवर अन्नयीमी है यह 
सिद्धो गया 
भरशन--केते फिर एक शरीरमेदो दशो सकते, जो यद रेश्वर अन्तयौमी दै वह श्मौर दूमया जो 
जीवात्मा है ! 
प्रयुत्तर--फिर यहां क्या युक्तियुक्त नदी । । 
प्रन--“परमात्मासे प्न्य कोई द्रष्टा नहीं हैः इत्यादि शुतिनेचने विश्द्ध होता है, यदा प्रकुत--पृवनिर्दिश 
प्मन्तया सीसे अन्य द्रष्ट, भोता, मन्ता नौर विल्षाता भ्रात्माको निषेध करता ई १ 


१३४ नहासत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अभि ६ । सु० २९१ 


दष्टार, श्रोतार, मन्तारं, विक्षातारं चात्मानं प्रतिषेधति † 

प्न्यु्तग्म्‌-निपन्त्न्तरप्रतिषेधाथमेतद्धचनमितिचेत । 

प्रश्नः-- न, नियन्वन्तराप्रसङ्गार्विशेष्श्रवराच्च । 

प्त्युत्तरम--श्रत्रोच्यते-श्रवि्याप्रत्युपस्थापितकाथकर णो पाधिनिभित्ता ऽयं शरीरान्तर्यामिशो - 
ओअदव्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगात्मा मधति, न द्वं प्रत्यगात्मानौ 
खम्भवनः। पकस्येव तु येदव्यवहार उपाधिरूतो यथा घटाकाशो मदःकाश इति । 
ततःच ज्पनृज्ेयादिमेदभुनयः प्रत्यक्तादीनि च प्रमाणानि स्सागचभवो विधिघ्रति- 
ेधशाश्न चेति सवैमेतदुपपद्यते । तथाच श्चुत्तिः--भ्यत्र हि दढ तमिव भवति लदितर 
इनरं पश्यति ' ईत्यविद्याविधये स्व व्यवहारं दशयति । *यज्र न्वस्य सवैमात्मेवा- 
भृत्तत्केन कं पश्येत्‌" इतिविदयाविषये सुर्यं व्यवहारं चारयति ॥ २० ॥ 


६ अरश्यत्वाधिकरणुम्‌ । सु° २१--२३ 
अदृश्यत्वादिगुरको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ ` 


(दथ > क 3 > "~ छमचल्‌ च शि 
अथ पर यया तःक्गमधिगम्यते", व्यत्ते दरेश्यमग्राह्यममात्रमव श्रोत्रं तदषाणि- 
पादं नित्य विसु सर्वेगते सुसृचमे तदव्ययं यद्धनयोनि परिपस्यन्ति धीराः" ( भुगड० १।१ ५.६ ) 


प्रयुत्तर--ग्रन्य यसको को निषेव कनेक लियर ."नान्योऽनोर्स्ति द्यः इत्यादि ट्‌ भ्रति होगे 
परन--पेमा गानो पी मी ठीक नरी, क्योकि श्रतिरमं अन्य श्यनकका ध्रसद्ध नरीह ५ ( श्रन्य शासने है , 
इक प्रवर विशेप अवग भी रोना नही | 
युत्त ---यदा करा जना है--ग्रविदान स्थापित किय द्य गगर ओ्रौर इनदियोके फायि निमित्तके यद मीम, 
ऋौर अन्त गामी मेदनिर्देग है वास्तविक नही" व्यापक अम एकी होता दहै। दरौ व्यापक 
ऋ्मा नहीं उ) ह | कक ही नो मेद्‌- व्व उपाचिरा दगा है, जेर घटाकाश महाक्राश इत्यादि, 
तयश्चात्‌ शतत केव अदि भेदशरो स्तानेवाली शति, प्रस्यत्त रादि प्रमाण, संसारका ग्रनुभक 
तथा विपि ओर नेषन शास्र ये सत्र ( उपधि द्वारा ) होते है, तथा यह श्रुति प्रमा है-- 
५ छहां दरो के तुल्य होत दै वहा अन्य अन्यको देख्तादहै 
वह भृति अविद्याविषये सव व्यवहारको दिखती हे तधा- 
(“जहां तो इसके सव्र स्रातमादही ह ग्रहां कौन किससे किसको देखे !"" 
इत्यादि श्रुति वियाक्िप्रयमं सवर न्यत्ेररको दटाती दहै ॥ ८० ॥ यह्‌ पाचका अनगोभ्यपिन्छरक 
समक्ष होगया ! 
६ अदृश्यत्वाधिकरणम 


अदटश्यत्वादिगुणक्मे धर्मोक्तः ।॥ २१ ॥ 

५ अवं प्रया विद्या वह दै जिससे कह अर्तः प्राप्त किया जाता है)” "जौ देश्य सनेन्िर्योका 
पविषय है, अरग्राह्म--कमद्धियोकः अगोचर ग्रथात्‌ ऊमेन्दियेसि अहगा करने योग्य नहीं है, अरवर्ग--बाह्या 
चतरियादि कोसि अथवा टारे पीनादि क्णो रूपम हीन है, वह केवल इद्धिर्योकरा अरकिपिय नदीं, किन्तु 
नेक; क, हस्त, पादरूय इन्धिर्योसे रहित मी है, भिभु सव्र पदा्थोमिं सत्तारूपस रहनेवाला, स्ैगत--सम सुम 
ब्रसतु्रोमिं भीतर अौर ब्राहर व्यापकः गकर रहनेकाला, अव्यय-प्रङतिके तुस्य कह परिणामी नित्य नहीं किन्तु खदा 
विनाशी कूटल्थनित्य है, ब्रूतयो नि--उलन्न हूये एथिवी श्रादि जगत्का श्रवा प्राशिर्योका कारणा है इस 
चिशेपणयुक्तं फरमात्माको धीर बीर योगी लोग ध्याने सा्तात्कार करते द ८ मुरड० १।९१।५-६ )"” 


अधि० ६। सू २१) प्रथमाभ्याये हितोयः पद्‌: । १३१ 


इति श्चयते । तत्र संशयः--किमयमदेश्यत्वादिगुणको भूतशोनिः प्रधानं स्यादुत शारीर श्रा 
खित्परमेश्वर इति । तत्र प्रधानमचेतने+भूतयोनिरिति युक्तं, अचेत ननातेव तदृदश्यन्तत्वेनोपः 
दानात्‌ । 'यथोखेनाभिः सजे गृह्खते च यथा पृथिभ्याभोषधवः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषा 
न्केशल। गनि तथान्त 7त्संभव रद विश्वम्‌ ( मुगड० १।.१। ७ ) इति । 

प्रशनः--ननृरेनाभिः पुरुषश्च चेतनाविद रण्यन्तत्वेनोपात्तौ ? 

उत्तरम नेति व्रूमः । नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सृत्रयानित्वं केशलो मखोनित्यै चास्ति 
खेतनाधिष्ठिनं ह्यचेतनमूं नाभिशगीरं सूत्रस्य योनिः, पुरूषशरीरं च केशलोख्ामिति प्रसिद्धम्‌ । 
अपिच पूव त्रादषएत्वाद्य मिला पसंमवेऽपि द्रषएत्वा्यभिलापासभवाच्न प्रधानमस्पुपगतम्‌ । इद ट- 
टश्यत्यादयो घ्नाः प्रधाने सभवन्ति । नचात्र विरुध्यमान) धर्मः कश्पिद्मिलप्यते । 

श्रश्नः-- ननु "य: सवज्ञः सवेवितः ( भ्रुरड० १। १। ६ ) इत्ययं चाद्ये ऽखेतने प्रधाने 
न संभवति, कथं प्रधाने मुतयानिः प्रविज्ञायन. इति । 

उत्तगम्‌--श्रत्राच्यते-- यया तदत्तम्मधिगम्यतेः "यल दरेश्यम्‌” इत्यन्तरशब्देनादश्यन्वादि 
गुखकं भूवयोनि राव यत्वा पुनरन्ते श्रा उयिष्यति--'श्श्रान्परतः परः' ( भुरृड० २ । १।२८ ) 


यदा सशय होना ई कितया श्रदरेर्यसर अ्रादि गुणवाला भूतयोनि प्रवान है, अथा जीवाप्मा है 
प्रथय पमश्वर हे? उचित यह दै +के श्रुतिर्मं खचतन्‌ प्रणान भूलयोनि दै, नर्यो अयतेर्नोकरो दी भूतयोनिः, 
टष्ठान्नरूपते अत्ण श्वि १-- 
"जम मकम नायक कदा जानरूप सूर््ोक्धो उन्न करना अर अपने सद कर नम कनद 
तेय प्रधिकीमे अन्यस्य श्रीपध्र उन्फन्‌ लोन हे, नया जैमे विमान हुये पुम्ममे दढ मर रदे तेभ 
श्रौर नोम- --र उननन्नष्टोमे $, केन अचरम्‌ इन लोकम सव उन्नदति ह!» 
( भृग्‌ १; ‡ | ७ }) हन्याद । 
प्न--मक्त नाम कद प्रर पूम्पर प्रदा यह दोनो यननाको रषटन्तरूपरल अह कि दं ( प्रननन 
प्रधान न्दी ) १ । 
उत्तर--हम कृपं ई कि- यर यान नही, श्वनिमे केवल चेननकर सूत्रयति ग्रर केशनोगयोनि होना 
नहीं है, चेतनसे युक्त ग्रच॑तन मकरीका शरीर मूतक्रा योनि-कारगा है, नथा चनन `पुस्पकना शरीर केशलो मोका 
काग्णु प्रसिद्ध है । 
दूसरी त्रात यद्‌ मीहे कि पूर्त अधिकर्म अटषप्व शादि कथन सम्भव होने परथ्मी दःटरप्व ग्रा 
स्थन सममव न होनेमे प्रधानको नहीं माना है, यहां नो अदश्यत्य अदि धम प्रधानम सम्भवदोने हं, यद्य 
कोई विरद धम नदी कहा जातादै । 
प्रन--जो सवज्ञ *---सनक्ो जननेतराला, स्व षिन्‌--अपनी प्यास्षिसे सवक नाम त्रा प्राप कगनेवास्ना 
दे ८ मुगड० १।१।६) 
यह वाक्यशेष्र अचेतन प्रधानमे सगभव नहीं होता है, केसे प्रधान भूतयोनि ह ग्र प्रनिजा क जक्ती हे) 
उत्तर--यहां कह? जाता है--““जिसमे वह शरत्तर प्राप्त श्रिया जाता रै” “जो वह कनेद्धिर्यो का 
अविषय है” इत्यादि श्रुतिवाक्यक त्तर शब्दसे अदश्यत्व श्रादि गुणवले भूतयोनिको सूनाकर फिर अन्तमं 
युनाते ह:- 
‹०वह परमात्मा सूहेम र्तेससे नी है ( मुण्ड० । १।२) 


१-- "सवैश" ्रौर--“सयेचित्‌' शन्दो के अपर--'¶ृक्षतेर्नाशब्दम्‌ ( ० १ १।१५) ॥ इस सूत्रे समाये 
हुम “वः संवेज्ञः सवैवि ( मुएड० १।१।६ ) मन्त्रकरी रिणणौको देखो | 


अनुवादक ॥ 


१२३६ बरह्मसूत्रज्ाङ्कर माष्यम्‌ ( अधि०६। ०२१ 


इति । तत्र यः परोऽत्तरा द्र तः स सर्वज्ञः सयव्रित्सखभविष्यति । प्रधानमेव त्वस्रशब्दनिर्विष् 

भूतयोनिः । यदा तु यानिशव्दो निमित्तवाची नदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्‌, धर्माधर्माभ्यां 

भूनजातस्यापा्जनादिति । 

प्र्युत्तरम्‌-पव प्राप्ने ऽभिघीयते--योऽयमदर्यत्वादिगुणको भूतयानिः स परमेश्वर एव स्या- 
न्नान्य इति । 

प्रशनः--कथयेनदवगस्यने ? 

प्न्युत्तरम्‌--घर्माकतेः 1 पग्मेश्वः स्य हि धर्म इोच्यमानो दथ्यते--'यः सर्वज्ञः सथैवित्‌' इति । 
नहि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वापाधिपरिर्दचश्नरणटेः सर्व्ञव्वं सवेविस्वे वा 


संभवति । 
प्रएनः--नन्वत्तरशब्दनिरिणद्‌भूतयोनेः परस्यैव तत्सयजञन्वै स्वित्त्व च न भूतयानिविष्रय- 
मिच्थुक्तम्‌ ? . 


प्र्यु्तरम-श्रजोच्यते- नैवं सम्भवति । यन्करणं क्तगन्संभवतीह विश्वम्‌' इति ध्रहृनं भूतयो- 
निमिह जायम्प प्रहृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमपि जायमानग्ररतिस्वेनेव सय्ञ निर्दि 
शति--'यः सर्यज्ञः सविद्यस्य ज्ञानमय तपः | तस्मदेनदूब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते 
इति । तरपान्िर्दशसाम्येन प्रत्यभिक्ञायमानन्वाल्यक्रनस्यैवाक्तरस्य भ्रनयोजेः सयेज्ञत्वं 
सयचित्वं च ध्म उच्यत इति गम्यते । "श्रत्तगात्परतः परः` इत्यत्रापि न प्ररताद्‌भ्‌- 


दम्य,द्वि , यदं श्रुतिमे जो ग्रन्तरम "> मुना गयाहै वद सवज सथविन्‌ करमाप्मा होगा; दसं प्रकार प्रधान 
कौषी नो अदत गश्दिम निर्दा किना कि प्रधान मृनयोनिदहै' लवने योनि शब्द्‌ निमित्तवानकन है, ऋ 
जीवात्मा भी भुापरोनि होगा, क्योकि जीतास्माके व्रणं ओर श्रघरमोमे ही मुनसमुदायत् गृष्टि देनी है| 

( "द्रं नक धुवपन्नीका प्रनोत्तर है, गरव भिद्धनयीका समावान | ) 

्नयुत्त--दस प्रक प्राप्न होनेपर कदू जाता है --जो यह अटश्यषव प्रादि गुगायुक्त मूयोनि ट वह परमेश्वर 
दीदहे। 

प्रन---वह कैसे जन्भ जाता हैः 

प्रचुत्तर---“-धर्मरोक्तेः, कर्योकि परमात्मक ही धमं यहां कदा हुवा दीखना दै- “जौ स्पवेक्ञ तथा सववित्‌ 
दै? अनेनन प्रधान अथवा उपाचिरूप आश्रयस परिच्छिन्न दृष्टिवाला जीवात्मा सर्वज्ञ ्रथवा सववित्‌ 
नटीं हो भक्ता; 

प्रश्न--ग्रत्तर शन्दमे निर्देश क्रिये दूये भूतयोनिम परे परमास्मा ही सर्ज ओर सववित्‌ है, यह ( सवत्व 
ओर सभ्रविच ) भूतगरौनि-विषयक = ?%, वह कट दिया था? 

परधुत्त--यहां कहा जाता दै- एसा सम्भव नही दता, कार्ण कि- 

“यहां लोकम यदह सव ग्र्तरसे उत्यत्न होते ईह” यह श्रुतिव म्य प्रकृत~-पु्निर्दिष्ट मतयोनिको 
यहां उसन्न होनैवार्लोक कारणारूपसे निद करके पश्चात भी उद्यन टोनेवार्लोके कारगारूपमे ही सर्वज्ञ 
परमास।को निर्दश कर्ता है--- 

८८वह्‌ परमेश्वर सर्वज्ञ है, वद्‌ सवव्यापक होनेसे सवक प्राप्त ह, अथवा निश्य होनेसे उसकी सत्ता 

सदा बनी रहती रै, जिसक्रा जानमग्रतप--प्रकाश दं, उस परमेश्वरसे ब्रह्मवेद शरथवा बृहत्‌ कार्यं 
जगन्‌ , नाम--विष्णुमित्र ग्रादि, सूप--हरित पीत अदि, श्रनन--गोधूम यव श्रादि उन्न होते 
ह ( मुरड० १।१।६) 
इत्यादि, इस कारण निर्देशकी समतासे प्रस्यमिज्ञा-८ पुनः स्मृति )--हौनैवाला हौनेसे प्रकृत श्रसद 
भूतयोनिका दी स्वत्व श्रौर सर्वविर्व धमं कहा जाताहै, यह निश्चय गोता है । तथा “चूदम श्रक्रसे 


अधि० ६। सु० २१ प्रथमाध्याये द्ितीयः पादुः । १३७ 


तयोनेरच्लरात्परः कथ्िद्‌ भिधीयते । 
प्रए्नः--कथमेनदवगम्यते ? 
्रव्युत्तप्म--'येनाच्तं पुरूपं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविदाम्‌ ( । १३ ) इति 
परकृत्य तस्येवाक्ञर स्य सरत्ोनेरदश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । कथ 
तर्हिं “्र्षसत्परतः परः' इति व्यपदिश्यत इति, उन्तरसत्रे तद्धन्यामः | शपिचान्न 
द विये बेदिनन्ये उक्ते "पग चेवापरा च' इति । तत्रापरामृग्वेादिलक्षां विद्या- 
मुक्त्वा त्रत्रीति---.श्रथ पग यया तदक्तत्मपिगम्यते इत्यादि । नत्र परस्या विद्याया 
विषयत्वेनात्तरे श्रुतम । यदि पुनः परमेष्वगदन्यददश्यत्वादि (रकम त्ष परिकरप्येन 
परा भिद्या स्यान्‌ । परापरविभागो ह्ययं विदययोरभ्युदयनिःप्रयसफलतया परि 
करप्यने । नच प्रधानविद्या निःश्रयसफला केनचिदेभ्युपगसम्यते। तिम्ब्श्च विया; 
प्रतिन्ञागेरन्‌ . न्वत्पन्तेऽच्तगद्‌ भूनयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपादयमानत्वान । दं 
पय तु विधये वेदिनव्ये इह निशे । "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाने सर्धमिदं विज्ञान भवति 
( मु?३०.१।१। ३ ) इति चेकवरिज्ञानेन सवविज्ञानपेन्तणं सर्वात्मके बरह्माण चिव- 
दथम्राणे ऽव ङल्प्यते, नन्ेतनमातैकरायनने प्रधाने, भोग्धव्यतिरिक्त वा मोाक्तरि। 


यद~-सृश्मदटै (मु* २) १२) 
दम श्रुतिमे भी प्रकर भूतपरोनि अन्तरम पर नड मदी कहा जनाद | 
प्रशन--ग्रद कमे वदिन दहोनादै? 
प्रन्गुत्त.-- -कृोकरि ---""ज्ञुम चन अर्तः--प्रविमााण सनानन पृसयको गनेन है ) ठम बह्मवि्याको तासि 
रूपा पदेश कमनः चाद्रि ( स ० | ५] १२) “ 
उम! रम्‌ परक अशश्पसस मादि गुगात्राने मुनयो नका श मेने कलम्‌ क्षम प्रति भ[ क गड ' 
(जय किं “्रच्तगत्परनः परः (भूर २। ५। २, ६न श्रनि अन्त्य गयोनिम परं त्रौ कर 
नहीं कदाजाना दहै) तो फिर केम “वृतम अन्तम परे वग्सान्मा ४ ( म. २।१।२ ) उभ प्रकर 
(अन्तरग भिन्न परमात्मा) निद क्रिया जाना है” इम प्रनक्र दनि अगते मृचभ करम | 
दुसरी वात यह भीदहैकरि-दो चिद्या जानन याम्य कही ग ई--*वर] तीर अपग । ऋगयदादि- 
लक्तणताली ग्रपग विदको कहकर श्रुति कती हैः- 
“मत्र परा त्रिया वह है जिनम वह ग्रत्तर विदितदौनाहै (म॒ ५।१।१५)* 
इत्यादि, वहां भ्रति परा विद्याक विपयरूपम (कमरूपम; ग्र्तर सुना गया है | ग्रहि फिर परमेश्वग्मे 
त्रन्य अरण्यस्य ग्मादि गुणवाला ग्रन्तर्करो कल्पना क्रिया जाय नो यत्पर विदयान दौनी | दोनों वि- 
या्रोके पर श्रौर अपर विभाग अभ्युदय -लौक्रिक सुम्व शरीर निःप्रएन भक्तमृम्वके फनसूयमे कन्मिन क्रियो 
जाता है । प्रधानिया निःश्रयस फलवाली ह णसा को$ मानता महीं | तथा रतन वविवार््ोकी प्रनिजा 
करनी पड़ती, क्योकि तम्दरे पक्त ग्रत्तर भूतयोनिम फ परमात्मा ताध्याजानाहे। यहांनोदो दही जाननै 
योग्य विदयार््रोक्रो निर्देश किया है । तथाः- 
भगवन्‌ ! किसको जान लेने पर यह मब जाना जातादै??स॒० १।१} ३) 

+ इस श्रुतिर्न इस प्रकार एक ज्ञानम सत्र जार्नोकी ग्रपच्ता करना मी सवौ्मृक बरह्मकी चविवन्ला होने 
पर सङ्गत होता है, ग्रचेतुननर्धीत्र एकत्थानवाले प्रधानी अधवा मोग्यमे अ्रतिरिफ भोक्ता जीवात्माकी 
विकवच्चा होने पर ४.५ हीं होता दहै । 

तथा दरुरी.्बति यह भी दहै कि-- 
“धस बह्माने सरं विद्या की प्रतिष्ठा--ग्राणारस्प ब्रह्मवियाको रथव नामकं ग्येष्ठपुत्र के लिये 


१३८ गह्मतूत्रराङ्कर माष्यम्‌ । ( अधि० ६ । सू० २९१ 


अपिच “स ब्रह्मविद्यां सवेविच्ध्निष्ठामथर्वाय उयेष्ठपुत्राय श्राह" (ुर्ड० १।१।१)६ति 
ह्मविदयां श्रा वान्येनोपक्रम्थ परापररविमागेन परां विद्यामच्तगधिगमनीं दशंय॑स्तस्था 
ग्रह्मविदात्वं देशयति । सा च ब्रह्मवियाखमाख्या तरधिगम्यस्या्तर स्याभ्रह्यर 
बाधिता स्यान्‌ । श्र गर्ग्वेरादिलद्लत्या कर्मविद्या ब्रह्मवि श्रोपक्रम उ रन्यस्यते ब्रह्य 
विद्ाप्रशेला । श्वा दते श्रटदा यश्चरूपा श्रग्रदशोक्रमवरं येषु के । पतच्छयो 
येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि शन्तिः ( श्शड ० १। २। ७ ) इत्येव ःदि- 
निन्दावच नात्‌ । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततां विरक्तस्य परविदयाधिकारं दशयति-- 
'परीदय लाकान्कमचितान््रह्यण। निर्वेदमायाच्रास्त्यरतः कृतेन । तदधिज्ञानार्थ स 
गुरुमैवाभिगच्ठेत्समित्पणिः आात्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ( मुरुड ० १।२।१२ ) इति । 

अरष्नः--यचृक्तम्‌ चेतनानां पृथिव्यादीनां दण्रान्नस्वनापाानाद्‌ दाान्तिकेनाप्यचेतनेन शतयोनिना 
भवितग्यभिति ? 

प्रनयुलगम्‌--तदयुक्तम्‌ । नहि ष्टन्तदाणान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमाऽस्नि। 
श्रपिच स्थूलाः प्रथिव्यादयो दष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल पव दा्टोन्तिको भृन- 
योनिरभ्यरुपगम्यते ) नस्मादरश्यत्वादिगुरणको भूतयोनिः परमेश्वर णव ॥ २१ ॥ 


उपदेश दिया? (म० १।१।१) 
इस प्रकार श्रति बरद्मविदा को मृखूयसर्यसे अारम्य करके पर-पर विभागत अन्तको प्रात कैरानेवाली 
धरा विद्याकः दिस्वाती हुई उनको ( पग वियाकौ ) बह्मत्रिद्याका होना दिखानी है। वह ब्रह्मविद्या 
नामी पगा विदा प्रात करने ग्रोग्य ग्रत्तरकेः अ्रन्रह्म होनधर अधित होजती। तथ! ब्रह्मविद्याकी प्रशसापर 
निये ऋण्येद रादि लक्तणवाली अपरा कर्मविय। बरह्मविद्याक श्रार्भमं निर्देश की जाती हैः-- 

"प्ये श्त यज्ञस्य" ( १६ अतिक्‌-वभनः,गौष्म, वर्प शरीर शरत्‌ इन चारमुर् त्‌ सों यम 
कमे वलि होता, अध्वर्यु, उद्रता तौर ऋत्वि ये प्रप्यक चार छनुग्रोक मसे.१६ ऋन्विक्‌ होते र 
नथा ग्रजमान जरर यजमानकी परनीये दोनो मिलकर श्८ होने द) प्लचव--वरिनाशीर्है, येद 
स्थिरं नष्ट है, जिनमे मुक्ति मुलकी अरपेत्ता ्ग्रष्ठ क्रमं के गवे ह वह हमरे लियं कल्याणकारक है, 
इस धकार जो मूदजनं आनन्दित होते ई, वे बृद्धावस्थमि होनेवाली मूघ्युक्रो फिर प्राप्त होतेह 
(म १।२।७) 

इत्यादि ( कमक ) निन्दात्रचन ई; अपरा विद्याको निन्दा कर उससे षिरक्त हूय पुरुषके पर-- 
त्रियाके अपिक्रारकी दिसते ई--- 

““वेदज्ञ ब्राह्मण शुभाशुभ कर्मसि इकट्‌> किमे हूये रूपवान सुन्दर स्वी पत्र घन ग्मादि पदार्थाको 
धरीच्ता कर दुःखजनक जानकर लौ" -क सुग्व भोगे उदासोननाको प्राप्त होते है, करभक कत क्ये 
दूये कर्मने ्रकृत--ग्रनुलन्न परमान्मा प्राप्त नहीं होता है, इस करण वह मोक्तार्थी व्राह्मण हाथमे 
समिधा लिये ब्रह्मकरे प्रान ममन होनेवल्ले वेदन्च गुरुके धा दही जवे (मु० १।२। १२) 
इमादि । प 

प्रशन---यद्‌ जो हमने क! था कि अचेतन एृमिनी ग्रादिर्योकरो दृष्टान्तसूयसे ग्रहण करनेके कारणा दाष्टन्तिक 
( जिसके लिते दष्टन्न दिया गया दहो यट ) मी श्रचेतन भूतयोनि होनः चाहिये ! 

प्रसुत्त--यह कथन युक्तियुक्त नहीं है, रन्त शरीर दाष्टौ निकमे श्रस्यन्त समता होनी चाहिये यह नियम नरी 
है, स्थूल परथिवी श्रादि द्टन्तरूपसे प्रहस किये गये हं, इस्ते दार्टान्तिक भूतयोनि स्थूल ही नीं 
माना जाता ई, इस कारण अटश्यत्व श्रादि गुणवाला भूतयोनि परमेश्वर ही है ॥ २९१ ॥ 


१--कोः टी काकार यज्ञरूप शब्दमे--दशथ इन्दियां, पांच प्राण, शरीर, मन शौर श्रात्मा सब भिलाकरये श्य 
लेने रै, क्योकि प्रयेकं यड इनके विना नही होता हि, ये लन्म-मरणस्पते श्रस्थिरं होते ई--अनु° । 


अधि ६. तू २२ ) प्रथमाध्याये द्वितोयः पादः । १३९ 


विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२॥ 


इतश्च परमेश्वर पथ भूतयोनिर्नेतरौ शारीरः प्रधानं वा । 

प्रश्नः- कस्मात ! 

प्रत्यु्तरम--विशेपशमेदग्यषदेशाभ्याम्‌। विशिनण्टि हि प्नं भनयोनि शारीगृद्धिलप्तरत्येन-- 
"दिन्यो ह्यमूमैः पुरुष्रः सबाल्याभ्यन्तरा ह्यजः । श्रपण दमनः शुश्चः (मुण्ड २।९।२) 
इति । नदयोनदिञ्यत्वादिविशेषरणमविच्(परस्युपस्यापिननामरूप गरि च्देदाभिमानिनस्त- 
द्र्मान्स्वात्मनि करप्रयतः लारीरस्योपपद्यते । तस्मान्साक्तादौपनिषदः युरुष इदो. 
च्थते। लशा प्रधानाःपि प्रदरने खनयानिं मेदेन त्यपदिशति--"श्रत्तरात्परतः परः 
इति । श्र्ञःमव्याफ़तं नमरूपदी शक्तिरूपं भूनसूददममी श्व राश्नयं नस्येवो पाधिभूत 
सवैस्माद्धिकापत्परो यो ऽवि कारस्नस्मन्यरतः प~ इति मदेन च्य गदेशात्परमात्पान- 
मिह विवक्सितं दशंथति । नात्र प्रधानं नाम क्रिचित्स्वतन्त्र तत्वमभ्युपगम्य 
तस्मद्धेर व्यपदेश उय्यते । 

प्रशनः--रवि तदि? 

प्रनयुनग्म्‌--यदि प्र यनमपि कृरप्पमनं श्रुन्यविरापेनान्यार तादिशर. वारये भृत सृन्म परि कटप्येत 
पा कल्प्यताम्‌ । नस्माद्धेदर्प्देशान्परमेश्वरो मूतयानिगस्येनदिष प्रतिपा्यते ५२२॥ 

प्रश्नः -- कूलस्न परमेश्वरम भूलयानिः--? 


विशेषणमेदन्यपदेशास्यां नेनरी ॥ २२॥ 
{द्य अम भी उएर्फर्यग् षी भूतप्रालि टे, पन्य तस्म दयवष प्रष्न नही 
प्रशम- कम , 
प्रथुत्तः ~ कयौकि तररेषम्‌ श्रीर्‌ मदा निदेण रौन दै, परकृत भयपरा-नका जौनाप्याःम्‌ |कनन्नेगा- श्िनस्य। 
व्िशेषगा दैत दै; -- ४ 

धह प्रकरम्रूप पृगघ्यापत पुरुप शरीर अदि रहितङे, वरह वद्र करीर भीतः व्याधिकं हैः कर रहन 

बाला है. बह अजन्मा दे, प्राणि सम्बन्धम्‌ रहित दै, उममे मनक्रा नमर्ग्‌ नही है. जथा नह शद्ध 

स्वस्पदहं। (मृ० \।१। २) 
श्यादि. यह दिः अदि पिशेपण अवित्रम्‌ स्यापिन नामरूप मेद अभिमान चया ग्र विद्यात 
भर्भाक्रो निज अ्रस्मिमे कन्यना करननले जीतामाकरा हौ नदीं सकरन. इम कम्म सन्तान ज्रौपनिषदं 
--उपनिपदूमे प्रात दोनेतवाला पुश परमाप्मा यदं का जनाद | तया प्रमान मी कृत म्‌ पन्नो 
भेदम श्रतं निर्देश करनी हैः - - 

“भूनमृहम अन्तरम भर युम प्रमप्मा है ( भु" ९1८ .२८ ।" इत्यादि श्रत्ते अव्यः गम 
सूप-त्रीजके° शक्तिम्वल्य मू 1-सूद्म उश्ररक अ्माश्रयमे रहननाना उमी ईश्वस्का उपाभिन्प हे, तव 
विकास्से पर जो अविकार है वह अन्त है; उम मृह्तम ग्रच्तरम परं गृहम मात्मा है, इस प्रकार 
भेदसे निर्दैश करनेके कारणा ब्रहां परमात्मक विवरत्तिन दिम्बाती ह} गहं प्रनान मनपकं कुक ह्वनन्त्र 
तस्वको मानकर उसम मदक! निर्दुग नरी फा जनाद; 
प्रश्नो क्या कहा जात्। है ? 
प्तयुत्त--यदि कलस्यना किय जानेवाला प्रतान नी श्चुतिके श्रविरोध ग्रञ्या कृत --ग्रध्यक्त द शम्दवाच्य भृत- 

सदम कल्यनः क्रिया जाय तो (एत श्व्यक्त प्रधार. को) कल्पना करो, उस अरव्यनः प्रधानस मेद निर्देश 
होनेके कारण परमेश्वर भतयोनि है, वह यहां प्रतिपादन क्रिया जाता है । 
पररन---करसे पिर परमेश्वर भूतयोनि दै ! | 


1५ १ 


अ $ 
१४० गहमसूक्रह्हकर मौध्यम । ˆ ` * ( अथि०-द। सूत्र २३ 


प्रत्यु ्तरम-- 
रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 
श्रपिच "श््तगत्परतः परः" इत्यस्याननतगम्‌ (पूनस्माज्जायते श्राणः, इति श्रारप्रश्ू 
तीनां परथिवी य्न्तानां तानां सगमुक्त्या तस्थ॑व भूतथोनेः सचविकागत्मक रूष 
मपन्यस्यमानं वक््यापमः-- 'चअर्चिमृर्था चनुषी चन्द्रमृ्यीं दिशः आत्रे वाग्विवृताश्च 
वेदाः । चावः प्राणा दृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां परथि दयप सवभूनान्तगन्मा' ( मुरड 
1 ।४) इति) नच्च पग्येद्‌ पगस्प्रेयाचिन, सवयिका'कारणन्वात्‌ । न शारीरस्य 
तनुमशिद्नः । नापि प्रध्रानस्याय' रूपापन्यानः संमवति, सवभूतान्त गत्मत्वासंमवान। 
तस्मात्परमे्व एव भृत्रानिर्ननगविति गम्यते । 
प्ररनः-- कथ पुनन नयानेग्यरं रूपोपन्यास इति गम्यते ? 
प्र्युत्तरम्‌-प्रकग्णान ; “एषः' इति च प्रहनानुकपगान्‌ । भूत यानि हि प्रहृत्य ` पतस्माउजायते 
प्राणः", (पष सव मूनान्तरात्माः इति कचन मनयोनिविप्यमेव भयनि ¦ यथापाध्यायं 
प्रकत्येतस्माद घीष्वषर वेदवेदाङ्गपारग इनि वचनमुपाध्यायविषय भवनि । 
प्रथनः-- क्रथ पुनरदपवत्वादिगुणकस्य भतयनेर्विग्रदवद्रपं सम्भवति 
प्रनयुत्तरम्‌ --सरघात्मन्वविवक्तयेदपय्यते नतु चिग्रहचस्यविनक्तपरे्यद्‌।चः । श्यहमच्चनहमश्नादरः 


॥ = 


प्र्युत्तर-- 
रूपोपन्यामाच् ॥ २३ ॥ 
दूस वानं यद मी हं किः सृच्म्‌ ग्क्त प्रन परमात्मा दे? इमकर प्रष्वान्‌ “दन प्रमत्मानि प्रगे 
सन्न शेता ६" ठस प्रव प्राय आदिम लेकर थिवी पवन वर्सन षटि कूकर उसी भूदयोनिं 
परभात्पाक सनत मारत्मक्र स्मक्रो निर्दूण किया दुवा देमतं हः-- 
५५दम॒ परमान्मातं अरम्नि गिर नुत्य चुख्य है, चन्द्र शरीर सूत नत्रकरे रामानः पृषं अदि दिशये 
कानके समान दु, विर्वा ऋन्यद्‌ रादि सद्‌ जिनकी वाणी वायु जिसका प्राग हं, सत्र चराचर 
लीक जिमदधा दय हे, प्रथिवा जिनके पैर हं; गह सवके मोतर व्वराप्रक होनेवाना अन्तरात्मा 
परमेश्वर ई 1” ( मु« ~।१।४ } # 
दत्यादिग न्दम प्रका स्य परमेश्यसकादी उचिनरहै, क्या वह सत्र विकरा्योका कारण दै, अरन्य 
महिमानाल्ते जीवाप्माका नदीं, शरीर न यह्‌ प्रधानके स्पक्रा निर्देश सम्भव हो सकता है, क्योकि प्रधान सबं 
भूर्पोका अननरात्मा नटीं ढी सक्ता, इस करारा परमेश्वर ही भूतगोनि हे, इतर जीनाप्मा अथवा प्रधान 
नीं, यदह निद्यय होना दे । 
प्रशन-कस फिर भूतयोनिके रूपक" यह नि्द्श दै ? 
प्रलयुत्तर--प्रकरणसे, क्यौक *"रवः--यद' शब्द प्रकृन क --पूवनिदिशको सीं च लात। है । भूलयोनि को निर्देश 
करक ८ दमस प्रागा उयन्न हाता दै, यह सव भूर्तौका अन्तरात्मा है” इत्मादि वचन मूतयोनिविषयक 
ही होता है, जम उपाध्यायकौ निर्दश करके इम पदो, यह्‌ वेद्‌ वेदार्गोके पार पर्ये हये ईह" 
वचन उपाध्याय विषयक होगा है, उत प्रकरार ( सव भूतान्तरात्मा अ्आादि वचन भूतयोनिविषयक है ) 
प्रशन--कैसो फिर ॒अरश्यस् अदि गुणवते भूतयोनिक्रा शरीरके समान सूप सम्भव हो सकता है ! ॥ 
रसयुत्तर--सवातमत्वकी पिवरत्ताते (कईनेकी इच्छते) यह कदा जाता दै, शरीरके वरस्य विदक्तासे नहीं जसेः-~ 
“भ्योगी लोग मगवान्‌ी विचित्र स॒ष्टिस्चनाको;देखकर ऋश्चयसे उसफे यशक्रो गानं करते हूये 
कहते ह कि मै कमी ईक सिंह दिका अन्न भद्धय होतः द, रौर कभी फल मादिका अन्ना 
-भस्तक त ई इस छकार योगी लोग .गरीरविष्रयक चिन्तन करते द ।'” (त° ६ । १० । ६) 


(॥ १ न + 
सभथि० ६; सू०२६) . ` ` भथमीष्वाये द्वितोयः पादः । १४१ 


( तै० ३।१० । ६ ) इत्यादिवत्‌ । अन्ये पुनमेन्यन्ते--नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, 
जायमानत्वेनोपन्यासान्‌। '"पतस्माज्जायते प्राणो मनः स्वेन्द्रियाणिख। खं वायु 
ऽर्यो तिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी इति हि पूवत्र प्रारदिपृथिव्यन्त तस्वजातं 
जायमानत्वेन निगदित्तत्‌ । उत्तरत्रापि च 'तस्मारभ्निः समिधो यश्च सूयः” इन्येवमादि 
"इतश सर्वा ओषधयो रसाश्च इत्येवमन्तं जायमानत्वेनेव निर्देक्य ति । शेव 
कथमकस्म्रारन्नगले भूतयोने रूपमुपन्यसन । सर्वात्मत्वमपि सणि परिसमाप्यो- 

धरति “पुरुष प्रेदं विश्व कर्मः ( मुराड० २।९। १४०) इत्यादिना । श्युति 
स्म॒त्याश्च चरलकथशगीरस्य प्रजापतेजन्मादि नििप्यमानसुपलमामरे--दिग्गयगभः 
समव्रतलात्रे भूनस्प जानः पत्तिरेक अरपससीर्‌ । स दाधार पृथिवीं यामुनेमां कस्म 
देवाय हवि विधेन (ऋः सं० १०।१२१। ?) इति। समवनततेव्यजायते 


भषेन्येनक । + न्व न 


( यदं शगगविपयक विचित्र चिन्ननक्र अभिप्राय यौमी लोग प्रधतको ग्मन्न त्रौर ग्रन्नाद्‌ कह ह 
प्मपनको ग्रन्न त्रौर सनाद बनाकर इच्छसि नहीं ) उसी प्रकार ( स्वात्मन्वक्री विवक्तन मूतयोनितेः रू्पाक्र 
ग्रह नि-शदहै, शगारक्र नुस्यरनिनन्तान न्दी) 

( * स्पोध.मामच्वः इम मूत्र सिद्ःनी क वपु्तरन नन्वुप्र नहोकर भा पकार अस्चि दिशते 
दय ग्रप्ना सिद्धान्‌ प्रथ कत्‌ दै )-- 

पिरि? शन्प्रनन्‌ प्ल्‌ ई--- पर ३ पूगो नि ९१ निर नभं ह, कयाकरि धा दयन्न रोने स्पमे 
निदेश क्रिया है-- 

(दस परमत्मान्‌ रवान्‌ प्रादि प्रणा तनन दोन दर मन. मव टया) आकछ्मम, कथ, यग्नि, 
उन्‌ तथा नारक प्रास्या करन दानी वृधिवाी उन्म दती ४ 17 ( चमदडु५ २1४६ } 

ट्म प्रद पन्ते यं अद्धि लेकर प्रथितौ प्रदम तच्वन्पुदापकम -उम्पन्ने हरवि रमम निदधश 
किमा है, नथा श्रगि भी 

धध्युन परमेश्वरम अग्नि उसयन दद्रा, जिसक्रा सूय प्रणत होने याली समिताः तुन प्रकारक रै 
(मु०२।१।१५) ° 
गदाम लेकरः-- 
८८उस कंडे हूय परस्मेश्वरदही घान जौ ग्द ज्रौप नथा ग्रनेक प्रकारक फदर कुन मूनक गस 
उदन्न हूध 1 (मु०२।१।६) 
हां तक्र उयन्न होने वलि खूणन निश करेगी | वर्दी केन वौचमें भूलयोनि सूयकरो श्रुति निर्देश 
करगी ? सब्रौरमन्वकरो मी सृष्टिको समाप्त कर उपदेश देगीः-- 
“यह्‌ सव संनार श्रीः क्रियारूप कमं पुप्‌ परमस्मिमि दी अधाररूपन ग्ने द (मू-२।६।६०)* 

---दइत्यादि श्रुनिवाक्यद्वारा | श्रति श्रीर्‌ स्मृतिर्मे तीन लोकरूप शरीर वाने प्रजापनि हिरगययभकः जन्म 

द्मादि निर्दे किर्ये हूय भिलते र 
°“सव्र भूरतोमि प्रधम सुष्टिकः ्रादिमें दिग्ययगने उन्न दग्रा शा, करी एकर ग्रभ्यत्त था, उनने इम 
प्रथिवी ज्रौर माकाशको धारण "व्या, हेत देवको ह्म लोग समपु करनं योग्य अद्धा भक्तिरुप 
* सामग्रीसे श्रथवा ग्रहण करन योग्य योगभ्यसादि क्रियसि त करं ( ऋ० सं° १०।१२१।१) 
इत्यादि, 'समव्ेत्‌› का रथं है-- उन्न हृश्मा । तथाः- 


1 त = 0 ए. [ , का 1 ए. 1 त. 1 8) ध 1 1 १ १ 


१--रपोपन्यासाश्चः इस सूत्रको द्रो के भतते अ्रादचेप ज्रौर समाधानोमि व्याख्या र निज मते ध्यास्य। 
करते ै-- "फिर न्य जन मानते है" इन्यादि । भाष्ये “पुनः श्द भी पहलेसे विशेषनाको प्रकट 
करता हुश्रा इस दूसरे मतकी श्ेष्ठताको सूचित करता है--माग्रती । 


। 11 इ ` ह 1 


१५२ ब्रह्मपुत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( श्रधि० ७। सू० २४ 


स्यथः । तथा (ख चै शरीरी प्रथः सवै पुरुष उन्यते । श्रादिक्वां स भूतानां 
ब्रह्माग्रे समवेतः इति च । विकार पुरुषस्यापि स्वे मृतान्तगत्मत्व सम्भवति, प्रासा 
तना सर्वमूनानामध्यात्ममवस्थानात्‌ । श्रस्मिन्पक्ते पुरुष पवेदं विश्वं क्म' इत्यादि 
सयैरूपोपन्यासः परमेभ्वरप्रतिपत्तिेतुरिति व्याख्येयम्‌ ॥ २३ ॥ 


७ वेश्वानराधिक्रणम्‌ । सु° २४--३२ 
प्रशयानरः साधारणशब्दविरोपात ॥ २४ ॥ 


भको न श्रान्मा किः ब्रह्म इति, श्रात्मानमेतेम चैद्यानरं संप्रत्यध्येषि तमेव नो चृहि 
( खा० ५) १९1 १, ६ ) इति चोपक्रम्य रसूर्यवाय्वाकाशवारिश्रथिव्रीनां मुतेजस्त्वादिग्‌ णय ग- 


ववी शरारधारी प्रथम उन्न दग्रा था) वही पुखय कटा जता है) वह भूर्तोक्ठा अआदिक्रत्ती है, 
एसा ब्रह्मा रष्टििश्रमि होना दहै । 
इत्यादि यदह भी प्रमाणस्य वचन ह । यष्ट विकार पुम्य भी सव भूर्तोक्रा ग्रन्तराप्मा ही सकन! टै; कर्योक्रि 
व प्रागरूपमे सव मूके भीर रषा है । इ" पनम ""पुरुप एवेद विद्व कम ( भु° २।१।९० } 
कन्यादि सच स्पोका निदा परमेश्वर्या प्रातिमे कग्णहोतादै उस प्रकर व्याख्या कर लेनी दिये ॥ २२५ 
यदु छ अ्टृश्यस्वाधिकरसग्‌ समाप्त टी गता] 
वरश्वानराधिक्ररणम्‌ । 
वेश्वानरः साधारणशन्द विशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
(यदा प्र यड कथाह कि प्राचीनशाल. सव्ययज, इन्द्रथुम्न, जन प्रीर अडिन मे पो मिलकर 
त्रि-वार्‌ कश्नैलगे किं ) 
हमारे कौन अमा टयः ब्रह्म करोनदहै? (छात ५।१५६१)' (ये सव मिनकरनिग्तय कर्नेनेः लिमे 
उ टध्तकके पास शाय, उद्षलके नी ्तमदिवयक्रकरो जानो न %) इसलिय उदुनकके सहित सवे सम्राट्‌ रश्व 
प्ति दयक पास त्राकर नाने किः-- 
न्दे सम्राट्‌ ! हम समय जिस व्यापक यैशवानरका स्मया राप कशे ह, राप उसीको हम लोर्गोपि 
किये ( दार ५।११।६ /* 
इन प्रकार ग्ररम्म करे चो, सूप, वादु, अकाश, जल श्रीर प्रथितीके सुनेजस्त्व आदि ८ विश्व- 


१--तो क्या "^रूपोपन्यासाश्च प्रव इस सूत्रको ८( भूतयोनिके रूपक्रा निर्दंश न होनेके कारण ) व्याग 
देना यदिषे ? त्याग देना नीं गरट्‌ भाष्यकार कह इ---इस पनम | क्योकि यह्‌ एरमेश्वरका प्रकर्या है-- 
भामती । 
माप्यकार शरीर दीकाकःर भामतीका यद ग्रभिप्राय निक्रला कि "ङक, वन्य।स"चः" यह सूत्र भूत- 
यनि ख्पको निर्देश करने ॐ लि" देनुरूपमे नर्हा दया गथा है, कोक भूतयौनि परमा मा कभी उलन्नं 
मरही होता दै, श्रौर यहां ^पतस्माञ्जायते प्राशः" “सपाद गिनि समिधो यस्य सूय › "'श्रतश्च सर्वां 
श्रोषधया रसाक््चः` इत्यादि उदसन्न होने वार्लोकरा प्रकरण है, इस कार्‌ हिस्गयगर्भ नामक प्रजापति ब्र्याकरे 
रू्पोका यह निर्देश दै+्यदह्‌ सत रूपका निर्देश परमात्माकी प्राति काणा होता है, इसलिये ““अहश्यत्वादि- 
गुणको धम क्तिः (० सृ १।२।२१) इस सूत्रम उदधूत किये हुये यत्तद देद्य.“ -भूतयोनि परि- 
पध्यन्ति धीराः ( मु० ९।१।६ )"` इस मन्त्रम श्राया हरा भृतथोनिः शब्द परमात्माको प्रकट करता है, 
जीव्यस्मा श्रीर्‌ प्रधानको नही, इस प्रकार पूवं सूत्रौसे “स्पोन्यासाच्चः सूत्री गति लगाई गई ह~ 


अनुवाक । 


भधि० ७ । सु° २४) प्रथमाध्याये द्वितोयः गदः । १४३ 


मेको पा्तननिः्दया च वैश्वानरं प्रत्येषां मूर्धादिभावमुपदिष्यान्नायते--'यस्त्वेतमेव ध्रादेशमात- 
मभिवि -नमात्मानै वेश्वानरमुपास्ते स सर्वषु लाकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वष्वात्मस्वन्नमसि तस्य ह 
या पतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्चतुर्विंश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पृथिग्येव पादावुर पव बेदिर्लामानि बर्हिदुदयं गादपत्यो मनो ऽन्वाहपयपचन श्रा 
स्यमाहवनीथः' ( च> ५। १८। २ ) दत्यादि । तत्र संशयः--किं वैश्वानरशब्वेन जाऽरोऽ्चि- 
रुपदिश्यति उत भूताध्चिरथ तदभिमानिनी देवता श्र थवा शारीर श्रा खित्परमेश्यर इति । 

प्रश्नः-र्कि पुनरत्र सं ायकारणम्‌ ? 

उत्तरम्‌-- वैश्वानर इति जाटरभृ ताञ्मिदेवनानां साधार णशब्दप्रयोगादपमेति च शारीर- 
परमेश्वग्याः । तत्र कस्यापादनं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । 

परष्नः--रकिः तावत्पात्नम्‌ ? । 

उत्तरम्‌- जार ऽद्ररिति। | 

ग्र्नः--कुनः ! 

चत्तरम-- तत्र हि विशेषेण करचितखयोगो रदयते--श्रथमभ्मिवंर्वानरो योऽयमन्तः चुखषे 
येनेदमन्नं पन्ये यदिदमयतेः ( चह ४ । : ) इत्यादौ । श्रयिमान्न चा स्यान, सामान्येनापि 


रूपत्व, पृथग्वरपसव, बनल) र्त्वि श्रौर व्रनिप्राच्व ) गुयायोगन एके < कौ उपलनाको निन्दा कर वैश्वानरे 
प्रति श्न सुनेनश्द पादि सिज शाद्‌ यावको उन्देशं कर्वः प्रा जाना रै:-- 

"भज इस प्रकर इस्‌ प्राद्‌शमात्--दहुदूम आरि प्रदेशमातमे वरक्ररिन सोनेचाले, अनितिमान- 
द्मपरिमित, वैरकानस्का उपागमन कतं वट सव नोक नत नूनम तना स अत्मा अ्रानःद्‌ 
सुत्व नागा कन ह| उम दूनन्यायत कवनिरका दयनोकश्र भिर, लशव्स्य म दी उसकर उतर 
द, प्रयग ---मिन = स्थारनोये रदनकानः पाय ही उमे ध्य द प्दूल अका दी उनका सन्वह 
गारी वप्वमाग ह, उसके रवरि-मन हा उति, परभिरवी ह उयत. चेर ई. यथी दही मानो गद्तनथन 
ह, करुण ही मानो नोम-गेप हं, मदपय अनि उसका ददेय दै, ग्रन्नाटःयपचन--दस्फायथि षी 
उसका मन ह; अ्राहवनीय अथिदही मानो उसका दुमद द ( पार ५} 1२) 

इत्यादि, यहां सशय दोना है कि---क्या वैश्वानर शब्दम नाट्य "पदेश क्रिया जाना रै, अथवा 
मोतिक्र ग्रम्नि, अथवा अ्रदिकरी ग्रभिमानी दैवता. अथवा जीवास्मा) अथत्रा प्रसमेश्चररे * 

प्रशन--यदहां फिर सशपरक कग्याक्वाद्‌ ! 

उत्तर--कर्योकरिं जाटग्ि, भौतिक अयि रौर अम्यमिमानिनी देवत दून नीनोका ववश्वाः शब्द 
साधारणे शब्दके समान प्रभोग होता है (पर्भात्‌ इन तीनोमि वैश्वानर शन्द साधर्गान्पते प्रयौम दता है) मरौर 
प्रात्मा शब्द जीवास्मा सौर प्ररमात्मामे साधारण है, इन काग्ण भ्रुनिमे सरिकः पटणा अथवा स्याय न्यायानुवुपन 
ह यह संशय होद्पहै। 
प्रश्न-तो क्या"प्राप्त होता है! 
उत्तर-जाठराथि | 
प्रशन--केते १ 
उत्तर--जाठटराभिमे विशेषरूपसे कटी प्रयोग देखा जाता दै- 

‹०यह्‌ श्रभि वैश्वानर है, जो पुरुषक्रे भीतर रहता है, जिसमे जो अनन्‌ खाया जाना हं उसका 
पाक होतादहै(बृ०५।६) 

07 भुतिवाक्योमे अथवा श्मम्निमात्न ही वैश्वानर हो, कर्योकरिं सामाम्यङ्पसे दी प्रयोग देग्वा. 
जतां ह~ 


१४ नद्यूत्रराङ्करभाष्यम्‌ । ( श्रधि० ७ । सु २४ 


पयोगद्रभी नान "विश्वस्मा श्रि भुवनाय देवा वश्वानरं केतुमह्वामकृरावन्‌' (ऋ ० सं ° १०।८८।१) 

हन्याद । श्रश्चिशीरा वा देवता स्यात्‌, तस्यामपि प्रयागदशनान गयैश्वानग्स्य सुमती स्याम 

गजा दि क भुवनानामभिश्रीः (ऋ सं०ट । १) इत्येवमादयः भरुतेदवतायामेश्वर्या युपे 

तायां सम्भवान्‌ । श्रथात्मशब्दसामानाधिक्रर रायादुपक्मे च "को न श्रत्मा कि ब्रह्म इति 

केवल(त्परटदप्रथोगादान्मशव्दवशेन च वशवानरशञ्दः परिणय इत्युच्यते, तथापि शारीर श्रात्मा 

म्यान्‌, नस्य भोक्तत्ेन वश्वानर सेनिकर्पात्‌ । ध्रादेशमाजमिति च विशेषणस्य तसिमन्ुपाधि 

परिच्छिनति सम्भवान्‌ । नस्मान्नेश्वरा व्रद्वानर इति । 

पन पुततग्म्‌ -णवं प्राप्ते तन इषदमुटयते--वेश्वानरः परमात्मा भविनुमदैतीति । 

प्र्नः-कुनः ? 

पः पुत्तःम्‌ -साधारणशद्दवेगे गन्‌ । स।वात्णराररयोवि वेरः साधर राद्दवितेव. ! यद्प्येनावुभा- 
वः गन्मवर्वानसव्शब्डो साधाग्णशब्दौ , वै श्वान शर्त जयस्य साधाग्णः, श्रत्मश 
द्दृश्च द्यस्य तथापि विशेषो दर्ये, येन प.सेर्वरपरत्व नयोरग्युपगम्यते, 'तस्यद वा 
पलस्थान्मनो वैश्वानरस्य मूर्वव सुतेजाः! द्यादि। श्रत्र हि परमेश्यर पव चमूर्धन्वादि 
वि शिशो ऽवस्थान्तरगतः प्रन्यगात्मत्वेनापन्यस्त श्राभ्यानायेति गम्यते, कारणत्वात्‌ । 


"व्रत नो्गोने मव नोकेकि नियं सूय ग्रा अमिनिरूय वैशवमयर अभ्निको दिनका चिद्व अनाव 
क्योकि अग्नि आदिक प्रकाम लोकक्रा स्यवह्र होता है [2 ( ० मर १० | <| १२। 

--र यादि वदमन्यःम अथवा अर्निशयीराली देवता वैश्वानर हो, करयो# उतम भी वैशनानर 
शब्द्क। प्रयोग देग्वा गधा हैः-- 

ठम वश(नरयी मृुदुद्धिम दम नीगर्टो जो नव नोरकोकिा अवीश्पर मुखदायी राना है अ्रथौत्‌ 

टेम भोग उण श्तरानर रजके अनुकूलो (ऋ. त १।६८। १) 

इत्यादि बेदमन्योफै प्रमागाम पणनम सादिन युक्त देउनामे वैश्रान्‌र्‌ शष्ट सम्भव दोना दहै। य 
ध्रा्मिनं त्रश्वानरम्‌" इन प्रतःग श्रुतित अःया (ग्रौर वैदवानर), ऊ समन--ग्रधिकशग--समान अ्आधार्‌ होनेसे 
1 अम्भते रयन नोर्गोकि कोन रसादे वथः होन ब्द ?2 इन प्रकार श्रनिमे केवल अत्मशब्दते 
धनोग रोनेन अस्मतन्दवगत वश्वानः शब्दको ज्ञेना चाहिये ( अर्थात्‌ वैश्वानर यन्दको अत्मविपय कर लेना 
हिप ) इस प्रकर कटा पर. तथपि जीवलां वैश्वानर होगा, क्योकरि जादटरर अभिनि वैश्वानरे साहचय- 
< पामि बह जीपरःस्मा भोक्त दोना ( अथात्‌ जने जदरगभि मोक्ताटौनार एव जीवात्मा भी भोक्ता 
है ), तथा °प्रदेशमात्र--टद्य ग्राःद्‌ प्रदगमाचम प्रकाशित होनेवाला' यह्‌ विशेषण भी उपाधिसे परिच्छिन्न 
उम जीवास्मामं सम्भव हो सकता है, इस कारणा परमेऽ्रर वैश्वानर नीं | 

( यहां तक पूवपर्तीका प्रश्नोत्तर द, श्रव उत्""्ती सिद्धान्पीकरा प्रयुत्तर । ) 
प्र्युच --इस प्रकार प्रात होने पर यह करदा जात्ता ई---ेश्वानर परमत्मा होना चाहिये । 
पर्न--कैसे ? 
्र्युत्त--खाधारण श्योने विरोष होनेमे, सायाग्य गोका विशेप--साधारगाशन्दविशेप, यद्यपि ये दोर्नो 

आतमा श्रौर तेश्रानर शब्द भी साधारण शत्द दै --वैश्वानर शन्द जाठर ग्रभि-मौतिक अगि -श्रौर 

देतनाभ्नि इन तीर्मोकरा साधारणं दै ( अर्थात्‌ चैप्वानर शब्द इन तीनो सामान्यरूपसे प्रयोग होता 

है ), तथा अत्मा शब्द्‌ जीवान्मा श्रौ परमात्मा इन दोका साधारणा है, तथापि विशेष देखा जाता 

है, जिसमे वे दोर्नो ( ग्रामा ज्रीर वैश्वानर ) परमेश्वरपरक मान जते ईः- 

'८उस इस ग्माह्मो वैश्वानरका सुन्दर तेजवाला लोक दी शिर है--इत्यादि । 

यहां ध्यान करनेके लिये ्यूलोकसरूप शि श्रादि युक्त श्रवस्थन्तरको प्राप्त हूवे परमेश्वर दी ग्यापक 
प्मात्मरूपसे निदैय किमा गयादहै यद निश्चय दहोताहै, क्योकि परपश्वर सवका कारण है। -कार्यगत सब 


भधि० ७ सु० २५) प्रथमाध्याये दितीयः पादः। ९४५ 


काप्णस्य हि सर्जामिः कगेगताभिरवस्थाभिरवस्यावस्यादथ लोकाच्यशयवत्वसुपपय्यते 
'स सवैषु लोकेषु सर्वेषु भूतेश सर्वण्वान्मखन्नमत्ति' इति च सवलोकायश्रयं फलं 
श्वपमाणं परमकारणपरि्रहे सम्भवति । `एवं दास्थ स्व पाप्मानः श्रुयन्ते" ( छा० 
५।२४।द२ ) इति च तद्विदः सयेपाप्पप्रदाहश्चवणम्‌ । "को न श्त्मा कि ब्रह्म इति 
चाटमब्रह्मशब्राग्यामुयक्रम इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेश्वर मेयावगमयन्ति । तस्मा- 
रयरमेश्वर एव वेश्वानरः ॥ २४॥ 

स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति -॥ २५ ॥ 


इतश्च परमेश्वर एव वे ए्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्यैवाच्नियस्यं योर्मघंतीदशं जलोक्या- 
समक रूष समर्थते-"यस्पा्चिगस् द्ोर्मरधां खं नाभिश्चग्णौ क्तितिः। मूद्रश्चनुर्दिशः रात्रं तस्मै 
लोकात्मने नमः ।' इति । तत्समम्‌ रूपं मूलभूतां श्रुतिमनुमा गयदस्पर वेर्वानरशघ्दस्य परमे- 
श्वरपरत्त्ेऽनुमानं लिङ्ग गमक्तं स्यादिरयथः । इतिशब्दो हेन्वशथः । यस्मादिदं गमकं तस्मादपि 
वैश्वानरः परमास्मेतरेव्य थः । यदपि स्तुतिरियं "तस्मे लाकान्मने नमः' इति । स्तुतित्वमपि 
नामति मूल भने वे रव(क्पे सम्यमीदशेन सरूपेण सम्भवति । भ्यां मधान यस्य चिप्रा वदन्ति स्त 
व नाभि चन्द्रम च नेओ। दिशः ओोत्रे विद्धि पादी स्तिति च सोऽचिन्त्यात्मा सर्यभतय्रणोता ॥ 
इल्येयजातीयका च स्म्रतिर्हिोद्ादतेव्या ॥ २५॥ 


प्रतस्यारोस कारा ग्रवह्यायुक्त दोवः रै दमलिश कारणक दुतलोक स्थ प्रत्यत माग लेता है । तयाः-- 
¢ वह्‌ प्रैरवानर्ा उपाके नमं लोकमि कव भून्मे जीर सतर श्रास्मार््रोमिं अनन्द मुशे भोग 
करना है-- दः यादि ¦ 
म प्रकार मव नोता सरश्रयन्ता पत मुन ना पमरधयु दर्यो अदेगु कतेक सम्भव होता 
दै ! दथः;ः--~ 
"ष्टम प्रसर नभ नानन> 2 4 सकते श्व दभ्र ग्रहः गनिं ४ । ( त्प ५,५६।६ ] 
दम कार्‌ वैश्वानरतेनाक सव पार्वण द श्वकया दोना पना दटमारं करन अहम, है रौर चनन नोनं 
है? प्रदा श्रुतरेवक्यपे अत्मा ग्री" वरह्न गन्दत प्रार्म दोना इयणद्रय निङ्ग परमश्वङो ही नित करान ह्‌, 
इस करण परमेश्वर ही वेश्मानर द ॥ २८॥ 
स्मर्यमाशमनुमानं स्यादिति॥ २१॥ - .. 
यहम रागे भी परमेशनर ही करान ह. जिल कारणा परश्वरनत शी ' "अन्ति ननद, चमो गिर हैः 
इसा प्रकार तैलोक्याताकर सूय रमर किरा जाना ६ः-- 
धजिमक्रा अग्निमुख दै, युनोकरिग दै, कश नानि ह. प्रथि वस्य, मूध नेन 2 दिगव 
जिसके कनि हं उम नोकात्माक नियं नमस्कार है | 
यड स्मरण किप जानेवाना स्य मूननूा श्रुतेको अनुमान करना दशा इन केशवाय सन्दे पष्डरयः 
प्रक होनेमें ग्मनुमान लिङ्ग दटोगा ग्रथौत्‌ गमक्र--ज्ञापक हागा | श्रुनिम द मन्द वु युक्तिक लिमहै, 
जिस कारणा यह्‌ त्रैलोक्यत्मक ख्य व्यापक होता दै इस कारणा 4 वश्वानर परमाप्मा दो ह । वपि (न्तस 
ज्रलोच्छ्यान्मने नमः” यद सुति है, तथापि सुतिमभी नो मूनभून वदत्राक्प न रौनपः इन प्रकारक; रूपम 
युक नदीं हौ सक्ती, तथाः- । 
८८वेद्रान्‌ बाह्मण लोग जिषकरे युनोकको शिर क्वे हः अ्मकशम नामि, जन्द्रभूधको नेत्र, 
दिशार्ओरोको कान कहते ईह तथा तुम पृथितरीको परैर जनो, वह ग्रचिन्तनीय श्रार्मा सत्र मूर्लोक्रो उत 
करनेवाला है |” 
स प्रकारकी स्मूतिको भो यहां उदाहस्ण कर लेना चाहिये ॥ २५ ॥ 


१४ मह्मसूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधि ७। सूत्र २६ 


शब्दादिम्पाऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथाद्ष्टच्‌ पदेशादमंभवात्पुरुषमपि 


चेनमधीयते ॥ २६ ॥ 
श्रत्राद-न पग्मेश्वरा येश्वानरो भवितुमदैति । 
;--क्रुतः ? 
उत्तरम्‌--शच्दादिभ्या ऽन्नःश्रदिणाना नच । शग्दसम्ता दध ऽवानग शब्दौ न परमेभ्वरे सम्भ 
वति, श्र्थान्तरे रूढन्वान । नथा्रिशष्दः (स पएयोऽभमिवश्वानरः' इति । श्रादिशय्राव्‌ (दय 
गाहेपत्यः" ( छुा० ५ । ? ) इत्याद्य सित्रनाप्रकरदटयनम्‌ । `तद्यद्धक्तं प्रथम मागच्रेलदडोमीयम्‌ 
( चछा” ५। १० । ९ ) इत्यादिना च प्रागाहुन्यधिक्रग्णतास्षकीननम्‌। पनेभ्यो हेतुभ्यां जारग) 
चेश्वानरः प्रत्येनव्यः । तथान्नःश्रतिषठानमपि, श्रयते-पुरुयेऽन्तःप्रतिष्ठिन वेद" इति । तच्च 
जाटरे सम्भवति। यरप्पुः---पूर्धेव मुतेजा इत्यादे शेत्कार णात्परमातमा वैश्वानरः इति । 
श्च व्रमः--कुनो दष निखथः, य दुभयथापि विशोषप्रतिभाने सति पर्येध्वरवि्य पव विशे 
द्माध्रयणीयो न जातरवि प्य इति । श्रथवा भूतभ्नेगन्तबेदिश्चा पतिष्ठ मानस्य निदेशो भविष्यति ! 
तस्यपि हि दुलाकादिसन्वन्धो रन्त्रवर्णादवगम्यते--'या भानुना पृथिवीं दयामुतेमामानतान 


शब्दरादिम्योऽन्नःप्रतिष्टनाच नेति चेन्न तथादृष्टय पदशादसमवात्पुख्यमपि 
चनमधीयते ॥ २६॥ 
( श्व दृ्पक्तीका कयन )--- 
गदां कटने ह---दग्पेश्यर मल कनर नरी द्यौ सक्ता डर । 
प्रशन कमे ? 
उत्तर--शब्द अदि प्रमाणम तथा नीग्र स्थित होनेन, पेर्वानर शः गी परमेश्वरम सममन नदीं दीना 
हे, क्कि वैश्वानर शब्द अनव (दाथ प्रसिद्ध दै नथा ग्रमिनि शब्द्‌ भो जाटगगिि म प्रसिडध हे -- 
०्सो यद्‌ अण्न वैश्वानर षर} 
इत्यादि, सूत्रभ आदि शन्दभः-~ 
जिसक्रा गाद्वय ग्रम्नि हृद्य ष्‌ ( कार ५।१८।२ 2) 
इत्यादि श्रुपसे गदतः, अन्वाहामपचन च्रौर श्राहदवनीय तीन अग्निक कस्यना हती है, तथाः-- 
५ष्द्‌म्‌ कारणं जौ भक्त--टोम करने योग्य भान आदि सामग्री प्राप्त ढो वह होमीय--होम करने 
योग्य समरम्‌ लेना चाह ( त्र ५।१६॥2 `” 
इन्यादि श्रुतिवानथमे प्रागादूतिक अधिकरण--ग्रःधार स्थान ( अ्रधत्‌ जार्शम्निरूप श्राधार्‌ ) का 
कृीत्तनं किया गया दै, श्स्यादि रैतुरश्रोस नागृन्नि वैश्वान-ङो निश्चय कर लेन! ` बरहिये } तथा जाटगम्नि 
का मीतर स्थित दोना मी सुना जाता दः-- ~ 
““जो इस पुरूयकरे अन्दर प्रतिशतं होनेवाले ग्निको जानता द | 
यह कथन जाठराग्नि म सम्मत हौता है) 
श्रीर यह जो का या कर ““सुन्द्र तेजवाला चलोक ही शिर है” इत्यादि विशेष कारणसे परर्मामा 
वैश्वानर है, यष्ट हम कहते है-- यह निगय कैसे हूवा कि जो दोर्नो प्रकाग्मे विशेष प्रतीति होनेपर परमेरवर- 
विषयकं भिशेषको ढी आश्रय॒ किया जाय जाटराग्नि विषय विशेषको नहीं १ श्रथवा भीतर श्रौर बाहर स्थित , 
शिनेवले भौ तिक अग्निका यह निर्देश होगा, करण कि उत मौतिक अग्निका भी यलोक आदिमे सम्बन्ध होना / 


मन््रव्शनसे जाना जाता हैः । 
| 


इअधि० ७ सुर २९ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । १४७ 


रोदसी अन्तरिश्लम्‌' ‹ ऋ० कं › १०। ८८। ३ ) इत्यादौ । श्रथवा तच्छपीराया देदताया देशव्च- 

योगाद्द्‌, लोकाद्वयवत्वं भविष्ति । तस्मान्न परमेश्वरो वैश्वानर इति । 

धन्युत्त म्‌--्रत्राच्यते-न तथारध्रशच पदेशादिति । न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेदवरस्य पत्या. 
ख्यानं शुक्तम्‌ । † 

प्रष्नः-- कुतः! 

प्रत्युत्तरम्‌--न था जाटरापरित्यागेन द्र. पदेशात्‌ । परमेर्चः टष्िहि जाररे वेप्वानर शहोप- 
दिश्यते, "मनो ब्रह्मेत्युपासीत ( छा ३1 १८ । ? ) इ्यादिवन्‌। श्रथवा जारर- 
वर्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रण्व्यत्वेनापदिश्यते, "मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः 
( छा ३। ४४।२ ) इत्यादिवत्‌ । यदि चेह परमेश्चरो न विवद्येत केचल णव 
जाठसो.ऽ्चिर्विवच्येत ततो मूर्ध॑त्र सुतेजा इत्परदेर्चिशेषस्ःास्रम्भव पव स्यान्‌ । यथा 
तु देवता पनािव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेष उपपाद यनु न शक्यते तथा त्तरसृत्र वच्यामः। 
यदि च केवल एव जाठरा चिचेत, पुरुषेऽन्नःप्रतिष्ठिनन्वे केवलं तस्य स्यान्न तु 
पुरथन्वम्‌ । पुरुषमपि चेनमध्रीयते वाजलर्नोयनः- -'स एषी ऽश्िर्वदच्ानरो यन्पुरुष 
से यो हैतमेवम्चि वश्वानर पुरुषविधं पुरूे.न्तःप्रतिष्ठिनं वेदः ( श< आ० १० । ४ 


मौ भीनिक अतिन सर्स्पत मेदनी दुलत, भोर प्रथिवा तमा अरिक्त न्या है ( कर 
म १5144; ध 
दनयदि वदमन्त्रोपि, शमथतरा सौनिक प्रभ्नि शमरननि दवाव, रममरप चनोक्‌ द अ्वयव-- 
भागरहोगे इस कारणा परेत्य वश्वानर नै | 
< ( यदं वक पु तवसा कथन द रव विद्धन्नोकरा समवः })~- 
धयु ---पदा केटः ना. दै" नथद्षएय पदशादिनि' शच "पष्म दः सद्मन रमः वरन: स्वेन 
निन नय" ' 
प्रशा-- कम्‌ ८ 
पत्युर्वा इम प्रतरतर जटरन्निकी स्यागनक्य ( जटति इर व्क । रयुके वपरण {६4 2. 
यहं जाद्ररमिनि वैश्बनरमे परमर्वरददरिकः उपदृश दिया जाना १; -- | 
०८मन्‌ ब्रह्म है पेसा जानक्रर उपामन करर { ० ३।१८.}१ ) 
इद्यादि करे समान, ८ यहां मनन्प प्रनीकर्मं ब्रह्मटण्किा रदे क्रिया गयः दै. यदी तःटराधिस्प 
पतःकं ब्रह्मदष्िक्रा उपदेश है ); अथवा जाटगग्नि तधा -वानरस्प उपाधिम्‌ वृतः परसण्वर पहं दगनीयर्प- 
म उनदरेश किया जाना है -- 
“वह्‌ परमेश्वर मनौमय है, प्राण॒ गरीरवान) वयोतिन्स्रस्पषदै : {शरान रै 
--दयादि के समन, ( ग्रहां मनज्रीर प्रागा उपायिवाला परमेश्वर माना गाद ). यटि या प्म्मेश्ः 
विवसिन न होना स्रौर केव्‌ जाठरयमिं दी विवक्ति। ( कनको इधर ) होना नव वो भमृन्धः तजवानः; 
द्य नोक ही शिरि हे? इत्यादि विशेपका अ्रसभ्भव्रदी होना, भननो देवता।ग्न अर मोनिङध असिः अश्रयत 
भी यह ( द्यलीक्रका सिर दोना ल्प) विशेष प्रतिपाद्धित नही क्रिया जाकसषकना नस प्रज सृत्य कद्ग | 
तथां यदि फेवनं जाटराग्नि ही विवक्चिन होता नो उस्ना ( जादराग्निकः ) पुद्यकरः नीतग थित होना मात्र 
केवल होता, उसक्रा पुरुष्व तो नहीं हो सक्ता ( श्र्थान्‌ वह जाटगग्नि पुम्पस्य नदी टौ नक्रा), इम 
वेश्वानरको वाजसनेयी शासावले "पुरपः मी षदृने ईै-- 
° "वहू यह अग्नि वश्वानर है जो पुरुष है, वह जो इस अभिनि वैश्वानरो पुष्पस्य अर पृरधकरे 
भीतर प्रतिष्ठित जानता है वह मृल्युकरो जीतता दै ।” ( शत० ना° १०।६।१।११ ) 


¢ 4१५४ )} 


{~ ब्ह्मतूत्रकाह्कुर भाष्यम्‌ (र्मावि०७। १०२५ 


५। ११) इति। परमेवरस्य नु सर्वात्मत्वान्धुदपत्वं पुरुषे ऽन्तःप्रति तत्व चोभय 
भुपस्यने। येतु "वु ग्थिधमपि चनमध्ीवतेः इति सू-वयवं परत, तेषामेथो 
इथः-- रचन जार परिश्रड्‌ पुसमऽन्तःच्रनततछ्िनन्व कैवलं स्यान्न पुरुषवेचस्वम्‌ । पुष 
चिथमपि नम्यते चाजमननेचिनः--प्पुरु विधं पुरुषेऽन्तःप्रतिठिनं वेद्‌" इति । 
पुरुवेत्ल्वं च प्रर व्गाद्यद्रधिदवनं श्र पूत्न्वादि प्रथि रीप्रतिष्ठिनन्वान्तःय च्चाध्यान्न 
प्रसिद्ध मृघ्यत्वादि चुयुकप्रतिठिनित्वान्तं तत्परिगृह्यते ॥ 
श्रतण्व न देवता भृतं च।॥ २७॥ 
प्रएनः-प्रनपु सकः भूनवरेग्पि मन्व यल। ्दिनम्बन्यरशनान्फृ्वव सुतेजा इन्याद्यवयवक्रटपर्न 
तस्येव भविष्प्रनी ते, यच्छुगिगया देवनया वेश्वग्रेयागादिति, तन्पर्दिनथ्यम्‌ ? 
प्रःवुत्तरम --श्रजान्यते-श्रनष्प्वाक्तेभ्यो हेतुभ्यां न देवता वश्वानर: । नथाभ्रना्चिरपि न 
वश्चान: । नहि भूतप्निरौप्गयदरकाशमात्रान्मक्रस्य श्य मूधत्वादिकल्पनो पपद्य , विक्रा- 
गस्य विकागन्तगत्परत्वासम्भवात्‌। तथा देवनायाः सन्यप्यग्वश्र्रागे न य. मृधंत्व- 
दिकटपना सम्भवति । श्रक्रारणर्वात्परमेश्वगधघीन्वयन्वच्च । श्रान्मशब्दासंभवश्च 
सर्वप्ेतु पन्तेवु स्थिन एव ॥ २७॥ 
साक्तादप्यतिरेधं जमिनिः ॥ २८ ॥ 
पूव जाटगश्िप्रतीका जारगग्न्युपाधिक्ा वा परमेश्वर उपास्य दत्यूक्रमन्नःप्रतिि 


= = = णे 


इन्यादि, (रमश्युरकानो स ीन्मश् रनम पुशः [ दीनां अ पूर्तत भोत्‌र्‌ <4न दरौ जना हू दोनो 

वन सक्ताद्रे | तोन (` पून्वनपिरःो देल सूतापययदः श्याना ) गुद रकिश्य पि चैनमधीयते" इन 

प्रकर सूत्रः प्रधव-नागः 6 पद ह उनका सन अर्थ -- तवन जादरराश्यको अरहा करने तह केवल 

पूयते मार प्रतिष्ठत ठ सकला द पुम्पकफ समान नही; पुस्पं समान नी इम सश्वानरकी उ तमन शाखा 

वाले ५८ ६-- | 

८. दस वेशवार) पृस्पल्प अर पुय, नीपर स्थित होने वाला जानना ‡ वह म्युको जीतता 
द--( श० ता. १०।६।१।११६)* 

व्यादि, पुस्पतिध होना ग्रह दरं कि~-प्रकरणारे देवतापत्तमें नो श्य लोक दही शेर हेः ग्मि लेकर 

४ थती न्थितिक् स्वन :" यां नक्र, सरीर अ्रास्मपन्तमं जो प्रसिद्ध शिर अ्रादिम लेकर “चुबुक दुङकी प्रनिष्ठका 


॥ =| 


० मन > यदं तक पुरुप 1 -वुन्पफे ममान जो द दह जिगा जातादहे॥ २६॥ 
श्त एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥ 

पर किरि जोकडाथा क्रि मन्त्रके वणनम्‌ नौगिक अग्निक मी शनो अआदिका सनवन्त्र देवे जानेसे 
८मुन्दर ते जवाना नीक जिसका शिर ई इः + दि अवयवा कतर्पना उसी ( भौतिक श्रग्नि) की 
दो जत्रेगी, श्रथवा मोतिक अग्निरूप शरीरमाल्ली देवताकी (नह्‌ कस्यना) फश्वययोगस हो जवेगी 
उसका परिहार टौना नादय) 

प्-युत्तर --यद्‌। कदा जाता है-द्सी क्ण उक्त देतुञ्रोमे देवता वैश्वानर नहीं दहै, तथा भौतिक अग्निमी 
वश्वानर नदीं र, उत्ता ओर धरकराशमात्र स्व्पवाले भौतिक अग्निकी "ुमूप्त्वादि--थलोक ही 
शिर दै” इत्यादि कल्पना बननी न्दी, कर्कोकि विकार विकारान्तराक। आप्मा नही दहो सक्रता, तथा 
वतारे एे्वयथगयोग टोनेपर मी य॒मूष्दग्वाशिकी कत्यना सम्भव नरी हो सकती, क्योकि देवता 
( चलो श्रादिका ) कारण नहीं दै तथा दैवताका शेश्वये परमेश्वरे अधीन होता ह। श्रार्मा 
शब्दका असम्भव दहोनातो इन सन पर्तोमदेद्ी॥ २७॥ 


साक्तादप्यविरोधं जमिनिः ॥ २८ ॥ 
पहज्ञे पुखपके भीतर स्थिर होना श्रादिके श्रनुरोधसे जाठरामनि प्रतीकयुक्तं श्रथव। जाटराण्ति उपाषि- 


अधि० ७ । संर २८ प्रथमाध्ययि हितीयः पादः । १७६ 


तत्वा्रजसोेन । इरानी तु विनैव प्रतीकोपाधिकट्पनाभ्यां साक्ञादपि परमेश्वगो- 
पासनपरिग्रहे न करविद्धिराध इति जेमिनिराचा्यो मन्यते । 

वरश्नः-- नु जाटशग्न्यपरिग्रहेऽन्तःश्रतिष्ठितत्ववचनं शाञडादीनि च कारणानि विरुष्येर किति ? 

्न्युत्तरम्‌-श्रत्रोच्यते--श्रन्तःश्रतिष्ितत्ववचनं तावन्न विरुध्यते । नही ` पुरुषविध ' पुर्पेऽन्त 
प्रतिष्ठितं वेद्‌ इतिः जाटराग्न्यभिप्रायेणे रमुच्यते । तस्याप्ररःसत्वादसंशच्दितत्वाय्च । 

्रश्नः -कथ तहि ? 

प्रत्युत्तरम--यत्पररृते मूर्धादिचुषुकान्तेषु पुरुषावयतेषु पुरुषविधत्वं करिपतं नदेभिप्रायेणेद- 
मुच्यते-- "पुरुषविधं पुरुषे ऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इनि । यथा वृन्ते शास्ता प्रतिष्ठितां 
पश्यतीति तद्त्‌ । श्रथवा यः प्रत्तः परमात्माध्यात्ममधिदचतं च पुरुषविघन्वापा 
धिस्नस्य यत्केवलं साल्तिरूष तदभिप्रायेणेदमुज्यते--“पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठिनै वेद' इनि । 
निशिते च पूर्घापरालोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे तद्धिषय एव चेष्वानग् शब्दः केन- 
चिश्चागेन वर्तिप्यते। विश्वश्चायं नरश्चेति, विश्वेधां वायै नरः, विश्वैवा नग 
श्रस्मेति विश्वानरः परमात्मा, सर्वात्मत्यान । विश्वानर पव वेयानरः। नद्धिना- 
ऽनन्थार्थः सत्तसव।यसादिवत्‌ । श्रधिरब्दोऽप्यत्रणीत्वादियागाश्नयगोन परमाःम- 
विवय पव भविष्यति । गाहैषन्यादिकररपनं प्रा गाहुन्यधिक्ररगान्वं च परमात्मन ऽपि 
सर्यात्मत्यादुपप्यने ॥ २५ ॥ 

प्ररनः--कथं पूनः पर्मेपए्वर्परि ग्रहे प्रादेशमात्रध्रुतिर्‌ पपन ? 


भुन परमेश्वर उवरनीयद्‌ यट कट थ. अव मो प्र्वकर ग्रौर उदि कन्पनकिं शिति नन्त॒ति नी प्मेगवर्की 
उपामनाकर ग्रहम्‌ कन्नम्‌ को$ विष नदी हरता जमिनि श्रव्यं मानते । 
प्रभ--जदरयथि अद्यान्‌ क्रिय जनप मीच स्थन सहना र कयन तथा शद्‌ प्रादि कारण विस्द्ध षो जिर ? 
प्र्युत्त--भीनः दिधर ग्ना यह्‌ वच्नती विरद नदीं दोना है, “पुरुषविधं पुरषेऽन्नःप्रतिप्यितं वेद" 
यह्‌ वरन जाटराथिष अभिधराये नदीं कहा जाना, क्योकि जाटरगधिका प्रका न्दी हे, रीर न 
उसको कथन क्रिया है 
प्रश्न--नो किगे कथन कियाद? 
प्रुत्तरम्‌--जो प्रक्रन--पृवं निर्दिष्ट सिर स्रादिम लेकर चित्क पयन्त पृम्पम अययर्वौभ पुरुप समान 
किन क्रिया दै उसके अअभिप्रायन यह कहा जाना 2-- “पुरुषविधं पुरुषेऽन्नःप्रतिष्ठिं 
वेरः: इत्यादि, असम--वृक्तमं स्थित शास्वाको देर्वना दै--- दर्घ्यादि 7 समान, अथवा नी प्रक्र 
परमात्मा अत्मा ज्रीर देव) प्तूमँ पुष्प नुल्य उपाधित्राला ई उसका जो क्र॑वन नाप्तिस्पदहै 
उसके "्रभिप्रायसे यदह कहा जाता है-“"पुरुषेऽन्तःश्रति्ठितं वेद्‌” द्प्य.दि। इन प्रका 
पर्वपरके अराल चनावशसे परमात्माका ग्रहग्‌ निश्चिन दहो जाने प्र परमश्मव्रिवयकही क्रिमौ योगर 
वैश्वानर शब्द माना जावेगा--संसार जो नग पुरुपहै ( क्र्योक्रि परमात्मा विश्वासकः है), अथवा 
सर्वोक्रा यह नरह (क्योकि यह मव विश्वप्रपञ्च परमात्माका विक्रागदहै)) ग्रधभवा सव नर 
जीवात्मा जिसके हो वह विश्वानर परमा्मा है; क्योकि वह स्वातमक दै | विश्वानर ही वैश्वानर 
है, स्वाथ॑मे तद्धित अग्‌ प्रयय द्रवा है, जेसे-रात्तत वायस ग्रादि शब्द दहै) श्रत्नि शब्द भी 
्रग्रणी-अरगवा होने अआरदियोगके श्राश्रयसे परमत्मविषरयकर ही होगा, तथा गाहपल्यादि अ्श्चिकरी 
कस्पना तथा प्राणाहुतिके श्रधिकरणक्रा ( जाठगभिका ) कीत्तन कमना परमात्माका भी सकौत्मकः 
होनेते हो सक्रता हे ॥ २८ ॥ 


भि. श [१ श. # [य [१ ॥ १ 


१५० ब्ह्मसूत्रशादङ्कर भाष्यम्‌ । ( अ्रधि० ७ | सू० २६ . 


पल्युत्तरम्‌--इति तां व्यास्यातुमारभते- 
अभिन्यक्तरित्याश्मरथ्यः ॥ २६ ॥ 
अतिमान्रस्यापि परमेश्वरस्य व्रादेशमात्रन्वममिग्यक्किनिमित्तं स्यात्‌। असिन्य- 
ज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशेषु वा हददयादिषूपल- 
व्थिष्यनेषु विशेवे एाभिव्यन्यते । श्रतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमाच्रश्रुतिरभिव्यक्तेरुपपदयत 
इत्याश्मरथ्य श्राचार्य्यो मन्यते ॥ < ॥ 
अनुस्मृतेबांदरि; ॥ ३० ॥ 
परादेशमाच्रुदयप्रतिष्टेन वार्य मनसानुस्मयैते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । यथा 
वरस्थमिता। यवाः प्रस्था शइटयुच्यन्ते तद्धन । यथपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसं- 
बन्याद्यञ्यते । नचेह परमेश्वरगतं किंचित्परिमाणमस्ति यद्ध्रदयसबन्धाद्यञ्यते । तथापि 
प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः संभवति यथाकथंचिदनुस्मरणमालम्बनमित्युच्यते । प्रदेश- 
म(जत्वेन वायमप्रादेशमात्रोऽप्ययुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्य्थवत्तायै । पवमनुस्मृतिनिभित्ता 
परमेश्वरे प्रादेशमाजश्चुतिरिनि वाद्रिगचार्यों मन्यते ॥ २० ॥ 
संपत्तेरिति जेमिनिस्तथाहि दशयति ॥ २१ ॥ 
सपत्तिनिमिना चा स्याल्मादेशमाकश्रुतिः । कुतः। तथाहि-समानप्रकररौ वाजस- 
नेयित्राह्मणं दध्रभरतीन्प्रथिवीपयन्तांसलोकथात्मनो वैश्वानरस्या्रयवानध्यात्ममूधप्रथ्रतिषु 
चुशुकपयन्तेयु देहावयवेषु सपादयत्प्रादेशमाजरसंपत्ति परमेश्वरस्य द्शयति-'ध्रादेशमान्नमिव 


प्रयुत्तर--उस प्रदेशमत्र श्रवगाको ग्य॑स्या करनेके लियं ्रारम्भ करते हः-- 
अभिव्यक्तरित्याश्मरथ्यः ॥ २६ ॥ 

अपरिमिन परमनाप्माका भी प्रदेशमान्न--स्थानपिशेष हीना प्रकट होनेके निमित्ते होगा, उपासर्कोके 
निय हदय अदि प्रादेशमात्र पर्मिगावाला परमेश्वर प्रकट दोताहै। अथवा प्रदेश--द्ुदय अदि परमेश्वर 
धरा"सक्े स्थार्नोमे विशेषतस परमेश्वर प्रकट दोना है, इस कारणा प्रकर होनेसे परमात्मामे भी प्रदेशमात्रेका 
श्रना युक्तियुक्त है यह अ्रश्मरभ्य अ्रानायं मानते दह ॥ २६॥ 

अनुस्मृतेत्रांदरिः ॥ ३० ॥ 

श्रथता हदयस्य प्रदेशमात्रम स्थित होने वाल्ञे मनसे यदह परमात्मा फिर चिन्तन किया जाता है, 
इस कारणा परमात्मा ्प्रदेशमत्र कहा जाता है, जैमे- -थ नाम सरभरके वारसे तौले हुवे जोको गस्थ- 
सरभर' एना कहते हँ, कैसे दही ( प्रदेशत्राल्े मनसे अ॑चिन्तन किये जानेसे परमात्मा प्रदेशमात्र ) कहा 
जाना है । य्रपि जौर््रोमें स्वगत पिगाण-तौल ही सेरभगवे, वारके सम्बन्धसे प्रकर र'ता है, यहां परमेश्वरगत 
कु प्रस्मिगा नहीं जो हृदयके सम्बन्धमे प्रकट होता >; तथापि प्रयुक्त कयि हुए प्रादेशमात्र श्रवेणाका 
क्रिसी प्रकार अनुस्मरण वा लम्बन हो सक्रनाहै इसलिय यरद कदा जाता है। अथवा प्रादेशमात्र भ्रवणको 
सार्थक करनेके लिये ग्प्रदेशमात्र--ग्रपरिमिन परमात्माको भी प्रादेशमात्र रूपसे अरनुचिन्तन करना चाहिये, 
एव अनुस्मरणनिभित्तक प्रादेशमात्र श्रवण परमेश्वरम होता दै यह बादरि अ्राचायं मानते ह ॥ ३० ॥ 


संपत्तेरिति जमिनिस्तथादहि दशंयति ॥ ३१ ॥ 
दथवा प्रदेशमातश्रवण सम्पतिनिमिचक्र--( परमेश्वर्की प्राधिके निमित्त ) -रै, क्योकि जसे- 
समान प्रकरणवले वाजसनेयीनाह्यण त्र॑लोक्यात्मा बैश्वानरके यौ श्र.दिते ज्ञेकर पुथिवीपयन्त श्रवयर्वोको 
जीत स्माके शिर श्रादिते लेकर चुनुक्पर्यन्त शरीरावयव प्राप्त कराता हूषा परमेश्वरको प्रदेशमाब सम्पत्ति 


अपि० ७) सू ३१) प्रथमाध्याये द्वितोयः षादः । ९५१ 


इ वे देवाः सुविदिता अभिसपन्नास्वथा च व पनान्वदयामि यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसपा- 
दुयिष्यामीति । स होवाच मूर्धानसपदिशन्युवायेष वा श्तिषठा वश्वानर इति । चदुषी 
उपदिशन्नुवाचैष वे सुतेजा वैश्वानर इति । नासिके उपदिशन्तुवाचेष वै पृथग्वरत्मात्मा 
वैश्वानर इति । मुसख्यमाकाशस्पदिशन्नवायेष वै बहुलो वश्वानर इति । सख्या श्र 
डपदिशन्नवाचैष वे रयिर्वेश्वानर इति । चुधुकमरपदिशन्युवाचेषं वै प्रतिष्ठा वेऽ्वानर इतिः । 
चुशुकमित्यथरं भुखफलकयुच्यते । यदपि वाजसनेयके दयोरतिष्ठत्वगुणा समाल्लायत 
श्रादित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः। छान्दोग्ये पुनर्या सुतेजस््वगुण। समाल्लायत श्रादित्यश्च 
विश्वरूपत्वगुणः तथापि नैतावता विशेषेण किंचिद्धीयते, ध्रादेशमात्रशरुतेरविशेषात्‌ । सर्वशा- 
श्वाप्रन्ययत्वाञ्च । सं प्रसिनिमित्तां भ्रादेशमात्रनि युक्ततरं जेमिनिराचार्योा मन्यते ॥ ३१ ॥ 


श्रामनन्त चेनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रामनन्ति चनं परमेश्वरमस्मिन्मृधचुधुकान्तराले जाबालाः-- प्य प्रो ऽनन्तो ऽग्यक्त 
श्रातमा सो ऽविस्क्ते श्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस््मिन्प्रतिष्ठित इति । वरणायां ; नास्यां 
च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वे वर्णाकाच नासीतिः । तत्र चेमामेव नासिकां थरणा नासीति 
निरुच्य या सर्वाणीच्दियशृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीन्द्रियरृतानि पापानि 
नाशगरतीति सा नासीति। पुनरामनन्ति--'यतमच्चास्य स्थानं भवतीति । च वौर्घाण॒स्य 


दिश््राता दै - 

‹भ्मव्र दैवगगु परमेश्वरो प्रारेशमत्रि जन कर प्राप्न हो गय, प्राचीनशान अदविगोमे अश्वपति 
राजाने कहा किर्मचौी आदि ्रवयर्वोक्रो उस प्रकर कृष्टुगां जितम प्रद्धेणमातरे पग्मियवाले 
यरनानर्को ही घ्रात करगा । राजने शिरक्रो उष्देश ठेते दूरे कटा यद्‌ ग्रतिष्टा वश्वानर है अर्थात्‌ 
उधर मागम स्थित होने वाना है, अखकि उपरेण देत ह्ये कहा---यदह मन्दर नेजवराना वररवानर 
है, नाककरो उपदेश दमे हूवे कदा-यद पृथरुवत्मापसा परथरा २ स्थानवना प्रागु दपामरूप 
वैश्वानर है, युख्य अआकराशकी उपदेश देने हुये कटा-ग्रह बहुल व्याप्त हौनेवाना वश्वानर है, 
मुख्य भलकरो उपदेश देते दुवे कदा--यद रयि--वस्तिरूप व॑शवानः है, नु्रक-- नुटडीको उषदरेश 
देव॑ हूते कदा--ग्रह प्रतिष्ठा स्थिर धोने वाला प्रथिवीरूप वैश्वानर हे इलयादि ।* 

चुबुक श्रौर श्रधर दुददीके नामदहै जोहोठके नीचका माग--मुन्वकरा फनकेस्य कटा जाना! 

यपि वाजसनेय ब्राह्मणमें यौ अ्रतिष्ठागुगत्राल। ग्री सूं सुन्दर तेजगुणवःनापटा जान है. ग्री [पिर न्दोग्यमे 
यौ सुन्दर तेज गुगवाला तथा सूयं विश्वरूप गुगवाला पडा जाना है, तथपि इननी विशेषनम्‌ श दानि दती 
नहीं, क्थोकिं दोर्नोमिं प्रदेशमान्न श्रवगा समान दही रै, तथा इस प्रादेशमात्र श्रवणका सव गस्वाश्मत्त जान ममान 
होता है, इस कारण येमिनि आचार्य सम्पत्तिनिमित्तक प्रादेशमात्र ध्रवमाको अधिक उचिन मानन ॥ ३१॥ 


श्रामनन्ति चनमरसिमन्‌ ॥ ३२॥ 
जाब्रालोपनिषद्‌को माननेवाले जबल लोग इम पटश्वरको शिर ग्रोर दद्‌ दी यी वभ पडत ईः 
“मन्न ऋषमिने पृच्ठाकि जो यह अनन श्रः क्त स्माद वहं किमम प्रा -- यन्‌ र्हूना दहै? 
याज्ञवस्क्यने उत्तर दिया कि श्रविमुक्त--ग्रविद्ा श्रादिस वद्ध जीवास्माम स्थित रहना है, फ 
उसने पृष क्रि वहु ग्रविमुक्त जीवाप्मा कसम प्रतिष्ठित रहना है ? उसनं उत्तर दिया कि--वरणा- 
भौं ओर नाकके ब्रीचमें प्ररिष्ठिन होता है । श्रत्रिने पृद्ठाकरि वरणास्याहै ओर नानी क्या है १ 
वहां जनालोपनिषदमे इसी नाकको वरणा श्रौर नासी इम प्रकार निरक्ति करे "जो सव्र इद्धिर्योके 
किये पा्पोको हटाती ह वह बरणाहै, श्रौर जो सत्र इद्धिर्योके किये परर्पोको नाश कर्ती है वह नासी है 
त्यादि; फिर पते है 


[ 


५२ रह्मसूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( श्रधि० ७। सत्र ३२ 


च यः सन्धिः म पष द्युलोकस्य परस्य च सधिभेवनीतिः ( जाश्रा० १ )। तस्मावुपपन्ना 
पर्मेरवरे प्रदेशमात्रथतिः। शअमिविपानशतिः प्रन्यगात्मत्वाभिप्राया । प्रत्यगात्मतया सर्वे 
प्राणिभिगभिविमीयत इत्यभिधिमानः । श्रभिगता वायं प्रत्यगात्मत्वाहिमानश््च मानवियोा- 
गादिःपभिविभानः श्रभिविमिभीते वा स जगत्कारगत्वादित्यभिषिमानः। नस्मात्परमेश्वरो 
वैश्वानर इति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ इनि शीमच्दयकरभगवन्पादृष्टतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये 


ग्रथमाध्यायस्य द्िनीयः पादः ॥ २॥ 


न= = च 


५५किर अति ऋपिने पृष क--( नान्व मौर मौके बीभ भौ ) जीवात्माका कौनभा श्थान दहै ? 
याशवत्क्यनं उत्तर दिया के--मी आर नाककर बीचभ जो सपिद व्ही यलोक रौर प्रमेश्वरकी 


सधि ( जावरा १) 

इत्यादि, इस कारणा परमेशत्रस प्रादेशमत्रका श्रयगा ओर अभिविमानका श्रवण उविनही है, क्योकि 
सवेव्यापक होनैमे यह्‌ श्रत्रग अत्माके अभिप्राययाला है। सर्वगत हौनमे मव प्रागिर्योद्राग जो 
प्राप्त करिया है वह्‌ अ्रभितिमन दै अअरवौन्‌ सवगत दहै, ग्रथया जो व्याप्रक दोनेम चर्यो भ्रौर फेना 
हुवा है तथा विमान--परिमाणुरदित दानमे अभिविमान रै, अधना समक्रा काम्या द्रोने मे सव जगन्‌ 
को जो वनात है इसलिये वद्‌ परमेश्यग अरमिविमान दै, इस हमा परमश्यर वश्वानर रै ग्रह मिद्ध 
डो गया ॥ ३२१ यह सानवा वश्वरानययिक्का मसाम दौ गया | 


प्रथम अःग्रायक्रा दूसरा गाद्‌ ममप्न ) 


ध म ॐ ॐ 
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भधिऽ७। पु०१) प्रथमाध्याये ठृतीयः पादः । | >` ११३ 


पथपाध्याये ततीयः पादः । 
[ अत्रास्पष््रह्मलिङ्गानां श्रयो जेयत्रह्मविषयाणौ विखारः । पव पादश्येणापि वाक्यविचारः | 
१ च॒भ्वाद्यधिकरणम्‌ । स॒० १-७ 
द्रभ्बाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 
इदे श्चयते--यस्मिन्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्रारेश्त सर्वैः । तमेकं 
ज्ञानथ श्रत्मानमन्या वाचो षिपुखचथामृतस्येष सेतुः" ( सुरुड० २।२। ५) इति । अत्र 
यदेवदथ प्रभतीनामोतत्ववचनादायतनै किकिदवगम्यते, तत्कि परं ब्रह्म स्यादाहोस्विदरथां 
न्तरमभिति संदिश्यते । तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति पातम्‌ । 
प्रश्नः-- कस्मात्‌! 
उत्तरम्‌-श्रमरनस्यैष सेतुः" इति श्रव्रणात्‌ । पारवाम्हि लोके सेतुः प्रख्यातः । नच परस्य 
ब्रह्मणः पारवस्व शश््यमभ्युषगन्त, “श्रनन्तभपारम्‌' (बृ ० २।४।१२) इति श्रवणात्‌ । श्र्थान्तरे 
चायतने परिगृह्यमाणे स्मृ निप्रसिद्ध प्रधानं परिग्ररीनव्य, तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः। 
छतिप्रसिद्धो क वायुः स्यात, "वायुवं गौतम तत्सृन्र वायुना वै गौतम सूत्रेणायं ल 
लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संटन्धानि भवन्तिः ( ब्रह ० २।७।२ ) इति 
वायोरपि वियारणत्वश्रवशात्‌ । शातीरां वा स्यात्‌ । तस्यापि भोक्तृत्वाद्धोम्यं प्रपञ्चं 
भ्त्यायतमत्वापपत्तरिति। 


प्रथमाध्याय त्रतीयः पादः, 
द्॒म्बाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
यद मुना जाता है करि - ॥ि 
५“जिषम्‌ दयोः -शृयोदि प्रकाशमान नोक, व्रथिवी, अ 'रिच्--- रायु नथा मेघा ऋ्धाररूय आकाश, 
ग्रोर सन प्राग--न्दर्योकरेः हिन मन नागम मिर्यो समान जद हुव ह, उसी एक प्रास्मा 
जनो, वही अमृत सांसारिक सवर दुःखम द्रृटना हप मोच्वकरा नदी अ्रादिनं प्रर दौनेके लिने परूलरः 
समान लौकिक सुख दुरखोसि पार होनेके लिये वद्‌ कारण दै, नोकरिकः सृखभोगको कटनेगले अन्य 
वचर्नोको छोड़ दो ( मुगदऽ० २।२। ५) 
इत्यादि, ग्रहां श्रतैमे नोक ग्रादिर्योक्रा पिरौनासरूप वचनसे कोई अ्धार रूप स्थान प्रनीन द्रोता है 
वह कया परब्रह्म है अथवा अरन्य कोर चीज दै ? ग्रह संशय ोत्ता है, श्रनि कोई अ्राधारल्य प्राप्न टोतार। 
प्रशन-~केस { 
उसर-~-“"श्ममुतस्येष सेतुः" इस प्रकार सुने जानेस, लोकम पुन पारवाना प्रसिद्ध है । पग्रह्म पारवाना र 
यह नहीं माना जा सकता, र्योकिः-- 
^“वह्‌ परमेश्वर अनन्त है, अपार है (त्रु २।४। २२) 
इस प्रकररसुनाजता दै। तथा व्स्वन्तर श्माधार रूप सथान ग्रहण किय जानेपर स्मृनिमे प्रसिद्ध 
प्रथान--प्रकृतिको ग्रहणा करना चाहीये, क्योकि प्रङृति कारण होनमे आधारस्य खःन हो सकता दै। श्रधवा 
धुतिमे प्रसिद्ध वायु हो, कर्योकिः- 
८" गौतम ! वायु ही सूत्र--तागारूप है, वायुरूप मूञ्रपे यह लोक, परलोक श्रौ स्ये भूत 
थमे हुवे होते है (ब २३।७।२ ) 
इस प्रकार वायु मी धारण करने वाला सुना जाता ह | अथा जीवात्मा श्रार हो, कर्योकिः जीवास्मा 
भी भोक्ता होनेसे भोग्य लौ किक विस्तृत जगत्‌के प्रति श्राधार ख्य स्थान टो सकता है । 
( यह पूरवपक्तीका प्रशन .प्रतिक्चन है गरब सिद्धान्तीका प्रतिसमाधन । ) 


+ 


॥ | 


। १५८४ जह्मसृव्शाङ्कर साध्यम्‌ । ~ ( भधिं० ७ । सूत्र १ 


पर्युत्तरम्‌--पर्वं श्त इदमाद--युभ्वाद्यायतनमिनि । चौश्च भूश्च य.ुबौ य॒ भुषावादी यस्य 
तदिदं भ्वादि । यदेतदस्मिन्बाक्ये दयौः पृथिव्यन्तरिल्लं मनः भाणा इत्येवमात्मकं 
जगदानलवेन निर्दिष्टे नस्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमदईैति । 


प्रएनः- कुतः? 

परतयुत्तगम्‌--स्वशव्रात्‌, श्रत्मशव्दादित्यथः । श्रत्मशब्दो दीह भवति--"नमेवेकं जानथ 
श्रान्मानम्‌ इनि । श्रत्मशच्दश्य परमात्मपरि्रहे सम्प्रगवकटपते ार्थान्तरपरि दे । 
कचिश्च स्वशब्देनेव ब्रह्मण श्रायननन्वं श्रयते--'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सद्राध्रवनाः सप्रतिष्ठाः" ( चा० ६।८।४ ) इति । स्वशब्देनेव चेह पुरस्तादुपरि राच्च 
गह्म संकीन्यने-- "पुरुप पतेदं विश्वं कम तपो ब्रह्म परामृतम्‌" इति । ्रहमैवेदमभ्रतं 
पुरस्नादृब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दत्तिणतश्यात्तरेणः ( मुरड० २।२।११ ) इति च । तत्र 
त्वायननायननवद्धावश्चवणात्‌ । सर्य बहयेति च सामानाधिकरगयात्‌ । यथानेकात्मको 
वृत्तः शास्वा स्कन्धो मूलं चेत्येव नानारसो विचित्र श्रान्मेन्याशङ्का संभवति, तां 
निवतैयितु सावधारणमाद--“तमेवेकं जानथ श्रात्मानम्‌' इति । पतदुक्तं मवनि-- 
न कायै्रपञ्चविशि्ो विचित्र श्रात्मा विनयः । 


प्रयुत्त---दम ध्रकार प्रात दोनेपर यद्‌ कदने ईै--““ुभ्वाद्यायतनमितिः यौ श्रौर मू-ध॒भू, यभू आदि 
जिसके दा वद यद दयुभ्बादि) जो इस वाक्यम्‌ नोक; पृथिवी, अन्तरिक्त, मनच्रौर सव दइन्दियः 
इत्यादि स्प उभन्‌ पिरोये दूते स्यम निर्दश क्रिथा गया ह उस जगन्‌करा श्राधार ल्य गम्यानि पर ब्रह्मि 
तक्रा दहै । 


प्रशन-- कम ? । 
वयुनर--निज शन्दन अर्थान्‌ अभा शन्द्त) यदं श्रनि आन्मा राव ्राता है--“उस पक दही श्ात्माक्रा- 
परमात्माकः जानो इस्यारि, अत्मा गन्द परमात्मक प्रहा करनेम ठीक षया है, अन्य यत्त 
न्तरके अदय नयं नदीं | ज्रौर कीं अपने शब्दम दी बरह्म अआधागसूप सुना जाना हैः 
ध्दे सोम्य! यनद प्रज्ञा--( कराथर्प जगन्‌ ) सन्‌ ब्रह्मरूप नून कारगात्राली दै, सत्‌ ब्रह्मरूप 
सयग्नाली १, चत्‌ चन्म स्थि गदनकत्रानी है (ऋज & } < | ४ ८ 
दयादिः तथा निज श्छ ( ब्रह्म शब्दम ) ही यदहं) पहिले ओर पद्ध ब्ह्यका कत्तन होता दैः-- 
(१) ^्पृद्य प्रसमलामे दही पद्‌ सव करम ग्राधार शूयने रहते. जोतपहै, जो ब्रह्य दै, उचृष्ट अभून 
रूपै, ( भुगड० : | १।१० ) इलयादि 1" 
{२) “म्ह ग्रमृत- निय सिद्ध ब्हाही मात्तान्‌ सामने है, ब्रह्म पीडि दै, तथा ब्रह्म दाहिनी ओर बायी 
्रोरदहै (म २।२)१) 
दध्यादि । 'यस्िन्द्रौः० ( भ्रु । २।२।५ )*" इस मन्तरमैतो अकाश प्रथिवी आदि ग्राधार्योका 
भी घ्र नुने जनेमे तथा यहः खव ब्रह्म हः टस प्रकार सवक्रा समानं अधर दोनैसे जसा शाखा स्कन्ध 
ग्रौर भू स्य श्रनेकराम्मक वृन्त दीना दै पव नानारसयुक्तं तचित्र स्रप्मा--प्रमात्मा है यह शङ्का होना सम्भवदहै, 
हस शाद्ाको हटानेके लिगरे निश्वयपुतक कश्ने ईैः--""उर्यः पक्र परमतत्माको जानो | 
इस कथनका अभिप्राय यह रै करि--का्य-प्रपञ्चयु विचित्र परमेश्वर जानने योग्य नरी है) 


गन्ना ~~ गी पि रि | ० ~ ~ = = => 1 2 1 शि ० । 


१--यरहा स्वशब्दतः यदह स्वशब्द मन्त्रम उच्चारण किये हुवे भ्रात्मशब्दसे, "सदायतनाः इस भुतिमें 
उस्चारगा क्रिये हुते सत्‌ शब्दे श्रौर ब्रह्य शन्दसे यह सृचित करता दै, ये सव ब्रह्मके स्व-निज शब्द्‌ है-- 
भामती । 


अधि० ७ | तु० १) प्रथमाध्याये तृतोयः णद; । १५ 
परश्नः--कितदिं ? 


्रस्युसरम्‌-श्रषिदयारतं कार्यप्रपञ्चं विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्माने जानथेकर- 
समिति । यथा यस्मिश्नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्क आखनमेवानयति न दैवदत्तम्‌ । 
तद्धदायतनभूतस्येवैकरसस्यात्मनो चिज्ञेयत्वसुपदिश्यते । चिकारानृताभिसन्धस्य 
चापवादः धूप्ते- मत्योः स मत्युमाभोति य शद नानेव पश्यति ( का० २४११ ) 
इति । सर्व ब्रह्मति तु सामानाधिकर स्य प्रपञ्चप्रविलापना्थं नानेकरसताप्रतिपादनाथम्‌। 
"स यथा सेन्धवधनो ऽनन्तरोऽबाह्यः छत्स्नों रसघन पवेव वा श्ररेऽयमात्मानन्तरो 
ऽबाद्यः रसनः प्रज्ञानधन एव" ( ब्रह० ४।५।६१३ ) इत्येकरसताध्रवणात्‌ । तस्माद "थ 
भ्वाद्ययायतन पर ब्रह्म । 

प्रनः--यन्तकतं, से नृधतेः सनोषच पारवस्योपयत्तेव्रह्यणो ऽर्यान्तरे ग यु भ्वाद्यायतनेन भवितव्य- 

मिति। 

परन्यु्तरम्‌--्रत्रो च्यते --विधारणत्वमत्रमत्र सेतुश्रुन्या विवदते न पारचत्वादि । नहि मद्दारु- 
मया लाके सेतु ए इत्यत्रापि प्रद्‌दारुमय पव सतुरभ्युपगम्यते । स्तुशब्दार्थाऽपि 
विध्रारणुत्वमात्रमेव न पारकवत्वादि, पिज बन्धनकमणः सेतुशणट्ग्युत्पत्तेः | श्रषर 
श्रह--तमेचकं जानथ श्रान्मानम्‌' इति यदेनत्संकीर्तितमात्मन्ञान, यच्चेतन्‌ श्रन्या 
वाचो चिभ्रुख्चथः इनि वाग्विमोचनं, नदजामृतन्वसाघधनन्वान्‌ श्रमृतस्यैष सेनः' इनि 


प्ररन -तो कया सानन वीग्यदहै ! 

“व्युत्त--ग्रवियामि उलन्न दुव प्रप्को विदाम सोप करन भत उम पक अअनारनून एकरस वममकरो जानो. 
+न --'जिसमं देवदृन्न रेरा ह उस लाश्माः एस कट तागपर रानको नान, दैनदचसनो 
न्दा, चेलदी अरर भून एकरस परयन्यर्‌ द जननं सोम शपन्‌ -टवदेग क्रियो जनि ए, नथा विकार 
यर [सभ्पादसक अभिमानक। अप्रयाद्‌ ---वधिक नूना सना हैः - 

८४ यद अनेकस्य ममान देखना ए वह्‌ मन्युन पि" नुक व्रती नाता द (चज #£ १) 
त्पादि, “ग्रह सब व्रह्मह' यद सवका ममान अआाधाम्स्प लवन गण्य --ननाम्दके) नी 
केन्‌, लिय दहै, अनेक्र स्सोको चनानक लिये न्दी, करम . : -- 

| जमा नमकक इला भीतर बादर अनय रस्म रहन भेभ्तृना नमूकेरसयुक शरोता दनद दद कममान्म) 
भीतर बादर अरन्य रममस रहित सम्पुगा जानरसयुक्त दी दं ( त्रूऽ ४५ १२ 
इम प्रकार श्रुनिमे व्रह्म एक्स सुना जनाद, इम करणा चयुता प्रीरि प्रादित प्राधा परर 

मेड द| 

प्रन -नो यदह कदा था कि--मन्नम मेनु शब्दका श्रव ठेनम नया चनु -पृन्‌ पार्याना दाते व्रह्म भिज 
स्‌भू ग्रादिकरा ्राधार हीना चाहिय 

प्रनयुत्तर--यदां कहा “नाग है--यदां मतु श्रवणे धारयम सामनामान सववक्तिय है, पारयाना--ग्रननव्रान) 
होना विवत्सति नही, लोकम मिट्टी शरीर कटक चना दग्रा पूनदेम्ा गयाहे, इनलि। यहा भी 
मिटटी श्रीर्‌ काटकाब्रनादहूश्रादही पुन सीकर नदींकरिया नाना) मनु श्छ अध मी धामा 
करनामान्न ही हे, अन्तवलादि नही, क्योकि --“ षिन बन्धने-बाधनाः बन्धन कमवाले पिन्न धातुम 
संतु शब्द बनता ह । अन्य जन कर्ने ईै- “उसी एक श्रात्माका जानाः इम मन्म जी 
ग्रातमज्ञानका। कीत्तन किया गया है, श्रीर जो “लौकिक सुख भागाका कटनेषाले वचनका 
छोड दोः यह वचन विमोचन है, वह वदां ्रमृनर4 मोक्तके साधन होन श्रमृनस्येषर सेतःः 


-~-- - ~~~ 


१--प्रविच्यासे कस्पना किया हूवा जो सत्र है वह सव वन्तुतः ब्रह्म हैः नक्रं जो घ्रक्ष है वह सव है- भामती । 


११८६ नह्पूत्रशङ्करभाष्यम्‌ । ( अरधि० ७। सूरर 


सेतुश्रुन्या संकीन्यते न तु श्भ्वाद्यायतनम्‌ । तत्र यदुक्तं सेतुश्चतेबे्मणोऽर्थान्तरेण 
दय भ्वाद्यायतनेन भाग्यमिन्येतदगुक्तम्‌ ॥ ‰ ॥ 


धक्रोपसुप्यन्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 
इतश्च परमेव ब्रह्म श॒भ्वा्यायतनम्‌ । यस्मान्मुक्तोपसप्यतास्य व्यपदिश्यमाना 
दश्यते । मुक्तैरुपसष्यं मुक्तोपसुप्यम्‌ । देहाशष्वनात्मस्वदमस्मीत्यात्मघुद्धिगविद्या, ततस्त- 
त्पूजनादौ रागस्वतःपरिभवादौ दं षस्तदृच्केददशेनाद्भयं मोदश्येत्येवम थमनन्तसेदो ऽनयवानः 
संनतः सर्वां नः भ्रत्यक्तः । तदिगर्ययेणावि्यारागद्र धादिदोषस॒क्तेरुपस्ष्य गम्यमेतदिनि 
> गद्यायननं प्रहन्य व्यपदेशो भवनि । 
भ्रश्नः--क्रथम्‌ ( 
प्र्युत्तरम्‌--भिद्यते हदयग्रन्थिरिद्यन्ते सर्वसंशयाः । कीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे 
पगवरे ( मुश्ड० २।२।८ ) इन्युक्त्व। वअथीनि--'तथा विद्धान्नामरूपाद्वियक्तः परात्परं 
पुरुष्सपेत दिव्यम्‌ ( मररड० २।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्च सुक्तोपसत्यत्वे भ्रसिद्ध 
शास्त्रे--"यदा सवै प्रम॒च्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिता: । श्रथ मर््योऽमुनो भवन्यज्र 
ब्रह्म समश्नुते, ८ बह ° ४७४७ ) इन्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न क्चिन्मुक्तोएसृप्य 
त्वमस्ति ¶्रसिद्धम्‌ । श्रपिच “तसमेषेकं जानथ श्रार्मानमन्या वाचो विमञ्चथामतस्यष 


॥ ,# के [+ सि 1 


दरम श्रनिवाक्यमं सनुफरे भ्रवणामे कीत्तन क्रिया है, च्यभ्वादिफे अआयननकरो नीं, शस कारण बरहा यरद 
जो कहाथा कि---मनु श्रवण होनम ब्रह्मने भिन्न पदाथ चुभ्वादिका अ्रायनन--ग्रधार टना चाहिये 
यह श्ननुचित है॥ »॥ 
मुक्रोपसप्यम्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 
यांस ्ागं भी परन्रह्मदही चभ्वादिका य्राधार हे, करणु कि ब्रह्मा मृक्तोपस॒"्यता--भुनः 
पुर्पोस भात सेन योम्य निरंश क्रिया जाना--देखी जानी ह, जो मुर्तोम प्राप्त टोनं योग्य व 
नोपस्प्य ह । देह रादि श्रना जरो श्रे हू ग्रह ग्राप्मज्ञान होना अ्रविच्याहै, फिर उस 
विया सत्करमाव दोनैर्मे राग, गगः प्रतिकरल टोनमें देष, देपके नाश देतव जानमे भय श्रौर मोद 
होना है, इत प्रकार यह अनन्तमेदवाना ग्रनर्थसमुद्राय सदा हम लीगोँको प्रत्त होता है। उस 
ग्रवद्यके विरोधे अविद्या गग द्वेष ग्रादि दोर्पोमि रहिन मुक्त पुर््पोमि प्राप्त टोने योग्य इस चुभ्वादिके 
अधारमून ब्रह्मो आरम्भ कर्‌ यह निर्दशटोताहै। 
प६श्न--केमे ? 
्रषयत्तर--“निगुगा सगुगरूप १९ ग्रत्रर ब्रह्म॒ सान्तात्कार ढो जानेपर हृदयस्थ अज्ञान वासनारूपर गांट. सुल कर 
भिन्न टो जाती है, सन संशय चिन्नहोजाः ‡ श्रौर सपरशुम अशम क्र्म न्नीणदो जति (मुर 
२।२॥।८) 
इत्यादि ककर कटने हैः-- 
“धम प्रकार विद्वान पुम्ध नाय श्रौर रूपोति (थक्‌ होकर प्रकृत्यादि मृक्तममे यृदम तथा उक्कृष्टसे 
यक्ष दिस्य पुरधक्रो प्रा दोन (मुज ३।२। <) 
दत्यादि; बह्म मुक्तोपस॒ध्य टोना शाम प्रसिद्ध द-- 
८८जव इस मुक्तपुरुषके हृदयस्थ सव लौ करिकर सुख भोगको कामन छिन-मिनन हो जाती है, तंतं 
मर धमवाला भी पुरुप मरश-परमरहित होकर अक्षकरो प्राप्त होताहै ( इ० ४।४। ७) 
--इत्यादि श्रनिर्म, प्रणान अ्रादियोका तो कही मुक्तोसुप्य होना प्रसिद्ध नहीहै। श्रौर वृसरी ब 
शह भी रे किः-- 


भषि० १ । सु० ३) प्रथमाध्याये वतीयः पाद्‌: । १५८७ 


सेनुः* इति वाग्विमोकपूवकं विजेयत्वमिह श्युभ्वाद्यायतनस्थोच्यते। तच्च श्युत्यन्तरे 
बरह्मणो द्र प्-*तमेव धीरो विज्ञाय प्रजां कुर्वीत बाह्मणः । नासुध्यायान्बहञ्शब्दान्वाचो 
विग्लापनं हि तत्‌ । (बृह ४।७।२९) इनि । तस्मादपि द्य भ्वाद्यायतनं परंब्रह्म ॥२॥ 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नेवमर्थान्तरस्य वरोषिको हेतुः भ्रति- 
पार्को ऽस्नीव्याद । नानुमानिकं सां ख्यस्प्रनिपरिकर्पितं प्रधानमिह दु भ्वायायतनत्वेन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
प्रष्नः- कस्मात ? 
भत्युत्तरम्‌- श्रत च्ुद्दान । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतपादकः शबग्दस्नच्छुब्दः, न तच्खष्दोऽ- 
तच्छब्दः । न ह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चिच्छब्दो ऽस्ति, येनाचेतनं 
प्रधानं कारणत्वैनायतनत्वेन वावगम्येत । तद्िपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपदरकशब्दो- 
ऽजास्ति--भ्यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" ( मुरुड ° १।१।६ › इत्यादिः । श्नपव न वायुर पीड 
द्य भ्वाद्ययायतनत्वेनाश्रीयते ॥ २ ॥ 


प्राखभृच । ४॥ 
यदपि प्राखशरता विज्ञानात्मन श्रान्मन्ये खेतनत्वं च संभवति तथा्धुपाधिपररिदन्न 
ज्ञानस्य सवेक्ञत्वाद्यसंभवे सत्यस्मादेवातच्छुब्दात्पराणभ्रदपि न यु भ्वाद्यायतनन्देना्रयितव्यः । 


डमी एक आन्माको जानो, मरौर लौकिकं मुखनोर्गोशे कमे बाले वनचर्नोको छोदद्रो 
( प° २।२।५ ) | 
यदं इस श्रुलि्मे कचनमोलनवुक चभ्वरादि ्राधारल्प बरह्मका सेय दोन कटा जात? है, उस प्रकार 
ब्रह्मः) जेय हीना अन्य शुनि भौ रेष्दा गया दै 
““छद्यना क्षु उमी पुर्मान्पाकरो जान कर उसमे धुद्धिको नगा) बरहूतसे शब्दोक्ते चिन्तन > 
करे, वयोकि श्रनक शम्दाकरा चिन्तन काणीकौ ग्नानि करने वाना पोना हे | ( वरर ५४२१. 
इत्यादि इम कासा मी शुभ्वाययायतन एर ब्रह्मद ॥ २॥ 


नानुमानमतच्छम्दात्‌ ॥ २ ॥ “ 
जम ब्रह्मका प्रतियाद्क विशेपदेनु कदा गया है वेसो पदाथीननरकरा प्रनिपादक विशेषदेतु नहीं 
हं यह कदने ह--ग्रनुमानने सिद्ध होने वाले सांख्यस्म्रति्भ कस्पना क्रयं हुवे प्रभरानक्रो चयुन्वायायगन 
रूपसे नहीं जानना चाहिये । 
प्ररन--केमे १ 
प्रयुत्तर--उसकेः प्रतिपाद क्र शब्द न नेसे, उस अचेतन प्रधानका प्रतिपादक शब्दं 'तच्छष्द्‌ः है, जो प्रपानक्रा 
प्रतिपादक शम्द नदीं वह “श्रतच्छष्द्‌ ई, यहां ग्रचेतन प्रवानक्रा प्रतिगादक कों शच्द नरद हैः 
जिससे प्रधान कारणर्पते अथवा ग्राधाररूपमे प्रतीत होता हो, उस प्रषान अचननस पिस्द्ध चननक 
प्रतिपादक शब्द यहां हैः- 
° “भजो स्वश प्रौर सवेतित्‌ है ( म० १।९।६ ) 
इत्यादि, इसी कारण यदा ञ्रचेतन वायु मी चछभ्वाद्ाय्रतनरूपसे श्राश्रयण नदी किया जाता ह॥२३॥ 
प्राणश्च ॥ ४॥ 
थद्यपि प्राणको धारण करनेवाला जीवात्मा श्रात्मा श्रौर चेतन होता है, तथापि उपाधिरूप श्राश्रयसे 
परिष्डिन्न शानवाले जीवात्माके सर्वज्ञत्व श्रादि श्रस॑मव होनेपर इसी तच्छरूप देवुसे प्राणभत्‌ 


१४८ ` गरह्मपुत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधि० १। सू० 


नचोपाधिपरिच्छिश्नस्याविभोः ध्रारभ्रतो यग्वाद्यायतनन्वममि सम्यक्संभवति । ¶ृथग्योग 
करणमुत्तगा्थम्‌ ॥ ४॥ 
प्ररनः--कुतश्च न प्राणद य भ्वाद्यायतनत्वेनान्नयितम्यः ? 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतधुत्तरम्‌--मेदन्यपदेशप्चेह भवति--'तमेयेकं जानथ श्रात्मानम्‌ः इति ज्यक्षातुभावेन । तत्र 
प्राणमन्तायन्मुमुतरुत्वाज्ज्ाता, परिशषादात्मश्दवाच्यं ब्रह्म जयं चुभ्वाद्यायतनमिति 
गम्यते, न प्राणथरत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रनः--कूतश्च न प्राखभरदथ म्वाययाय ननत्वेनाश्चयितव्यः ? 
प्रकरणात्‌ ।॥ ६ ॥ 
प्सयुत्तरम्‌--प्रकररौ चेदं परमान्मनः। "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ( मु° 
१।१।३ ) इत्येकविश्चानेन सयविन्ञानापेत्तणात्‌ । परमात्मनि हि सर्वा्पक्रे विश्चाते 
सचैमिदं विश्ञातं स्यान्न केवले प्रारथरति ॥ ६ ॥ 
प्रशनः-- कुतश्च न प्राणभृद्‌ भ्चाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः ? 
स्थित्यदनामभ्यां च ॥ ७ ॥ 
परन्युत्तरम्‌--द्यभ्वाद्यायतनं च भ्रत्य द्धा सुपर्णा खुजा सखाया ( मु०२।१।१) इच्यत्र 
स्थित्यदने निर्देश्यते । ("तयोरन्यः पिप्पलं स्वादन्ति" इति कर्मफलाशने, (शनश्चन्न 


जीत्रात्माको भी दन्वादिके अ्धाररूपते आश्रयण नहीं करना चाहिये । उपाधिमे परिच्छिन्न एकदेशी 
प्रागामृत्‌ जीवालाकः चुभ्वादिका धार दोना संमवभी नदीं होताहै। इस चौर सू्रको तीसरे 
सूत्रसे श्रचग करना अरगिके सू्नीके नियेदहै॥ ४॥ 
प्ररन-करेमे पिर जीवात्णक्ो भ्वादि धरस्य आश्रयगा नहीं करना चाहर ! 
भेदग्यपदेशान्‌ ॥ ५ ॥ 
प्यत्तर-- ग्रहां मेदका रिरंसा ज होना दै-- “डनी एक अव्माको जानो इस श्रुतिर्मे जेयज्ञतुभावरै 
( ग्र्थात्‌ जानने भेग्य तथा जाननेवान। यह भेदनिदेश दोतादहै); श्रतिमे प्रागभरत्‌ जीवात्मा तो 
म॒मुचु- -मो त्तकः इच्छुक हीनेमे शाता है, अरवरशिष्ट अ्रात्मशन्दवाय्य युभवाद्याय्रतन ब्रह्म शेय ह यद्‌ 
निश्चय होता है, जीवात्मा नदीं ॥५॥ 
प्र--फिर केसे जीवात्माकरो द्युभ्वादिकर श्राधारसूपसे आश्रयण नहीं करना चाहिय ? 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ 
परसयुत्तर--यह परमात्मा का प्रकसा हैः-- । 
८८हे भगवन । किमे जान निमे जानेपर यह सव्र जानाजतादहै१८म्‌० १।१।३ ) 
यहां इस श्रतिमें ब्रह्मरूप एक विक्ञानस सर्वतिलानकी श्रपत्ता की है , मकौत्मक्र परमात्मा जान 
लिये जनेपर यई सव त्रु विद्धिन हो जाता है, केः १न प्राणभत्‌ जी वात्मा जान लिये जान॑पर नहीं ॥ ६॥ 
प्रशन--कमे फिर जीवात्माको यभ्वाद्राय्रतनल्यमे प्रा्रगा नर्य करना चाहिये १ 
स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥ 
प्रतयुत्तर--दभ्वाययायतनकरो मारम्‌ करः 
“हवा सुपणा सयुजा सखाया ( ० ३। १ । १ )"" 
इस मन्त्रै स्थिति जरौर भक्तण कना निर्देश क्रिये जते ह । “उन दोनोमसे भ्रन्य जीवात्मा 
ल्वादिष्ट पिप्यलफलसूप कर्मफलको भोगना है ।” शसते कमफल मोगका निरस तथा “ग्रन्य परमाम्मा 


अथिर १। सूु०७) प्रथमाध्याये तृतोयः पादः । १५८६ 


न्थोऽमिचाकशीतिः इत्यौदासीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च र्थित्यद्नाम्यामीभ्वर- 
स्ेत्रज्ली तत्र गद्यते । यदि चेभ्वरो द्यभ्वायतनलत््ेन विवत्तितस्नतस्तस्य प्ररतस्येश्वर स्य 
स्े्रक्ञातपरथग्वचनमवकल्पते । श्न्यथा ह्यप्ररुतवचनमाक स्मिकमसंबद स्यात्‌ । 

प्रशनः-- ननु तवापि त्तेज्रक्लस्येभ्वगात्पथग्वचनमाक स्मिकमेव प्रसज्येत ? 

प्रतयत्तरम्‌-न । तस्याविवक्ितत्वान्‌ । सतेब्र्ञो हि कत्वेन माक्तृत्वेन च प्रतिशरीरं युद्धथादय - 
पाधिसंबद्धो लोकत पव प्रसिद्धो नाखी श्रुत्या तात्पर्यैण विवच्यते । हेश्वरस्तु 
लौकतो.ऽधसिद्धन्वाचच्र त्या ततत्पर्येण विवच्यन इति न तस्याकस्मिकं वचनं युक्तम्‌ । 
गुदं भ्रविषएवात्मानौ हि" इव्यत्राप्येसद शिनं "द्वा सुपर्णाः इत्यस्याखनीभ्वरकतेत्रज्ञा- 
बुच्येते इति । यदापि पेज्गय पनिषन्टतेन व्यास्यानेनास्यामृचि सन्वनत्रलञावुच्येते 
तदापि न विरोधः करचिन । 

प्रठनः--क्थम्‌ ! 

परयुत्तरम-- प्राणम्‌ डीह घरादिच्ठिद्रवत्सच्वायु पाध्यभिमानित्वेन धतिशरीरं गृहामाणौ युभ्वा्या 
यतनं न भवतीति निषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेषूपाधिभिर्विनोपलनेयते पर मान्ये 
स भवति । यथा घरादिच्िद्राणि घटादिभिरुपाधिभिर्विनोपलद्यमाणानि महाकाश 
एव गवन्तिनद्वल्माणभ्‌नः परस्मादन्यत्वाजुपपत्तेः प्रतिषेधो नापपद्यते । तस्मात्स 
त्वाद्युपाध्यभिमानिन एव च भ्वायायननन्वप्रतिषेधः । नस्मात्परमेव ब्रह्म चुभ्वाद्या- 


कर्मन भोर्गोको मे मोगना हुवा माक्तीरूपमे ओर्नोकि कर्मकरो देग्वना है 1 इससे उदासीननामि 
स्थित होना निर्देश किय। जाना दै, उन दोनो स्थिति ओर न्तशुम श्रनि उश्रर आर्‌ जीव सित 
नानं ह । यदि ईरयर चन्वरादिकै अधारल्पस विवर्निन--( कटनेका २४ )--दै तत्र नी उस 
प्रक ( पूर्वनि ) हैगवर्का जीवान्माम प्रथक्‌ कथन सङ्गत दोना, प्रनयथा (यदि ईग्वका 
नीवात्मान प्रथत्‌ कथन न होनानो ) अघ्रकरलक्रा कयन अआकस्मिक---( अूकम्पान्‌ टा हुवा )-- 
ओर असम्बद्धं सम्वन्यर्गिनि होगा) । 
प्रन--वुग्दरे मतम भी ८( "द्धा सुपर्णा" इस संत्रमे ) जीवात्माका उश्यरम प्रधमः यन अआकट्मिक 
% टो जावेगा ! 
परसूत्तर-न होगा, कर्योक्रि जीवात्मा ( पूर्वोक्त रतिम ) विव्तिनि नदीं है, जौवासा कत्ता भौन) सपन 
परपेक शरीरम बुद्धि अ्रादि उपाधि सम्बरद्रटोता हुवा लोकस दी प्रसिद्ध दहं, यह जीवात्मा भ्रति 
द्रौर तादययमे विवक्तिन नषीडोनाहि | ईश्वर तो लोकमे अप्रसिद्ध होनके काग श्रुति ग्रीर 
तायते विषच्नित होता ह, इसनिथं उसका कथन अकर्मक होना उचिन नदीं । "गुहां प्रविष्ा- 
बात्मानी हि० 1" इस सूत्रपर भी यह दिष्वा दिया गया है करि ट्ा सुपर्णा० इत मन्त्रे 
ईश्वर ग्रौर जीवस्मा के गये ई । ओ्ओौर जव्र मी पङ्गव पनिषद्‌ किय व्ययानि इस ऋचाम वृद्धि 
अर जीवात्मा कहि जतेर्हैतो भी कोई विरोध न्ींषहोता दहै) 
प्रशन-केमे । 
्सयुत्त--इस स॑सारम जीवात्मा ड़ रादि छिोके समन उद्धि-अ्रादि उयाधिक अ्रभिमानीरूपम प्रव्यक 
“ शरीरम ग्रहण किया जाता हुवा धम्बायायतन नीं रोना दै यह निणेष क्रिमिः नःनादहै। जो नो सत्र 
शरीरम उपाधिके विना दीखता है वह परमात्मा ही होना है, जम--प्ररेक किट प्रदरदि उपाधिरूप 
श्राश्रयों करे विन।. सैखने वाले महाकाश दहीषोतेर्है, वैमदही प्राणको धारया कमनेवले जीवात्माका 
परमात्मासे भिन्न न होनेके कारण ८ थुभ्वाद्रायतनरूपसे ) निषेध उचित नदी, इस कारणा बुद्धि 
प्रादि उपाधिके श्रभिमानी जीवात्माका ही शभ्वाद्यायतनरूपसे निषेध किया जाना है, इस कारण 


१६० बरह्मसूत्रशाद्धर माध्यम । ( अधि०र। सूत्र 


यननम्‌। तदेनन्‌ ‹ग्रद्यन्वादिगुणको धमन्तः, इन्यनेनेव सिद्धम्‌ । तस्येव हि 
भूनथानिवाक्यस्य मध्य इदं पितम 'यस्मिन्द्ौः पृथिवी चार्न्ता त्तम्‌ इति। 
प्रपञ्चा तु पुनस्पन्यस्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

२ भूमाधिकरणम्‌ । मू° ८8 

भूमा मप्रमादाद्ध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
इदे समामनन्ति --भूमा त्वेव विजिनासिनव्य इति भूमानं भगवा विजिन्नास इति । 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यच्रान्यत्पश्यन्यन्यच्छण्‌न्यस्यदि 
जानाति नदटपम्‌ ( चा० ७ । २३, २४) ) इत्यादि । तत्र सशयः--किं प्राणो भूमा स्यादादास्वि 


नपर मातेति । 
प्ररनः- करतः सशयः 


उत्तरम---भूमति तावद्रहुन्वममिधीयते, बरोल पि भू च बहोः" (पा० ६। ४। १५८) 
इति भूमराञास्य भावदतयद्रन्तनास्पन्णतन्‌ । किपान्मक्तं पुनस्तद्रहुन्वमिति विेधाकरा्तायां 
पर च्रह्मटी द्यभ््ादिके ्राधारसरूप ह} सो ग्रह कथन “श्ररश्ष्यत्वादिगणकां ध्मक्तिः ( त्र 
सू° ^ १।२।२१ ) इममूत्रमदह्ी शिद्धदहोगयाथा, उसी मृलयोनिव.क्यके बवीचमे यह्‌ ष्टा 
गप्रा ३--` "यस्मिन्‌ द्यौः प्रथिवी चान्तरिक्तम्‌"' इत्यादि, विस्नाररे निमेनो फिर निर्देश श्रिया 
र्ग्रा है ॥ ७ ॥ यह (टना ह्+वाथयिकगमगा ममाप्त र मया 
२ भूमाधिकरणम्‌ सु ट -8 
भूमा संप्रसाद्‌ादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
यष्ट" पडा जार, # [रः 
“भूमाकरो द्री तो जाननेकी इच्छा करनी चाटिथ; इस कारणा भगवन्‌ ! भूमाको जाननेकी 
कामना करन। ‰ । जदं उपार पुस्पं अन्यकरो देखता नदी, अन्यकरो सुनना नहीं श्रीर्‌ अन्यक 
जाना नीं व< नृमा--ग्रलन्त महान्‌ है । श्रौर जह अन्यको देखना ट, अन्यको सुगनादैतथा 
ग्यक जाना है पद्‌ अन्ध न्यून दै ।( त ७।२३२-- २४) 
यहां सेशय होतः दै क्रि--्याप्राण भूमा है अथवा परमा ! 
प्रश्न-स॑गय क्या रना र 
उत्तर--कर्योकिं भूमा शस्दतो ब्रह कहा जानादहै, “बहोर्लोपो भूच बहोः ( पा० ६४ 
१५८ ) ` इस गरगिनीय मूत्रमे भूमा शब्दको मावरप्रययान्त स्मरणा क्ररनेदहै। फिर वह भूमा--वहूत्र किस 
त्वरूयवराल। है-- प्रदं विशेष ्राकाक्ता दोनैपर - 
¢--देत्रपरि नारद्‌ क्वेत्ता घ, किन्नु ्राप्मज्ञ न होनेके रारगु अपने पकी शोचनीय मान कर स्वभावतिद्ध 
प्रन्मन महायोगी भगवान्‌ ननत्कुमारके परासि गये, उनके समीप जाकर कहा--'भगवन्‌ ! अनात्मज्ञानसे 
रान्न द्रु शोकसमुद्रन प मुके प्रार उनार दीजियैः। यह्‌ सुनकर सन रने कहा--+नाम ब्रह्य ह 
उस उपासन करो" यह कहने पर न ग्ने कदाच नामम व्हा है १ वहां नारदका उत्तर है-- 
(नामने वागी बड़ी है") इन प्रकर नारद्‌ ग्रौर सनक्कुमनके बरहूनमे प्रश्नोत्तर त्रागी न्द्रियको अआरारंभ कर 
मन, सक्रन्प, चित्त, भ्यान, विज्ञान, बलत, अनन, जल, वायुमहित तेज, अआक्राश, स्मर, आशा अर 
पणेमि-- निश्चय क्रिय गरे है-- भामती । 
२--भाव ग्र्थमें वरह गन्म “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( पा० श» ४५।१।१२२ )> इस सूत्रसे इमनिच्‌ प्रत्यय 
टोनेपर "बहोर्लोपो भू च ब्रहोः ( पा० श्र० ६।४,१५८ )» इस सूत्तसे बहुशब्दके स्थानम भू श्रादेश 
तथा इमनि प्रत्ययके इकारक्रा लोप होकर भूमन्‌--मूमा शब्द सिद्ध होता ई--श्रनुषाद्क । 


धिर | सुर्य) प्रथमाध्याये तृतीयः पाद्‌: । । १६१ 


श्राणो वा श्राशाया मूयान्‌' ( छा० ७1 १५। १ ) इति संनिधानात्पराणो भूमेति प्रतिभाति । तथा 
श्युतं हयव मे भगवदृदओेभ्यस्तरति शोक प्रात्मविदिति सऽं भगवः शोचामितं मा भगवा- 
ञशोकस्य पारं तारयतु" ( क्षा० ७ । १।३ ) इति प्रकरणोत्थानासपरमात्मा भूमेत्यपि प्रतिभाति । 
तत्र कस्योषोदाने न्थाय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । 

भरश्नः--किं तावत्प्राप्तम्‌ ! 

उत्तरम्‌--प्रणौ भूमेति । 

परद्नः--कस्माल्‌ ? 

उत्तरम्‌--भूयःप्रश्चप्रतिवचनपरम्परादशनात्‌ । यथा हि ` अस्ति भगवा नाम्नौ भूयः" 
इति, 'वाग्वाव नार्ना भूयसी" इति । तथा श्रस्ति भगवो घाचा भयः" इति, मनो वाच वाचो 
भूयः” इति च नाम।दिभ्या हाप्राणाद्भूयःप्र्त्रतिव चनप्रवादः प्रतरनः । नेये प्राणात्परं भूयः- 
प्रए्नप्रतिवचनं दण्यते-श्रस्ति मगवः प्राणाद्धय शइत्यद्‌ा वाव प्राणाद्धय इति । प्राणमेव तु नामा- 
दिभ्य श्राशान्तेन्य श्यालं ` प्राग! वा श्रशाया श्रयान्‌' इत्यादिना सप्रपञ्चमुक्त्वा प्राणदरिनश्चा 

तिगदिन्वम्‌--'श्रतिवादसीत्यतिवाद्यस्मीति बरयाज्ञपह्न वीनः शन्यभ्यनुज्ञाय पष तु वा 


1 


“प्रागा कामना प्राण महन्‌ वदा रोना दे ( छर ७।१५।१ )' 
इम शरणम मृन्‌ - मद्वा शथ्दफे मैःनवान ( सादय अथात्‌ समीपना ) मे प्राणा भूमा 
है यह प्रतीत हाना द, नयः. 
धह भगवन ' ति भ वार्धिम्‌ सत यद्‌ मुना द शि---्रापवत्ता पूम्प गोक्रम पार्‌ उतर 
याह, ड भगव! यै ग्रनामनज गोकं क्ताह्, अव अन्माको जाननी कमना करनेनाजे 
नखे गप पर ताग दाति" ( कात ८११।२ )" 
नथा पकयान दन्यस्य पर्पत्त्ा मी प्रि दोना १, वहा कमे फरिलका प्रदम अना ववाम 
होना न्पायःनुतरष्न ै गृह मश।य नो.ग्र ४। | 
{ यहां गकर सशय ग्रन्थ दै; अव पुवपस्नीका प्रश्नेन, +: 
प्रशन--तो यदा क्या प्राम टौनादेै १ 
उत्त प्राण भमा दै यद प्राप्त डीन है| ॥ 
प्रणन- कम ? । 
उत्तर--इम निप्र कि बदन प्रनोतर्यकी परपर--मिलभिना दैस्वी जानी है, जनेः- 
नारदनं सनक्कुमारसे पृक्ता कि--'मगतन्‌ क्या का नामन बरदा द 2: सनन्कृमारनें उत्तर द्विया 
क्रि--ष्वासो नामत बहो हेः | फ" नारदने पृद्धा कि--मगवन्‌ ! क्या ्राणीये मी वद्र कौ, 
सनत्छुमारनं उत्तर दिया कि--पवागोम मनवह़ा ईः ( ब्ा० ७।१।१, ०।२।१,७३।१ ) 
इम प्रकार नाम अदिर्योल लेकर प्रागा तक ब्रहूनते प्रश्नोत्तगेु परवाह प्रब्रूत दवा दै, तैम प्राणान 
परे बहूतसे प्ररनोत्तर नही देखे जनि ईै--“क्या मगवन्‌ ! प्राण॒ बदरा कोई हे १२ "प्रपान बदा यष्ट दै इन्यादि 
( प्रश्नोत्तर नटीं देग्वा जाना ह) तथा, प्रागुक्रो दीना नाम ग्र(दमे लेकर अराशा-कामना तकन महानः-- 
“द्मथवा प्राग अ्राणा--कमना इच्छामे बड़ा है ( हार ७।१५।१ )"" 
--इव्यादि वाक्यो विस्तस्शः कह क प्रागादर्गीको अ्रनिवादीः--- ` 
धजो सबसे प्रागाको भ्रष्ठ कदे वह॒ श्रतिवादी--अविक वक्ता दं, कोर प्रागदर्शसि निन्दाके 
अमिधायसे पृञ्चे कि क्या तुम अतिवादौ हो ? तत्र प्राणदर्शी निःसकोच कदे कि हां मै शअरतिवादी 
हू" इस प्राणविष्रयक अरतिवादित्वको प्राणदर्णी न छिपवे 1” ( का० ७।१५।४ ) 
इत्यादि वाक्योसि स्वीकर करः-- 


१६२ ब्ह्मसूत्रशाङ्कर माघ्यम्‌ । ( श्धि०२। सूत्र 


श्रतिवदति यः सत्येनातिवदति" इति प्राणवलमतिवादित्यमनुरूष्यापरिन्यञ्येव प्राश सत्यादिप- 
रम्परया भ्रमानमवनारयन्प्राणमेच यमानं मन्यन इति गम्यते । 
प्रशनः--कथ पुनः प्राणो भूमनि व्याख्यायमाने (यत्न नान्यत्पश्यति इत्येतद्‌भूम्नो लक्त 
रपरं वचनं घ्याख्यायेतति । 
उत्तरम्‌--उच्यते--सुयुप्त्ययम्थायां धाण्रस्तेषु करणेचु दर्शनादिग्यवहारनिवृत्ति- 
दृशनान्सभवति प्राणस्यापि "यत्न नान्यन्प्यति' इत्येनल्लक्तणम्‌ । तथाच श्रुतिः "न शणाति 
न पण्यति' इत्यादिना स्थकर्णद्यापारप्रत्यस्नमयरूपां सुषुप्त्यवस्थामुक्त्वा श्राणाद्रय एवे 
तस्मिन्पुरे जाग्रनि' ( १५० ४।२।२३ ) इति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राशस्थ जागर णं 
गवती प्रारश्रध्ानां सुषुष्त्यवस्थां दशयति । यच्चनद्‌भूश्नः सुस्त्रत्यं भूतम्‌--भ्योवें भूमा 
तत्सुस्वम्‌ः ( ब्धा ७। २३) इति; तदप्यचिरुद्धम्‌। "दन्रय देवः स्वप्रान्न पश्यत्यथ 
यदेत स्पमिञ्शरीरे सृस्व भवति' ( ध्र ० ४। ६ ) इति सुचुप्त्यवस्थायामेव सखस्वश्रवणात्‌ । यच्च 
भ्यां वै भमा नदमरनम' (का० ७ । २४५ । ?) इति, तदपि प्राणस्याविरुद्ं, प्राणा वा शमनम्‌ 
( क०३।२) इति श्युतेः। 
प्रशनः--कथं पुनः प्राण भ्रमानं मन्यमानस्य "तरति शाक्रमात्मविन्‌" इत्यान्मवरिविदिषया 


भगवान. सनक्कुमार पैवपि नारदनीमे कलनं क्रि---ट नारद ! नौ यह उपासक प्राग श्र 
कटने वाना श्रिता ठे वद्‌ न्यक साथ ग्रनिवादा अथो प्रगन्म नना दौला ठे (क्ा० ०।१६।१)) 
र्यादि सलित्ातर्याा पायात्रतत्रिययक ्रतिवारिष्वको ग्रनुकपण कर ( लाकररसींच कर ) प्रागकरो 
नत्रोटकरद्ी मत श्रादि्क पनप्रयम प्मद्रान्‌ कौले श्रा हव ध्राणक्रो टी मदन मानने ह यद्‌ निश्चय होच्ादै। 
प्रशल---कैम फिर प्राया मह्त्‌ दै एसी त्याख्या ठन जाने भ “जदा कृद देखना नदीः दस भूमा 
लन्तगार्वपयक त्रचनक्रा व्या त जतम ' 
यन्तर मुपुति वस्या सव उद्धियोक प्राणमं लीन दी जानपर देखना श्रादि व्यवद्‌ासम निनृत्त 
देग्ने जानम प्राणका मी `" चदा दुद दैषवता नदीं ` यह नक्तगु सगव दहो सक्ता हैः, नथा यह्‌ श्रुति हिः-- 
धधरेव्वता गदी द सृनना नदर र! 
इप्यादि श्रनेतातिथसय सव इदयं व्यवरहार्मेका ग्रस्तमग्र ( लीन होना) रूपव्राली सुपति 
प्रस्थाकौ कट करः-- 
प्प्रागा्िदी दन पुरम जागने दहं (प्र ४।६।३ ) 
यह श्रि उसी सुपुति अनम्धामे प्राण अपन आदि पांच वृनिवले प्रागाके जागरगको कनी हई 
प्रायामुखूपतानो सुपुति अरवस्थाके) दिग्वानी ह | रह जो ग्माका तुख सुना गया हैः- 
जो मूमादहं वद नृम्व है (च ७।२३ 
इत्यादि, यह भी प्राणका चिख्द नदीं दोना है. भ्योकिः- 
"ग्रहां सुपुमि अवम्थामं दिव्य गुगवाला जीवात्मा स्वर्मोको नीं देखता है तत्र इस शरीरम 
मुर ह्‌ता ४ ( प्रर ‰}£ )} 
दस प्रकार सुपृसि अवस्थामे ही मुख मुना गया है ¦ मरौर जोः-- 
"जो भूमा है वह मरणधर्मरहित है ( छर ७।२४।१ )" 
इत्यादि, वह भी प्राणक। ्रविर्द्हे, कयोकिः-- 
५ऽप्राग॒ अ्रभृन--मरणाधर्मरहित है ( कौ० ३।२ )* 
यह श्रतिका प्रमाण दै । 
प्रशन-कैसे फिर प्राणको भूमा माननेवालेके मतमे (“्र्मवित्‌ शोककौ तर जता है” इस प्रकार 


भधि० २। सू ८) प्रथमाध्याये तृतोयः पद्‌: । १६१ 


प्रकर णस्योस्थानमुपपद्यते ए 
उत्तरम्‌--भराण पवेदात्मरा विवक्षित इति चमः । तथाि- राणो ह पिता प्राणो माता 
पराणो श्राता पाणः ससा प्राण श्चाचा्ः राणो ब्राह्मणः, ( छा० ७। १५ । १ ) इति प्राणमेव 
सर्वात्मानं कराति। यथ। वा श्ररा नाभौ समर्पिता पवमस्मिन्प्राणे सर्व समर्पिनम्‌ः इति 
च सर्वात्मत्व।रनाभिनिदशनाभ्यां च संमवति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राण॒स्य । तस्मा- 
स्पाणो मू मेन्येवं प्रामम्‌ । - 
प्रयुत्तरम्‌-तत इदमुच्यते--परमात्मेवेह भमा भवितुमर्हति न प्राः । 
द्रष्नः--कस्मान 
परव्युत्तरम्‌--संप्रसारादरध्युपदेशात्‌ । सध्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुर्यते, सम्यक्रपरसीःेत्यस्मि- 
न्निति नियैचनान्‌ । बृहदराररयके च. स्वम्नजागरिनस्थानाम्यां सह पाटात्‌ नस्यां च 
सेध्रसादाचस्थायां प्राणो जागर्तति प्राणोऽत्र संप्रसादो ऽभित्रेयते । प्राणादृरध्वं मख 
उपदिश्य मानन्वादिन्य्थैः । धाण॒ पव चेद्रभृमा स्यान्स ण्व तस्मादृभ्यमुपदिष्येते- 
न्य ^छिष्मचनन्स्याल्‌ । नहि नामेव नाम्नो भय इति नाख् ऊभ्यमुपदि्म्‌ । 
प्रष्नः-किं तहि १ 
प्रल्युलरम-- नाम्नां ऽन्यदर्थान्नरमुपदिष्र चागास्यम्‌--'वाग्बाव नाम्ना भरयमी' इति । नथा चागा- 
दिग्यो प्या प्राणादर्थान्नरमेव नत्र तत्राऽध्यसुपदिष्रम्‌ । तद्वन्पाणादू्ध्यसुपदिश्यमानो 


न्रान्मा म तान्नेकी र्द्म श्रकगाका उथान हौ सकता है? 
उत्तर--यदः प्रा शी श्रता विचन्तिति ट यह ठम कहते है, "लनः -- 
"एः दा पिता दे प्राय मत्पाहे, वाण स्राना नगिनी दै, प्राण अयाम ज्रौग प्राणी ब्राह्मम्‌ 
ह { ५ 3।११५;१ } ` 
टस तर प्रयाकरा ही स्रः ऋ 2, गाः-- 
५जैग श्र -त्योरं २ काष्ठ -र्थके नाभिमे नग ग्हने ह, वमद ठर प्राम मव श्मर्यिति हं व्रत 
लरौ हुवे दतं दै 1 
इस प्रकार स्रात्मच्व ग्रौर ्ररनाभिकर-दण्ठानसय अआधिक्यात्मक प्रावा भुभाङूप दोननमन दोना है, 
इस कारणा प्रागा मुमा है मह्‌ प्राप्त होना) * 
( यदं तक्र पृवपक्तीका प्रश्नोत्तर ₹, श्रव मिद्धान्नीका प्रतिममाधान ) 
परसयुत्तर--तवर यद का जाना है-- यहा परमात्मादी भूमादटो मक्ता है, प्रागा नहीं | 
प्रशन--केसे ? 
परथुत्तर--तंप्रमादरे बाद ( भूमाकरो ; उपदेश देनेमे, स्सेधमादः मुपुष्त स्थान कहाजाना है, क्याकि भिसमें 
अच्छ प्रकहमे जीव प्रमन्न होना है वह सुपुप्नावस्था संप्रसाद है इम व्रकरार सप्रसाद शम्या निसनःक्ा 
जाति है, तथा बृहदारणयकमे स्वग्न त्रीर जागरि.{स्थारनोकेः साथ (संप्रसादक्रा) परटकरियागयः दै, नथा 
उस संप्रसादरूप सुधुप्तावस्थायें प्रागु जागा है इसलिये यदं प्राग सपाद अ्रभिद्रन दना रै, अर्थात्‌ 
प्रायकरे--तप्रमादके बद भूमाक्रा उपदेश क्रिया जाना दहै । यदिः प्रागु दी भमा द्रोता जीर वही उसके 
बाद उपदेश क्रिया जाता नो यह अरसम्ब्रद्धदहीहोता। नाम दही नामन वड़ा यह ह कर नामके 
नाद्‌ नामक्रो उपदेश नदीं किया । 
प्रश्न--तो किसको किया १ 
परयुक्तर--नामसे श्रन्य वाणी नामक वस्वन्तरको उपदेश किया है--'नामसे वाणी बड़ी है” इप्यादि, तथा 
वाणी श्रादिसे भी प्राण तक वहां २ वशूवन्तरको ही बादरमे उपदेश किया है, उस प्रकार प्राणके 


१६४ गरह्मतूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( शरषि० २। सू०८ 


शमा प्रारादर्थान्तरभृतो भवितुमईति । 

प्रशनः- नन्वि नास्ति प्रशनाऽस्ति.भगधः प्रागादूभय इति, नापि प्रतिवचनमस्ति धाणाटावं 
भृयाऽस्तीति, कथं प्राणदधि भमोपदिश्यत इच्युच्यते । प्राणविप्यमेव चातिवा- 
दित्वमुनरव्राजुरष्यमाे पश्यामः-- "पय तु वा श्रतिवदति यः सत्येनानिवदति 
इति । नस्मान्नास्ति प्राणादेध्युपदेश इति । 

प्रत्युत्तरम्‌ जाच्यते-न नावन्प्राणुविषयस्येवातिवादित्वस्येतदयुकषरमिति शक्य वक्तु 
विरोषवादान्‌ “यः सत्येनातिवदति" इति । 

प्रएनः-- ननु विशेग्यादा ऽप्ययं प्रण॒विपय प्व भविप्यति ए 

प्रत्युत्तरम्‌--कथम्‌ 

परक्नः--यभैष[ऽत्रिहोजी यः सन्य वद तीत्यक्ते न सत्ययदनेन।सिहो धित्वम्‌ ? 

प्रत्युत्तरम्‌--केन तर्हि ? 

प्रथ्नः-श्रम्िहाजेगोव । सत्यवदन त्वच्निहोत्रिणो विरोध उन्यते। तथा यप नु चा श्रतिव 
दति यः सत्येनातिवदति" इन्युक्तेः न सत्यवदनेनानिव।दितन्वम्‌ । 

भर्युत्तरम्‌--केन तर्हि? 

प्रश्नः-- प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनेव । सत्यवदने नु प्राणविदो विशेषो विररन्यत इति । 

परत्युसरम-नेति ब्रुमः । श्रुन्यर्थपरित्यागप्रसङ्गान । श्चत्या हात्र सत्यवदनेनानिवादिन्व प्रनीयने-- 
ध्यः सत्येनानिवरनि सो ऽनिवदति" इति । नात्र प्राणयिन्नानस्थ संकीत्तनमस्नि । 


॥ 


वश्वत्‌ उदत्ग क्रिय जान व्राता जमा प्राग मिनन प्दायान्तर दोना चादहिये। 
प्रश्न- र्हा पदं प्रन है कि ---मगनन ! प्रागा बदा कोडदहै > ज्र न पेता उर हे करि--प्प्रामान भी 
वद दहै'तो + हा तशता द; प्राणुकरं बराद्‌ भरम उथदेश किया जता दै प्रागुविपयक्र ष्टी 
रनतादिःवेको अन्मे प्रनुक्यगा क ( व्वीच करर ) लाय हूय देवते ईै-- 
“ध्यडी नो अविक तरीनना ए जो सन्यत अधिक्र बनता दै । 
इत्यादि, इम कारणा प्रगाक्र वाद उपदेश नर्द है। 
"पयुत्तस--या कटा ताना ५ --पमदपयक्र अतिवादिष्वकरा यह अनुकर्यणा ( ग्रनुवत्ति) हैएेसा नहीं कदा 
जाक है. क्पोक यहा विशेष वचन ह करि--*“जो सव्यस प्रधिक यौलता है” इत्यादि । 
५रन--यदह विशेष उचन मो प्रागातिधयक््‌ दी दोगा / 
्रत्युत्तर--करः ? 
प्रन --जेमा--भ्यदह अचि्ोनी है जो मपय बोलना हि टन रकार कहने पर सत्य बोलनेस वह अग्डित्री नदीं 
होता है 
प्रलुत्तर---नो क्रिम्म होना है! 
प्रन--ग्रभ्निहोत्रस दी, नय माघ ती अग्निोजीका श्रशेप कहा जाता, चैना यह तो श्रधिक ब्रोलता 
ह नो सध्या अधिक बोलना द" इस प्रक्रार्‌ कहने र सतयमाषरमे अतिवादी नहीं होता है | 
प्र्यपतर--तो क्रिसम होना है? 
प्रशन--प्रक्रत प्रागाचज्ञनत दी ( ग्रतिवादी होत्ता है ), सत्य भ्रण तौ प्रागावेत्ताका विशेष विवक्तित होता हे । 
प्रयुत्तर--हम कहने ई कि यद चान नदीं, करयोकि इसमे श्रुतिकरे श्रथका त्याग होता है, श्रुतिसे ही यहां सत्य 
भाषणे श्रतिवादी प्रतीत होता है--"“जो सलयसे ग्रधिक भाषण कर्ता है वह श्रतिवादी . होता हे” 
इत्यादि, यदा प्रागविज्ञानका कीत्तन नदीं है, प्रकरणसे तो प्राणाविक्ान म्बद्ध होगा, वहां प्रकर्णाके 


अ्ि० २। तु०८) प्रथमाध्याचे वतीयः चाद्‌ः । ५; 


प्रकरणात भारविश्षामे संबध्येत । सज भकरणानुशोयेन श्जुतिः धरित्यक्ता स्यात्‌ । 
प्ररुसन्याबस्यथेग्ध तुशव्कछो न सगच्छुते "पष तु वा अतिषदलिः इतिं । *सत्यं त्वेव 
धिजिज्ञासिनभ्यम्‌ः (छम० ७१६) इति च प्रयल्ञान्तरकरणमर्थान्तरविवस्ां सूचयति । 

येकजेदभ्रशसायां प्रर्‌तायामेष तु मशात्राह्मणो यश्तुरो केदानघीत इत्येके 
देभ्यो ऽर्थान्तरभवश्चतुवदः प्रशस्यते तादणेनद्‌द्रषटन्यम्‌ । नच प्र्नप्रतिवचनरूप 
येवार्थान्तर विवक्षया भवितव्यमिति नियम ऽस्ति । प्रतसंबन्धासभवकारिनत्वा- 
दर्थान्तरविवस्ायाः । तन्न पराणान्तमसुशासन श्रवा तृष्णीभतं नारद्‌ स्वयमेव सन- 
त्करुमारा ब्युत्पादयति ! यन्प्राराविश्चानेन विकारानृतविषयेरातिवादित्विमनतिवादि 
त्वमेव लन्‌ "पव तु वा श्ननिचद्‌ति यः सत्येनानिवदनि इति । तत्र सत्यमिति परं 
बह्माखयते, पर माथरूपत्वान । ' सत्यै ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" । त०२।१) इति च 
श्रत्यन्तगन्‌। नथा दपरुट्पादिनाय नास्दय 'साऽहं भगवः सत्थेनातिवदानिः इत्येवं 
परतरनाय विज्ञानादिश्राधनपरस्परया भूमानमुपदिशति । नत्र यन्प्राणाद्धि सव्यं 
वक्तव्यं प्रतिज्ञानं तदेवेह भृमेल्युख्यत इति गम्यने । तस्मादस्नि परागादेधि भृच 
उपदेश इत्यंनः भ्राणदन्यः परमान्मा भूमा गविनुमहेति । णवं येहात्मविविदिषया 
प्रकर शस्योन्थानमुपरन्नं भविष्यति । प्रण पवेदात्था षिवल्तिन इत्येतदपि नौपपदातं । 
नहि प्रागाम्य मुख्यया ब्रन्याद्पन्वमस्नि। नचान्यत्र परम्र्मज्ञानान्चछकविनिवुन्ति- 
रस्नि, "नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ९ एवे ठ । ९४ ) इति श्रुत्यन्तगत्‌ । ते मा 


अरसरेष्त नो प्रलको स्यय्‌ कलः पटरेया ' तया यड प्रागुक्त टप्रनमे निवे श्राया दता तु गन्द मी 
सग.[ नदीं ोनणदे --प्यट लो शअरशयरकः नात्मा छना ३" खारि, तथ 

"र्यी कः "दे नानतं उन करना चाहिय (क्छ 5१६ ) 

यः प्रयान्तं केतन अशथष्ननर ( नन्लन्यर ) की तिदस्ताको सूचित करना 8. ईस कारा जम-- 
एकर वनका प्रणमः दरक दोव --ध्रय नी नदान्राह्यणु वदरवत्तादहै जो जार्म वदू पुन दः टम 
कथनम्‌ एकवेदमे अन्य मथर ( नेस्वन्तर ) चनूर्वद्‌ प्रणय रोना ह चैनद्दी इन देख नैना जाहिर । 
प्रश्नात्तरम दी श्र्भानिरछो विवच्ता दोनी ह यह नियम न्दो, कर्याकरिं अथोनाररवतसा प्रकरल पिधनर्यः 

= साथ सभ्वन्यनदी कसनीदै। श्रितं प्रागाक अरनुनामन ( उादश ) को नुनकर मौन द्य नाम्दको 
स्वय ही सनन्दुमार वनां है क विक्रार तथा मिध्यातिपयक्र प्राणयिनानन अतिकदा द्रोनं प्रिती न 
होना दी दै, तथाः-- । 

"्यरही तो अनिवादी है जो सत्यम अतिव्रादा र| 

इस श्रनि "मलः पर नद्यको कदा जाना हे, क्योकि वदं वा्ततिक सूपदहै, तथ 

८४वह्‌ परमात्मा सव्य--चिकरानाचिनाशी दै, क्ान--चननस्वरूप टै, प्रनन--{दशा श्रौर कालक 

प्रपेत्तात रदित दे, वट सवम मदन्‌ दै!“ (त° =) 

--यदं श्रुत्यन्तर नका वचन है । नथा उस धक्रार बनाये दूय ष्ट भगवरैन्‌ ! वहम सस्यम्‌ ग्रधिकर 
माष्रण कर? इस प्रकार प्रवृत्त हुव नारदके लिप विजान गदि साधनक परमयगम मूमाक्रा उवदश देत 
है, वदा श्रनिमे जो प्रागा बाद मल्यको कटनेकी प्रलिज्ञारी थी वही यदा (भूमा! कटा जाना है यद 
निश्चय होना र, इस कारणा प्राणके बाद भूमाका उपदेश दहै, इस कारणा परागम्‌ सट भिन्न परमात्मा भूमा 
हो सक्रता है, एवं यद्वापर अ्रत्माको जाननको इच्छाम प्रकरगाका उस्थान उविनदही जावगा | प्रायदही 
यहां श्रत्मा विवचित ( कहना इष्ट ) हे यह कहना मी ्रनुचिनदहै, क्योकि प्राश मुख्य वृत्तिम आत्मा 
नद्य होता है, श्रौर न परमाप्माकरे ज्ञानसे अन्यत्र कदीं शोककी निवृत्ति होती है, क्योक्रि- 

°५मोद्धप्राधिके जिये परमाखङ्कानके अतिरिक्तं ग्न्य मागं नही हे ( शवे° ६।१५ )” 


१६६ नहापू्राङ्करभाष्यम्‌ । ( भ्षिं० २। सृज्य 


भगवाञ्शोकस्य पारं तार्थतुः ( छार ७1 १ । २ ) इति चोपक्रम्योपसंदरति-- "तस्मे 
स्रदितकधायाय तमसः पारं दशयति भगवान्सनत्कुमारः' ८ छा° ७।२६। २) 
इति । तम इति शाक्रादिकारणमविद्ाच्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्या- 
यत्ततोच्येत । “श्रात्मनः प्राणः ( दछा० ७।२६। १) इति च ब्राह्मलम। 

प्रशनः--प्रकरगान्ते परमात्मवियन्ता भविप्यति, भूपा तु पार पव ? 

प्रत्युत्तरम--इति चेन्‌, न । `स भगवः कस्मिन्प्रतिठित इति स्ते महिनि" (चछा० । ७। २७५ । १) 
श्व्यादिना भृश पवाप्रकर्णसमाप्तेरनुकर्षणात्‌ । वपुस्यान्मिका च भूमरूपता सवै- 
कारगृन्वात्पर मात्मनः सुनगपुपपद्यते ॥ ८ ॥ 


धर्मोपपक्त् ॥ & ॥ 
श्मपिच ये भम्नि श्यन्ते धर्मास्ते पर्मात्मन्युपपद्यन्ते । "यत्र नान्यत्पश्यति नान्- 
नचुणाति नान्यद्रिजानाति स भूमा इति दशनादिन्यवहाराभावं भूमन्यवगमयति । परमान्मनि 
चायं दशनादिव्यवदाराभावाऽचगतः । ध्य्र त्वस्य सर्वैमान्मेवामृत्तत्केन कं पथ्येन ( ब 
७।१५।१५) द.यादिश्ुत्यन्तगान । योप्यसंौ सुषुप्तावस्थायां दमीनादिव्वदागभिान उक्तः 
सोाप्यात्मन एवासद्गत्वविवक्तयाक्ता न प्राण॒स्वभावविवक्तया, परमान्यप्रकरगमन्‌ । यदपि 


यह्‌ श्रयन्रकरा प्रगःणा दै, नथाः-- 
धटे मगतरन्‌ ! उस मुभे षि गोकन व्रर्‌ उतार दुजिने ।7` ( क्ष० ५।१।३ ) 
दम पक्र ग्ररन कर समाप्त कणं हः-- 
८८गवःने सनन्करृमार स्व दोर्पोमि मक्त दूये उस नारदः लिय प्रात्रयान्पकास्करे पारको दिगवात 
द ( खार "५1 २६।२ }" 
इत्यः. गोक यादिक्रा यमरणा विदा मः कटा त्ता दं | तथा प्रागप्प्रत उपदेशा शरि जानैपर 
प्रक्र अन्यावीन दीनान कटा जाना, क्या ॥ 
स्वासा का प्रकट एोना ए ( ९।० ५।२६५।१ )" यष त्रा्षगायन्थकरा वचनदहै। 
प्रशन--प्रकरयाकर अरव पर त्पाका विवन्ना होगी, भूमानो प्राणदी दै! 
प्र्युत्त--एमा भानो तौ ठीक नर्द, कमो किः-- 
” नास्द--'ष्द भगवन्‌ ! वह भूमा किमर्म प्रनिष्ठिि है? 
सनत्कुमार--+ प्रपनी महिमां प्रतिष्ठति हं ( छार ७।२४।१ )"' 
इस प्रद्र प्रकग्गाकरी समार्तिन्के मूमाकी दी अनुन्रृत्ति लाई गई दहै, सबके कारय शेनेसे 
परमात्माक्रा अविक मूमरूय --मददूषता दोना अस्यन्तं उचितदहें॥ < ॥ 


धमपिपनतेश ॥ & ॥ 
ग्रौर दृक्तरी वात यहमीदहै किजो भूमा घं सुन जाते + वे परनात्मामें मी लगते है- 
“जदा कुद द॑खना नरी, करक सुनता नदह ज्रौर करुद्ध जानना नहीं बह भूमा हे । 

हव्याटि शध वनय दर्गनादि व्यवहारो 5 अभावको नरोध करति ई, तथा परमात्मानं यह द्शनादि 
व्यवहारो अमाव निश्चय किया गया हैः-- 

“जहां नो इस परमासमात सव ग्रात्मा ही ह वहां कोन किसने करिंसक्रो देखे १ (बृ०४।५। १५)” 

इत्यादि अन्य श्रुतिका वचन दहै । श्रौर सह मी जो सुपुषप्तावस्थामे दशनादि व्यवहारोका श्रभाव 
कहा गथा हं वह भी ग्रास्माके ही अरसङ्गस्वकी विप्तासे कहा गया है, प्राणसभावकी विवत्तासे नही, 
क्योकि यह्‌ परमात्माक्रा प्रकरण है | श्रौर जो भी सुषुप्तावस्थाम सुख का ग्यारह वह भी भ्रात्माकेदी 


अधि० ३ सुर ६ ) ध्रथमाध्याये चृतीयः वादः। १६७ 


तस्यामवस्थाय सुखमुक्तं" तदप्यात्मन पव सुखरूपत्वविवस्योक्तम्‌ । यत श्राद-- "एषोऽस्य 
परम श्रानन्द पएतस्यवानन्दस्यान्यानि भ तानि मात्रामुपजीवन्ति" ( ° ४।३।३२) श्ति। 
हृदापि ध्या यै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌" इति सामयसुखनिराकरणोम 
ब्रह्मेव सुखं भूमानं दशयति । ध्या व भूमा तदसतम्‌' इत्यम्रतत्वमपीद श्रूयमाणं परमका- 
र गमयति । वि काराणामसरतर-स्यपिस्िकरत्वात्‌ , "अनो ऽन्यद्रातमः ( चर° ३।४।२) 
इति च श्चुत्यन्तगान । तथाच सन्यन्वं स्वरमहिमप्रति्ितन्वं सवेगतत्वं सर्वात्मत्वमिति चेते 
धमाः श्यमाणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते नान्यत्र । तस्माद्‌ मृश परमात्मेति सिद्धम्‌ ॥ € ॥ 
२ अक्षराधिकरणम्‌ । सृ° १०१२ 
द्रत्तरमम्बरान्तधरतेः ॥ १०॥ 

कस्पिन्नु खल्वाकाश अनश्च प्रानध्चेति । म दाोवाचेतद्धौ नः प्रं गामि ब्राह्यणा 
द्भिवःन्त्यस्थूलमनणुः ( चृ० २।८। ७८) शत्यादि श्रयते तत्र संशयः---क्रिमत्तर- 
शब्देन वग उच्यते किंवा परगमेश्वर इति | नत्राक्त'सपाम्नाय इर्यादावत्तः शाब्दस्य वरी 
ध्रसिन्धन्वात श्रसिद्धग्निक्रमस्य चायुक्कन्वान ; `अ्कराग पफतेदं सवम्‌ः ( दा २।२३।६३) 


सुस्र्यत्न विवच्तान कदा गयाहै. निम कारणा मद्‌ कदन हं -- 
५५ इसका भटी पम प्रान्‌ ३, इन अ्मनिन्धप्षे ङी मात्राको--नागनगे लेकर अन्म सव प्रय 
जोव इद्त ह ( म्र° ५।३।३२)* 
ईइप्या. वदप मा: -- 
जो नमः श गह मुम्व दै. न्मूनमे सुख नरी, जणा --महयन्‌ ही श्यै ( छाः ०२३।१ ) 
हरथा.द 4 प्य धियुनः सुन्व निराकरण सद्वाकने दी मूग तथा गमा दिनी है, नथा-- 
"नो ममाद वह्‌ अभ! -सन्भुत गदि दै दव्यादधि दंसु नामेकाना म्मा नो परग कय 
नदा ।नश्य कग, कयोः विकररोका अरम होना प्रध्तृषकरत (८ क्िसीकरी अ्रपन्ताम }) शेना 
ट, तणाः-- * 
°०ज॒स ग्रात्मास ग्न्य मव ्रात्त अथौन्‌ नाशवान्‌ ८ त्रे ३।४।>) 
यद अन्य श्रविका प्रमागु हे, तथा अविनाशी होना, निम मदिमाम्‌ प्रपि दना, सवगत होना 
तथा सवाौप्मसर होना इयाद्‌ श्रयमाणा धम परमत्माम ढी शने हं) प्न्य कठा बरी, इस कष्या +मा 
परमात्मा हे शह सिद्ध दहो गया॥ ६ ॥ | 
यद दूस भूमापिक्रस्ण ममाप्नषढो गया । 


( ३ ) अन्तराधिकरणम्‌ । 
अ्तरमम्बरान्तधरतेः ॥ १० ॥ 
ध्गार्गी द्वी याज्ञवल्क्य ऋपिप पृकीदे फि स्वामिन्‌ ! गकिसये सह अकाश ग्रत प्रोन- 
ग्रथित हे अ्रथीत्‌ गुह्रं? याजयत आपिम कटा द गामि! वेदतत्ता ब्रह्मण लौग 
उसको ्र्तर कहने ह ( जितम अकाश गुथा हुवा दै ); वद अतर मोदटान्ीं 2, पलना भी नदीं है 
( ब° २।८;७-) ॥ 
इत्यादि सुना जाता ईं । वदां श्रनिमे संशय होगा दै कितया ग्रत्तः शन्दरमे वणं (श्रश्रा 
प्रादि ) कहा जाता दै अथत्रा परमेश्वर ? वणीमाला अ्रादिमे अत्तर शब्द वयामे मिद्ध होनसै, प्रसिद्धका 
उस्लंघन श्रनुचित होनेसे, तथाः- 
°धय्‌ह सब कुच ओङ्कार दही है ( क्ा० २।२३।३ ) 


(दर अद्सूत्रशाङ्करमाष्यम । ( श्रधि० ३ । सू० ९० 


इत्यादौ च शुत्यन्तरे बरीश्याध्युपास्यन्वेन सर्वात्मकस्वाबधारणात्‌ › वरी पवाकराग्द इति । 

प्रस्युसरम-- णवं प्रात उष्यते--पर एवात्मा ऽश्लरशब्दवाच्यः । 

प्रण्नः--कम्मन्‌ ? 

्रत्युलरम्‌--श्चम्बरान्तधृतेः--परथिष्यायैराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌ । तत्र हि पृथि 
दपरदेः समस्तविक(रजानस्य कालत्रयविभक्स्थ श्याक्राश पव तदातं च प्रोत चः 
इत्याकार प्रतिष्ठितन्वमकन्या "कस्मिन्नु खल्वाकाश श्रातश्च प्रोनश्च' इन्यनेन प्रष्नः 
नेदमक्षमवतारितिम्‌ । नथाचोषसहन ¶्‌--"पनसिमन्नु सर्वत्रे गार्ग्याक्राश श्रातश्च 
प्रानश्चः इति । नचेयम्बगन्नधृतिश्ह्म रोऽन्यच्र संभवति । यदपि “ॐकार पवेदं 
स्थम्‌, इनि द्यि बह्मधति पत्तिख्ाधनत्वात्स्तुनय् दरष्म्यम्‌ । नस्मान्न त्तग्त्यशनुते 
चेनि नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्तरं परमेव ब्रह्म ॥ ९० ॥ 

परण्नः--स्यादेतन कारस्य चेन्काग्णाधीनत्वमम्बरान्तधरुतिरभ्युपगम्यते, प्रधानकाग्णवादिनोऽपी- 
यमुपपद्यने । कथमम्बरान्नधूनेबरेह्यत्वप्रतिपत्तिः ए 

प्रत्युत्तरम्‌--श्रत उच्तरं पठति-- 


साच प्रशासनात्‌ । ११॥ 
सा चाम्बरान्तधूलिः परमेश्वरस्यैव करम । 


इत्यादि अन्य श्रनि रपं वद्मा उताननीयन्यन सनतक निश्च कनन वग हो पत्तर गष हे । 
( गह पूवपद कथ्नादे) रघ उननपन्ती निद्धान्ीक्रा समाधान ) 
प्रयुत्त--इम प्रकार प्राणि दनान कहा जाना द्--परमाप्मा द्री अ्वरशन्दवनस्मि ट । 
प्रन--कंम ! 
प्रयुत्तर--्राकशवयन्तकरो धरार करम, कारण करि-परमातमा प्रथिवी श्रदिसे लेकर अ्राकाशपयन्त विकार 
समुदायक्तो धारण कष्ता र । वदं श्नि तीनो कालीम मक्त दुच प्रथिवौ आ दि सभस्न विक्रार 
समुदायकाः - 
प्यार दी नर विक्राग्मभुदराय ओन प्रोन होना द्रे ( ब्रू ३।८।9 )* 
--दस श्निमें ग्राक्राशमे प्रनिष्टि होना कह करः-- 
.प क्रिमे यह श्रा रौन प्रोत--गुथाहूवा टै १ ( ब ३।६७ 
दस प्रश्न इत यन्त हो उत्थान क्रिया, तथा इत प्रकार समाप्त करिया हैः-- 
ह गा ! रस ग्रततरम श्राकश ओत प्रोत होता ह ( ब्र ३।८११)" 
इत्या, यह अआकागपमलक्रा घासया ब्रह्मत जत्थ समव नरी टोताहे। 
जो यहकदा थाकरिं **"अङ्कग गन्तर्‌ दा तव कुद ह", वह भी ब्रह्मप्राप्ति साधन होनेसे 
स्तुनि'नामत्त ४ यह देव लेना चादि, इग कराग्ण्‌ धजो नर नर्हीं होना है श्रौर जो सव्रम॑ं व्याप्त होता 
2» इम नित्यत्व श्रौर व्यापकस्वर देनु्रोमि अर्त पर ब्रह्मी ६॥ १० ॥ । 
प्ररन--यह्‌ र्थो होगा कि--प्रदि काथ कार भाधीन दोनम व्रह्म? दआमाक्राशपयन्ता धाग्य माना जाना है तो यह 
प्रधानक्रारावादिर्योका भी टो सक्रता हैः कैन अआआकाशपयनक्रो धास्य करनेसे ब्रह्मकी प्राप्तिक्रा निश्चय 
नाहे? । 
प्युत्तर--ईइसनिवे श्रा नायं उत्तर पते दै- 


समा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 
उस श्राकाशप्यन्तको धारख् करना परमेश्वरका टी कमं है। 


द्धि २ । सु १२) प्रथमाभ्ययि लृतीयः पादः । “ १६६ 


प्रष्नः--कस्मात्‌ ! 
रम्‌--प्रशासनात्‌ । प्रशासनं दीद श्चयते-- “तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्र 
मसौ वितौ तिष्ठतः ( ० ३।८। ६ ;) शत्यादि । प्रशासने च पारमेश्वरं कमं । 
नाचेनस्य प्रधानस्य प्रशासनं भवति । न छचेतनानां घटादिकारणानां सदादीनां 
घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥ १९.॥ 
अन्यभावय्याधृतेश । १२॥ 
द्मन्भावन्याचरनेरच कारणादृव्रहयेवाक्तर्शब्दवाय्यम्‌। तस्यवाम्बगन्तधृतिः कर्म 
नान्यस्य कस्य चित्‌ । 

धदनः--किमि दमन्यभाप्रव्याचततेरिनि ? 

प्रस्युत्तरम--अन्यस्य भावं।ऽन्यभावस्नस्मद्यात्रृत्तिरिति । एतदुक्तं भवति--यदन्यदुब्रह्मणाऽक्तर- 
शध्दवाच्यमिदाशद्गयने नद्धावादिदमम्बरन्तविधारणमक्तरं व्थाचनेश्रनि श्रुतिः 
-नद्धा पनदत्तरं गाम्धरप्ं दण्थने ्राजरमनं मन्विज्ञानं विशा" ( ब०२।८। १९१) 
इति. ! नव्रादण्रत्वादिग्यपदेशः प्रधानस्यापि समरति । दष्रन्वादिव्यपदेशस्तु न सभ 
वन्धरचेननन्वान्‌ । नथा 'नान्यदताऽस्ति द्रष्र नान्यदा ऽस्ति श्रोतुं नान्यदनाऽस्ति 


पृश -- क 
मुनय. --शामन्‌ करनेन, परमातमा शासन प्रा मुना जाना है-- 
५; शा 1 टम गर्म वमात्मा शम्सनमे नूच जीर ननमा नियूपिनसप्रश थर रहन ६ 
( १५ ३.६ ) । ६ 
2 भूद, मन्यन कता वततव तम १, अयन प्रधानका सानन ना हो सक्र, अयनन 
पर्‌ रातिम कना पिद अर्वाक रवि लिवयक्र हासन ( दकम ) कला तनः ८ ॥ १५॥ 


श्रन्यभावव्याव्र्तस्य ॥ ५२॥ ` 
यनमा दयन मो तद्यदा अक्त शृच्छस्यदे, उपो, आदपयनस्को पव (म्ना काम 
हे, अन्य किमीक न ' # 
प्रन--'्रन्यभावच्यातरृत्तः कापर ग्र५ द ॥ 
प्रयुत्त--अन्यका भाय--दोना अन्यात्‌ है, ग्रन्मभावम स्मास -हटना प्रथक् टोना अरन्यनवव्यावूत्ति दै; 
द्म कथनका यद श्रभिप्राय हे कि--मो ब्रह्मान न्य श्प्तन्गन्दनान्य द यद एकाक नाती दै उस 
द्प्रभावन ( अयान्‌ उगौन्तर शादि वावन ) ग्राकगननक्ो घासम्‌ कललततने प्रनेग्करो ( अ्रथौन्‌ 
परमार्माक्रो ) श्रुति दानी दः-- 

ट नार्मि! जह व श्रन्र पर्मस्मा गवय अदष्टशोतः दवः नवक द्रष्ा ३, अधरुत---किमीके 
राम न मुनु जाना दवा श्राताङ्ै, अमन दोन्‌ मी म्न करन ना मन्ता ६; तथां ग्रविजात 
होना हुवा भी सवक विजाना--जननेवाना है 1" 4 ¶० ३८.११ ) | 

इत्यादि, श्रुतिमे अरहर व ग्रादिका निश ध्रधानकरा भी नमय रोना ‰, किन्नु द्रष्ा होनक् निरदश 

० समव नदीं होना दै, क्योकि प्रधान ग्रचेनन होना हं, तथाः- 

'पपृरमात्मति भिन्न न्थ कोड दरष्टा मद्री है, उतम भिन्न ग्न्य कों श्रोना नहीं है, उमम भिन्न 
श्रन्य को$ मन्ता नही है, श्रौर उसमे भिन्न अनन्य कोई विजाता नहीं द ( ब्रृ° ३।५।११ 9" 

इस प्रकार श्रस्माकर भेदको निषेध करनम उपाधिमान्‌ जीवात्मा भी अन्तरशन्दवाच्य ( ग्रच्तर 

शब्दने कहा जने वाना ) नहीं है, क्योकिः- 


१७० ्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० ४। सु० १३ 


मन्त नान्यदतः।ऽस्ति विज्ञातु" हत्यात्ममेदश्रतिपेधान्‌ न शागीरस्याप्युपाधिमसोऽक्षर- 

इवाय्यत्वम्‌ । शश्रचच्युष्कमश्नो त्रमवागमनः' ( कर० २। ८ । ८ ) इति चोपाधिम- 
साप्रनिवेधात्‌ । नदि निरुपाधिकः शरीरा नाम भवति । नस्मातपग सेव ब्रह्माक्षरमिति 
निश्चयः ॥ १२॥ 


४ हईचतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम्‌ । सृ १३ 


ईत्ततिकरमज्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥ 

"पनद्रे सन्यकाम परं चापर च व्रह्म यर्दाकारस्स्मादिद्धानेतेनैवायतनेनेकलगमन्वैति' 
इति पत्य श्र परते --यः पुनरेनं त्रिमान्रगामिव्येतेनेवा्तरेण परं पुरखुऽमभिध्यायीत' ( प्र 
५। २,५ ) इति । किमस्मिन्राक्ये परं ब्रह्माभिध्यानव्यमुपदिश्यत श्राह स्विदरपरमिति । 
पतेनवायतनेन परमपरं चकन मन्वेतीति श्रदर तत्वात्संशयः । तत्राणरमिदं ब्रह्मेति श्राम्‌ । 

प्रश्नः-- कसमात्‌ ! 

उन्तरम्‌--"स तेजसि मर्ये संपन्नः "स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ इति च तदिद 
देशपररछन्नस्य फलस्य च्यमानत्वान्‌ । नहि पगचह्मविद शपरिच्द्धुन्नं फलमरनुवीतेति 
युक्तम्‌, सवैगतन्वान्परस्य ब्रह्मगा: ¦ 

प्रष्नः--नन्वपरब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विराधरं नापपद्यते ! 

उत्तम्‌- नेष दाषः । पिगडपिच्तधा प्रागास्य परत्वापपन्नेः। 


परमात्मा सत्तरहिन, श्रोत्रदि म, वरामीरहि] तथा मनगंहन हे । व< ३।८.८ ). 
इभ प्रतर इन्द्िमरूप उपथिग्र युक्त होनक्ा निपरिता तना, शर्म रदननाला शारीर 
जीयास्मा उपाधिर्डिन नदीं होता, इम काया पर ब्रह्मदी ग्रत्तशन्दमन्य दं यट निश्चवयलो जनाद ॥५२॥ 


यद्र नीसग अनन्तगधिक्रर्गा समरप दौगया | 


४ ईैनिकृमेन्यपदेशापिङसणम्‌ । सु“ १३ 
ईचतिकमैव्यपदवेशास्सः । ५३॥ 

सत्यकामकः बहाविपद्क भज्य करनेपर पिष्पलाद्‌ कदत हई ।त शट सलयकराम | गह्‌ पगप्रर न्ह्मदहै 
जो ग्रोङ्कार ६, इस करणा इस प्रातिसाधक्र अ्रोद्धागक ध्यानस विद्धानूलाग पर या अपर बरहम इनम एकको 
प्रापो जतर्हं, इम प्रकार द्मागम्न करके मुना जाना हं किः-- 

जो "नं मात्राग्मोस युक्तं दसी ओम्‌ प्र्तसम पर पुरुपक्रो ध्यन कण ( प्र" ५।२,५ ) इयादि | 
इस वाक्यम क्या पर ब्रह्म प्प्रान कनका उपदेश दहै या अपर ब्ह्यको ? इसी प्राण्तिक्षाध श्रोमूमे पर 
यापर इन दर्नोभत्त एकको ५/१ दहो जाता द; इम प्रकार श्रारम्भ करनैस शय होता है । श्रुति्मेतो 
प्रपर ब्रह्मकरोप्राणिष । , 4 

प्र्न--केम * 

उत्तर- -कसगु कि "वद 1जयुक्तं मूयमे पष्ट होता हुवा वद सार्मोम अ्रथौत्‌ प्रागपि बक्षलोकको 
प्रा डो जना है, इत प्रक्र श्र व्रह्यकरो जानन वर्का दशम परिमित फल कहा जाता है । पर 
बह्मकरो जानने बाला देशपरिःभत कलक्रो प्राप्त करे यह युक्त नहीं है, क्योकि पर ब्रह्मतो स्वगत हे। 

प्रशन--ग्रपर ब्रह्मक्रो प्रदं करनेमं "परं पुरूषम्‌ इस प्रकारका विशेष्रगा ठीक नहीं बनता ! 

उत्तर--यरह दोष नटीं ग्रता है, क्योकि जैत पियड ग्र्थात्‌ विराट्‌ रूप स्थूल बायुसे प्राण॒ पर है, 
( इसी प्रकार द्मपर ब्रह्म पिड श्र्थात्‌ स्थूले शरीरकी श्रपेच्तासे पर है । ) 


भषि० ४। सू १३) भरथमाभ्वाय तीयः षादः । १७१ 


प्रस्यु्तरम्‌--दत्येवे प्राप्तेऽमिघीयते--परमेव ब्रहमदाभिभ्यातब्यमुपदिश्यते । 

प्रध्नः--कस्मात्‌ { 

्त्युरम्‌--ेष्ततिक्मग्यपदेशात्‌ । शतिदैशेनम्‌ । दशनन्यप्यमीक्षतिकरम । ईंशतिकरमत्वेना- 
स्याभिध्यानव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशं भवति--“ख पतस्माज्जीवघनात्प- 
रात्परं पुरिशयं पुरु गमीक्ते' इति । तत्राभिष्यायतेरनथाभूतमपि वस्तु कमे भवति । 
मनोग्थकरटिपतस्याप्ययिध्यायतिकमत्वान्‌ । इत्ततेस्तु तथा भृतमेष वस्तु लोके 
क्म दष्मित्यनः परम.त्मेवायं सम्यग्दशौनविषरयभूत शक्षतिकर्मत्येन व्यपदिष्ट इति 
गम्यते । स पव चेद परवुरुष।उद।भ्यामभिध्यानव्यः प्रत्यभिक्ञायने । 

प्रश्नः--नन्वभिध्यनि परः पुरत्र उक्तः, एक्लणे नु पगत्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्यभिक्ञायत इति ? 

परतयुत्तरम्‌--श्रतरोच्यते--प्ररपुरुर्शब्द तावदूुभयज् साधारणौ । नचात्र जीवधनशब्देन धरतो 
ऽमिध्यानव्यः परः पुरुपः पगम्रुश्यते, येन नस्मान्परात्परो ऽयमी क्तितव्यः पुरुषोऽन्यः 
स्यान्‌ । 

प्रश्नः- कस्तर्हि जी वरधन इति ? 

परत्युत्तरम्‌--उ न्यते. -“धना मूर्तिः । जीवलन्तग। धनो जीवघनः । सैन्यवस्विल्यवद्यः परमात्मनो 
जीवसूपः स्िस्यभाव उप।चिकदतः परश्च विपयेन्दियेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति । 


( य्‌ पुवयन्वाकः ध्रर्नीचर ६, प्रच सिद्धाः (का स्गाधान ) 
पर्सुत्तर---इन प्रकार प्रा रौनेपर कटा तातः कि पर दी बहमक। ध्वन करना वाहय, 
प्रशनम--कैम ? 
्रसुतत---ग्ततिक्मव्यपदेशान्‌. रसान अ दर्गन करना २. उन्नति धानुका कम दशनम व्वण्प दोना रे, 
शदनत्‌ प्रकु, कम्पन भ्वान्‌ कलन योग्य पृषपक्ा दिना अकगेपमे पोतारं वदं इस णर्‌ 
सृप -ीववन---हिरमयेगनन पर व्रातस्य सनलोपकर पुर्तो दस्ता ठे. भयानका कग अस्य 
प्दाधननो ददो सकला, क्रा मनल्यते क्ति वदथ ती व्यानः क ( (कृष्न ) दौ 
सक्ता, उ्रिश्नक्मनतो मघ्ये पठायो न्क दरा ग" ५ इर कार्या सप्तम्‌ देदानक्रा 
विपरयनूःा पर्मान्पाक्रो दी इन्तनि धनु कर्मरूप निर्वेण क्य द| वर्दी परमा भां धर शरीर 
* पुष्प इन दोनो श्म ध्यान कने याग्यदहे पमी ्रस्याभिजा की जानी द 
प्रन--ध्यान करने "पर पृरपः एमा कदा गया, ३त्तगा करन तौ प्रगषर श्रत्‌ परक पर. के अन्य पुख्पकरी 
अन्यत्र खानमें प्रत्यमिज्ञा की जानी है ! 
पन्युत्तर--यदां कदः जाना है--पर ज्रौग पृर्प शब्द दोनोदी दोना स्थानम मामन्धहै, गरदा जीवघन गन्दम 
प्रक्रत ध्यानयोम्य प्रर पुरुपका सकन नर्द दाना जिन काग उस दर पुम्पत परगत्पर द्रश्व्य पसप 
न्य द्ो | 
परश्न-तो जीवधन कौन 
्रयुत्तर--घन मूर्विका नामद्के‹ मूर्तौ घनः परह पाणिनीय मूत्र हे ) भीवलन्तगस्य जो धन दै वष 
` जीवघन है, नमक्रकरे दोर टुकटेकः समान नो परमन््ाक्रान्जीतर्य परिच््िलि भाव ह यष्ट उपाचिङन 
है, वदी विप्रय त्री इन्र्घोन पर मूद्धम यहा जीवयनदहै। दूनर कहन है कि---"वह प्रा्णोम बरह्म 


१ --निर्येयसागरकरी पी पुसक्मे परप पेता पाट है, किन्तु यहा परात्पर पाट प्रतीन टोता रे, क्योकि 
प्रशनमे भी पर पुस्पते "परात्परः अन्य ह यह प्रश्न क्रिया गयां! श्र॒तिके वक्रयशेपर्भे भी ई्तिनन्य 
पुरुषक्रो जीवघ्नप्त "परात्परः कहा है । "परात्परः पाठकी सङ्गति उचित प्रतीत होनैस हमने यही पाट 
रख दिया हे--भ्रचुवादक । 


# कि 


8 


नहमसत्रिशाद्करभोष्यम । ( दअधि० ५ । सृत्र १३ 


श्रपर श्रह--“स सामभिर्न्नीयते ब्रह्मलाकम्‌` इत्यतीनानन्तरवाक्यनिर्दिष्ठो यो 
ह्मलाक्रः परश्न्र लाकान्नरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इन्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां 
करगयरिचतानां सयकरणान्मनि हिग्रयगरमं बरह्मल।कनिवासिनि स्ंघातोपपत्तेर्भवति 
बरह्मलाक्रा जीवघनः । तस्मात्पर यः परमान्मेक्षरकभभूनः स पएवाभिध्यनेऽपि 
कममभून दति गम्यने । परं युरूप्रमिति च विशेषत्‌ परमान्मपरिग्रह पचावकटपते । 
परा हि पुरुपः पररमान्प्च भचति यस्प्त्परं किंचिरन्यक्नास्नि, "पुरुषान्न परं किचिस्सा 
काष्ठा ना पगा गतिः इति च श्रुन्यन्नरात्‌ । "पर चापरं च व्रह्म यर्हकारः' इति 
च विभस्यानन्तः मांकारेण परं पुमपभिध्यातव्ये धवन्परमेच ब्रह्म परं पुरषं गमयति। 
व्यथा पादाद्‌ग्स््यचा विनिमुच्यन पफवंह वै स पाप्मना चिनिरर्यते" इति पाप्मवि 
निर्मकरफलवचनं परमाल्पानमिहाभिध्यानव्य सूचयति । श्रथ यदुक्तं परमात्मा 
मिध्यायिना न दैशपरिच्छ्नफने युज्यन इति । श्रता च्यते--च्रिमातरणोंकारेणाल- 
म्यनेन परमाल्मानसमिध्यायनः फलै ब्रह्मलाकप्रासिः क्रमेण च सम्यगरशन त्पत्तिरिति 
कमतुक्त्यभिप्रायमेनद्धविप्यनीत्यद्‌ापः ॥ २३ ॥ 


४ दहराधिक्ररणम्‌ | म° १५.२१ 
दहर उत्रभ्यः॥ 2४ ॥ 


श्रथ यटिर्‌मस्मिन्व्रह्मपुरे दहरं पुग्डगीकं वेण्म दहरा ऽस्मिन्नन्नगक्राणस्तस्मिन्यद्‌- 
न्वेषएव्यं तद्रश्वं विजि्लासिनव्यम्‌ः (द्या =) ५। २ ) इत्यादिवाक्यं सम्स्नायते। 


ववोकको अमदो जाना है, दनक वष्दके क्म निर्ण जो कदनीक अस्य लोकन रीन पर है 
सी यहा रयन कटा ताहे, ऋग्णा न इन्द्र्यो भूर्तं सय जोवात्नार््राकः वद्धा एताम 
मन्दि ' हहरमयमभमं समुदायन्पम रटना युयु होन वहमलीक दही यपधन ६. उस तीवनननम 
प्र नो दका कपम्‌ वन्मा दै ती ध्यान कन्न मी कर्म प्सा निश्यम दोग है! परं 
पुरुषम्‌? इस धकारका तशो परमा प्रण करम दी उपनुक्त दोना है, पर पस्य प्ररमासा 
टी होना ६. वयोकरि उमम परे श्रीर्‌ कृष मी नदीं दै, श्रन्यन्यग मीहे कि "उम पुरूपरे प्ररे श्रौर करु 
नही ह) वदी अनिमि १ क्ीर वरदो नाने ममान ह जानी है| (जो यद्‌ ओ्रोङ्कार षै वी पर्‌ शरीर 
मपर बह्म" इन पकार (वभाग करफे उसके वादी पर पुसयङो ध्यान कग्ना चाहिय इस प्रकार 
करना दख परा नह्य पर पुर है इन प्रकार श्रति बोध कराली है । (जनिम प्रकार स तवा-कैचुलीसे 
य्तगद्धो जाद उरी वकर वद परमात्मा पापम मुक्त हौतादहै,ः इस प्रकार प्रापन्‌ गित दोना यह 
पतन लन पग्मास्याप्नो तो व्यान कर मूचित क्गणाद | ग्रौरयह जो कहाथा कि परमास्माकरो , 
भ्यान कर्ने ताना पुम दगर्मारच्छ्ि कृनत युक्तं होना उनिन नर्द हे, यहां पर कहा जाता ईै- 
्रिमच्र-गीन सातायुकत अोह्ारक अमन्वन्‌न परमात्भाको ध्यान कैरनेका फन ब्रह्मलोककी प्राति है, 
दस प्रकार कमय तक जान दीना बु -ुक्त हो द, यह क्रमभुक्तिकि श्मसिप्रायग द्वी ज्यूप्ेगा, इस 
लिय कषे दोष नहीं प्राना | ॥ ५३ ॥ प्रह यौधा इ्ततिकमीपकनणु ममाप्त हूना । 


५ दहराधिकरणम्‌ । सू° १४ २१ 


दहर उत्तरंभ्यः ॥ १४॥ 
(ट्स ब्रह्मपुरमे मृक्म कमल समान स्थान दै इसमे दहर अन्तराकाश रै, उस दहराकागाके श्रन्दर जो 


ह उसक्रा अन्वपगा सरोज करना चाये, उसीकी जिक्लासा-जाननेकी इच्छा करनी चादिये' ( ह्ा° ५८।१।१ ) 


पथि० ४ । सुर १४) प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । १७३ 


तत्र योऽयं दहरे हदयपुरडतीके दहरः श्रकाशः श्चुतः स किं भुताकाशो ऽथवा विश्चानात्मा- 


थवा चरमत्पमेत्ति सशय्यने । 
प्रशनः-कुतः संशयः ! 


उत्तरम्‌--श्राकाशन्रङ्यपुरशब्दाभ्याम्‌ । आकाशशब्दो ह्ययं भूनाकारो परस्मिश्च 
प्रुञ्यप्रनो दश्यते। तञ करि भुनाकाश पव दहरः स्यात्किं वा पर इति संशयः । यथा 
घ्र्यवुरमिति करि जीवो ऽत्र बह्मनामा तस्येदं पुरं शीरं ब्रह्मपुरम्‌, श्रथवा परस्व ब्रह्मणः 
पुरं ब्रह्मपुरमिति । नत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिना दहराकाशन्ते सशयः 
तत्राकाशशब्दस्य भूतक्रारो रदत्यादूभूताकाश एव ददर इति प्राप्तम्‌ । तस्यच दह- 
रायतनापेच्त ग॒ इदरत्वम्‌ । ` यावान्वा श्रथमाकाशस्नावानेषो ऽन दढैदय श्रकाशः' इति 
बाहार्यन्तरमावकनमे इस्यापमानापमेयमा्वः, यावाप्रथिन्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहिन, 
श्मवकाशान्मनाक्ाशमस्थक्न्वात्‌, श्रवा जीवौ दहर इनि प्राप्तम्‌. चह्मपुर शच्छान्‌ । जीवस्य 
हीर पुरं सनच्छीरं व्रत्मपुरमिनपुन्यते । तस्य स्वकर्मणो पार्जिनन्वान्‌ । भक्त्या च नस्य 
व्रह्मशध्द्वाय्यन्वभ । नहि परस्य व्रणः शपिरेण स्वस्वाभिनावः नवन्धाभस्न ¦ नत्र 
पुरस्वामिनः पैकटे रा ऽवम्थाने द्रं यथा रज्ञः । मनउरपाघक्श्च जीयः, मनश्च प्रायेगा हः्ये 
प्रतिचिरमिग्यना जीवस्यवेदं दमे ऽन्तरवस्थाने स्यान्‌ । दुहर्त्वम्पि नस्यव श्चाराम्राप 
मितत्टादचक्रदयते । श्ाकाशा परमितन्वादि च ब्रह्मामेदविव्तप्रा भविप्यनि ¦ नचात्र दद. 

पाप्य कान्य दवनिवि ॥ एत वकवण्डा ज्वा दे, उदानो दद गद्धग टदूधवामन द्‌ (गुम) 

शाके युन्‌ तकार वद य, भूक्य्यद अ, 4" जन्त्व -- भजनम द) अभरना परना्य" द, यद 
८२ द. ६) 

परत - दद भय मेयो तण है, 

उतर अःय) शरीर चद्मपुर रन दन कन्दति नदद हाना द, कषा कैः पर श्रः ग्द 
भूताकादमे म्रौ, परलध्पाम प्रगुण धिवि. दूता दस्ता जनाद, यह क्या भूतान्‌ सी दद्र = अथर 
वरमात्मा ह वटं सशप्रदटो। दं] थः व्ह्मदुरः यद्‌ जो श्वर कट्‌ ममाद केवान्नी वन सी अद्य नाम 
टे, जिसका यद पुर--शरीर द्रह्यपुःः ट, ग्रथवापर हौ वन्या पुर ब्रह्मपुर दै यहा जावासमाक्रा था 
प्रमासमाङ्ा या प्रत्य किरी पुरस्व,गीका द्दगक्राशप्व रोम नणय | अव्र 4 र शष्ट भूताक्रशिम 
ट --+सिद्र दनैः भप्त रां दहर ह नी पाति दतीं ट; भृ.कराणका ददर हाना ददर्स्य 
द्ममेकाशकी अरपन्त.म दं | `जिनना यद्‌ माकण रं पना टयक अन्दर यह अकश दें इय प्रकार तरार 
छरीर भोरकरा जा मेद टै वह यदा उपमान प्रौर्‌ उमेयमातमटे, य) ओर प्रधये्ी अदि नी उसके 
भीतर परवश क्यो रवकरशरूपसे अ्रक्रशण्कषो द| स्रथवा वह्मपुै शब्दम जीवत्माकन दी दद्र 
हौना सिद्रदोना द, जीवक्रा जो पृग् विमान गगर ह वटी ब्रह्मपुर है, वह शरीर नीनात्माको अमन कर्म 
ग्रनुसार प्रास हुता, जोतरात्माकरो मह्य शब्द कदा जाना गोग॒द्पन ६, कव्‌ के पररज्मा वरमास्माकरा 
शरीरक साथ ख-ल्ःमिमाव--( मालिक त्रीर मिशस्कथा ) क्रा सम्बन्ध नदीं द्यत ई) नगनका मालिक 
नगरके एक देशम ष्मा एेमादरग्वा गय ह, जसा राजा ( शरक एक देशम गहनः दै ); जीवात्मा 
मन उप्राषिसे युक्त है, मन प्रायः हदयमं प्रतिष्टिि ग्हताहै, इन काया जीचकरा सी टदधक्रे अन्द्र स्थित 
होना सिद्ध होता रै, दहरस्व सन्तम होना भी जीवास्माको दी प्राप्त है, कयकि जीवात्मा उपमा अत्यन्त सृष्षम 
वेस्तुसे होती है, ओर जो ब्रह्मरूप आकाशे जीवत्माकी उपमा की गह है वहं व्रह्मभेदकी विवक्तासे 


१७४ अद्मसूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधि० ५ । सृत्र ४ 


रस्याकाशम्यान्वेष्यत्वै विजिश्नासितम्यन्वै च श्रयते । “नसिमिन्यृन्तः इति परविरोषणत्वे- 
नापादानादिति । 
भल्युसरम--श्रत उत्तरं व्ूमः-- परमेश्वर पवात्र दहराकाश भवितुमहेति न भूनाकाशो जीवो घा। 
प्रश्नः---कस्मान ? 
प्रत्युत्तरम्‌ उन्तरेभ्यो वाक्यशचगतेभ्या हेतुभ्यः । तथाहि--श्रन्वेषव्यतया विद्ितस्य देदरस्या- 
काशस्य "न चेदू॒युः' इत्युपक्रम्य : कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्न्यं यद्टाव विजिक्षासि- 
नव्यम्‌ इत्येवमान्तेपपृयैक्र अरतिसमाधानवचनं भवति । 'स चयाद्यावान्वा श्रयमाका- 
शस्नावानेयो ऽन्नदैदय श्राक्राश उमे श्रस्मिन्यावापूथिवी श्रन्नरेव समाहिते" ( छा 
८।१।२) इत्यादि । तंत्र पुगडगीकददरन्वेन प्रा्द्रहरन्वस्याकाशस्य प्रसिद्धा- 
काशौपम्येन दहर््वं निवतयन्भृताकाशत्वै दहरस्याकाशस्य निवनैयतीति गम्यते । 
यद्यप्याकाशशब्दो भूनाकाशे रूदस्तथापि तेनेव तस्योपमा नापपद्यत इति भूताक्ा- 
शशका निवतिना भवति । 
प्रश्नः--नन्वेकस्थाप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्नरत्यकरस्पितेन सेदेनोपमानापपेयभावः संभवती 
व्युक्तम ! 
परतयुत्तरम्‌- नेच सभवति । श्रगतिका हीये गतिः, यन्काटपनिक्रसेदाश्चयणम्‌ । श्रपिच कटय- 
यित्वपि मेदमुपमानापसेयभावे वयतः परि च्छिह्ान्यादम्यन्तराकाशस्य न बाध्या 
काशपरिमागृन्वमुपपन्यत । 


( कदनेकर अभित्रोयरः ) दी सक्रगा. करीर यदा भून दहगकाशका श्रनरा च्रौर जिजासा करना नदीं सुना 
गया हे, वर्पोकरि ` उसके मीर जौ दै" इम प्रकर केसी दूरुरको विशपगुरूपम कहा है । 
( इतन पूवपक्तीत प्रण्नीत्तर ३, इसका प्रत्युत ) 

परतयुत्तर--दसलिये उनः चिया जागाद कि परस्मवर दी गहं दद्गकरश क्षे नके ह, भूतकामा वा 
जीव्राया मही] ` 

प्रन -क॑स १ 

प्रवुत्तर--पीद्ुं वाक्यशेषम्‌ अनक ुक्तियादो गद, इस कार्ण । जेम--जिम दहर श्राकाशको अन्ेष्न्य 
स्यम कहा षे उम विपयभे ठत केः इस प्रकार उपक्रम करकः "वहा क्या दै जिसकी खोज 
करनी -चाहिय शौर जिसको जिज्ञासा ऋनी चादियः इस प्रकार ग्माच्तेपपूवक प्रव्युत्तर दोना ह, 
'्वह्‌ बोले कि जिनना स अक्राश दहै उनना द्दयक् भीनर अकाश, उसमें दोनों यौ अओ्ौर 
पृथित्री ममि हूव्है (छान्त । ? उ )> यां भूताकाशकरी उपमा कमलस्य गहरसं की 
गई हे इसलिम मृनाकाशको भी ददृश्र प्राप्त था, किन्नु प्रसिद्ध मूनाक्राशम उपमित क्रियं जनेसे 
उस भूताकाशवने दद्म देटनं हूय दद्काश (ब्रह्म) को भू" काशतस्वमे हरता हे यह प्र्तप्त 
होना है | यद्यपि आकाशा ग्द भूताकाशमे पसिद्ध हे तथापि उतीम उसकी उपमा देनी उचित नहीं 
हे, इसम भूमाकाशक्ो अआशका नदीं स्टनी 

प्श्न-- एक भी काशक चादर रौर भीतरको कल्पनामेदम उपमान श्रौर उपमेयभाव तभव हो सक्रताहे 
यह्‌ कहा था! 

प्रसुत्तर--नही सम्भव हो सकता 2, वद नियम उचित नीह जो. काल्पनिक भैदसे श्राश्चित किया जाय, 
र दुम ब्रन यदह कि कल्पनाभेदशे उपमान श्रौर उपमेयभाव वर्णान करनेपर भी मीतरका 
अकाश परिच्छिन होनेम उसको बाद्याक्राशका परिमा बताना ठीक नदी है। 


भथि० ५ सु० १४ ) प्रथमाध्याये कृतीयः पादः । १७५ 


~~ नयु पश्त्रेभ्वरस्यापि “ज्यायानाकाशात्‌' ( शतं° ब्रा० १०।६  ३। ) इखि श्नुस्यम्तरा- 
* म्नैवाकाशपरिमाणत्वमुपपद्यते ? 
पररयुत्तरम्‌- नैष दोषः । पुरा डरीक्वेष्ठनप्राप्तददरत्यनिषुत्तिपरत्वाद्ाक्यस्य न तावत््वप्रतिपावन- 
परत्वम्‌ । उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिदयेत । न करिपिनेदे परडरीकवैश्ठित 
आकाशेकदेश द्यावाग्रथव्यादीनामन्तःखमाधानमुपपद्यते । “० श्रात्मापदतपाप्मा 
विजरो बिमरल्युर्धिंशोका विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सन्यसंकल्पः' इति चात्मत्वा- 
पदन पाप्मल्वादयश्च गुणा न भूताकाशे सभवन्ति । यदयप्थात्मशब्दा जीवे सभव्ति 
तथापीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशाङ्कपि निवर्तिता भवति । नद्यपाधिपःरच्दिश्नस्या- 
राग्रोपमितस्थ जीवस्य प्राडरीकवेएटनरूतं दहरन्वं शक्यं निवनयितुम्‌ । 


प्ररनः--ब्रह्मामेदविवक्तया जीवस्य स्गनत्वादि विवच्येतेति चेत्‌ ? 


प्रतयुत्तगम्‌--यरान्मतया जीषरस्य सर्वगतत्वादि विवच्येन तस्यैव ब्रह्मणः साल्तात्सर्मरगतत्यादि 
विवदयतामिति गुक्तम्‌। तदप्युक्तं ब्रह्मपुरमिति जीवेन परस्यापलसक्तितन्वाद्राल्न इव 
जीचम्येचेदं परस्वामिनः पुरेकदेशवर्तित्वमस्त्विनि । श्रत्न व्रमः-- परस्येत्रेदं ब्रह्मणः 
पुरं श्वच्गिरं ब्रह्मपुर मिन्युच्यते, ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्मुख्यत्वात्‌ । लस्याप्यस्ति पुरे. 
सानेन संबन्धः, उपलेट्ध्यधिष्ठानन्वात्‌ । ` स पनस्माञ्जोचघनान्परात्यरं परि शयं प्रुष 
मीत्तते' ‹ प्र०४। ५. "सल वा श्रये पुरुपः सर्वासु पू पुरिशयः (० २।५।१८) 


पशन" परमात्मा याकाश स नद्‌ ह" ( शन० भार २०।६।६।२ } दय प्रकार मन्य श्रतियां बत्तलात 
ह पिः परमदवरको अ्ाङकशका वरिमिन्‌ चनाना ठीक नहीं| ° 
प्ररयुलर-- ग्रह दोष नलो द ऊररकः क.केपमे शदयकसलक्ो उपमा दलन मून-काशको दृह्य प्राप था उसके 
नपस का गहे, न क्रि ठम वाप्य ब्रह नाद्यक्रराकरा परिमागनं प्रौनपादम्‌ ।कपा गमा 
| द्ानोक प्राति भूर्य अर वक्षतः प्रतिपादन कनम्‌ वाक्य दही पिज मन्न हे जाना । शरीर 
कास्यनिक मेद मान ततैन पर हेद्यकरमलस लिपयः दूत श्क्ाणके "एक दभ दयी ग्रौर एथिता 
ग्रादिका नीत. समाया जाना नदीं वेना । वयह ग्रामा निष्पाप द, प्रर जर, मध्य, शोक, मय, 
प्यास रहत हे, वरह सवयकनम श्रीर्‌ सवयनकल्प ८' इम प्रकार ग्राप्त श्रीर्‌ निष्पत्र गुण भृतक्राशमें 
सम्भव नीडो सक्रनहे। यद्यपि ग्रान्मा शब्दका प्रयोग जीवर सम्भवो मक्रनादटै, नथापि 
अन्यान्य ऋग्योसं जीवको श्राशङ्ा हट जानी, करणा क्रि उपाथिसे परिच्छिन्न ( एकदेशी ) 
जीवात्माको सूनमवम्तुम उपमा दो ग दं उसका हृदवकमनस लिंषर <दनस देषण्लक्रा ( श्र्थात्‌ 
एकदेशीक्रा । दीना हट नहीं सकी | 
प्रशन---यदि कहा जाय कि--त्रद्यक साथ अ्रमेद विवच्तामं नीवात्पाकी तवगनस्वह्वन्ता गी ! 
प्र्युत्तर--जिश ग्रक्षिरूपम ज्ञी त्रादमाक्र नवेगतव्वकी विवन्ता होगी उसी बह्मक साच्तात्‌ सवगनस्वकौ विवन्ता 
टो यही उचितं । ग्रौगयदनजोकदायां कि `बद्मपुर इम गद्दभं जीत्र शब्दम पुरक उपनन्तेण 
हता है, जेम राजा समान नगक मालिक जीनास्माका नगरकर एकमागये गहना माना जय, यदं 
„+ हम कहते है कि--पर ही ब्रह्मकरा यह पुर विद्रमान शरीर है, इसलिय व्रद्यपुर कटा जाना 8, क्योकि 
(नह्मपुरः शन्दमें ब्रह्मी मुख्य है, उस व्रह्मका मी इक्र पुरस सम्बन्ध, क्योकि वह पृर प्राप्तका 
श्रधिष्ठान ( श्रधिकररण ) दै । इममे अनेक श्रतियां प्रमाग ई, नैन--\“वह दम जीवात्मस्वरूपसे भी 
परे “पुरम सोने वले" पर पुखको देखता है ( प्र° ५।५ ) । 
५५बह़्‌ परमातमा सब नगररोमिं व्याप्त होकर पुरिशयं ग्र्थात्‌ नगरम सोने वाना हे (इ ३।५।१५) 


१७६ बहातूत्रशाङ्कर माष्यम्‌ । ( श्रधि० । पूर १७ 


इ्यादिश्रुतिभ्यः । श्रथवा जीवपुर पवास्मिन््रह्म स्निदितपु पलदयते । यथा शालग्रामे 
विष्णुः सनिहित इति तद्धन । (नयथेद क्मचिन लाकःः चीयत पवमेवामुत्र पुरय- 
चिना नाक्रः ्तीदरतैः (चानन १। ६) इति च क्रमरामन्तवत्फलरपसुकत्वा 
थ य इदान्मानमनुविद् बजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां स्वषु लाकेषु कामचारो 
भवतिः इति प्ररृतदह ग सशवितानस्यानन्तफलत्वं वदृन्परमत्मत्वमस्य सूचयति । 
यदप्येनदृक्तं न दद्ररस्याकाशस्यान्वेष्व्यत्वं "विजिक्ञासितव्यत्वं च शरुतं, परविशेष- 
गत्वेन) पादानादिति, अत्र चरमः यद्ाकाशा नन्वेचव्यन्वेनाक्तः स्यान "यावान्वा 
श्रयमाकाशस्ताचनेष ऽन्नदेदय शाकाः" इन्यादयाक्राशस्वरूपप्रदेशनं नापयुर्यते । 
प्रषनः--नन्वेत रप्यन्तवैर्निवस्नुसद्धाचप्रदशनायेव धरद्यते । तं चेदु युयदिदः स्मिन्ब्रह्मपुरे 
दहरं प्रगडगीकंः वेश्म टदग)ऽस्पिन्नन्नग काशः 1कि तदूजर वियते यदेन्वे्टव्य यदाच 
विजिक्ञासिनग्यम्‌' दत्याल्तिप्य परिदेःगवसर आकाश पम्योपक्रमेण दयावापरथिव्या- 
दीनामन्नःसमाहिनत्वद्‌ शनान । 
परतयुत्तरम्‌--ननदेवम । पर्वं हि सति यरदन्नःसमाहितं द्यावपृथिव्यादि तदन्वेष्टव्ये वि जेजःसि- 
तव्य चाक्तः स्यान । नत्र वाच्यक्तेषां नापपयेन । 'शअर्िन्कामाः समाहिताः "पथ 
श्रात्माऽ्पटनपाप्माः इति हि प्रकतं यावाप्रथिरप्रादिममाधघानाध्रागमक्राशतमाक्रष्य 
“श्रथ य ददान्मानमनुविद्य चजनयेनांश्च सत्यारकामान इति समु दयाथन चशन्दे- 
नात्मानं का पधागमाध्िनांश्च कामान्विजयास्वाक्रयश्चपा 2शयति । नस्मादक्योप 
क्रमेऽपि दद, एथाकाशशा हदयपगडगक्राधिघ्ठानः सहान्नःस्थः समाहितैः प्रिथिन्या- 


दप्थादि ` प्रयता तीन पूरय हो अद्य मानदा सटा) जैन शानत्राम श्रसरमे विष्य 
।वययमान रदा द । स्मैल कवा करतवाना पुम्पद्तीणलोता है वैता दी पुव करन वुः चीफ जता 
हे { द्वाज ८८१. )} | इम प्र कम २ कल्वकरो अनवत सोजावप्र क कर "अरर जो दस समाज 
्र्मक्ो तनिक कं उदयनस्य कान उच्छ पुरणं रौजन है, ज्रीर उनका सव लौक्रोय इन्द 
सुभार प्राना जना होगा > ।* र्म पकाय क्छ ददगक्राशक्रो जाननेक्रा श्रनन्न फन्‌ कदने दूपे इस 
दद्राकाशको प्रष्मन्यय सजन कमादहे । अन्नो ग्रह क्रटाथा कि देट्गक्रागका खोज करना अर्‌ 
भिशञाना करना नदीं सुना गयम वयाकि यद "परं पस्थ, मे 'पर' पसा विशेषय दिया गया हं । अव्र यां 
केहन दयन्‌ इन प्राकण्क्ल स्रोत क्रते न्पसन क्रद्याजाय गो जनना यहं स्माकाश ह उतना दही 

क्न दद्वप अकश हः दत प्रकार प्माकरराकः स्वरूप न दिस्वाय्ा जाता । 
धन---यट ग्ाकशक्ास्वन्प माना मीन ष्ट्न बलि वस्तु सको रिग्यलागक्लिमेदही प्रदशित क्रिया गया 
ह, जसा {#४---प्यनते कृ २ = ब्ह्मपूगमे 7 दहु पुगदगक स्यान दै उस भीतर जो ददराकाश 
ई उमकर भीनर क्या जिसरीस्योन ओ जाय श्रार [जिमक्री ।जजाना की जाय १ इ प्रकार श्रान्ते कर 
उलर दनक ममयं प्रकी उमा, क्रमम्‌ य रौर प्रथित यादि जीन. माया जाना दिखाया गया दै? 
प्रयुत्तर--यद्‌ बत नदीं 2, यदिपनादी हतान अनक अन्दर दी श्रौर प्रथिव्यादि समा गयादहो उस 
दी की खोज ओओर [नमामा क तानी, ए; होरेपर वाक्यशेष -द्ीं वना, सक्ष कि--(इनमें 
सन काम विद्यमान श्दूनरदे, "यद श्रास्मा निघा हैः इम प्रकार प्रक्रत दयौ रौर प्रथिव्यादिके रहेका 
प्राधार अकशकरो अकथ कर प्रर जो अन्माको जानकर जान दै उन्दं सल्यक्राम प्राप होते हैः, 
इस्‌ प्रकार समुरवयाथकर `च' शब्दम वाक्यशेष कमनके श्राधार अ्रा्माक्रो ओ्रौर विज्ञेय (विशेषरूपपे 
जानने योग्य ) अ्राश्ित कमोँको दिखाता ह । दस कारणं वाक्यके आरम्भे भी दहर दही अक्राश 
हदयपुरडरीक ( कमलसूप ) का श्रधिकरशा है, श्रौर वह भीतर समाये जानेवाले पृथिव्यादि रौर सत्य 


अधि ५। सू० १५) प्रथमाध्याये वृत्तीयः वाद्‌: । १७७ 


दिभिः सत्यैश्च कामर्विजय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर 
इति ॥ १४ ॥ 
गतिशब्दाभ्यां तथाहि दष्टं लिङ्क" च ॥ १५ ॥ 
दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यः हे तुभ्य दट्युक्कम्‌ । ल पवोन्तरे हेनव इदानीं प्रपञय्यन्ते ! 
इतश्च परमेश्वर पव दहरः; यरमाददरव(कयशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकौ गतिशब्दौ 
भवतः-- माः सर्वाः प्रजा श्रहरहगैच्छन्त्य पते बह्मलाकं न विन्दन्ति" च्छ < । ३।२८) 
इति । नत्र भ्रक्तं दहरं ब्रह्मलाकश्ब्देनत्राभिधाय तद्धिया गतिः प्रजाशच्दवाच्यानां जीन्ना- 
मभिधीयमानां दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथा द्यदग्हर्जचानां सुषुपावस्थायां ब्रह्मविषयं 
गमनं रष ्रन्यन्तरे--मना साम्य त संपन्ना भवति (दा ६।८। २) इत्ययमादौ। 
लाकऽपि किल गाढं सुषुप्माचक्ततं बह्मीनूनो व्रह्मनां गत इति । तथा व्रह्यलाकशन्दाप्ये 
प्रकते रंदरे प्रश्ुज्यमाना जीव ूलाकाशशङ्कां निवनयन्ब्रह्मनामस्य गमयति । 
प्रश्नः--ननु कमलासनलाकमपि ब्रह्मलाकशब्दौ गम्येत ? 
पत्युत्तम--गपरगरे्धदि ब्रह्मणा लाकर इति पथ्टीसमासन्र्या व्युन्पाद्यत । सामानाथिक्ररगयचून्या 
तु व्युत्पा्यमाना ब्रह्मैव लाका ब्रह्मलोक्र इति परमच व्रह्म गमयिष्यति । पनदेव 
चादग्हह्मलाकगमने दपं ब्रह्मलाकशव्स्य सामानाधिकग्यशवृत्तिपरिग्रहे लिङ्गम्‌ । 
नदटादग्दरिमाः ध्रजाः कायब्रह्मलाकं सल्यलाक्रख्यं गच्छुःतीति शक्य कल्पयितुम्‌ । 
ध्ररभर पाहम्नाञस्यास्मिर्नुषलन्धः ।॥ ५5 ॥ 
धुन्व हनः परमेःवर एवायं उरगः 
कात, स्यथ जनय कटा मथ वन प्रनत दीतपष. दन्‌ न्य = दररकण = र, देनग्रोत 
०८१।१ ग 
गनशन्द्राभ्या तथाहि ष्ट लङ्गं यच ॥ ५५॥। 


हिति तेष से नका कषा ददत वनवत तयद ल 42, वतो पाल्य दिय 
जन्‌ वनि सवुण यन । न किनि त{ ४} य वदा प्यार पनर. टा सद्र द, कवाषत दन्न उाबय- 
शोय पमेज्यरत् दी पनित मन्व प्रर गल्द क्ख गाद, जन सव पज एतन नाते 
वरह्मलोकरकौ प्रा नहो दीना ह| "(छार ददर)" वदः ध ददग्को अद्यानो कृन्दम कट्‌ कर 
बहमनोककिपयवः, गनं व्रतणल्दन कर जान वाने जीवान्माकरा कटी दुद कटगन ददापहकः नोभ कमनी 
दै, जनक श्रन्यन्तग्मे प्रतिदधिन मेणुम अस्याम्‌ नीरजा चद्यद) नना दम्या सथाद लोमभ्य ! तव 
वद्‌ मत्‌ ब्रह्मनावापनन ना तष "^ छार ६11४ )" व्न्य + ५६ निद्रासि गाय दुतम कद्ीनून 
द्यौत्‌ ब्रह्म ल दोगना ठं ज्म क जादे | तथा प्रक ५ प्रनुनतं सद्रलोकणव्द ना जीन्मन्य 
शङ्का दद्ना दुवा सद्यत्तक नथ कना र | 

प्रन-- यह्‌ त्रह्मनोकर याब्द कमनःरानती कको भद्रान्‌ करत 
प्रयुत्तर--यदि यट ब्रह्मनीक तद्‌ व्रह्मका लाक इम प्रकार पथु ससागरः वनी कर प्रण कृष्य करय, 
किन्तु ब््रह्नदी लोक व्र्नीक' इसप्रकार समारनाविकरस्पन ( प्रथः व्रह्म शरीर नाक 
दोर्नोका एक दी ममान पाध दोना स्पत) तोष ला व्रह्मका प्रात करलगा ; येद्‌ देन्य दुर 
= त्रतिदिन ब्रक्मनोक्गभन दही अद्मनोकगव्दक समानाधिकरश॒स्यन मअरल्या कन्म निङ्ग अयात्‌ 
 प्रमणाहै। येसवप्रजा प्रनिद्धिनि सत्यलोकः नामक करावे ब्रह्मलोकम नानी दै एमी कस्मना नष 

कर सकते ॥ ११५ ॥ 
श्रते महिम्नाऽसम्यास्मिन्तुपकब्धः ॥ {६ ॥ 
धूनिक करागु मी प्रमेश्वग् ही दद्र है। 


१७८ म्ह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० ५। सुर ११ 


प्रथनः--क्थम्‌ ! ध 
पररयुत्तरम्‌-- "ददर ऽस्मिन्नन्तगकाशः' इति हि प्रङत्याक्राशौपम्यपूचैकरं तस्मिन्सरवसमाधानपुक्त्वा 
तस्मिन्नेव चात्मशब्यं प्रयुज्यापहतवात्मत्वादिगुणयागे चो पदिश्य तमेवानतिषत्त- 
प्रकरं निरदिंशति--श्रथ य श्रात्मा स सेतुर्चिधुतिरेष लोकानामस्ंमेदाधः ( छा 
८।४)१) इति। नन्र विधुतिरित्यात्मशष्दसामानाधिकररायाद्धिधाग्यिताच्यते, 
किवः कनरि स्मग्णान्‌ । यथोदकसंतानस्य विधारयिता लाके सेतुः स्तेत्रसंपद।- 
मसमेदाय, पयमयमात्मेषामध्यात्मादिमेद भिन्नानां लोकानां व्श्चग्पादीनां च विधा- 
रथिना सेतुरसयेदरायासकरायेति । एवमिह प्रृते दहरे विधारणलत्तरं मिमान 
देशयति ) श्रयं च महिमा परमेश्वर पव भरुन्यन्तरादुपलभ्यते +णनस्य वा *त्तरस्य 
प्रशासने गामि मूर्याचन्दमसौ विध्रनी तिष्ठनः' इत्यादेः । तथान्यत्रापि निदिचते 
परमेश्वग्वा्ये श्चयने--'णथ सवश्व पष भृनाधिपतिरेष भूतपाल पष सेतुर्विधरण 
पणां लाकानामसमदायः इति । पव धुतेच हेताः परमेश्वर पवय दहरः ॥ १६ ॥ 
प्रमिद्धश्च ॥ १७ ॥ - 
इनश्च परमेश्वर एव "दहरा ऽस्मिन्नन्नराकाशः' शत्युच्यने । यन्कारणमाक्राशशब्पः 
परमेश्वरे प्रसिद्धः । 'श्राकाशा च नाम नामरूपयार्निवहिनाः ८ क्रा ८। १। ८). सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव ममुन्पययन्ते' ( च्रा० ९।६। ६) इत्यादिग्रयागदशनान्‌। 


प्रश्न--क्यो ? 
प्रयुत्तस---" दयक नतर नृम रकश ६" दय प्रकर अरम कर दम करसङ्करमे अआकशक्रः उममाकर साथ नब 
समाधाने केर जीर उम पन्मेभ्वरमे अन्म जन्दको पयोग कर तथा निष्पाप अध गुमयोगक्रो 
उपदेश देकर उसी प्रकृ पकयणाक्ी श्रति हिर्दगश कष्नी है--ः"जो यद स्मन्मा ठै कहं पूनस्प 
हे, इग भव को म्थिर करनक लिय वह अममा तिधुति श्रथोत्‌ सवन चया करने ताना 
है (कः+ म। ४) १ 1 गृहा भविनरनिः इग्‌ गन्दकरा ग्रथ अन्म गल्दते. साथे समानापिकर्गा 
होनेस सवयारतिना अथौन्‌ प्रकृषटरूपम धारा करने वाला हे, क्योकि ( किच का ख सेक्षायाम्‌ 
पाऽ श्ण २।३।६५५४ ) इन सूत्रम कत्तौमं मो क्तिच्‌ ध्रस्यय दोना है। जंग लोकं जलसमूहको 
धारणा करर्लवाला, पृल व्वर्योको गम्परिकरौ बनाय रखने वालाद्टोनाहै, वसाही यद्‌ अतसा इन 
ग्रन्यात्मादि जोन भिन्न लोर्कोका ओर वशाश्रम ादिर्मोकि धान्या करनेवाला सथक्रो बनाय रखनके 
लिये पुनङ्प दहै) इम प्रकार प्रन देष््ग् ब्रह्म दी धागा करनं नमथंद्‌ च्रीर उकीकी महिमा 
दिस्वायी जाती ए। नथा यह महिमा श्रयन्तरमे परमेश्वरम ही हो सकी ह, जम--!हे गामि! 
इम द्मसर बदा शाननम मूयज्रीर तमा षाग क्रिय दूध गृहमे ।' 
इम्थादि । नथा अन्यत्र मी निधिन्‌ परम्श्वर वाक्यम सुना जनि दै-- "यह सवक्रा ईश्वर ६, यह्‌ 
सव भूर्तोकरा श्रधिपति है, अर सवे प्राशिर्योत) पालन करने वाला, इन सव्र लोको स्थिर करनेके 
लिय वह पुलरूप (नधरा अर्थान्‌ भाग्या कर्न ्ाला हे ।' इम प्रकार भार्या करनेत्राला होनस प्रमेश्वरदी 
दहर है ॥ १६ ॥ । 
प्रसिद्धतर ॥ १७ ॥ 
यदास श्माग नी गमेश्वर ही "बरहर एस्मिन्नन्तराकाशः” इस भुति्मे दहराकाश है, कारण कि 
प्राकाश श्द्‌ परमेश्वरमं प्रसिद्ध दै, जेम- 
“4यह आकाश नाम शरीर स्यकरा सेनालन करने वाना है ( क्ा० ८। १४) ये सवं भूत श्राकाशसे 
दी उत्पन्न होते ह ( क्षा० १।६।१ ) 


अधि० ५। सुर १८) प्रथमाध्याये वतीयः पादः । १७९६ 


ओषे तु न कचिदाकाशशब्दः प्रगुञ्यमानो दश्यते । भूताकाशस्तु सत्यामप्याकाशगशाग्यभर 
सिखावुपमानो पतेयभावायसमवान्न ग्रहीतस्खे इत्युक्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 


इतरपरामशात्स इति वेन्नासंमतात्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रश्नः--यदि वाक्य रोषबनेन ददर इति परमेश्वरः परगृोतास्नीतरस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे 
पगमशः--श्नथ य ॒पष्र संव्सादो ऽस्माच्दयरीरान्नमुत्थाय परं ज्य।तिरपसपद् स्वेन 
रूपेशाभिनिष्पद्यत पष श्रात्मेति दोवाचः.( का ८।२३।४ ) इति। श्रज हि 
संप्रसा रशब्द्‌ः श्रुत्यन्तरे सुधुनावस्थाां र्त्वात्ततवस्थावन्नै जीवं शक्नान्युधस्था- 
पयितु नार्थान्तरम्‌ । नथा शगीगडप्रपाध्रयस्यैव जीवस्य शरीरात्समुत्थानं संभवनि । 
यथाकाशन्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्समुन्थानं तदत्‌ । यथा तच्रारण्राभ्पि 
लोके परमेध्वरविपय श्राकाशशब्द्‌ः परमेप्वरधर्मसमभिव्यादारात्‌ शश्राकाशो वै 
नाम नापरूगप्योर्मिर्वहिना' हन्ये पमादौ परमेश्व ग्विपयो ऽनयुपगत पव जीवविप्याऽपि 
भविप्यति । नस्मादिनग्पगमर्शन्‌ दग ऽस्मिश्रन्तराकाश' इत्यश्च स पव जीव 
उच्यते ?, 

प्रसयुल्तरम्‌--दइति चेत्‌ नेनदेवं स्यान्‌ । 

प्रपनः--~कस्मपान्‌ ! 

प्रत्युत्तगम्‌--असमवान्‌ । नहि जीवा गुद्धथाच्युपाधिपरच्रदाभिमनी सन्नाक्ारोनापमीयेन। 
नचापाभिधर्मानभिमन्यमानस्यापहतपान्मत्यादयो धर्माः सभवन्नि । प्रपञ्िनं चेत. 
त्मथमसूच । शतिर॑काशङ्गापरिदागायान्न नु पुनरूपन्यस्तम्‌ । ररिप्यति च्परिश्ान 


टया ^ + अद्ाकिदय, अकश शन्दका ) प्रयोग दववा समह. त मामे त कटी 


प्रकरशा श्य वयुन कथा दुत नो देषवः जव | प्राष्य शव्द मूधा गत श्रद्ध टोनपर्‌ गी जषसन्‌ 
श्री यपदितष वरटि । ण्म ) प्रसंमय दोनम नदी अद्य कना दिय यर ऊ्दि द्भिथादह॥ ५८॥ 
इतरपग मशास्स इनि चेन्नसिंभवात्‌ ॥ १८॥ 

,प्रशन--यदि वाक्यशेष वनन ददर गन्दम परसश्तग ज्ेनं दोना इतर सीति वकयशेषम्‌ म ( जीवदिपयक ) 
परामश विचार हं, भेम वृह जी सेप्रस।द्‌ अथोन्‌ मपु है, वद इत शरम प्नक्रल कदू दष्ट जा निकर 
पराप्त होकर पत स्वह्पन ।नपन्नदो जातादहै, अद अत्मा, एमा उस्न कटा ( का लार] ) 
यहा श्रुप्यन्लग्म संप्रसाद गन्द मुपि अवम्धामे देवा गयां, इस क्ररणा फस मुधुत्चि अ्रवस्यायाल्े 
जीवात्माकरा स्थापन कर मकन ह, अन्य अभरोन्तरको नर्द, तयः गगगश्रिन जीवक दी शगररया उना 
संमवद्ो सक्नादै, जसे अआकागाश्नित चायु अ्मादिर्यो्य प्मक्रशम उद्नः दीना उमी प्रकर, श्रीग 
जैसे लोकम प्रस्पेश्वग्विधरयक श्माकरास शन्द न दग जागपर मी चर्येश्वर्के धम प्राय तानन "स्मकराश 
नाम जीर र्जकः उन्न करन वाला द" इव्यादिभे अकार सन्द प्रमेश्वर्भरिपयक्‌ स्वीकार [क्रिवि गया, 
एसा ही जीवविपयर भी दो जाचिमा, इम कषमा अन्य जीतराप्मक | व्यार पाय नानस "दगा रस्मिष्न- 
न्तराकाशःः यषां परर वही जीनाप्मा कहा गया ह " 

प्रयुत्तर--रेसा यद्वि माननं हो नो यह ठीक नरीं द । । 

प्रशन--क्यो ! । 

परयुत्तर--कयोकि यह समव नहीं दै, बुद्धि श्मादि उपापिमं परिच्छिन्न अभिमानी होनेवाना जीवात्माको 
द्मक्राशसे उपमा नदींदी जातीदहै, तथा न उपाधिधर्मोका माननवाल्ले जीवात्मा निष्याप्रत्र रादि 
धमं दहो सक्ते, यद्र तो प्रथम मृत्रमे विस्तरशः कद दियादहै, ग्रतिरिक्त शङ्का््रोको खगडन 


१८१ मद्मनूत्रशाद्कुर भष्यम्‌ । ( शरधि० ५। सू० १६ 


"प्रन्यार्भषएच परामशः: ( व्र० १।३। २० ) इति ॥ १८ ॥ 


उनगच्चद।विभू तस्वरूपस्तु ।॥ ५६ ॥ 
नर पमर्णाद्या जीवाशङ्ा जलता साऽसभवान्निगदता । श्रथेदानीं सूतस्येवास्रन- 
सेक्रान्पुनः समन्थानं जीवाश्च दयाः क्रियते उत्तर स्मात्प्राजापन्याहक्त्यान्‌ । 

प्रश्नः-- नत्र हि भ्य श्रात्मापहनपाप्मा' इत्यपहनपाप्मन्यादिगुणकमात्मानमन्वै्टवयै विजिक्षासितच्यं 
च प्रलिज्ञाय ध्य णपाऽ्तिणि पुरुपा टधश्यन पष श्रा्मा (ह्वार । ७।४) इति 
चयन्चन्निस्थ द्रप्रागं ज) यमान्मानं निरिशति। "पनं न्वेव ते ृयाऽचुव्ाख्यास्यामः 
( चछा ।€ 1३ , इति चर नमेव पुनः पुनः पगसरष्य शय एव स्वप्ने मटीयमान 
स्यरन्येव श्रान्मा ( द्धाय । १०1 १) इति लद्न्ननन्सुपत ; समस्न. सपन्नः स्वप्न 
न विजानान्येष श्रात्मा' इति च जीवमेचाचम्थान्तरगनं व्याच ¦ तस्येव चाप्रहन- 
प्मन्यादि दशयरति--पनदमनमभयसनदन्ह्य इति । नांह भ्वल्वयसैचं सप्रन्या 
स्मान जानान्ययमहमस्मीति ना ण्चमानि मतानि (च्या० ८। १२ ।?. ) इतिच 
सुषुप्तावस्थायां दाप्प्रपलभ्य "णन स्मेव ते भयाऽनुव्यास्यास्यामि ना पनान्यिच्रन- 
स्मान्‌ ` इति चोपक्रम्य शरीरसेबन्धनिन्दापूचकं "एप तेप्रसादाऽस्मानदरीोगत्समु- 
ल्थाय परं ज्यानि्पसेप स्वेन सपेणाभिनिप्यद्यते स उत्तमः पुरुपः" इति जीचमेव 
शग गत्ममुल्थिनमत्तमपुरूपं दश्षयनि । तस्मादस्ति सभवं। जीवे पारमेष्वराग्णं यर! 

णाम्‌ । श्नः `दृटगा ऽस्पिन्नन्तराकाशः` इति जीव प्वाक्तः ! 


1 लिय शरदां किर क ममाद, श्रौ! ८ ३१९५ । ग्ड पायु 4; तानमा। 


उ तराच्चदाविमृ तस्पररपस्तु ॥ १६ ॥ 
प्ररत पर्णाय ता तानन शद्रा को गया उसक्रानिगःकममाद) चुका दै | ग्रत ररर करूर रक्षन 
परून पुम उद गादः दवा दे उस दकार सयक व्रज पनि वाक्यय फिर सीकर आदा कण जपि ह| 

प्रशन--नहा जौ ˆ द्रष्ना अवदतपाप्मःः दलम सध्या गुणकाना ग्रता ्रन्तरपय। कररयोग्व श्रौ जामा 
करनद्योग्य र पमी प्रतिजां करन, "नो इम आस्यं पुञ्प रेखा जनाद वदे रासा £ (छा ८५४) 
ट प्रवर कक श्ुन्वदषएठा तीवाल्याक्रो दिग्नावा ह "इसी नृम्हार तिय फिर व्याख्यान करूगा 
( छा. ८1६ 34 उन प्रकत उयीको वरर निम कफजो यद्‌ पूजनीय आस्म स्वम्रमं पिन्वग्ना है" 
(छान ८।१०।५ 1 रौर ` टा यद सोयारना ग्रास्मा लीन ग्रत्रस्थाको प्राम टो जनाद, इसलिय वष यरता 
मयप्नका नदी नन द 1१ शल प्रकार ग्रवस्पन्यस जीवात्माको ही काद । चरौ उसी जीव्रात्माकेः 
निष्यपत ग्रान युय 'दननावरगाद्, ~ यद ब्रहम अनून डहै ्रमयहै ( शा ८।६१।१ ) यह 
पूम्म्‌ मपु इम समयम पपतको "मेर पना नीं जनह ओ न इन भूत प्राणियोकरो ( द्या 
=।१६।१.२) ।१ टस 4 मूतहति अनस्थ दोप पाकर "दसी श्रा. राक्र नमहर लिया फिर व्याख्यान 
क्ष्णा ठसन प्रनम्य नन |" इम प्रकार -दरम्म कड शगरमम्बन्धक्रो निन्दादुवक्र कडा है कि-- 
'्रानन्द्‌ प्राप्न कर्न कोगय य सुषुप्ति हे. 1 अ्र्माहुस शरीस्म निक्रल करर उल्क तिक प्राप्तहोकर 
अपने स्यर्पनप्राट लो जना, नव य~ उत्तम पुर दोनाहे।ः इन प्रकार शगीरसे निकले हुने 
जीवस्मक्रो दी उत्तम पुश्य बनाया गवादे, उस कारा जीवमे परमेश्वरसम्बन्धी धर्मका होना सभव 

है, इन रेति "दहरा ऽस्मिन्नन्तरायाशः'" इसमे जीवास्ा ही कहा गया है ! 


१--यहां शदः शब्द्‌ दुः्वाथक निपान रै--अ्ुवादकः । 


१८१ ब्रह्मसृच्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधि० ४ । सूत्र १६ 


परत्यु्तरम्‌--इति चेन्कथ्ि शृत्ुयात्‌, तं प्रति बरूथात्‌--'श्राविधरेनस्वरूपस्तु' इति । तुशब्दः पूरव 
पक्तव्याच्रव्य्थैः । नोत्तरस्मादपि वाक्थादिद जीवस्याशङ्का संभवतीत्यथैः । 

प्रष्नः--कस्मात्‌! 

्रत्युत्तरम्‌--यनस्तत्रःप्याविर्भैनस्व रूपो जवो विवद्यते। श्रावितं स्वरूपमस्येस्याधिर्भूतस्वरूपः। 
भूतपूथगत्या जीववचनम्‌। पन दुत्त भव ति-- भ्य पषाऽज्तिणि' इत्यक्षिल्तितं द्रां 
निर्दिश्योदशरावन्राह्मणोनेनं शरीरात्मनाया ब्युन्थाप्य एने त्वेव तेः इति पुनःपुन- 
सनमेव व्याय्येयत््रेनाङष्य स्वप्रसुुप्तोपन्यासक्रमेण "परं ज्यातिरुपसपदय स्वेन 
रूपे साभिनिप्पद्यतेः हति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं ब्रह्म तद्रू पनयेनं जीवं 
य्याचणे न जवेन स्पेण । यन्परं ज्योतिरूपक्तं पत्तव्यं श्रुतं तपरं ब्रह्म । तचापहत- 
पाप्मन्यादिध्मकं, तदेव च जीवस्य पारमाथिकं स्वरूपं ` तत्वमसि" इत्यादिशा- 
स्तेभ्यः, नेतर दुपाधिकस्पितम्‌ । यावदेव हि स्थाणाविव पुखपचुद्धि उतलक्तणा- 
मविद्यां निव्नयन्करुरस्थनित्यरक्स्वरूपमात्मानम ट्‌ ब्रह्मास्मीति न प्रतियते ताव. 
उजीवरर॑य जीवत्वम्‌ । यवा तु देदेन्दरियमनोबुद्धिसंधाताद्श्रुत्थाप्य श्त्या प्रतिवाध्यते, 
नासि न्वं देहेन्द्रियमनोयुद्धिसंघातः, नासि संसारी- 


प्यु्तर यद्र त्मा करई कद तो उनन कदं ङि 'न्रविद्रनस्वरूपस्तु '-- मदा नुः शब्द पूर्वपन्तको हटि 
लिये, ठम सममत वष्फ्येय मी नोवकी शद्रा न्दी घ्र सक्ती ६। 

परशन्‌-- "ध्न ¦ 

प्रयुत्तर---पय+ वटा नी जी वास्माकरो अपने स्वरूपम प्रकट हानक्ी वित्ताय का हे) स्मात्रिनूरतरूणत यह 
प्रथ्‌ हं ¦ सनकः नाच दयर्प प्रकट च मेना लो, गूवकरष्त प्र ' श्रपद्ाग अरथौत्‌ मदन ्रपेन्नास 
-वीवत्माति व्टादे | इत उनका प्रभिप्ायि वृद द > स्य णपारुस्लिसिः--- दस श्वसिमे ऋग्म 
नन्ति! द्रष्राकेः निर्ग र उदसरवनर'हाणा ( चाग 1१ २ यढ ब्गरायन्त ) अग इस नत्रम्धं 
पुखर देदतमल्वस वात दिर ऋ व्यनंन्ेवत" यदा हि उरसो व्यासतययरूपन आआक्ष्रणाः " 
कर स्तेम्र श्रौ सुपु को कमन दिखला ऋ ("परं ज्यातिरूपसपयः इस इम प्माराक्ा 
पररमायिक ( (स्वक ) स्वरूप ब्रह्म है, -उग ब्रह्मरूप दही इमं जीव काहे, न 
जीवसम्बन्वी स्मे । जो "परं ज्यातिः को प्राप्त कमना चाहिय यदम्मुगा गये नतद (रनद, 
वद्‌ निष्पाद्य श्रादि पर्मवानाषे, चीर वटी जीवात्माक्रा प्ररमा{बिकर स्पै है, इनम व्वहनु दैः ` 
इत्यादि धमाण ह | इस्म अन्य उपाधिकलित जीव ( रध्यष्ल श्राद्‌ धमवाला ) नर्टीदे। ज 
तकर दूटं पुम्पनुद्धकी त्द्‌ दवैनलन्तेण वाली अचव्याकमो दृटा कर्‌ कटस्य निलयद्रष्टा अ्रस्माको ५ 
रह्म षः इस प्रकार नरीं मानना है तच नक्र जीवात्माक्रा जीवत्मस्र ६। जवो देह, इन्द्रिय, मन 
रोर भुद्धिके सभुद्‌ यम हटा कर श्रूासि बोध क्ररःया जनाद क--तुम देह, द्व, मन, बुद्धि 
समुदाधरासमक हीं हो, वम सेतारी नही हो- ४ 


१- ग्रहां ग्रह प्रश्न होता कि यदि यां ्रपने ताखिक स्वरूपम प्रकट होना यह ग्रथंदै नो कद ब्रह्मही 
हुवा, न किं जीव, जीव भी कहन दयो ज्रौर स्माविर्त मी कदने दही यद विगोधप्य्ना हं, इमलिये उत्तर 
र्यते कदा जाना है करि-भूतपूवगत्या०--भामती । | 

२--जैसे इन्द्रे प्रतिविम्ब (क्वाया) जलये भरे दुव प्यालेमँ उयच् होने भौर नाश होनेवाल्ञे होते है, अ्मात्माके 
लक्षण इनमे न दोनेसं ये श्रात्मा नींद, वैसे दी देह शरीर इन्दि श्रादि जन्ममस्णस युक्त दै, 
वे आत्मा गी ई, इस प्रकार उदशराव--जलसे भरे हुवे ग्याजलेॐे दृष्टन्तसे शरीरका शआ्रारमत्व होना 
बध है--मामती । 


्रथि० ५ सू १६) प्रथमाध्याये वृनीयः पादः १८२ 


प्रश्नः -- क्रि तर्द? 

प्रलुनरम्‌-तय्यत्सन्यं स ॒श्रा्मा चेतन्यमात्रस्वरूपस्ततत्वम सीति, तदा कूटस्थनिन्यदक्षस्वरूप- 
मात्मानं प्रतियुध्यास्मान्दछुगीगद्यभिमानान्समुन्तिष्ठन्स पव कूटस्थनित्यदक्स्वरूप 
श्रान्मा भचति । सयो वैनन्परमं ब्रह्म वेद्‌ व्रह्मिव भवति" ( मुग्‌ड० २।२।६) 
इन्यादिश्च तभ्य: । देव चास्य पाग्मार्थिक्रं स्वरूपं येन शगीरात्समु्थायर स्वेन रूपे- 
गाभिनिष्प्यते | 

प्रशनः--क्थ पुनः स्वे च रूपं स्तरेनेव च निष्पद्यत इति संभवति कूटस्थनित्यस्य । सुवर्णादीनां तु 
दरव्यान्तरसंपकाद्‌ भिनूतस्वरूपणाम नमिव्यक्तास्ाधार रविर् पाणां स्तागप्रत्तेपादिभिः 
शाध्यमानानां स्वरूपेन [भिनिप्पत्ति; स्यान । तथा नन्ञत्रादीनामहन्यभिमूनध्रकाशाना- 
मभिभावकवियागे रात्रौ स्वरूपेणाभ्रिनिप्पत्तिः स्यात्‌ । नतु तथात्मचतन्यप्याततिषो 
नित्यस्य केननिदभिभवः संभवत्यससर्मित्वाद्यान्न इव, दण्विरोधाश्च । टण्टिधति- 
मतिविक्षानया हि जीवस्य स्वरूपप्र। तच शरीगदसमुत्थिनस्यापि जीयस्य सदा 
निष्पन्नमेव दश्यते । सर्वा हि जीवः पद्यजञ्णगवन्मन्यानाी विजानन्य्यवदरत्यन्यथा 
व्य हागनुपपत्तेः । नच्चेच्छुगिगन्समुन्थिनस्य निष्पयेत प्राकतमुत्थानादू्रौ प्यव 
टरा विरुध्येन 1 श्रत: किमान्मकमिदं शरीरात्सरस्थाने, किमान्मिका वा स्वरूपे. 
णाथिनिष्रत्तिरिति ? 

प्न्ुत्तरम--श्रजच्यने--प्राग्विवेकविन्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्दरियमनोग्ुद्धिविषयत्रेदेनापाधिभिरवि- 
विक्तमिच जीवस्य दष्टणदिज्योतिःस्वसरूपे भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वा- 


प्रश्न--नो क्याहै १ 

प्रु्त--जो यह्‌ चैवमत्रम्वरूप सय अत्मा चट्‌ नृम दो, तवकृ, निनय द्रध्रुस्तस्य अर्मातति जान 
कर टस शरीर अः।टके अ्भिमानस निकरण कर वही वरस्य निव्यद्रष्रलकरूज अत्मा जाना है, इसमं 
परमाम यद रे {क---* गौ इम परम ब्रह्मक्नो जन हं वदं ब्रह्म ही होना हं" ( मुगड० ३।२।६ ), 
दम श्राममाका सही पारमािक ललस्य ह जो शमस निक्त कर अष रूपत निष्पन्न हो जाताहै।' 


वयन फम फिट एूटस्छं {य ब्रह्मे अ्रपने रूपका यने दी स्वररूपमे निष्पन्न होना संभव हो सकता है १ द्रव्या 
न्वरे सयोगो तिरस्कर ( बदन दुव ) स्वश्यवाने, अपकर अमाधारगा---तिशेष गुणवाले, च्ारभ्रस्तेप 
प्रादि (नमक्रीन जल अदि) द्राग धोकर गुद किय जाने वाले सुत्रग अदि धालु्प्रोका तो अपने स्वरूपम 
निषन्न दोना ठीक दै, नेथा दिनम प्रकाणरहि नक्तत्र आदिर्याका अरभिमावक ( तिरस्कारक सूय) के 
वयोग होनेपर रात्रिम ग्रपने सवसूपस सम्पन्न हना--प्रकट होना हो सक्ता है, किन्तु उस श्र स्मचैतन्य 
ज्योतिवाले निय नस्युक्रः फिमीम निरसन होना कैमे गंभवरदहदो सकन है? कसोकिं वह श्रत्मातो 
अकाश). तुल्य निर्सप दहै, तथा यह प्रयत्त ति.ःध मी है, जैसे--नेत्र, कान, मन श्रौ ज्ञान इनका 
तेना दी जीवका स्वरूपदहै, यतो शरीरस प्रथसः न दोनेपर मी जीवके सदादी बने र्हैर › स्वदही 
जीव देस्व कर, सुन कर, विचार कर, जान कर व्यवहार करते ई, यदि इस प्रकार न करं तो व्यवहार नहीं 
हो सक्रने । यदि शरीरसे एरथक्र होनेपर भी जीवक उपनरक्त व्यवहर बना ही रदे तो निकलनेसे पहसे 
यहं प्रयतत देग्वा हुवा व्यवहार विष्द्ध हौ जाय । इसलिशरे सन्देह टोता है किं यह शरीरसे एथक्‌ होना 

क्रिस प्रकारका है ओर किस प्रकार स्वरूपसे निष्पन्न होना है ! 
रयुत्तर--यहां कदा जाता है--वियेक्र विज्ञानके उन्न होनेते पूर्वै शीर, इन्द्रिय, मन, बुधिः विधय, वेदना- 
दःख इन उपाधिनकि कारण जीकवका दृष्टि श्रादि ज्योतिन्स्वरूप श्रपवित्रसा होताहि, जैसे शद्ध 


अपिण ५ सु० १९) प्रथमाध्याय वृनीयः षदः । १८३ 


च्छथ शौक्ल्यं च स्वरूपं प्राग्विवेकशरहणाद्रक्तनीला्पाधिभिर विविक्रमिव भवति । 
प्रमाण जनिनविवेकग्रहणात्तु पराचीनः स्फरिकः स्वाच्छगेन शौक्स्येन च स्वेन रूपे- 
राभिनिष्यद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथेव सन्‌ । नथा देद्य पाभ्यविविक्तस्येव 
सना जीवस्य श्युतिकनं विवेकविक्ञानं शरीरात्समुस्थानं विवेकविज्ञानफल स्वरूपे- 
राभिनिप्पत्ति; केवलात्मस्4रूपावगतिः। तथा चिचेकाविवेकमात्रेरेवात्मनो- 
ऽशरोरत्व सशरीरत्वं च, मन्त्रवर्णान 'अररीरं शरीरेषु" ( का०९।२। २२) 
इति, “श '7रस्थोऽपि कौन्तेय न क्रराति न ल्िप्यतेः ‹ गा० ९३।३१) इति च 
श रीरल्याश रारत्वविशेयाभावस्पर^गन । तस्माद्विषेकविस्ानाभाव्‌नाविरनस्यरूपः 
सन्विवे सचिन्ञानादाविभ्रनस्वरूप इस्युन्यते । नत्वन्यारशावावि्मावानाविभावौ स्व- 
रू¶स्य सभवनः स्वर्रपन्प्रादेच } (एवे मिध्याज्ञानकरन एव जीवपरमेश्वग्यामंदौ न 
वस्तुनः, व्योम कवदसङ्गरवाविन्ष्ान । 


प्:नः--कुतशचेतदेच प्रतिपत्तव्यम्‌ १ 
नयु प्‌--यन। `य पयोजन्षसि पुरुपा दर्यते' इन्युपदिध्य 'पनदभनमभय सनद्‌ ह्म" इन्युप- 


दिशति । योऽक्तिखि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रध्न्तेन विभाव्यत सोऽम॒ताभय लक्षणाद्‌ ब्रह्मणां 
५८५ ध्चेन्स्याननं ऽमरनाभरब्रह्मसापानाधिकग्गये न स्यान्‌ 1 नापि प्रतिच्छायान्मा- 
यमक्तिनस्िनो निर्दिश्यते, प्रजापतेमृषावादित्वप्रसङ्गान्‌ । नथा दितीयेऽपि पर्याये 
"श्र पयः स्चप्ने अहीयम्नश्रनि' इति न प्रथमयपर्यायनिरदिणाट{त्तषु सुपाद्‌ दष्टुगन्या 


गिक मणिका दयक्‌ सातत्य स्वह्य यमकनानर पूत सान नत्त अ्आदि पदाता उपपि (संतर्ग) स 
णद्ध सा दाना है. प्रमाःसिद वियकशान दोनवर्‌ ता युरानं स्फटिक म्पि महिते स्वरन्छ रहनपर ग) 
प्न न्व नुद सवनम प्रकट द नया पतः का जाद, वरनरी दरद उपोपिम तीय अण्ड 
लो जानः ई. उन मनि प्रतितेहत विवकलिनान दी शकर रन्यन द्ोता ४, ववक्‌ निसान 
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पत वन्यत प्रकट दोना दै, शीर कद सव्या) गल्याक्त कनन प्रमा हकूको नामस द्व्‌ दै, 
ता त्रितक ओर श्रकितिकस्णतम ही स्महि प्शरीरी तथा शनसो लेता) क्या कि यष.मन् ममे [सिन 
दै---पनह अत्मा शरीरधारि्योमे शरीरर्हित हः ( करार १।५।९२ ज; य्था कलय! कद्‌ स्रातमा 
शरम होता दूता भीन कु करता है श्रौर ननिमदहोताहै (गी० १३।२१) यह ्रासाकरः 
शरीरविशेप्रका टोना ग्रौर नदहोना दोर्नोक्र अभाव म्भग्णा क्रिया गवाह । इस क्रामगा चिक्र 
(तिजानकर न डीनेसे अनभिव्यकतलवस्य ( अरपकट ) होनपर त्रिपकविसानम श्ममिव्यक्तस्वस्प कटः 
मन्तादै, न करि ग्ने रूपका अनने री श्वस्यम्‌ अन्य प्रकाशनः ध्रकट्‌ आर ग्रपरतट्‌ होना समवो 
सक्रतादहै। तथा यह्‌ मिध्वाज्ञान निमित्ती जीतरान्मा त्रीग परसरष्ताम भद हे, वन्नः नही, क्योकि 
यह असा अकाशकरं सममन हो असङ्ग निनैपर ह । द 


। । 
प्रश्न--इस प्रकार केसे जाना जाता है ? । 
परसयुत्तर--जिभ कार्ण “जो यह आसते पुम्प देखा जानादै। इस द्रे उपदे दवः वह्‌ ग्मून, शमय 


ब्रह्म है ।' पेमा श्रति उपदैशदेनीदै। गाव ग्रहदहैकिमो अग्वभे प्रसि द्ष्ठा द्रष्ृष्वन निशितं 
होता है वेह श्रमृन श्रभव ल्ग) वाले ब्रह्मम यदि श्रन्थ हे नो उसका ( अक्षित पुसुयक्रा ) अभरन 
ग्रभय ब्रह्मके साथ समानाधिकरणा (एक ग्राधार) न दोगा, न ग्रहं अरचिनक्तिन (नत्ननिर्दिष्ट) क्ायापुरूपकरा 
निर्देश दहै, यदिषसा निर्देश होता तो प्रजापति महाराज मिथ्यावादि्वदोषम दूपिन हौजाय, तथा 
द्वितीय वार भी "जो यह्‌ स्वप्र पूजित होकर विचरता है।ः यहां प्रथम वारमं निर्दिष्ट नेत्र्थित 
द्रष्टा पुरुषे ` श्रन्यका निदेश नहीं क्रिया गवार, कारण कि-- दसी ग्माप्माको तुष्रिलिये फिर 


१८४ 


बरहम पूत्रशाद्कुर भाष्यम्‌ | अधि ५ । सू० १६ 


निरपः "पनं त्रेय ते भूयो ऽनुव्यास्यास्यामिः इत्युपक्रमान्‌ । किंचादम्य स्वप्ने 
दस्तिनमद्राक् नेदानीं न पण्यामीनि दषएटमेव प्रतिवुद्धः भ्त्याचष्रे। दरणारं तु 
तमेव प्रत्यभिजानाति य पवद म्बप्नमद्रा्तं स पवां जागर्ति पद्यामीति । तथा 
तृनीयेऽपि पर्याये नहि खल्वयमेव संवत्यात्माने जानात्ययप्रहमस्मीति नो 
पत्रेमानि भूतानि इति सूवुनावम्थायां विशेययवि श्ञनामावमेव दशयति न विक्षा 
तरं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र (विनाशमेवापीता भवतिः इति तदपि विशेष 
विज्ञानविनाशामिप्रायमेव न विक्लाक्विनाशाभिप्रायम । नहि विक्ञाते चि्ञातेर्विपरि 
लप चिद्यतेऽविनाशित्वान' ( ब्रु ४1 ३।२० ,) इति श्ुत्यन्तरान्‌ । तथा चतुर्थेऽपि 
पययि पनं त्वेव तं भूयोभऽनुव्याख्यास्यामि नो °बान्यतेतस्मात्‌ः इ्यु पक्रम्य 
'मघवन्मर्त्यं चा इदं शरीरम: इत्यादिना प्रपञ्चेन शरीगरापाधिसदन्धप्रन्यास्यानेन 
सप्रसारश्ब्दादिनं जीवे 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' इति ब्रह्मसवरूपापन्ने रशनन 
परस्परादूत्रसणंऽसतामयस्वरूपादन्यै जीवं दशयति । केचित्त परमात्मविवक्तायां 
"पतं स्त्रेव ते" इति जीवाकैरमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव चा््यापक्रमसचिनम पडत. 
पाप्मत्यादिगुणकमत्माने ते भूयो ऽनुव्यास्यास्यासीति कल्पयन्ति । तेषामेतमिति 
सनिहिनावलम्विनी सवनामश्चुतिर्विप्रर"्येन । भूयः शुतिर्चापर्प्येन, पर्यायान्त- 
राभिहिनस्य पर्यायान्तरे ऽनभिघीयमानत्वान । "प्न त्वेव तेः इति च प्रतिक्लाय 
प्रा्छचतुर्थान्पर्थायादन्यमन्य व्याचक्ताणस्य प्रजापतेः प्रतार कत्वं प्रसज्येत । तस्सा- 
दद्‌ विद्याप्रन्युपस्थापिनमपार मार्थिकं जथ रूपं कनेमोक्ररगद्ध पादिदोष््लुषितम- 


व्याख्यान कत्गाः एसा मरमम क्रिया गया दहै। भ्रौरमी ग्रहै करि भ्य्माज मने स्वप्र दाथीकीः 
देखा था. रवम उन्नी देखा ई यदं दध तिपयकरो दी जागा हुवा पुरू ग्वर्डन करना है, 
प्रौर्‌ उसी द्री तो प्रयभिन्ञा ( पुनःर्मस्ण ) ऋना है--नोदीमंस्वप्ररफोदेखाभा वदद्यीम 
जागरिन अवस्याफोो देम्यनादहू, तथा दुतीय वार भी यह्‌ निश्चय ही स्वप्रावस्थामे अमस्मको 
( अपने अपकरो ) नीं जनना किं ग्र मं 3 श्रौीरन इन स्वरे प्रथिव्यादि तथा 
प्राणिर्योको जनना दहै ।` इस प्रकार सुपुक्षि श्रवस्यम श्वेति विशेष त्िज्ञानका श्र्ार्व 
ही दिम्वणी दै, क्रन्नु विज्ञानाकरो प्रतिषेध नहीं करनी। रौर जो वदां (विनाशरूपसे दी 
तीनटो जानादहै |` एना काहे यद्‌ भी विशेष ज्ञानकेन होनेके अ्रभिप्रायसेद्ीक्हागयादहे, न 
किं परिज्ञाता ग्राप्माफे विनाशक श्रनिप्रायमे, तथा “विज्ञाता अ्रास्माकि ज्ञानशक्तिका नाश नहीं होता 
हे, क्योकि वह्‌ ्राप्मा अविनाशी 7 ~" हैः (बरृ° ४।३।३० ) इस श्रुत्यन्तससे भी जान लेना 
साहिये } तथा चतुथतार भी स्तुम्हारलित्रे इसी अ्रात्माकरो फिर स्यराख्यान करूगा, इसमे अन्यको 
न्दी? इम प्रकार ्रारम्भ कर प्ट इन्दर ! प्रह शरीर विनाशी श्रनियदहै |` इत्यादि तिस्तग्शः शरीर 
प्रादि उपाभिके सम्बन्धको खगडन कर नश्प्रसाद्‌ शब्दकथित जीवात्माको “श्रपने सूयसे सम्पन्न हो 
जाता हैः इस प्रकार त्रहास्वरूपको प्राप्त हु ग दिखा कर श्रमृतन गरभय्वरूप पर ब्रह्मते भिन्न जीवको 
नहीं दिस्वाया हे । (ध्रजापति श्रौर इन्द्रकी यह कथा (हार प्रण ५ | खर ७-१२) तकंटहै।) 

मव अन्य क्रिसी अ्राचायके मनको दिम्वाते ह--कोई आचामं तो परमात्माकी विवनक्तमे “पत 


त्वेव ते गहां जीवस्मर्् अ्रनुवरत्तिको श्रनुचित मान कर वाक्यके प्रारभ सूचिन निष्यणपत्व श्रादि 
गुगागुक्त परमात्मा को तुम्हरिलिगये व्यःख्यान करूंगा इस प्रकार कल्पना करते है । 


( मा्यकार इस पत्तको खयडन करने है)--उन ङे मतम दत म्‌--इसकोः यह समीपम अ्रवप्थित होने बाला 


सवैनामवाचक शब्दका भव॒ दूर पड़ जाता, श्रौर बहुत सी श्रुतियां विरुद्ध हो जातीं, कर्योकि क्रमान्तरमें के 


4 ] ४ ह] + 


अषथिऽ + त्सर १६ ) भ्थमाण्यराये वृतोयः मदः । व... 


नेकानर्थयोभि तद्धिलयनेन तद्विपरीतमपदहतपाष्मत्वाविगुणक पारमेश्वरं स्वरूपं 
विद्यया प्रतिपाद्यते, सर्पादिविलयनेनेव रज्ञ्यादीन्‌ । अपरे तु वादिनः पारभाथिकमेव 
ज्य रूपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचित । तेषां सर्वषामात्मैकत्वसम्यग्द शनप्रति 
पर्लभूतानां पतिबोधायेदं शारीरकमारन्धम्‌। पक पव परमनण्वरः कूटस्थनित्यो 
विज्ञानधातुरक्यिया मायया मायाविवदनेकधा विभान्यते नान्यो विक्लानधातुर- 
स्तीति । यच्चिद परमेश्वरवाक्ये जीवममाशङ्कय प्रतिषेधति सूत्रकारः .नास्भ- 
वात्‌” ( व० १।३। १८ ) इत्यादिना । क्ायमभिप्राधः-नित्यशुद्धशुदमुकतस्वभावे 
कूटस्थनिच्ये पकस्मिन्नसङ्ग परमात्मनि तद्विपरीनं जवं रूपं व्याम्नीच ललमलादि 
परिकल्पितम्‌ । तदान्मेकत्वप्रनिपाद्नपर्वाअयेनन्यायपेतैदं'त बादप्रतिकेधश्चापने- 
ष्याप्रीति परमात्मनो जीवादन्थत्वं द्रढयति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं धति- 
पिपादयिषति क्रं त्वनुवदत्येवाकिद्याकल्पिन लाक्रप्रसिद्धं जीवयेदम्‌ । एव हि 
स्वाभावककनत्वभाक्तुत्वानुवादेन भ्रवृत्ताः कर्मयिधयो न विरुभ्यन्न इति मन्यते । 
प्रतिपाद नु शासराथमात्मकत्वमेच दशयति-- शाख्या नृपदैशा नामद॑ववत्‌' 
५ अ० ‰। २१३०) इत्यादिना । व्गितश्चास्माभिर्विद्यः बिद्धद्धृहन कर्मविधि- 
विगधपररिद।रः ॥ १६ ॥ । 
ग्रन्या्थेध पगभशंः ॥ २० ॥ 
प्रथनः- श्रथ खा दहरवाक्रयरोषे जीवपगमर्शा दरशिनः-- श्रथ य पय संप्रसादः । छरा० ८।३।४ ) 


दयक ऋनन1 स नली कडा जाती प्रर -नृष्दपन लिय इमीकोः एमी परदिने प्रतिज्ञा कर चौय वारम अरन्यरको 
कहन चन्न प्रजापक्रा ठम रोना मिद हाना, इन कार्य अनिद्राकरिन, अना न्विक्र, कर्ता नोक्ा-गग-ष 
अद दोषान दधन अर अनक अनथ सयुक्त जो जीवमम्यन्णा स्य द दमय, (वियाह्कारा परिशोध्रनम 
धोत्‌ नानानं उम विरल निष्णल समाद्‌ गगने परमेरवगसन्वन्यी शवस्नको वियामः प्रतिपादन 
करत ह) मथा ( सज्जम्‌ सपरा दोगपा }) गप द्द नाणन रभ्य पाचका कव दानानां है| 
त्व अन्य मतान्नज्कम कहन द--्रौर कोई वाटा तथः टभाग नैरःन्तियाचन भी अय ११ 
जीवात्मा स्वम्को तासिक्‌ टी मानन दै । उन ग्त्सिकस्य प्रर तलवजानक्रे विरोवयोको व्रा करन; 
लिये यद शारीरक मीमासा प्रम त जाीदहै। णकेदही परमेश्वर नृन्टस्थ नित्य विजानस्वसू{ अजिया 
सायाद्राग अनक प्रकारो जादे जमा कोड मायावी हना दै, वर्योक्रिं श्रन्य $ विसानस्वस्प 
तोही नीं ¦ न्रौर जिम परमद्वरवकेयम जीतकर शद्धा कर सूवक्रार नासम्भवान्‌ (रऽ १।२।१५) 
इत्यादि निषेव कसेदे, वहां यह अभिप्रायं रि निस शुक वृद्ध भुक्तन्वभात्र, कृटम्थ [नल्य, असङ्ग 
एक परमाप्मा्मं उस विपत्‌ जीनत्मसम््न्थी स्पकरी कल्पना ऋ गयी है, नैम शअक्राशसं तन मल्िनन। 
प्रादिकी कस्यना करौ जानी है, इत्लिपं अत्मकत्वधरति पादन कष्नवःले दनतरादनिचयक न्यावयुन वाक्योस 
उस जेव रूपका नष कल्गा इस प्रकार व्ह शारीरक मोमामा शाल परमद्माको जीवम अन्य होना दद 
करता है, शस्त्र नो जौवको परमात्मा प्रथ प्रतिपादन करना नहीं नाह्ना, क्रन्तु वारर कल्नादहै कि 
यह लोकप्रसिद्ध जीवभेद अविययाकन्पित दै! इस प्रकारः स्वाभाविक करतल मोक्त्वरूपम प्रनृत्त 
कमविषि विरुद्ध नहीं टोता एमा शस्त्र मानता हे, प्रतिपादनीय शल््राण नो ्रापकन्वही है, इमी 
शस्त्रदृ्ट-था तूपदेशा वामदेवयन्‌ (ब ° १।१।२०)? इन्यादि सूर्नोन दिग्वाना हे | शौर हमने भी 
विद्धान्‌ श्रौर श्रविद्रानोँके भेदसे कर्मविधिक्ः विगेधका परिहार करदियादहै ॥ १६॥ 
अन्यार्थश्च परामशः ॥ २० ॥ 
प्रशन--जो दहरके वाक्यशेषर्मे जीवक्रा निर्देश दिखाया गया है कि-- "श्रथ य पप सम्यसादः ८ &्षा० ५ 


१८६ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम । ( अषि०2 । सुट २० 


इ्यादिः, स द्रे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीवोपासनोपदैशो न प्रकृतविशेषोप- 
देश इत्यनर्थकरत्वं प्राप्नातीति ? 

प्रत्युत्तरम्‌-श्रत श्राद--श्रन्यार्थोऽ्यं जीवपरामशौ न जीवस्व रूपपयवसायी । 

प्रष्नः-किं तर्हिं ? 

प्रन्युत्तरम्‌-परमेश्वग्स्वरूपपयवसायी । 

प्ररनः- कथम्‌ ? 

परतयुत्तरम्‌--सप्रसादशन्दादिना जीया जागरिनव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्जगध्यत्तां भूत्वा तद्धासना- 
निर्मिनांख स्वप्नान्नाडीचराऽनुभूय श्रान्तः शरणे प्रेष्डुरुभयरूपादपि शरीराभिमा- 
नान्समुस्थाय सघुमाचस्थायां परं ज्यातिगक्राशशब्ितं परे ब्रह्मोपसंपद्य विरोषविज्ञा- 
घत्व च परिन्यज्य स्वेन स्पेणाभिनिष्पदयते । यदस्योपस्तंपत्तव्यं परं ज्यातिर्येन 
स्वेन रुपेणायममिनिष्यदयने स पव आत्माऽ्पदन पाप्मत्वादिगु ण उपास्य इत्येवम- 
्थाऽये जीवपरामशः परमेश्वरवादिनो ऽप्युपपद्यते ॥ २० ॥ 


अनल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ | 
यदप्युक्तम्‌, "दद गाऽस्मिन्नन्तराकराशः" इत्याकाशस्याटपत्वं श्रयस्मणं परमेश्वरे नाप. 
पद्यते, जीवस्य न्वागाग्रापमिनस्यारपन्वम उकल्यत इति तस्य परिहार वक्तव्यः । उक्ता ह्यस्य 


परागः परमेगवरस्यपिस्तिकमरषन्वमवकर्पन इति 'श्रभक्ीकस्त्वात्द्य देशाच्च नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्यामवच्चः (व्र १।२। ७) इन्यत्न। स पवेह परहारोऽुसधानन्य 


२।४ )7' उपयादि, इन यदि वरमेण्वसरक्‌ व्याख्यान करे नो न जीवोको उपासनाका उपदेश हयगा, श्रौर 
न ॥कृलत्रिगेपक ही उनदेश होगा, इस प्रकार अनं होना सिंद्धद्टोगद। 
प्रस्पत्तर--टमलि" कटा जणा दै क्रि-- गरहा जौवका निदे न्याथक निमित्त है, जीवस्तरर्पक्रा निश्यायकर नदी | 
प्रशन~-तो किनका निश्चायक ह ! 
प्रवुत्तर--परमेश्वरके स्वरूपका निश्चाग्रक ह । 
प्रन-- के> ? 
परतयुत्तर--संप्रसार्‌ शन्दमे अभिदिन जोवास्मा जागन-दशार्म देह इन्दियरूप बिजटेके अ्रध्यत्त होकर जागृत 
चामनास उन्न द्रु स्वर्नोको नाडिर्योमि विचरता दूता ्रनुभव कर थक्रन लगता है; तव शरणाक्रो 
चाहना दुता जगन ज्रीर स्व्रय दोर्नोौ रूपवाले शराराभिमानम प्रथक्‌ होकर सुपुति अवस्थार्म 
कृष्ट ज्योनिवालि अकण शब्दने कथितं पर ब्रह्मक्रो प्राप्त टोकरर विशेपविक्ञानक्सक्रौ व्यग कर अपने 
श्यत सम्पन्न] जागार. जो ३२. ज्ियं उक्करृष्ट ज्योति प्राप्न्य है जिस अपन रूपम यह सम्पन्न 
होनः है वह ग्रह ्राप्मा निष्पपरल अदि गुगायुक्त उपासनीय है, इम प्रकारका ग्रथवाला यह जीव- 
परामशं परमेश्वरवरादिर्योक् भी बनना ॥ २० ॥ 


ग्न्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 
शरीरं जो यद्‌ कटा था किं "वदृहराऽस्मिन्नन्तराक्ाशः”” यदं अकाशक्रा अस्पत्व सुना जना 
परमेश्वरम नदीं घनां है, जीवको तो सद्म पस्तुन उपमा दी जती है, इसलिये उसका भ्रस्पत्व होना 
उचित है, इसक्रा परि्ार दना च.हिये। इसका परिहार तो कर दिया है। परमेश्वरका अस्पत्व होना 
अपेन्ताकृत दै, ""्थ्कौकस्त्वा० ( व° १।२।७ )” जैसा यहापर श््यत्वकस्पना की गयी ह, उसी 
परिहारका यां श्नुस्न्धान करना चाहिये यह सुचित करतं है । प्रसिद्ध आकाशे उपमा देने बाल्ञी 


अषि० ६ । सू० २२.) प्रथमाध्याये तृतीय पावः - नडे 


इति सृचयति । श्चत्यैव खेदमदपत्वे पत्युकतं परसिद्ध नाकाशेनोपमिमानया "यावान्वा अयमा- 
काशस्तावानेषो.ऽन्तदेदय आकाशः इति ॥ २१ ॥ 
६ अनुकृत्यधिकरणम्‌ । सू° २२२२ 
श्रनुकृतेस्तस्य च ॥ २२॥ 

'न तत्र सयां भाति न चन्द्रतारकं नेमा विथुतो भान्ति कुतो ऽयमन्निः । तमेव 
भन्तमयभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! ( मु° २1 २।१० ) इति सम्रामनन्ति । 
यत्र य भन्तमयमाति सर्वं यस्य च भासा स्वमिदं विभाति स किं तैजाधानुः कश्िदुत 
प्राज्ञ अत्मेति विचिकिन्सायां तेजाधातुरिनि तावत्प्राप्तम्‌ । 

प्रष्नः- कतः? 

उत्तगम्‌--तेजाधानुनामेव सूर्यादीनां भानप्रतिषेधात्‌ । तेजःखभावकं हि चन्द्रतारकादि 
ते जःस्बभावक पव सूर्य भासमानेऽदनि न.मासन इति प्रसिद्धम्‌ । तथा सह सूर्यण सवे - 
मिदं चन्द्रतारकादि यस्मिच्न भासते सोऽपि तेजःस्वभावे प्व करश्चिदिन्यवगम्यते ¦ 
श्रतभानमपि तेजःस्पभावक् पवोपपयते, समानस्वभावकेष्वनुक्रारदशनान । गच्छुन्नैमचु- 
गच्युनीतिवत्‌ । ` नस्मात्तेजोधातुः कश्चिदिति । 

्रुत्तर--एवं प्रप्ते चमः-- पर्न एवात्मा भवितुमर्हति । 

परएनः-- कस्मान्‌ ? 

्रस्युरम्‌ -श्रनुनेः। श्चतुकन्गतनुद्धतिः। यदेलन्‌ (तमेव भान्तमनुभाति सवयम्‌" इत्यनृभान. 
तश्रा इपरिग्रहेऽ ;कल्यने । "भारूपः सन्यसकदपः' ( क्रा २।१४।२) इति हि 


भ्यात्रान्वा श्यै ` इम वश्रुलिनि नो दन्द्यो ववगडन कैर शिखा ॥ यट पावयां ददवधिक्रया 
ममि धुता; 
अनुकृतस्तस्य च ॥ २२॥ 
व्वह्ान म्य प्रकशित हौ है, न चन्द्र तारे चमकत हं, नय चनुली ही नमकनीं ईं, शरीर ग 
ग्मभ्नित) कर प्रक्रशिन दो सकता ? उसीकर प्रक्शित दोननर यद तव ब॑दये प्रकाशित होन ह, उक 
प्रकाशन गह सव शोभायमान टन ( भुर २।२।१० ) इसप्रकार मुटक उपनिषदे पड़ा जानादहे। 
“ जां जिमकरः प्रकाशिन टोनेषर ज्रौर सच प्रकाशित होते है, मौर जिनकी स्योतिम > सत्र प्रपसिषे रे 
वह्‌ क्या प्रकाशयुक्त धातुविशेष दै अथवा ओर को प्रज्ञ अष्मा है ? इम प्रका" सन्दे छौनपर ज्योऽनेष्मान्‌ 
धातुविशेष ही ग्रहं दो सकता ह । 
प्ररन--क्रसे ? 
उत्तर--ऋग्णा ददै कि नजस्ी मूर्यं आदिर्गोका ही प्रकशित दोना निषेध कियागयादहै। 
तेजःस्वभाववाले चन्द्र ओ्रौर नारे म्रादि तेजशस्वभाववाने ही सूर्यकरे चमकृनपर दिनम मामन नीं षने 
ह यह प्रसिद्धे । तथा सूकरे मायये सवच गओ्रौर तारे मादि जदा शकाशिन नदींद्रोतर्ई वदभी 
तेजस्वी स्वभाववल्ि हौ कोई दह एेसा प्रनीन होना दै । तेजम्स्वमावयुक्त होनधर ५श्रान्‌ कारित रोना भी 
बन सक्ता है, क्योकि समानस्तरमाववार्णोपरं ही श्रनुकन्गा देवा गवाह, जम जाने बानेके पीच्चैर्‌ कोई 
, जाता है । इस कारण यह कोह तेजोधातु ही है । 
प्रसयुत्तर--एेसी प्राप्ति होनपर कहने ह करि-- प्राज्ञ ग्रात्मा ही यदाद सक्रताहै। 
प्रश्न-- कंस १ 
प्रतयुत्तर--कयोकि यहां अनुकरण करना देखा गया है, अनुकग्ग अथीत्‌ किसी कामक्रो करिंसीके करनेपर फिर 
उसे करना ही श्रनुकृति दै । जो यह 'उसीके प्रकाशित होनेपर श्रन्य सत्र प्रकाशित होतेह ।` यह 


{> - ह्यसृत्रज्ञाङ्कर माष्यम्‌ ( भभिट ६ । ०.२२ 


पराक्ञमात्मानमामनन्ति । न तु तेजाधातु कैचित्सूर्यादयोऽनुमान्तीवि प्रसिद्धम्‌ । सम- 
त्वाच्च नेजाधानूनां सूर्यादीनां न तेजाधातुमन्यं प्रत्यचेक्तास्ति यं भान्तमनुभायुः । 
नहि प्रदीपः प्रदीपान्तगमनुभाति । यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्वनुकारो दश्यत इति। 
नायमेकरान्नो नियमः । भिन्नस्वभापकेष्वपि दछयन॒करा श्यते । यथा सुतप्ताऽयः- 
पिगडो ऽग्न्ययुङूतिरम्मि दहन्तमनृदहति, भौमं वा रजा वायुं वहन्तमनुवहतीति । 
श्रन॒रूतेगित्यनुभानमसु खुचत्‌ । तस्य चेति चतुथ पदमस्य श्लोकस्य सूचयति । 
(नस्य भासा सर्वमिदं विभातिः इति, तदेनुके भानं सृधरदिस्च्यमानं प्राज्ञमात्मानं 
गमयति । 'नदेचा ज्योतिषां स्यातिरागु्दापासतेऽसतम ( बृ०४।४। ;६ ) इति 
हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति। तेजोन्तरेण समूर्यादितेजा विभातीत्यध्रसिद्धं विशद च, 
नैजान्नरेण तेजोन्तरस्य प्रतिधानात्‌ । श्रथवा न सर्यादीनामेव शलाक परिपरिता- 
नामिदं नदेतुक चिभानमुच्यते । 

प्रश्नः--कि ति? 

प्रत्युत्तरम्‌-'सवमिदम्‌ः इत्यविगेषश्रुनेः सर्वस्यै जस्य नामरूपक्रियाकारकफल जालस्य याभि- 
व्यक्तिः सा व्रह्मज्योतिःसन्तानिमित्ता। यथा सू्यादिञ्योनिःमनानिमित्ता सवस्य 
रूपजातस्याभिव्यक्िस्तढन्‌ । (न तत्र स्रया भानि इति च तत्रशन्दमाहरत्प्कूत 


पश्चात्‌ यकराशिः टीना क्रहागयादहं वदतो प्राज्ञ अआप्माकरः म्रदृणा करनपर नीक रसोनः ह्‌ । तथा 
शरत्यनग्भे ^"वह अयो तिष्या सतयनकसप द (क्ण ३।१७२ )* इस प्राज्न अआत्माक्रो ब्रारर दटृनं 
हे, श्रीर्‌ रह्‌ प्रसिद्ध नो नर्यो करि किसी नजस्वी धातक प्रताशिन दोनपर सूर्यं आद पश्चात्‌ 
प्रकाशित होत रै सूय अदि तमन्त धतु समान होनेम किय ग्रन्य नजस्यी घातुको अपत्ता नदीं 
करते भिमक प्रकाशित दोनपर यर्पीि प्रकशिन दहो, कोई प्रदूष्य प्रदीपको पक्त; कर पश्चान्‌ 
नष्टीं तनना | त्रीग् जो यह कष था क्रि समान स्वभाववार्योमि दी पश्चान्‌ प्रक.शिष्ोना देखा 
गया ४, स्‌ यह्‌ कई निश्विन सिद्धाः । नीं दहै, भिन्न स्वभानेवासोमे मौ अनुकरण ( किसी 
कामनि फिर ग्ना ) देसा गया हे, जेमे--ग्वूतर गर्म किया हुवा नोहाका दुका अ्रमिसमान टोकर 
नलति दुव अभित पश्चात्‌ जलाता हे, तथा पार्थिव कमा वायुकः चलनपर पिर पौश्ु उडत है। 
मूत्र अनुकृतेः! यह पद्‌ पश्चत्‌ प्रक्राशित दोना सूचित कसा है, गओ्रौर (तस्य चः +ह सूत्रस्थ पद 
-'नस्व भासा” इम ग्लोकरकरे चौय पादकौ सूचित करता दै । "उक्षक्र प्रकाश यह सत्र प्रकाशित 
होमे हे" यदा परमत्माके प्रकाशित होनपर सूये आदिक्रा प्रश्चात्‌ प्रकाशित दोना इस प्रकार कदा 
जाना प्राज्न ग्रःत्माकौ ब्रौधिन कगना द। 'ष्देवगणा उस सूय आदि व्योनिर्योक्री ज्योति प्रकाशक; 
ग्रायुक्ा दा, अण्व ब्रह्मकरी उप ना क्रमतेर्है( बू ४।४।१६ ) इस प्रकार प्राज्ञ श्राप्माक्रो 
पटने ह ¡ किन तशम सूयं आदि 2जच््ी प्रकाशित होते है यह नता ग्रप्रसिंद्ध तथा विरुदमभीदहै, 
क्योकि धरकाशन्नरक प्रकाशानेरके साथ विरोधहोनाह। ऋ ¶ श्लोकम पड़ हूवे सुव ग्मादिर्योका 
हौ परम।स्मनिमित्तन प्रकाशित होना नवँ कहा जाना हे। 

प्रश्न-तो क्या कटा जा] द / 

प्रयुत्तर--श्लोकथ ध्यह सबः हरा पद्म किसी व्य कतविशेषक्रा रवण नदीं होता हे, इस कारण नाम-रूप-क्रिया- 
कचौ तथा पलसमूहस युक्त स्वदही जगत्‌की जो श्रमिभ्यक्ति प्रकट होना ह वद ब्रह्मज्योतिकरी 
मत्ताक्र कारा टै, जेस मयं रादि उ्योतिकी सत्ताके कारणा सव सूपसभुदायका प्रकट होना सिद्ध 
होना है उसी प्रकार परमात्मविषयमे जानना चाहिये । ""न तन्न सूर्थो०ः इसमें जो “तच्न' शन्द्‌ 
पदा गया दै वह प्रकृ ग्रातमाका प्रण होना दिलाता है । यहां परकृत तो बह्म है, “जिसमे यौ एथिवी 


भथि० द सू० २६) ध्रथमाभ्याये कृतीयः पोः । १०५६ 


म, 


अ्टणं दशी पनि । प्ररत च श्रह्म "यस्मिन्धौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' ( धु २।२।५ ) 
इत्यादिना । श्रन-तर च 'हिरगमये परे कोरे विः ब्रह्म निष्कलम्‌ । तन्ुभ् अयो विषं 
ज्यातिस्नचरतत्मविद्‌ा विदुः" इनि । कर्थं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत दःरमुत्थिनम्‌- 
(न तश्च सयां भाति" ई यदप्युक्तं सूर्यादीनां तेजसां भानप्रतिषेधस्तेजोध्याता- 
वेवा यरि परयकरपते सै इवे तरेधामिति । तञ्च नतु स पव तेजोधातुरन्यो न 
संभवतीत्युषपाः तम्‌ । ब्रह्मराथपि चां भानप्रतिषेधो ऽवकलट्पते । यतो यदुपलभ्यते 
तन्सर्व ब्रह्मेव ऊगनिषोपफ्नम्यते, च्म नु नमन्येन रयोनिधोपरलप्यने स्व्यं ज्योनिः- 
स्वरूपन्वान, येन स्या ‹र स्नःसःन्मागुः । व्रह्म दयन्यद्वथन क्रि नतु ब्रह्मान्येन उप्रज्यने। 
'छान्मनवाये ज्यानिषास्ते, ( यूर ४.२३.६ ). -श्ग्रह्यो नि गद्यते, ( श्र: ४।२।४ ) 
हत्यादिश्चुनिभ्यः ॥ २८ ॥ 


अपिच म्भयते।॥ २३ ॥ 
द्रपिचदयरचन्वं प्रान्नस -वान्मनः स्मते भगव दरीनासु -"न नद्धासते मूषो न शशाक्गो 
न पावकः | यद्धन्या न निवनन्तं तद्धाप्र परम ममः (गी? १५८।६) इति, `यादित्यगनं 
तेजा जगद्धासयनेऽखिलम्‌ । यश्चन्द्रमसि यच्चाय्यौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ( गी° २५१२) 
इनि च ) ८3 ॥ 


0 ॥ इ ध [व ५ ‡ [1] न ॥ ॥ ॥] श र ८4 ् र ॐ 
पु; | १ प १. ---{{.: ~ दु प ष्ु । {~ {५ ५ ) 9 1101 1 र `. पुकः 1 1. भ {नामु 
१.६ ् 


। रनक पृषत्‌ जद पटा ग = - ` कृश -वा सयनम तपर निकल ब्रह्म. कच्तो 


जत्यनवल पतन्‌ तसा न (दारि तन्त नशो कृ ता जन्त 1" जर स्वोदमयाप्न 
सत कती त ८ टन वद एव द्यत सन केटः जवा ~ -- "नतक स्यां मानि 1" +र नो 
वद कट थः 1 द प द कत पष्णनन्च अन्यत वान लटा सतत्‌ 9 तरा सु कमम 
प्न्य रनद वुद्रकर (सपे किमिः तानः च, दन्य उतम शृह पि चन्थं प नदी तनोतु अन्व ना 
हो तका द इमङा प्रा्पादन क्रिमे, ओ्रीर ब्रह्मः भी इनस प्रसनानवरष हा सकला ए, तरव 
जहाते जो प्रतत रोना ग्रह सव बऋह्यलि ही स्प्रोम प्रप्ता ह, च्ह्मनो अन्य अवतम उपनन्म 
नही होता, कोरि वहतो स्वयै न्मोतिरस्वष्५ ६, जिन्ते र स्माद शम पक दे प्रो | 
महा स्न्यकरो श्रनिव्यकतं करना द, किन ब्रह्म ऋवम श्रमिव्यक्त नदीं रोता इम क्या प्रमाणा 
ह--*वदे नह्य अपनी हा स्थी स्थि तेनाह ( बेर ५ २।६ 2" चन्र वृ्प्य रै, महमा नदरी 
क्रिया जाना (बृज ४,२।४)' इन्यादि ॥ २२॥ 


अपिच स्मयते ॥ २३ ॥ 
ध्रोरश्ुमरो ब्रात यह रै कि प्रज अ्लमःका इन प्रकर स्वन्य दौभा भगवद्‌मीलामि समरम्‌ किया 
जाता है--^उस ब्रह्मधेन सु प्रकशि करनार्ह, न चन्म चौर न अर्चि, जदा त्न. [किर नरना 
नी डना हे वदी मेर उन्कष्र सथानदहै ( ° १५;६ }: जी मूधा पेज सममग्य समतता प्रकर 
„ कैरताहै, शरीर जो तेजन चन्द्रमा ्रर श्रितं है वदं तेजमेरा समन्तो ।' ( गीर १५१२ ) यह छटा 
ध्नुङृत्यधिकरण समाप्त हवा | 


१९० वि भापूत्रशादङ्करभाष्यम्‌ । भअभि० ७ । तु० २४ 


+ 


७ प्रमिताधिकरणम्‌ । सू° २४२५ 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४॥ 


“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिषठति' इति श्वयते । तथा अङ्गुष्ठमात्रः 

पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ भ्व पतः तत्‌" ( का० २। 
४। १३ ) इति च । तत्र योऽयमङ्ाघठ मात्रः ुरुषः शूयते स किं विज्ञानात्मा किंवा पर- 
मल्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशात्ताव द्वि्ञानात्फरेति भ्रम्‌ । नष्यनन्तायामविस्तारस्य 
परमान्मनो ऽङ्गुष्टपरिमाणमुपप्यते । विक्ञानान्मनस्तृषाधिमच्वातसंभवति कयाचित्कल्प- 
नयाङ्गुष्ठमात्रत्वम्‌। स्मृलेश्च- “श्रथ सत्यवनः कायात्पाशबद्धं वश गतम्‌ । धङ्गुछमान्र 
पुरर निश्यकथे यमो बलान्‌ ॥' ( म० मा० ३। २६७1 १७ ) इति । नहि परमेश्वरो 
वलाद्यमेन निष्कष्डु शक्रयस्तेन तत्र संसायेङ्गुमात्रा निप्वितः स पत्रे पीति । 

उन्तरम्‌--पव प्रप्ते चूमः--परमात्मेवायमङ्गछठमाअ्रपरिमिनः पुरुषो भवितुमद्ैति । 

भ्रश्नः--कस्मान्‌ ? 

उत्तरप्‌--शष्दाल्‌ , "ईशानां भूनभग्पस्य' इति । नद्यन्यः परमेश्वाद्भतभव्यरय निर ङकुःश प्री शिता 
पतद्र॑तत्‌' इति च प्रृते पृष्रमिहाचुसदधाति । पतरं तद्यसृषब्रममत्यथः । पुषं चेद 
व्रह्म "अन्यत्र धर्माडन्य त्राधमदरन्यत्रास्मत्छनाङूनात । श्रन्यत्र मूनाश्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि 
तद्द्‌" ( का० १।२। १४) इति शब्ददितरेतपरजिघानयुतेरेवेशान इनि चर्येश्वरा्य 
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७ प्रमिताधिक्ररणम्‌ । सु° २४--२५ 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 

"वहे पुष गअरगूरेके परिमाणावाला है, वह शरीरकैः वीचम॑ अथौन्‌ हदयं रता है । एसा सुना 
जाना दहै । तथ। "वह अंगुषणरिमगायुक्तं पुरुप धरुवरासे रहिन भयोतिःस्वरूपके तमान टै, मूत श्रौ 
भमविध्यतका म्वामी हं, वही अजह, वदी कल रगा, पसा वरह परमात्मा ( काण २।४।१३) इस 
प्रकार कटोपनिषप्रटृर्मे सुना जाना दहै ! व्र्ापर अगूरकरे परिमाणावाला जो पुष्य सुना जातादहै बह सक्या 
जीवष्समा है अथवा वगमाप्मा है, यदह सन्देह दोना है। यहां परिमगाके उपदेश कररनेतं जीवात्माकादी 
ग्रदग होना सिद्ध होना दं, कपरोकिं अनन, व्यापक, विस्तृत परमत्माका अंगूठेका परिमाणा होना सिद्ध 
नदीं हो सक्रना ३, उपधियुक्तं दोनेन परेच्छिनि होनेपर जीत्रास्माक्रा तो श्गुष् परिमाणमात्र दोना 
जिस किसी कस्पनासे मेमन हो मण्ना है. इसमं स्मृतिशस्तकरा प्रमाण है--““सत्यवान्‌के शरीगसे परावद 
वशम श्राये हूवे अंगु परिमागवाले पुखपको यमने बलमे निक्राल लिया (मन भा० ३।२६७।१७ ) 
परमेश्वर यमद्रारा व्रलृत्रक नदीं निः. जा सक्रतादै, इस कारण वहां स्मृतिर्मे संसारी जीवात्मा ही 
अरुष्ठमात्न परिमायवाला निथिन किया गया है, उसी जीवारमाका प्रहग यहां भीदहे। 

उत्तर--एेसी प्राति होनेपर हभ कते ह यद परमात्मा ही अंगषठमान्न परि णावाला हो सक्तादहं। 

प्रशन--केसे ए 

उत्तर--'“शब्दरात्‌” क्योकि इमम शब्द प्रमा दै, जसे--'हेशानो भून भव्यस्य? परमात्मसि ग्न्य भू1 
शरीर भविष्यतुका स्वतन्त्र स्वामी नदीं हो भकता, “"पलदधे तत्‌? यहां परकृत पृ गये ह्मकाग्रनुखन्धान 
होता है, श्र्थान्‌ ग्रह वही ब्रह्मद जिमे पृक्षा था। वहां ब्रह्म दी पृक्धा गया था- 

धजो धमं त्रौर श्रधर्ममे अरन्य तथा पाप ओओीर पुरायसे प्रथक्‌ हे, तथा भूत ओर भविध्यतप्रे भ्रलग 
मिमे श्राप देखते ह उसे किये ( का० १।२।१४ ) इत्यादि । वृत्तम “शब्गदेवः जो कदा हे उसका 
प्रभिपाय यह रै कि इश श्तिकथित शब्दप्रमाणसेद्ी यहां ईशान पदसे परभेश्वरका प्रय सिद 


धअषिं* ७1 सूु० २४) पर्थमाध्वायं वतीयः रदः | । १६६ 


गम्यत इत्यथः ॥ २४॥ 

प्रश्नः--कथ पुनः स्ेगतस्य परमात्मनः परिमाशोपवेश इति † 

उतरम्‌--अनत्र व्रमः~- 

हृ्पेक्षया तु मनुष्याधिक्ारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वैगतस्थापि परमारमानो हदयेऽवस्थानमपेचयाङ्गुष्ठमात्रत्वमिनसुच्यते । शकाश 

स्येव वश गवापेक्तमरल्िमात्रत्वम्‌। नद्यज्जसातिमात्रस्य परमात्मनो ऽङगुष्ठमात्रत्वमुपपधथते । 
न चान्यः परमात्मन इद ्रदणमरैतीशानशब्द.दिभ्य इत्युक्तम्‌ । 

धर्नः-- ननु प्रतिप्राययेद्‌ं हदयानामनवस्थितत्वात्तदपेक्ल प्य ङगुछठमात्रत्यै ना पपद्यत इति ! 

उसरम्‌--अत उत्तरमुच्यते-मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं शयविरेषध्रवृत्तमपि मनुप्यनेवाधि- 
करोति, शक्तस्वा र्थित्वा रप रस्तत्व।वुपनयनादिशाख्ाच्चेति वणितमेतदेयकारलक्षणे 
( जे०६। {१)। मनुष्याणां च नियत्पप्पिा पः कायः । श्रौचित्येन नियत्परमाशमेच 
चेषाम रर्‌ छमान्र हद्‌ यम्‌ । शतो मनुष्याधिकारत्वाच्छाखस्य मनुष्यहवयावस्थानापेक्ष- 
मङ्गष्माञत्वमूपपन्नं परमटप्रनः। यदृप्पुक्तं परिमाणोपदेशात्सष्टतेश्च संसा्यवाय- 
मङ्ग छमा; प्रत्येतव्य इति, नत्पत्युच्यते--"स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादिवत्ससमारिण 
पव सत ऽ इः मात्स्य व्रह्मत्वघ्रुपदिश्यत इति । दिरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, 


न चम = 


दौतादै॥ २४॥ 

प्रश्न--सव्याधकर परमास्य किम प्रकार परिभागोषदंश हो सकता दै! 

उत्तर-- यहां कन ई-- 

दृश्रप्या तु मनुप्याधिकारन्वति ।॥ २५॥ 
टदे गदनद श्येना नदयपक्र परमातमा मी सगुषमात्र कटा जाना दै, नेमे माकाश 

लगथग एक दाथमन्न परिमाम दोन वेशपूर्ग की शरपन्तमे है, न क्रि सीमाग्दित परमाप्माका मक्ष 
गगुषठमातकरा दोन: सिद्धो सकद, प्मौर यदा परमात्मसि श्रन्पक व्रणा नदींदो सक्ता है इसमे, , 
दशान ग्रादि शब्द प्रमागा हं यह कद दियादै। \ 

प्ररन--प्रतेक प्राणियराके दमे ददर्मोकी एकसी अवम्धा ( अस्यत मदस्वरूपसे ) न दहनेके कामण ददयापन्त 
भी अंगुषठमत्रका दोना वनना नदीं है! \ 

उत्तर--इमलिगे उत्त दिया जाता है कि---'मनृष्याधिक्रारत्वानः । विशेपरूपम ,न कहनेप्र भी शश्र .. 
मनुर्योको ही ( यज्ञ ्रादि कर्मं करमनेकरेलिये ) अधिकार देना, कागणाक्रि ये श्रादि कमं 
करनेको मनुष्य समथ होने है, इच्छक टोनं ईं, निषिद्ध नही किय जते है, तथा वेदाध्ययनके लिये 
उपनयन आदि मी शास्त्र प्रतिपादन करते ह, इम प्रकार पूतं मीमांसा अधिक्रार लक्तगमे ( ज० ६।१) 
वर्णान क्रिया दै, मनुर्प्योका शमर नियत परिमाणव्राला दोना है, ग्रौर इनक्रा उचितरूपम नियन परिमागयुक्त 
ही ग्रगुषठमात्र हृदय दोना है, इसलिये शस्तद्वारा मनुष्य दी अ्रधिह्कत करिव जनेसे मनुर्योकं दृदयस्थानका 
श्रपे्तामि परमात्मा भ्रगुषठमत्रका होना सिद्ध होता दै । मौर जो यह कडारा कि परिमागक्र उपदेशसे 
अरौर स्मृति-शास्जकरे प्रमागामे ससार जीवात्माको ही अंगुष्ठमात्र जानना चाहिये, इमलियं इसका खेगडन 

= किया जाता है--'हे श्वैतक्रतो ! बह श्रासमा नुम हो| इत्यादिकी तरह. ग्रंशुष्ठपरिमागावलि ऽसारी 
जीवात्माक्रो ही ब्रह्मत्करा होना उपदेश दिया जातादहै। वदान्त वारर्योरकि प्रवृत्ति दो प्रकारसे होती है, 


१---वांसक्ा पतरं एक पर्व-गांठमे दश्री गांड तक्र लगभग एक हाथ लम्बा ढोता है, कोदनीसे कोरी श्रगुली तक 
एक हाथको “अरजः कहने ईै--श्र तुवादक । 


१६२ भह्मसृच्रशाङ्करभाष्यप्‌ । ( अधि ८ । सृत्र रषः † 


कचित्पगमात्मस्वरूपनिरूपणपरा कचिद्धिकश्ानात्मनः परमान्मेकत्वोपदेशपरा । तवथ 

विञ्जनन्मनः परमाटमने कत्वनरुपदिएयने नाद्रघठ प्रात्य कस्यचित्‌ । पवमेवाय - परेण 

स्फुपतरिफरिप्यति--श्ररग्‌ मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां ह्ये सनिविष्ठः । सै 

स्वच्छ नयरुहेन्मुज्जादितरियिकां धयण । तं विद्ारद्ुवःमसूनम' ( का०।६। १७) 
शति ॥ ८५ ॥ 

८ दूचताधिक्ररग्णम्‌ ० २६-३३ 
तदृपयपि बादगयणः मभवान्‌ ॥ २६ ॥ 

श्र रग प्रम्च्रुतिमे कष्यहदयापक्तया मचुष्याधिकारत्यान छाखम्येन्युनं, तन्धसदंगे- 

ने रमु चयने । बाद म नष्यानधिक्रमाति शाख्रम । न तु मनुष्य नेचेनीह चह्मट्ाने नियमा ऽस्नि। 

तेषां मनुष्या गासुपरि प्राय देवाद्यस्नानप्यधिकराति शासनमिति वादगयण्‌ श्राचार्यो मन्यते। 
परथ्नः-- कस्मान ? 

उत्तम संभवात । सभव्रति हि तेषामव्यथिन्वार्या+कारक्रार्णम । तरार्थिन्वं नाकमा 

विषयं देवदरीनामपि समतति विक्रागविपयविमूत्यनिः्यन्यालोचनष्िनिसिनम। तथा 

सापर्भ्यत्मि तेपां सभवति, भन्त्राधवादेतिदासपुरागलाकेभ्या विग्टवरचाद्चगमन्‌। 

नच तेषां कर्चिन्प्रनिपेधा ऽस्ति । नचापनयरगास्त्रणवापश्िकारा निचन्यन. उपनयनस्य 

वेदाध्यय नाथत्यान्‌ । ने गां च स्पयप्रनिभानवरेदन्यान्‌ ! शपिच्रां विद्याग्रहगाच व्रह्मचर्यदि 


करटं नो पदमान्नक त्वर निन्यका द्यि, आय कटी जीवनक) तला केनकर्ते ददेश दिया 
हे, रमि वेना जीवातपक, परमन्पाकर नाय पककर षत द्या द्‌ किसीक श्रगपमःत्र परिमागाते 
नटी उ. पथो प्रक नृन्‌ स्व्‌ गे" गद्मात पह्ममुवाना तो कान रम्‌, बुस ई वहं 
मव जनो. लययम प्रहस्य द उन श्र ्स्ाको अवा शरस्य यजते पेत देत मोत तरन्न्‌, सीव 
ले) ~ ` गधन को, परर प श्रन्नरन्यन्को गृद्ध श्भा नस्ते { कात २६५; ' शद्‌ चया 
परमितोधिःन्वु समत दनः | 
देवनाधिक्रगणम्‌ । मृ २६- 3३ 
नदुपयंपि साद्रगयणः संभवात्‌ ॥ २६ ॥ 
मुय शदर्बागी प्रपेन्तःम वदं राता प्मगुपमात्न र, क्योकि शस्त्र मनुष्पोकी श्रधिक्राग देता 
ह यह कट ।दतथा 4 दन प्रलङ्गत सद कह" जना ई--गःस्तर मनुरप्परौङी ग्रधेकार करता द वह टाक 
कतन्{ मनुवाका तो नेद्धानानम्‌ अध्वक्रानदे ग्रह नियम नहीं ह| उन मनुष्प्रोम अपर जितनं देव्मादिर्ह 
उन्ठ भी शाल्व प्रनरिकस करता दहै यह न ररायकु प्राच्य मानते ह । 
प्रन--करम ९ 
उत्तर--`सभयानः, करत क रयिल्‌ ---3 र) दीनेवाले स्यत उन" र प्रधिक्रर टानल्समवदटो सकता है, 
मोत्तविप्रयकर कमनका होना देवादि + मी संभवो सक्रना है, क्रार्य कि विकर।रयुक्त विपयवेःसना 
व्रौर श्वय राद संस मोग सव 1 गशनानेदग्वे जामे. तथा उनका माम्य होना भी संमव 
दै. क्योकि मन्त, प्रथव.द, इनाद्न, पूर्णा श्रौत सोक प्रमागात उन दव शरादिर्याक्रा शरीरधारी होना 
जाना गयादहै। -उननोर्गोफो कोड गर्व निव नरदीं करना ह, शास्नकरे उपनयननिप्रमस उनका 
निकार दृटष्या नदरी जा सकता, क्योकि उपनयन तौ वद्राध्ययननिमित्त हे, ( उनक्रे लिये उपनयन 
प्मावश्यक नहीं ) क्योकि वैतरदोक्रो स्व्यं जनेहूतरेहं। श्नौर दूसरी बातयड है किं इन नोगोके 
वियाथदहणनियित्त ब्रक्षचये श्रादिक्रो श्रुति दिखाती है 


| भधि० ८ सुर २७) ` ` भ्रथमाध्याये वतीयः वाद्‌ । २६१; | 


देशयति--'एकशतं इ यै वर्धाशि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास, ( छा० ८। ११। ३), 

भ्रगु्वे वार्णिः। वख पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मः ८ ते० ३।१ ) इत्यादि । 
यद्पि क्मस्वनधि शारणमुक्तम्‌--'न देवानां देवान्तगभावान ` इति, "न ऋषिणामार्ययान्त- 
राभावान्‌' (ज० 1 १। ६.७) इति । न तदिद्यास्वस्ति । नहीन्द्रादीनां विद्यास्थथि- 
किथमालानामिन्दाद्यदेगन फिचित्त्यमस्ति। नच भ्रभ्वादिनां भ्रग्वादिसगोत्रतया। 
नस्मादे वादीनाम्पि बिद्यास्वधिक्नारः केन वार्यते । देवाद्यधिकारेऽप्यदम]एमाश्रशरुतिः स्वा- 
ङगुष्टपेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥ 


विरोधः कर्म॑ीति चेन्नानेकप्रतिषत्तदं शनात्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रश्नः-स्यादेतन्‌, यदि विग्रहवत्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां विचास्बधिकारो वगर्येत । विग्रहः 
पदत्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्रूपसंनिधानेन क्माङ्गभायो ऽभ्युपगम्येत । तदा 
विगोधः कर्मणि स्यान्‌ । नहीन्द्रादीनां स्वरूपसंनिधानेन यागेऽङ्गभाव। ट श्यते । नच 
संभवति । ब्रहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसंनिधानतानुषपत्तेरिति चेव ? 
उत्तरम--नायमस्ति विराधः । 
प्रश्नः -कस्मात्‌ ? 
उन्तरम्‌--श्रनेकप्रतिपत्तेः ! एकस्यापि देवताटमनो शुगपदनेक्रस्वरूपप्रतिषनिः सभवति । 
धरर्नः -- क शमेन वगम्यते ? 


"इद्र मो व नरे पापतिः यम्‌ जह्मत्मोष्द्‌। (चा 51 ११।३) -प्वग्फका पूत्र चः 
ग्रपने पिना वस्फके पत्म गमे द्ररङ्दा किमव बरह्मकान्दयेग करीजिनि (० ३। १)" इयादि। 
ऋः जो कमते प्रनधिक्ारने क्यु निने जेन--वम्‌ श्राद्ध दैवगया अपतं देवत्य--देवतासग्बन्धी 
कमम अ्मपने उद्गाय दानस्ूपन्यरग नटो कर सकने, तर्न क्नु शरदि देवीके अय ग्रसु रादि 
देद नही, नमय आदि करप नोय द्यार्वय वर्करा कमयं न्य ्रिमोको नः सक्तो ट, क्योकि 
श्रगु अदि छपिगोर अन्य भृगकरर शपि न्ग द ८ तर ६।१४-5 ) इसने पर्टिर वहं है {क 
( यह निषे नो फमसम्वन्वी अअधिक्रासपिष्यकरदरै ) न कि बऋह्मतियाविषैयकं निधि, इन्द्र श्रादि 
दर्वोक्रो विया््रोमे अधिक्रार दैनेपर इन्द्र ्रादिर्योकः उदेशणम का कर्तव्य क्रमं नदीं होना, अभर 
न भग ्मादि छऋषिर्योका गग श्रादि समान गोत्रनामे कोई विभिदोनीदै१ इसनिनरै व अदिर्योकाभी 
वियाोम अधिकार होना कौन रोक सक्ता, देर्वोते अधिक्रारम मी पने अगूटेकी शअपेद्धामे 
दयगुषठमात्रकरा होना विरोध नीं होता है ॥ २६॥ 

विरोधः केम॑णीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदंशंनात्‌ ॥ २७ ॥ 

प्रन--प्रच्ता जानं दो-ग्रदि शरीरयारीा टीना शीघ्र कर ल्ेनम दव अआआदि्योका नि्रा््रोम श्रधिक्रार षन 
किया जगतो शगग्धारौ होने कस्विक्‌ दिकः समान रन्ध आशर्योक्रा नो द्वरूपनः प्रकट होकर 
कमौगभाव स्वीकार करना प्टरेगा, एसी अवस्थामें कर्मे विरोधदहोगा, इन्द प्रादिर्योक् स्वरूपतः 
सन्निहिन होकर यज्ञम अगमाव ( गामिन ) होना नटी देशा गवादे, नसमनद्ा दहा सकता दै, क्योकि 
अनेक यर्लोमे एकसाथ इन्द्रक्ा स्वरूपनः सज्निहिन होना सिद्ध नहीं हो सक्तः यदि एसा मरन ! 

उन्तर-- यह विरोध नदीं पडता । 

प्शन--केसे ए 

उत्तर--“शनेकप्रतिपत्तेः, एक भी देवतष्माका एक साथ शनक स्वसूपक्ो प्राप्त दो जाना समब हे वकता दै । 

प्ररन--यह केसे जाना जता है! 


१६४ बह्यसृत्रशाद्भर माघ्यम्‌ । ( छमधि० ८ । सुत्र २७ 


उत्तरम--रशीनान्‌ । तश्रदि-- "कति देवाः' इत्युपक्रम्य (त्रयश्च न्नी च शता च्रयश्चन्नी च 
सहस्रा हति निरुच्य (कलमे ते' इनस्यां पृच्छायाम्‌ महिमान पयेधामेते ्रयखिशच्वेव 
देयाः ( बृ” ३। ६। ४,२) इति नि्रीवती श्चतिरेकेकस्य देवनान्मना युगपदनेकरूपतां 
दृशति । तथा चयख्िशनोाऽपि प्डायन्तर्भावक्रमेण +कनम पक्ता दैव इति प्राणः" 
इति प्राशकरूपनां देवानां दशयन्ती नस्यैवैकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दशयति । 
तथा स्मृतिगपि--श्रान्मना वै शमैगणि बहनि भरतम ॥ यागी कुर्याद्रले प्राप्य तेश्च 
सर्वर्महीं चरेन्‌ ॥ प्राप्नु याद्धिपयान्केिचन्केर्विदुग्रं तपरचरेत्‌ ॥ संक्तपेश्च पुनस्तागि 
सूयां रश्मिगणानिव ॥' श्येयजातीयका प्रा्ािमा्ण्वर्याणां योाभिना्पि युगपदने- ` 
कशगीर्यागं दशयति । किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्‌ । शनेकरूपप्रतिपत्ति- 
संभवाच्चकरका देवना बहुभी सूपेरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गभावं गच्छ 
तीति । परश्च न टश्यनेऽन्तर्धानादिक्रियार्यागादिन्यु पयते । श्रनेकप्रतिपत्तेदशना- 
दित्यस्यापग ग्यास्या--विग्रहध्रतामपि कर्माङ्गभावचोदनास्वनेका प्रतिपत्तिद्श्यते । 
कचिदेका ऽपि तिग्रहवाननेकन्र युगपदङ्गभावं न गन्छुति, यथा बहुभिर्भोजयद्धिनको 
ब्राह्मणा युगपरद्धाज्यते । कचिच्चेकोऽपि विन्रहधाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्त्ुति, यथा 
बहुभिनमस्कुर्वारीरेको बराह्मणा युगपन्नमस्करियते । तदढदिद्दादे शपग्त्यागालःकल्वाया- 
गस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य वहवः स्व॑ स्व द्रव्यं युगपत्परित्यद्यन्तीति विग्रह- 


उत दशनात्‌, देवे जानन, जंमे--4किनने देव ह" दस प्रकार उपक्रम ( ग्म ) करक "६.३ 
३००२३-३३०६ इन “वरह । ऽ एसाक्रट्‌ ध्व कौन २ हैः देते भृदि जनि पर (इतनी संर्प्राका 
दोना देवगगोकी म्रा दै, देवमर्णेकतो निरिनिन संसा तोरेरदी दहै) ( ० ३।६।१-२ ) 
हम प्रकार कट्‌ दूर्‌ भति प्रसक् दुवार््रो् णक भथ अनक जाना दविखापी है, तथा इन 
३२३ दूवार्रोकानी के अन्दर अनार्मलिकर करमन "वद्‌ ष्कदेव कौनमाद्ं? वह्‌प्राणद्रै। 
इग प्रकार देवगर्णीकां ततेन एफ प्राणारू्य टो जाना {खानी दई उश्षी एक प्राणका एक साथ अनेक 
हना दिशतो दै, तयः मपराति शी-- 

".मरनेत्रष्ठ ! योगी कतो योगमिद्धि प्रि दीनेपर बह अपने अनेक शरीर्रोक्तो बना लेते ओर 
<न शरीरो साय पृथिवीम तवरन हई । किन्दीं शरीरयोन सुन्वादि विवर्थोकी प्राप्त करन ह रौर कन्दी 
= शरो उम्र-कटोर्‌ तवन्करा द, श्रीः जैन सूर्यं अपनी किरणो फैनातादहै उसी प्रक्र म्रोगीमी अपने 
गरन शरीक चिस्तन कमत ।' 
इस धकार अ्रणिमादि एड्ययतरान योगिनीका नो एकसाथ अ्रनके शरीरयोके सहिन होना दिखती 
हे, शरन स्वमात्रा ही सिद्ध दूते दर्मो नषयमं क्था ष्मजा सकतादहि? इस कारा अनक रूर्णका 
होना मर टोनन प्रसेक देवना अपनेको वरदूतम स्गररर्मे विभक्तं करके बरहुनन यर्म एकसाय 
ग्ज्गमापर ( शामन) हो सकनद) ज्रौर उन्दे अन्वधीन दिप जाना रादि क्रिया कारणा अन्य जन 
देव नटी सकते । सूतस्य श्रनेकप्रतिपत्तेर शनात्‌ इम!) दूमरी व्याख्या -शसीरधारी देवताश्रोके भी 
कमौद्धमर्वोक्ी प्रस्णार्श्रामिं अनक विचार देग्वे गयदह, कदीं एक भी शरीत्ागी देव एक स्थानमें 
एदसाथ उपस्थिन नरीं होता, जने ब्रहूर्तोदारा खिलाये जनेपर एक ब्राह्मण एकसाथ नहीं सिलाया 
जता. कहीं एक भौ शरीरधारी देव एक सानम एकसाथ उपस्थित होता दै, जेन बरहु्तोद्वाश नमस्कार 
क्रिय जानेपर एक ब्राह्यणा एकसाथ नमस्कार किया जतादै। इसी प्रकार यां किसीकरे उरेशसे हवि 
आदि द्र्व्योक यागं करना यजन होता है, इस कारण शरीरधारी एक भी देक्त।को उदेश करके बहूतते 
लोग अपनी र दतिन्य व्तुर््रोको एक साथ होढ संकैगे । इसलिये देवताग्रोके शरीरधारी होनेषर भी 


,॥ 


भधि० ८ | सु २८) प्रथमाध्याये तृतीय षादः १६५ 


वरकेऽपि देवतानां न किचित्क्मणि विरुध्यते ॥ २७ ॥ 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्त्यक्तानुमानाम्याम्‌ ॥ रर ॥ 

मा नाम विग्रहवत्तवे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कगरिचिद्धिराधः भ्रसज्जि। शब्दे 
तु विराधः प्रसञ्येत । 

प्ररनः-- कथम्‌ 

उत्त" म्‌- अौत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेन सेबन्धमाधित्य 'अनपेन्तन्वान्‌ ' इति वेदस्य 
प्रामार्यं स्थापिनम्‌। इदानीं तु विग्रहवती देवनाभ्युपगम्यमाना यद्यप्ये्व्रयागाय्‌ गपद्‌. 
नेककर्मसबन्धीनि हयींयि भुञ्जीत तथापि विग्रदयागारस्मदादिवञ्जननमरणवन सेति 
नित्यस्य शब्दभ्य नित्येनार्थन नित्ये सचन्धे प्रतीयमाने य दिके शब्दे प्रामाण्यं स्थिनै तस्य 
विताधः स्यादिति चेन्‌ । क 


कम्मं कर निरोध नदीं होतादहै॥ २७ ॥ 

(ट्दयपरिमागक् विगोध गीर देवना््रोका गास्वोमिं अधिक्रार विरोधतया ठुनकेो मर्म कर्माङ्ख- 
भाव्र दोन पिगर्बोकरा परिदाय चो चूका | श्रव कदास ग्रामे परकरगामङ्घनिस निल वद्ाभारभके लनेषका 
प्रिद तथा शव्द लयेटवादेक्ा व्वगटन श्रीर्‌ वग बहकर स्थापना ज जापी है ।) 


शब्द' इति चेन्नातः प्रमवा्प्रत्यक्ञानुमानास्याम्‌ ॥ रर ॥ 

सनन शररमागी मनं जनय कमनियमे किमी [रोधम्‌ प्रन्गनदी तोन स, 
शब्दम शा विरोधक परसग द्रोमा | 

प्र --नै,म ! 

रस---गद्ट्कः प्रथत साथ भ्व्रामणयिकर नवनव अधित करर नपेत्तन्वान्‌' इमम यद्का 
धराम्‌ स्थापित्‌, स्थि ह, पवनो दवनस्मन, शरी-धारी मान जनिपर्‌ यय्रपिं देवगमा रेवत समत्तिक, 
क)रथा एकाय श्मनक कर्मसम्बन्ध दपिके सा सक्ते, नथापि शमीष्व ते नत देगा भी चम 
ीर्गोकर नुत्य जन्म-मग्गा धनवान दोग, रमलियं नित्य शन्दका ननत्य अथक सायननिनय सन्य मिद्ध 


। टोनेपर जो तदिक शब्दं प्रामायय स्थापन क्रिया था उनका विरोध टोमा। ° 


ष म प * ध र ॥ ग ~ 
१-- मृतस्य शब्दे इनि चेन्‌ इम शद्भाग्रन्थफो भामतोकार इम प्रक्र स्पृष्ट करन र ~ गोघ् श्राद्ध गन्त 


तुल्य पूर्वावमश ( पहलेकी प्रर्मिन्ञा ) न दोनैम णक भी उवाविदय प्रतीति नर्न नानी. इमलिन पाचक 
अदि श्रौर अकाश श्रादि शब्दसमन वमु श्राद्ध शब्द व्यक्तिवाचकर दं द, व्वक्तिकः निलय होनय उन्न 
साथ सम्बन्ध नित्य टोगा, वमु अदि वैर्वोक्र शरीरधारी द पर नो सायत तोष क्षस्य व अन्य जिद 
होगे, शरीरत्रारी टोनम पूवं वसु अदि शर्ब्दो स्वाथक, साथ सम्बन्ध नदी था, क्रामण कि उन नमय 
स्वाथक्रा ही अमातन्या, त्री जब वनु रादि शब्द्‌ उष्पन्न दुव तव नमु अदि शन्दाक्रा सम्वन उयन्न 
होता हवा देवदत्त श्रादिं श्दोके सभ्यन्धकेः नमान पुस्पत्र द्धम उत्पल दोगा पुस्पन्रद्धपृततः 
वाक्याथज्ञान गी पुरपवुद्धि ्रधीनं होगा; पुरुपुद्धि प्रसागान्ःगधीन टीकर उन्न दोनी दे, प्रमागा 
न्तरकरी ग्रपेन्वा होनेम वेदक प्रामायय विगोघ होगा, भद शङ्कका श्रमिपाय है) इसक्रा उत्त ८न हैन, 
अतः प्रम गत्‌-भागती । | 

तूत्र भाष्य शरीर टीकाकारका श्रमिप्राय यहद किजवबे किवेदे निय हं नो बरेदविषहटिन कमंभी 
तीर्न कालोँसे शअरविच्िन्नरूपते सम्बन्व रदेगा, देवता्ोक्रो शरीरधारी माननपर उनका शरीर जन्म- 
मरणसूपमे श्रनिष्य होनेकै करणा उन देवताग्नेके साथ वेदविर्ति कर्मोक्रा निस्य सम्बन्बन र्टेगा, 
इसलिये वेदिक कर्मभे बरेदप्रामाययका विरोष टोगा--श्नुवाव्क । 


१६६ गरह्मसूत्रशाङ्भूरभाष्यम्‌ | ( श्राघ० ८ | सू० र्ट 


प्रत्युत्तरम्‌ नायमध्यस्ति विराधः । 

प्रथ्नः--कस्मान ? 

प्रन्युलगम-- श्नः प्रमया । श्रनफ्व हि वदिकाच्छभ्दाटुयादिकरं जगत्प्रमयति । 

प्रण्नः --ननरु "जन्म्मद्यस्य यनतः (त्र १।१।२) इत्यन्न ब्रह्मप्रभवत्वं जगन ऽवधारत, कथः 
मिह शर्श्रमवन्वमुच्यने । श्रपिन् यदि नाम वैदिकान्छुःःादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः, 

शमनावना विसघः श्ट परिद्रतः, यावता वसवो शद्रा ्रादित्या विश्वेदेवा 

मस्त इन्येन ऽथा श्रनित्या ण्वात्प्तिमस्वान्‌ । तः रिच्यत्वे च तद्धाचिना वैदिकानां 
चरपादिशच्दानामनिन्यन्वं सन निवाते । प्रसि हि लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने 
यसदत्त इति नस्य नाम क्रियत इति । तस्माद्धिराध्र णव शुषं इनि चेन्‌ ? 


प्रत्युत्तरम्‌ -न । गवादिश्गरधसंबन्धनित्यत्वः.शनात॒ । नि गयादिव्यत्तीनामृर्पातमत्वे नदार- 
नीनामयप्यृत्पनिमच्वं स्यात्‌ । द्रव्यगरुणकमणां हि व्यक्तय पवोत्पद्यते नाछतयः । श्राङू- 
तिभिर्च शब्दानां सन्धा न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्सतन्धग्रह गानुपप्तेः । 
व्य्तिचुतद्यमानारऽप्यारूतीनां निस्यन्वान्न गवादिशब्देषु कर्चिद्धिभाधो। दश्यते । 
नथा दवादिर्यर्तिप्रमवाभ्युपगम ऽस्या विनिन्यत्वान्न कर््चिद्धस्वादिशब्देथु विरोध 
इनि द्रण्व्यम्‌ | श्राकरनिविरपषस्तु देवादीनां म्रन्जाथवादादिभ्या विच्रहवन्वाद्यवग 
मादवगन्तच्यः । स्थानविशेषसवन्धनिमित्ताण्चेन्द्रादिगब्दाः सेनापत्यादि शव्दवन्‌ । 
ननश्च या यम्नत्तन्स्थानमधिगादति स स इन्द्रादिशब्दगमिधीयत इनि न दषो 


( इनन पुगपतीका प्रश्नोत्तर र अय सिद्धान्फिकि प्रनितमाधान ) } 
धर्युत्तर--रयद्‌ भी तिरेव नली पदता | 
परशम--केम ! 
प्ुत्तर--“श्रतः प्रभवान्‌ इसी कर्णु वेदिक शब्दन देव रादि जगन्‌ उद्न्न होना है 1 
प्रशन--"जन्मायस्य यनः ( चह्यर १।९१।२ )'' यहां ब्रह्म जन्तू उद्यन्न दोना निश्चय {क्रया गक; गहः 
फेन शब्दम उन्न दनः कः जान है च्रौर दूसरी वानय्‌ ह [यदि वदिक्र शब्दम जगतः 
ठरसन्न दोना रकीको कि जयिनी कयं रने मात्म शन्दपं [रोधक परिहार क्रिया गया) ज्र कि 
वमु, श्द्र, ग्रादरिय, किरवदेत्र, ग्रौर भषन्‌ य व्यक्तिं उद्रि धभवाले दोनम ग्रनित्यदीर्ह, इनके 
अनित्य टोनेपर उन्‌ ब्द) वाचक वैदिक वस्वादिशब्दका ग्रनिखय दीना कौन रौक् सक्ता ? य॒ 
लोकम प्रमिद्ध्‌ है [ऊ दनद पुत्र उन्पम्न दौनेपर उसका यजदत्त नाम किया जाता है, इसलिये 
गन्दरमे विरोधदहीटै यदधिष्मा माना ताय 
परथु्र--यह कदेना ढीक नरी, स्यो गौ श्रादि णब्दका अर्थ नाथ निय सम्बन्ध देखा गया है, 
गो श्रादि वयक्िया तः उत्पत्ति धमवन्ने दोन५ नकी अक्नियोक्रा मी उद्तवत्तिमस होना सिद्ध नदीं 
होन द, कपि द्रन्य गणकम न्क्ति ही उलन्न टोती है श्राकरनि जाति चहँ] अआङृतिर्योके सय 
ही शब्दोका सम्वन्धदै न कि व्यन्ििवोक साथ, करण कि ग्यक्तियां अनन्त होती ह, इसलिये सम्बन्ध 
प्रदा नरी होता ढे | व्वा, उलन्न्‌ दोतेपर नी अआह्धनयोक नित्य होनम गौ रादि शदो कोर 
धभिरोचनी दौीसखतादहै. वेनदही ति शक्तया उचवन्न होना स्वीकार करनेपर भी ग्रति नित्य 
हनन वस्वादि गन्म का विमेन नरी होना ६ ग्रह देखना चाहिय । अङ्कनिविशेप तो मन्त्र श्चौर 
श्रथ्रताद श्मादिद्धरा देव अआादिर्योकरा शरीरित्व ज्ञापन करनेमे जान लेना चाहिये । स्थानविशेषके सम्बन्ध , 
निमित्ते दी दन्द श्रादि शब्द टोते है, नमे सेनापति अदि शन्द, नवर तो जो उनर स्थार्नोपर पहुवता 
है वहे दन्रश्नादि शमम्टोसे कहा जाता दै, इरिगरे कोई दोष नहीं भ्राता। जो शब्दसे उतप्नं 


धिर ८ सू० रद )  भ्रथमाध्यये ठृतीयः षादः । | १६७ 


भवति । नचेदं शब्गप्रमवत्वं ब्रह्मप्रभवत्वववुपादानकारणाभिप्रायेशो च्यते । 
प्रशनः-कथं तदहि स्थिते बाचकाटमना नित्ये शब्दे नित्याथसयन्धिनि शब्दूढयवद।(रयोग्याथव्य- 
क्तिनिष्पसिः ? 
परत्युत्तरम्‌-- अतः १भव इत्युच्यते । 
प्रश्नः--कथ पुनरवगम्यते शब्दात्पभवति जगदिति ? 
परत्युत्तरम्‌--प्रत्य्ताचुमानाभ्याम्‌ । प्रत्यक्तं श्ुतिः, श्रामाश्यं भ्रत्यनपेन्तत्वात । अनुमानं स्मृतिः, 
भरामारयं श्रत सापेन्त्वात्‌ । से हि शब्देपूर्वौ सषि दशेयतः। "पते इति वें प्रजा- 
पति्देवानसजतासप्रमिति मलुष्यानिन्दव इति पितुंस्तिरःपविन्रसिति ग्रहानाशव 
इति स्तोत्रे विश्वानीति शस्रमभिसौमगेत्यन्याः प्रजाः" इति श्ुतिः । तथान्यत्रापि 
हेला कदा गया ई वह ब्रह्मम उन्न टोनैके समान उपादान कारमाक्रः ्रभिप्रायमे नदीं कदा जाना है। 
प्रन--नो केम वाचकरङ्पस शब्द्‌ निन्य हनेपर जरी शब्दका अथे साथ निय सम्बन्ध सिद्ध रोनेपर श्ये 
व्वहारयोस्यरूपम शर्य मरौर व्यनिर्योका उदन्न दोना कहा जना है ? 
प्रयुत्तर--शब्दोग उयन्न होना कदा जाता ह| 
प्रश्न- -यद कस जाना जाना हं कि गन्दम लगन्‌ -उसन्न रोतादहै ? 
्रसयुत्तर--परपत्त ग्रौर अनुमानय, श्रनि प्रयतत है, क्योकि श्रनिक्रे अ्रमायृत्वम किगोकी अपेक्ता न्दी दोनी, 
स्मेति अनुमान है; स्योकि स्मृति अपने प्रमागृत्वमे श्रुलिकी अपेता करती हे! य श्रुति ग्रौर स्मरति 
शल्देपुतक ही मुष्टिको दिग्वाती ह, जमे---'धजष्पनिने पप्तः एसा ककर दर्वोको यन्न क्रिया, 
'छसृश्रम्‌ पेमा कर कर, मनुष्यो से, "इन्दव" छमा स्मरणा कर पिरयो, (निरः पवित्रम्‌ दसा 
स्मरण] ऋ अर्को, 'अआश्व' नेमा सपन्यु ऋर २ गोचरको, "विश्वानि णमः स्मया कर गान्तरेकरो, पर्‌ 
(दअभिखौभमग। रसा समन्य कन्‌ म्न्य प्रनार्रोमनो उन्न करिया! तथा प्रौर जगह भी कदा :-- 


१---“"पते, श्रसग्रम्‌, शन्दयः, निरःपविन्नरम्‌, श्राशवः, विश्वानि, श्भिसतौभगाः रत्यादि मन्मसम 
परदसि स्मरग॒ कर प्रजापति बह्ने देव अआिर्योको उन्न कया । मम, "पतेः गह पद सन्निहितवाचक 
सवनाम होनेसे दरवोका स्मारक दै । शसक" --द्धिर ( सून ) को कदत ह+ स्चिरप्रयान दटमे मनु 
रमण करत द इस कारय मनुष्य छम्‌ग्रः कदे जति ह । -जन्द्रस्थित पिनरेक! चदु" गन्द स्मारक है। 
पवित्र सोमको मनम निरस्कार करनेवाले प्रका 'तिरःपविच्र' शम्द्‌ स्माग्क रै। अचा स्यप्न होनैवले 
गीतिरूप स्तोर्त्रोका ्राशयुः शन्द्‌ स्मारक हं, इसी कारणा श्रःतेभं सामगान कक्सयुक्त टैः एसाक्द्ा 
जाता ३ । स्नोत्रके पश्चात्‌ प्रयोगसे प्रवेश करनेवाले श्लोका "विश्वः शब्द स्मारक हं । सत्र 
सौभाग्य ठेश्व्यमे युक्त होनेवाली प्रजा््क्ि स्मारक शब्द श्रभिसौभगः है, यह हनदोगत्राहागाक्ा 
वाक्यां दै-+-रटनप्रमाग्याख्या तथा श्रानन्दगिरीय व्याख्या । ° 
इस भाष्यपर जाजं थीवो पने इंग्लिश ग्रनुवादमें लिग्वते दै । 
पाप्ल स द्लततयाछा कव्यद्ुत तवाङ १.५ 16 कलते पोरु (षुभ 
° दान्ते पट हठ्वह्म च पी फजपृतत फलय कप्त छव्रौ [त ववत ग्लर्‌ प्प (£ 
भान्‌ ताकत 1९ लाद्ट्वस्ति तषट नलद स 1९८ शल्वः पपठष््ा € गिला पट 
(९४6५ {© गोव लपु; स्म पा फकम्‌ पह ऽ प्ा£ माठ 0€ लाथ +€ अकम 
४ ध€ 0६ ६0 चा] 16 स्मत्‌ ५1€ नोर्8, स #िठ कजम्‌ एलश्5 ०९ दात्त 
006 छाल एलण्ः. ( ?. 203 ) प्रोफेसर यीवोने मनस "पतेः अद्धभभः -दियन्दोि 
व्याख्या श्रएने श्रनुवादमे नदी की दै--भवुवावक त 


१६८ गद्यसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । श्धि० ८ । सुर श्य 


'स मनसा वाचे मिथुनं समभवत" ( बर° २।२।४ ) इन्यादिना तत्रतत्र शभ्दपूर्विका 
स्रधिः श्राव्यते । स्मरतिरपि--'श्ननादिनिधना नित्या वागुत्मर ठ स्वयंभुवा । आवौ 
वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रव्रसयः ॥ इति उत्सर्गाऽप्ययं वाचः संप्रदायप्रवतै- 
नान्मको द्रष्रव्यः, श्नादिनिधनाया अन्यारशस्योत्सगस्यासभयात । तथा (नाम रूपं 
त भूताना कमणां च प्रचतैनम्‌। वेदशब्नेभ्य पव्छदौ नि्मेमे स महेश्वरः ॥ ( मसु° 
१।२९) इ्ति। 'सर्ववांतु ख नामानि कर्माणि च पृथक्रपृथक्त । वेदशब्देभ्य 
पचादौ परथक्सस्थार्च निगमे ॥' इति च । श्रपिच चिकीर्षितमथमनुनि्रस्तस्य 
वाचकं शब्दं पृ स्मरन्वा पश्चात्तमथमयुतिष्ठतीति सर्वा नः प्रत्य्तमेतत्‌। तथा 
ध्रजापतेरयपि च्ष्डुः सटः पूरव वैदिकाः शब्दा मनसि भरादुवैमू वुः, प्चात्तदनुगता 
नर्थान्ससर्जति गम्यते । तथाच श्रुतिः-'स भूरिति व्यादरत्स भूमिमसजत' ( ते० 
ब्रा ९।२।४।२) इत्येवमादिका भूगदिशब्देभ्य एव मनसि प्ादुनेभ्या भूर 
दिलोकान्सुष्टन्दशयति । 


प्रश्नः-वशवादी-किमा्मकं पुनः शब्दमभिप्रत्येदं शभ्दप्रभवत्वमुच्यते ? 
उन्तरम-स्फोरवादी--स्फो टमित्याद । वसापन्ते हि तेषामुन्पन्नप्रध्व॑सित्वान्नित्येभ्यः 


१ 'ध्प्रनापरनिनं मनक साय वाणीको भिशुनभाव--द्विस्वको पपत कराया. ( ¶्र° १२४)" 

दव्या{द श्रति वदांरे शब्दपूषकदी सषि सुनती दै णतं स्मृति मीः--^स्वयेभू परमात्मने 
अनादि ग्रौर अगरिनाशी निस्य वाशीको प्रकट छया, जो मुक प्रादभ वेदररूपमे निधी, गओरौर 
नदहामे ये सवर प्रयुक्तया ददं ।* वाशी उत्ति भी गुग्शिष्यपरणग्परास प्रचलित सरूप देखना चाहिषे 
कोक उस अनादि अनिनाशी वाणीकी उत्त अन्य प्रकारस दोना समव नदरी, (उस मदेश्वर परमात्मानं 
सृष्टिक श्मारम्भये सव प्राशिर्योके नाम तरर स्पकरो, त्रीर्‌ उनको उनरे करोमि प्रवृत्त करना वेदशर्म्ोमे ही 
कियाथा ( मनु> ५२१) तथा (डमनं सवके नाम, प्रथकर्‌ कमं गओरौर संस्थव्रे सृष्टिक दिम वेद. 
शब्देति ही उ पन्न किण था । रौर दूससो वात यत्‌ है कि शच्िनि काये करते हवे उसके काचक शन्दको 
पूयं स्म्य कर पी उत कमम अनुष्ठन करना यह्‌ हम सवोँको प्रयत ही है, तथा स्ट प्रजापतिके भी 
नन सृष्टे पू वैदिक शन्द्‌ उरान्न हवे च, पीछे उन शब्दोसे प्रकट हुवे पदार्थोको उसन्न श्रिया ला 
प्रतीत होता है, इसमे श्रतियां प्रभा ई 

“उस षरमप्माने “भूः' ठेस कहा, तव भूमिको उत्यन क्रिया ( तै त्रा० २।२।४।२ ) इस 
ग्छरकौ श्चुति भरः रादि श्दोसे ठी मनभ उन्न हुवे भूः शादि लोर्कोका बनना दिखाती द । 

प्रश्न-वगौवादी--करिस प्रकारके शब्दको मानकर यह कदा जाता है कि यह्‌ जगत्‌ शब्दसे उन्न हुवा ? 

उत्तर-सरपोटवादी--(एकदे शीय आचायः. भेद्धान्त) यह स्फोट है} वर्णपत्तमे वके उलन्न श्रौर 


नीक, ७ न -~ 


उद प्रजापति ब्रह्मने मनके साथ व्राणीको (वेदक) मिथुनभाव--द्ित्को प्रव कराया;' अर्थान्‌ त्रयी-- 

वेददारां प्रकाशित सषटिकोः मने तिचर क्रिया वद्‌ भाव है--रतनव्रभा-श्रानन्दगिरीय व्याख्या। 
२--जिसन् उच्चागण किये जनेषर श्र्थमं बाध ग्रौर उाि-दोषनद्यो; जो पद श्रौर वाक्यमें गोचर होता 
हो, जो को एक श्रधको प्रकाशिन करे, ग्रौर जो वमे अतिरिक्र एक वाचकको श्रवलम्बन करता है 

वह स्फोट है--भामती। 

यदह ध्यान रहे कि शन्दविध्रयमे दो प्त ह एक नियवादी श्रौर दुरा अ्रनित्यकदी । दार्शनिकों 
नैयायिर्कोको कोक शेष सतर दश॑नकार ओरौर वेयाकरथा शरम्दोको नित्य मानते ई । नित्यवादि्योमिं भी 
( शेष पृष्ठ १६६ पर ) 
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शब्देभ्यो देवादिम्यक्तीनां प्रभव इत्यनुवपन्नं स्यान्‌ । उदन्नष्वसिनश्च व शाः, प्रत्युश्चारण- 
मन्यथा चान्यथा च प्रतीयमानत्वात्‌ । तथादि-ध्दश्यमानोऽपि पुरष्विश्चेपोऽभ्ययनध्व- 
निश्रवणानेव विशेषतो निर्घाते देवद्रत्तोऽयमधीते यक्षदत्ताऽयमधीत्ते इति । नचायं 
व शविषयो ऽन्यथात्वप्रस्ययो मिथ्याज्ञानं, याधकप्रत्ययाभावात्‌। नच वर्ीभ्याऽर्थावगति- 
युक्त । न हकैको वर्णोऽथ प्रत्थाययेत , न्यभिचागन्‌। नच वशसपरुदायभ्रत्ययो ऽस्ति, 
कमवन्त्वाद्र्णानाम्‌ । 

प्रश्नः -वरवादी--पर्धपूर्वैवर्णा नुभवजनितसस्कार सहित ऽन्त्या वणो ऽअ प्रत्याययि 
स्यतीति य च्येत ? 

उत्तगम्‌- स्फ।रयादी- तन्न । संत्रन्धग्रहग्ापेत्तो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमाना ऽथ प्रत्या 
यथेदधूमाद्विवत.। नच पूरवपूववरा तुभवज॒नितसंस्कारसहितस्यान्न्यरशस्य धनीतिर स्ति, 
श्रप्रत्यक्तन्वात्धस्काराणाम्‌ । 

प्रपनः-रशवादी-कायप्रन्यायितैः संस्कारः सहिताऽन्त्या वर्णा ऽथ प्रत्याययिष्य 
तीति चेन 

उत्तम्प्‌ - सफाटरवादी-न । संस्कारकायस्यापि स्मरणस्य कमवतिन्यात्‌ । तस्मास्स्फोर 
एव शब्दः । स चकेकवसप्रन्ययादिनसस्काग्ी जे ऽन्न्यवगाप्रत्यय जनिनपरिपाक्रै अत्ययिन्ये 


नाश दनय पिलय श्यो दवः: व्यि उति दू यह केटना नदी वन सक्रना, वग उसन्न मौर नष्ट 
होते द, क्योक्छि प्रयेक उन्चारमामे चणो अ्रमथार्‌ प्रनीत दोते है; जस--कनेद पुर्पविशेष श्ृश्य रोनेषः 
मी प्रप्ययन-वन्तिकः धुमनेने हा तिशोपस्पम निन्ये जनाँ जिगर रेवदत्त पडता दै, तरर गृक्ञदत 
वरना है । श्रौ यद्‌ वगवेपय म्रनवथः वोम करानवःले मिभ्प्रा्चानन्प नदीं है, वर्योकि इसमे बाध ज्ञान 
नदरी होना है, आरन उत अथक वष एतः वृत्त दै) नेप्र्यक्र वक अयतत भो कर) नक्रा 9, 
क्योकि इनम नियम मदी ते सकता, ग्र न वमसमृदायन अनका सानो मन्न दै, क्योकि "प 
क्रमपृत्रके दोषे ह| 

प्रल-वरंवादा-- वदि यदह कदा जय कि पूथ्रर्‌ उणीका श्रनभवनन्य सम्कारमह्नि शन्त 
वशां अर्थकरो बोध कृरवेगा ? श । 

उत्तर-स्फोटवारी--यह मीं दो सक्ता, शब्द सम्बन्धम्रहमाको अपेच्ता कना है, वद्‌ स्वय 
प्रतीयमान होकर अर्थ्चान कगतादे जेमे धुवां आदि करने, पचर वर्णक अतभननन्य संत्कारसदहित 
न्त्थ वयर प्रतीति नदीं दोनी, क्योकि संस्कार प्रयस्तं नदीं दोन ई । 

प्रन- वर्गव्रादी---यदि यदह मानले कि---कायको बोध क्रगनयाने मम्करार्मौक्‌ सषि अन्य त्रम 
अर्थक जनावेगा ! 

उत्तर-खोरवद्र--यह दीष नदी, क्योकि संस्कारकरायका म्मा भी कमना होना ह, 
इसलिये छोर ही शब्द है । परथक वगलानद्रारा जिसमें वस्कारक्रा यीज तमा दूता दे, जिमर्भे श्न्यकः 
व्सज्ञानसे परिपाक अर्थात्‌ अन्तिम सस्कार उसन्न होगा, देम जञनवलि चित्तम यदह शको शब्दे 


= @---- ~ ० =~--~ ---------- = 


दो पक्घ रै, एक स्फोटवादी श्रौर दुसरा णेवरादी, यद्यं वेदन्तमाप्यय्र शङ्धरान्वावजीन एक्दशी श्राचार्यके 
स्फोश्वादका खयडन करिया है, श्रौीर लिद्धान्तपच्व वणेवादको रखा हं। इन दोनों प्तक युक्तिर्योपर 
विचार करनेसे दो्मोके सिद्धान्तेमिं विशेष मेद नदीं पडता; बेहूत देर तक विवाद हुश्रा, किन्तु आखिर 
केवल गु रीर लधु कश्पनाके मेदसे निय हुभा-श्युषादक । 


>०० गरह्मसुत्रङाङ्कर भाष्यम्‌ ( अधिण० ८ ।"से° शद 


कग्रत्ययविषयनया करिति इत्यवभासते । नचायमेकप्त्ययोा वणविष्या स्मृतिः, वरणौ 
नामनेक्वादेक्रप्रन्ययविषयत्वानुपयत्तेः । तस्य च प्रत्यु्चाग्ौ प्रत्यभिक्षायमानसान्नित्य 
त्वम । मेदुप्रल्ययस्य वणविषयत्वान । नस्मान्ित्याच्छुन्दात्सफोररूपाद भिधायकात्कियाकरार- 
कफललस्तगो जगवभिधेधमूतं प्रभवतीति । 
प्रत्यु्तग्म्‌-वणवादी-- "वर्णां पव तु न शःरः' इति भगवानुपवर्षः । 
प्रश्नः-स्फाटरवः्दी - ननृत्पत्नपध्वसिन्य वर्णानामुक्तम्‌ ? 
प्रत्युत्तरम--वशवादी --नन्न । त प्ेति प्रन्यथिल्षानान्‌ । 
प्रयनः स्फरवादी --मनादश्यान्पन्यभिन्ञाने केशादिष्वितरेति चेन्‌ ? 
प्र्युत्तरम्‌-वणवादी-- न । प्रत्यभिनानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपन्तेः 
श्रनः स्फाटवादी--प्रत्यभिक्लानमारतिनिमित्तमिति चेत ? 
्रत्युत्तगम्‌ वणवादी -न । व्यक्तिश्रत्यभिज्ञानान्‌ । यदि हि प्रत्युश्चाररौ गवादिव्यत्तिवदन्या श्रन्या 
वशव्यक्तयः प्रतीयेरंस्तन श्रारतिनिमित्त प्रत्यभिज्ञानं म्यान्‌ । . नत्वेतदस्ति । वरौ 
व्यक्तय पव हि प्रत्यु्चाग्णो प्रन्यभिन्लायन्ते । द्धिर्गोशब्द उश्चारिन इति हि प्रतिप 
निन तु ढो गोशञ्दाविति । 
प्रनः-स्फारवादी--नयु चर्मा श्रप्युच्चारणभेदेन भिन्नाः प्रनीयन्ते देवदृत्तयन्नदतेयारध्ययन 
ध्वनिश्रवणादेय सेदप्रनीतेगि्५ क्म्‌ ? 
परत्यत्तरम्‌- वरावादी-श्रत्राभिधीयते- सति वशयिधये निशिते प्रः भिक्षाने संयागविमागा- 
भिव्यङ्गयत्वादर्गानाममिनय ्क्रैचित्यनिमित्ताभ्य वरविषयोा विचिन्रः भत्ययो न 


निरिननार्थविपयरूपमे “ट्‌ प्रकाशित होना ह. वह्‌ नि्यिता्थं चान वमुतरिपयक्र म्मृति नहीं दै, वरपरोकिः 
व श्रनक दोनेस एक निग्निनायरक नदीं टो सकते, प्रक उच्यारणमे स्फोट शध्ट्की प्रयरभिज्ञा दानी 
हे, इसलिये वट निय ह, भिजःयं प्रतीत दोना वेगवभयकर दै, इस करार] नित्य स्कोरस्प शम्दसे क्रिया 
करक श्रीर्‌ इनका "ल इन लक्तमायुक्त जगत्धदवाच्य वस्तु उसन्न होता है। 
( इतना सेरवादीकरा प्रशनो त. है, श्र सिद्धानीकरे ोटवादकरा स्वरडनरूप प्रतिसमाधान |) 
प्रत्युषर वशात) शो सो शव्द दै, एमा मगान्‌ उपवे मानन दह । 
प्रश्न-स्पोटनादी-- वय्‌ उदन्न श्रीर्‌ = होत ह यह दमनं कहा था? 
परयु्तर- वदता 7--रेषा कहना उचित नरी, कयोकरिवेहीयं वगां ह सी प्रयभिज्ञाहोणी ह। 
प्रशन -द्छोटवादी--साटश्यतन प्रयन्ता होना दै जम केश भक्ञकरे बाल श्रादिर्यों समाननामे प्रल्यभिशो होती 
दै ८ ययपि केशरे डी नर्ही होत ) मदि यह्‌ मनः जाय ? 
प्रस्युत्तर - वेगतरादी---यह दीक नरी, प्र्यमिजाक्रो प्रमाणान्तरसत बाध करना उचित नशी । 
प्रश्न-स्फोटवादी---प्रसयभिज्ञा श्राकृतिनिमित्तमे दोनी है !? 
प्ुत्तर-वगवादी--यद मी नही, क्योकि स्यनिकी प्रस्यभि्ञा हनी है, यदि प्रलक उच्चारणम गौ श्रादि व्यक्तिकीं 
तनह अन्य २ वगीव्यक्तियां भी प्रतीत होनी हौ तो अआङृतिनिमित्तक प्रत्यभिक्ना होती, एेतीतो होती 
नहीं ह, प्रत्येक उच्चारणमं वरीव्यक्ति्योकी ही प्रतयभिजा होषी है, दो बार गौ शब्द्‌ उच्चारण भिया 
गया है सी प्रतीति होतीदैनक्रिदो गौ शब्द्‌र्हैरेवा ज्ञान होता है। 
प्रशन-क्ोटवादी--व भी तो उच्चारगामेदम भिन्न प्रतीन होते है, क्योकरि देवदत्त रौर यञ्चदत्तके श्रध्ययन- 
ध्वनिको सुनन॑से ही मेद प्रतीत होता हे, ग्रह हमने कंहा था? 
परयुत्तर-व्रणवादी-- यां कष्टा जाता ै-- वीविष्रयक प्रत्यभिशा निरिचत होनेपर वी संयोग भ्रौर विभागे 
ग्राभिभ्यक्त होनेके कारण ग्रमिष्यज्जक ( शब्दको प्रकट करने वाले ) की विनित्रताके निमित्तसे 
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स्वरूपनिमितसः। पिच वराग्यक्तिमेदवादिनापि प्रत्यभिक्नानसिखये वर्णारूलय, 
कल्पयितनग्याः सासु च परोपाधिक्रौ मेःप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तद्ठरं वरी 

घ्यक्तिष्वैव परोपाधिको मेदप्रत्ययः स्वरूपनिमित्त च प्रत्यभिन्लानमिति कटपनाला- 
घवम्‌ । पष एव च वराविषयस्य मेरग्रन्यस्य बाधकः प्रत्यया यत्प्रतयभिन्ञानम्‌। 

प्रश्नः-स्फोटवादी-कथ दयकस्मिन्काले बहू नामुच्चाग्यतामेक पव सन्गक्रारा यगपदुनेकरूपः 
स्यान्‌--उरात्तश्चा तुदात्तश्च स्वरितश्च सानुनासिकश्च निरनुनासिक्चेति ? 

प्रत्युत्तरम्‌ -दरशवादी--श्र थया ध्वनिरलो पयं प्रन्ययमेदो न वगत इत्यदोषः 

१-स्फोरवादी-कः पुनरयं ध्वनिनाम ? 

्रत्यु्तरम्‌-वगंवादी--यो हूरादाकशय्नो वराविवेकमप्रतिपथमानस्य करापथमषनरति । प्रत्था- 
सी{तःच प्दुमरदृत्यादिमेद्‌ं वणप्वासञ्जयति। सनन्निबन्धनाश्चादान्ताद्‌यो विशेचा 
न वर॒स्वरूपनिवन्धरनाः. वर्णानां पर्यु टताररौ भत्यभिज्ञायमानन्वान । पयैच सति 
सालम्बना उदानादिप्रन्थया मविष्यन्नि। इनग्था हि दर्णानां प्रस्यभिक्ञायमानानां 
निम रःगन्छ्यागविभागक्रना उदात्तादिवि रषाः वलयेन सयागविभागानां चाध 
न्यत्तवान्न नदाधरया विरोधा वरप्वध्यवसिते श स्यन्त इन्यत निगलम्बना पेन 
उन्रत्ताद्धिप्रन्ययाः स्मयः । शपि नवेन भिनिवेष्व्यमुःसादिमेदेन वर्णानां प्रत्य 
गिक्लायमाटानां मेदा भवेदिंन ! नदयन्यस्च मेदेनन्यस्याभिद्यमानस्य भदा भवितु 


यष म तवपय वचित धता) न्ना. न कि स्वल्वनिमिन-र ; शरीर दूनम कत यददहै क्रि 
दरक [यन्न कृद्रनतति । ल्मरवाद्‌ो , छ नो प्रलामजशका मिद लिय तर्णक च्रकृति्की 
क्थन्‌ तनाः प्रग, उन कन्न 3, तवम अन्नाश्रि। सदनानि होड तेमी स्ीक्ुते 
"वय द फ वन्यासथमिं द अनात्रि मेद नीति दोना र, श्रौ 


-+* व्ण | ५] ' रर 1), -{* 
स्रभूत्‌ कम कल्यनाम १ 


परयमिन भं ठ ईव तनातन.। चे द, दमन कर (नानधव पए 
निकला रई | यदौ वगुकपपके वद्वतातिकं तथन, जान कयमिनन ६, 
प्रशन -ल्ट बरद -- प्वमिताकः ्ववठने कर ई --नी यद्‌ वाश्रा तके एक - ममं कुन नीर 7 उनः. 
किय जानं पर एकह गकार णकमाथ अनक गक्रारसूप 
गरनुदा्त, स्वररन, सानुनासिक रीर निरनुनासिक केस होताना है? ( इलिनं य वधं वटी रे इ 
प्रकार केम पव्यमिज्ञाहो सकी ‡ । 
प्रत्युः -वथवादी --ग्रथवा प्वनिङृत यद सदं प्रतीति * वक्र नश्च | 
प्रश्न-स्फो टवादी-- यदह ध्वनि क्या है" 
भरतयुसर्‌ -र्णवादी- -ध्यनि वह्‌ दहै जौ दूर मुन कर वर्गावशेषकी प्रनानि > होने मनुप्यव, कानार सुनाई 
देती है, चरर समीप जनेवलि पुस्पक्रो वमौ नीर त्रौर कोमनत्व सडको प्रकट कन्तो ४। -उमी 
ध्वनिक ही उदात्त आदि विशेपह, न कि वगस्वरूपकः कृ, क्योकि प्रलक्र उचरण॒म वकी 
प्रस्यभिज्ञा दोनी दै, ( इसलिय प्रत्याभज्ञाकः स्वरडन करना उचिन नदीं ) रना भ्वनिकृल भद मान 
ल्ञेनेपर उदात्त श्मादिकी प्र्नति किसीकं श्राधारपर होगी, क्योकि यदि किसी ्रा्राका न मननो 
बर्की प्रत्यभिज्ञा दोनेषर मेदप्रतीति न होमम उदात्तादिविशेप्र सयोगवभागङ्कन है रसी कर्मना 
की जाती, संयोग विभार्गोके प्रत्यत न होनमै वणो सवोगचभागाश्िन विशैप। द परसा निश्चय 
नदीं कर सकते हं, इसलिभे उदात्त।दिकी प्रतीति निरालम्बन ही दती । श्रौर दुसरी बान यहदहै कि 
यह निश्चय नहीं कर लेना चाहिये कि उदात्त श्रारिके भेदसे प्रत्यभिज्ञा होने ब्रहि वर्थोका मेद रै, 


१ ~ ~ हं { ट 
+ ही जाना दं? एतु ६! वया उट, 


२०२ अहातूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । अ्ि० द । सू० रेदं 


महति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिश्नां मन्यन्ते । षराभ्यश्वार्थप्रतीवेः संभवा- 


न्स्फारकल्पनानर्थिका । 
स्फोटवादी-न कठ्पयाम्यदह स्फारे प्रत्यक्षमेव न्वेनमवगच्छामि, पकेकवराग्रद णादि 

नसस्कागयां श्ुद्रौ भरिति प्रत्यवभासनादिति चेत्‌ ? 

परतप्रत्तरम-वगेवारी-न । श्रस्या रपि धुद्धेवणविपयत्वान। पकेकवणुग्रदसोत्तर काला हीयमेका 
च्रुद्धर्गारिति समस्नव एं विश्या नार्थान्नरविपया । 

प्रश्नः स्फार वाद्री-- कथमेतदवगम्यते ? 

प्न्युत्तरम-व्णवादी--यनाऽस्यामपि शुद्धौ गकरागदयो वणां श्रनुवनेन्ते ननु दक्रागद्यः । यदि 
हास्या गुद्रगकारादिभ्यो ऽर्थान्तरं स्फारा विष्यः स्मात्तता दकारादय इव गकार 
दयाऽप्यस्परा वु दर््याविनरन्‌ । ननु नथास्ति । नस्मादियसेक्रवुद्धिवेगविषयेच सम्रतिः 

प्रएनः-स्मार यदरी--नन्वनेकन्वादर्णानां नंकयुद्धिविषयन)।परपदयन इन्युक्तम्‌ ? 

प्रयुत्तरम्‌-वशवादी-नन्परनिवरूमः--संभवन्यनेकम्याप्येकनुद्धिविपयन्यै, पड्क्तिवनं सेना शनं 
सहस््रमित्यादिदशनात्‌ । या नु गौरिन्येक्राभ्य शब्द इति शधिः, सा बहुष्वेव 
यग्त्रक्रार्थाविच्तरेदनिब्न्धनौपचारिकी चनसेनादिग्रुद्धिवदेव । 

प्रए्नः-स्फ्तटरवादी--श्रत्राह--यदि चरणां फव सामस्न्येनकवुद्धिविषयतामाप्यमानाः पदं स्वरु 
स्तनो ताग गजना कपिः पिक हत्यादिषु बदविगोवप्रतिपत्तस स्यान्‌ । त प्य हि 
वर्णा इनरञ्र चेतग्त्र च प्रन्यवभासन्त इति ? 

पर्युत्तरम्‌-प्रण यारी---श्रज वद्रामः--- सत्यपि समस्तवरा्रन्यवमशं यथा कमानुराधिन्य पव 


नर्योक्ि प्यक मेद्म ऋन्प प्रनिन्नक्रा नटो दो सकता, व्पक्तिमद्‌म जाति भिन्न नदी मानी 
जाती, दमलिये वर्गोन समथ प्र समव शनम लोटो कस्यना करना दरया है| 

प्रशन-स्तोट्‌ व प्रै-- लड रकी क्पना नर्द कनाद्रू, क्नु पयन्ती ती दूस स्फीट जानना दृ, क्योकि 
क व्रगोक ग्रट्धुन म॑न्करन हानतानी चकमे ग्ट वह्‌ स्फोट शटी ताना दै ? 

पन्युत्तर-वयावा शै--- भी खान नदीं ड. बुद्धम्‌ दुम प्रकारका नायमन दीना मी चयं वपय घो है, प्रसेक 
वणार ग्रहा कर लेनपर ही यह एक बुद्धि गौः इस प्रकारक समस्त वर्याचप्रयकरं रोनी दै, श्रौ 
ग्रथान्तरिषयक नदीं । 

प्रशन-सटवादी- भद्‌ कैल नानी जाती है! 

परसुत्तर-वगायादी--तरथो[कर "गी' इम प्रकारो बुद्धिम भी गकागदि व्गोकी द्री पृरनुृ्तिदहोती दै, नकि 
दकार प्रादि वगेक्ी, यदि गकार श्रद वैस श्रन्य अ्रथौन्तर इस वुद्धिक्रा स्फोट चिपयदहोतो 
दकार रादि वगो तुल्य गवेणर अरारि वगो भी इस वुद्धि व्यादेत्त-प्रथक्र लो जाते, एमा तो नहीं 
होता) इस कामगा इस प्रकासकी एक बुद्धि होना वर्णातिपयक स्मृमिदहीदह। 

प्रशन-फोटनारदर--यदे जो दमने काथ) कि वग मरकर होनम एकर बुद्धिका र्िपिय होना बनता नटीं? 

पर्यु तर- वर्था दी--ग्रच्छा, इसका स्वरणडन कने “--अ्रनर्कोकी भी एक बुद्धका विषरयदहोना संभवदहै, 
जैस--रपक्ति, वन, सना, सो, हजार इदि श्रनेर्कोका एक होनादेखा जातां, श्रीरजोश्गौ 
यद शब्द है" पेमी वुद्धि दती है वद बहुन्स वगम दी एक अश्वैवच्छेद्--( श्र्थनिश्चय) को 
प्रव्तम्बन करने वाज्ती श्रीपचारिकर दोनी है, जते वन, सेना आदिर्योमें एक बुद्धि दी होजाती है। 

प्रश्न-स्फोरवादी--यदि समससूयसे एक बुद्धिभिपयत्वको प्राप्त शेने वले वं ही पद हो तो भजारा--गजा, 

कपि-- पिक इत्यादि पदो पदविशेपकाज्ञान नदोगा, कर्योकिवेदी वां इधर उधर प्रकटो रहे दै! 
पयुत्तर~वणवादी--यहां कडते ई-- खमस वामं प्रतयवमरं ८ स्मरति ) डोनेपर भी चसे कऋमानुखार जनने- 


ह # 


भधि° ट। प° २४ ) अथमाध्याये ठुतोयः पादः । क ०३ 


पिपीलिकाः पडङ्क्तिुद्धिमागोदन्तिः एवे क्मानुराधिन पव वर्णाः फदबद्धिग्नरो 
द्यन्ति) तन्न वर्णानामविशेषेऽपि क्मवि रोषरूता पद विशेषप्रतिषत्तिन बिरष्यते । 
वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः कमाद्यसुगृदीता गृहीताथविशेपसंबन्धाः सन्त. स्वव्यय 
दारे ऽप्येकेक वर्णाग्रदणानन्नरं समस्तप्ररपवमरशिान्यां बद्धौ तारशा पव प्रत्यवभासं 
मानास्तं तमथमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्णावादिना लघीयसी कटपना । 
स्फोरवःदिनस्तु दण्टदानिररएकल्पना च । वर्णाश्चिमे कमेण गरद्यमाणाः स्फोटं 
व्यञ्जयन्ति स सूफोरोऽ्र व्यनक्तीति गरीयसी कर्पना स्यान्‌, च्रथापि नाम प्रत्यु 
च्वारण :न्येऽन्ये वर्णाः स्कः, नथापि प्रत्यभि रालम्बनमभत्रेन वर्णासामान्यानामवध्या- 
भयुपगन्तव्यन्वाद्ा वर्गो वर्थपति पादनघ्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु सचारयितव्या । 
ततश्च निन्धेनधः शब्देभ्या देवादिव्यक्तीनां प्रभव दत्यदिरुद्धम ॥२८ ॥ 


प्रत त्र च नित्यन्वम्‌ ॥ २६ 
स्वतन्त्रस्य कतरम्परगादिननिः स्थिते वेदस्य निन्यन्ये देवादिव्यक्तिप्रभयाभ्यपगसमेन 
सस्थ्र चिगध्रमराशाद्व (सतः प्रमवात' इनि पर दिन्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थित ददटयति- 
्रनष्णवं च निन्यन्वमिनि । छन पव नियतारनेदेव!देज गत बेट शव्द प्रभवत्वाः दशध्दे नित्य 
त्वर्मा 4 त्रन्येनव्यम्‌ । नयाच मन्त्रवर्गाः-- "यज्ञेन वाचः पदवी ग्मायन्तामन्वःचन:न्यृपिषु 


वत्ती बीरि 2 वक्ति तनाम द. देम कमको श्रवलम्बन क्रननयले वण ही पदन्रुद्धिको प्रप्त 
कणातम, उवयक्त जान रतः अरारि परो वनी ववरोपता न ग्हूनैपर मी निशेप करभनियम- 
वि पद रोपषः स्न दानाः (जगे षः च| तया वृद्ध रनक न्पवदान्यै मम आदिक 
म्तीषर (केव दुय प्रीय अवः तोततज्दवकः निदु नम प्रवत तवदग्ने नी प्रक तर्गायटगद 
वशत भगा वनम स्पगयुणाक्तपत्ती दिम उमी प्रर प्रनैगमान पीकर उमरे अरथी 
निवि त एत वाध करन, हुम पक्र काउ; दो वृत्प्रना अयन्त नवृ है | पोट द्रो 
पत्तन नी दध्रनानि अर अररप्रा नन्वा 2, उनम नमम त क्न्‌सर कमा गरेष्टो सान कने 
ट प्रौर ज्र अथक धकट करदे इग प्रद्र स्फर वारक) नैणयन्गय -, ना ६१ 1, 
यथपि प्रतय उच्ारगामे अन्यर्‌ वपषीटोतदं नो दात, नथापि प्रयभिस। 7 अभग्रक मसानी 

( वर्णीफा जनि ) अयण्य स्नीकष्य करने योग्य द्रोनके कार्य नो कदम श्रयतु कमनी रातिं 


र्वी गयी द वद वगामामारन्यीस गवार करनी चाह, इम ऋ [नत श्न दैवादि व्यक्तर्योकी 


उयति दु, इमलि कोई [विरोध नटी पटा है ॥ रप् ॥ 
प्त एय च नित्यत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वरन्तर कर्ताकैः स्मान क्रिये जनेमे वेद निव्यस्व सिद्ध टौनपर दैतादि र्न क््योप रसादकं 
होना स्वीच्ुर क्रियं जनन उमक्र विगेधकरो शङ्का क "शतः प्रमवान्‌' दम पुनिम परिदाय करकः उसी 
सिद्ध हुवे वेदनित्यश्चको दृढ करते ई--शश्रन पव च नित्यत्वम्‌, इसीलिय देवनार््ोकी निया अङ्कति 
ढोनेरा ओर जगत्‌ वेदशर्रोतर उलन्न होनेके कार्ण वदशर्दम निल्यन्पयभमी मानलेना चाद्य, इममे 
मन्त्रका भी वर्णन पया जाता दैः- 
ध्या्िर्ोने यज्ञकरममे ऋषिर्योमे प्रविष्ट हुई अद करने योग्य वाणीको प्रति करिया | 
( ऋअ० स° १०।५७१।२ ) 
१--यजञस्य पुग्य कमम वाणी पदवीयताको शअ्रथात्‌ वदद्वारा प्रदश करनं योग्य हूर, तव याक नोगगोने 
ऋषिर्थोमें प्रचि दूरे इस वाणीको प्राप्त किया-तेदान्तकर्पतख । 


गे०४ नद्यसूप्रज्नाङ्कूर भाष्यम्‌ =. ( भिण ८ । प° २८ 


प्रवि्ठम्‌' (ऋ सं” १०।७१।३) इति स्थितमेव वाचमनुचिन्नां दशयति । वेवव्यासश्चेवमेव 
स्मरति--पयुगान्तं‹न्तर्दिनान्वेदरान्सेनिदासान्महषैयः । लेभिरे तपसा पूचैमनुक्चाताः स्वय- 
भुवाः इति ॥ २६ ॥ 
सपननामूपत्वाचाघ्रतावरप्यविरोधो दशनत्स्मृतेश्च ॥२०॥ 

प्ररनः--श्रथापि स्यात्‌ । यदि पश्वादिव्यक्तिप्रदवादिव्यक्छयांऽपि सतन्येवात्पद्रन्िरुध्येरंश्च ततो 

ऽभिधानाभिघेयाभिघाक्छयवदारिच्दात्सबन्धनित्यत्वेन विराधः शब्दे परिद्धियेत । 

यवा तु खलु सकलं त्रेलाक्य परित्यक्तनामरूपं निलप परलीयते प्रमवति चाभिनचमिति 
श्चतिस्मृनिचादा चदन्ति तवा कथपरिराघ इति ? 

परतयुत्तरम्‌-तत्रेदमभिधीयते--समाननामरूपत्वादिति । तदापि संसाः स्यानादिन्व तावदभ्यदगन्न- 

खयम्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाचायः ससाग्स्यानादिव्वम-'उपपद्यते चाप्युपलभ्यते चः 

( त्र ८।९।३६ ) इति । श्रनारां च ससारे यथा स्वापप्रबोधयाः प्रलयत्रमवश्रवोऽपि 

पूवप्रवाधचदुत्तप्रतराघऽपि व्यवहारान्न कश्चिद्धिगधः. पवं कुठ्पान्तरप्रभवप्रलय- 

योरपीनि द्रषएव्यप्र्‌ । स्वापप्रब।घयोश्य प्रलयप्रभवीं श्रयेने- --"यदा सुप्तः स्वप्न न 

केचन परयन्यथास्मिन्प्राणा पच॑कया भवन्ति तत्रैनं चार्तयंन।पमिः नराप्येति 

च तुः सवं स्यैः सहप्येनि श्चात्र स्यं : शद्रः सहःप्येनि मनः स्वर्याति सदपप्येति 


इस प्रकाण यदं भ्रति पुव्रसिद्ध बाणी प्रात होना द्िल्वानी षै । वदव्यान इन प्रकरा स्मग्य 
करते ₹ई-- 
(महपियान पले स्तयम्‌ नगवानरः अदश प्राम होप नप युगकेश्रन म छि दुम 
हतिहाममहिन वदते प्रात तिता) ॥ ५९६ ॥ 
( स्फोट ~ का वयडन ज्रौर वगो वःदका स्थापन सद प्रासङ्गिक प्रक््य नमनो गुव, शरन फि 
वही देवत।धिकरणा फ शब्द्प्रामाययतिपयक प्रश्न नथा प्र्युत्तर ) 
समाननामरूपन्वाच्चाव्रत्त।वप्यपरिरोधो दशनान्म्मरतेश्च ॥ ३० ॥। 
शन--ग्रीर यद भी वनि टोगौ---पदि पशु ्रःदि व्यक्ति तनि नस्ह दव आदि व्यक्तियां भी उयन्न तथा नष्ठ 
होती नो अ्रभिलान---क्िमी व्पक्तिका नःम, अभियेय--नामत कद जानवाना कोड व्यक्ति, 
ग्रमिधा-- नाम श्रौ न्यक्तिफ़ो प्रयोग करनताना इन तीर्नोक सनन नित्य सम्बन्ध रहन शब्दम 
विगोधक्रा परिदा ( स्वयदन } दौ जाय ना द्नदो, किन्तु जव सव तीनो नोक नाम ओरं ख्ये 
रहित तथा निनप टोकर लप्र प्रा्तषटठो जान द, फिर प्री नत्रीनरूपमे उसन्न होने ह, यह श्रति श्रौर 
स्मृति कहना रहै तव कफेन कदने करि विरो. दोहे! 
परयुत्तर--इदमलिय यद कदा नाना १--'समाननामसूपत्वादितिः। तौ भी समारका श्रनादि होना मानना 
टी पडेगा, गरौ ग्राच नेद्व्यानजी मी न्माप्का अ्रनादि होना ( ॐण्पद्यते चनुपलम्यते च 
न० २।१।२३६ ) इस मूत्र प्रनिषरदन क्रे श्रनादि संसारम जम शयन श्रौग जागरण ८ सोनें 
श्रौर ज।गने ) के लय ओरौर उसयत्ति सुतै जापर मी पद्ृले जागनेकी तरह पी जागनेपर भी 
व्यवहार हनम कोदं यिरोध नदीं होता, वैसे ठ" कत्पान्तरशी उत्ति श्रौर प्रलय भी जान तेना 
चादिये । शयन श्रौर जागरगाके प्रलय शौर उस्पत्ति सुनी जाती है 
"जब्र गह सोता हूतरा पुरुप कोई सप्रकरो नदीं देखना है ओर इस पुरम ही प्राण-( इद्धया) 
एक हो जाते ह, तव इस प्राणाप सभी नार्मोक्रे सहित वाणी लय हो जाती है, सत्र रूपोके साथ श्रांख लयं 
हो जाती हे, सव शर्न्दोके साथ कान लयो जाता है, सब ध्या्नोके साथ मन नयो जाता है । जब्र बह 


| ~ म +~ ~ षि | 
अधि०८। सू० ३०) + * श्रथमाध्याये वतीयः पादः । | २०५ 


स यद्रा प्रतिबुध्यते यथाऽग्नेज्यलतः सर्वां दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रति रन्नेधमेष- 
तस्मादात्मनः सवं प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः, 
(को० ३।३ ) इति । 

ध्रयन--स्यादेतत्‌ । स्पे पुरुषान्तरव्यवहागविच्लेदात्स्वय च सुप्तपरबरद्धस्य पु्श्रवोधव्यवहारा- 
जुसंधानसंमवादविशूदम्‌ । महाप्रलये तु सर्वैग्यवहारःच्ददाज्जनरान्तरव्यचह\रवश्च 
कटपान्तरव्यवहारस्याचुसंधातुमशक्यत्वाद्रेषम्थमिति । 

्रत्युत्तरम्‌--नेष दोपः । सत्यपि सवेव्यवदाराच्ेदिनि महाप्रलये परमेश्वगनुग्रदादीश्वगाणां 
हिरर्यग्भादीनां कटपान्तरव्यवहागानुस्ंधानापपत्तेः । यद्यपि प्राङ्गताः प्राणिना 
न जन्मान्नरव्यवहारमनुसेदधाना द्यन्त इति, तथापि न प्राद्रतवरीश्वय ९ 
भवितव्यम्‌ । तथाहि प्रसिन्वाविशकैऽपि मचुष्यादिस्तम्बपयन्नैयु क्षानश्व्यादिध्रति 
बन्धः परेण परेण मूयान्भवन्टश्यत, नथा मनुप्यादिष्वेव हिर रायगभेपयन्तपु 
श्यायभिव्यक्तिग्पि प्ररेणु परेण भूयसी भवनीत्यैतच्द तिस्मतिचगेप्सददनु 
श्रयमारा न शक्य नास्तीति वदितुप्‌। ततश्चातीतकदपानुषिनप्रद्प्रज्ञानक्रमणा 
मीश्वराणां हिररयग्मादरीनां वनमानकटपाद्‌ा प्रादुभवनां परमण्वरानेगरहीतानं 
सुत्रप्रतिवुद्धवनकल्यान्तगव्यवहागानुसश्यानापपत्तिः। तथाच श्रुतिः- ध्या चह्मार 
विदधाति पूवयो वे वेदश्च प्रहिणाति नस्म। त ह देवमान्मयुक्िप्रकाशे मुमून्रैवं 
शग्णृमदं प्रप्य ६ भ्वरे< 2। ६८) इति। स्मरन्ति च शानक्रादरयः `मधुच्छन्दः 


# 


पृक जाग उल ष (त जप अग्‌ त. य्‌ १11 द1्पुरणर नवर प्रातिश्रम 7, जान्‌ द र 
दम पस्मातः २ प्राना २१८. पथमोम्‌ पश्र न ज ~, प्रायोय 4 श्रौर दीम नोक प्रष्ठ 
म्मोत ¶ ( "पद, र )' उ. | 
उन-- अच्छा तेते द). गन+ पुरप्ोकः यदारम न दनस अर गव्य राक्र मामि दुय पूर्पकत प्रथम 
नायल स्ववदा अनुनय दना सम ननः वितत नदीं दूता | गदापलयन नो सव अनमत, 4" 
हो जानम जमान्नगोक व्ववद्ागेक्र नुल्य कन्वन्नरक्‌, व्युधद्रोकरा अनुगा न्‌ कल सनन, १.२० 1१४ 
वैसा ही विषम दोहना? 
वुत्त दोप महीं टो सकता, सव त्यवदगिक ज-खेद समवा महाप्रलय टोनततर भी पररवरक्रा ब्रपामे 
दिरगयगम श्रादि उग्यर्योका कन्यान्त्य, व्यवरगोका अनुचन्धरान ( अनुम) द सहै} पद्रपि 
साधारणा प्राणी जन्मान्नर्यँक स्भवदागोवने श्रनुमन्धान ( विचार-द्नुगव }) कनन दून नलो ख ना. 
तथापि माधाग्मा मनुर््योक नुल्य इण्वनकी गन्ति नष्ीं होनी, नथा जम प्रागीरूपस समन नपर 
भी मनुर््योस लेकर रथावर पयोग जान अर त्षवेष दिका प्रतिवन्ध ( दद ) अन्यव्यम 
( खात्रगे क्र ग्रपे्ता मनुष्योमे ) अ्धिक्रदोत दूषा देगा जाना दैः य॑म मनुष्व स्दिर्वानि ही 
हिस्ययगम पर्यरन्नोमिं क्ञान अौर एवय ्रादिकी अतिव्वनि अ्न्यरन्वोम ( मनुष्यो शिरमृस्गर्भ 
पादिर्योमि ) अधिक्र रोती है. इम प्रकार भ्रति ओ्रौर म्मृनिवाद्नोत वारर मूलं अनि तोम निपवका 
नहीं है मा नहीं कह सकत । तव नो वृक्ये अननम्‌ उक्ष ज्ञानकमनानि, उनमःन कन्प्के; 
ग्रादिम उत्पन्न दोनवाले, परमेश्वरकी कपाट्ट-ति प्रपि दवे हिग्यय्रगर्मं आदि इण्वर्गोका सोकर जाग 
हुवे पुख्योके समान कल्पान्तरव्यवहर्गेका अनुमन्धान हो सकता है, इसमे श्रना भौ व्रमाग दै-- 
(“जिसने त्रह्माको प्रथम उन्न क्रिया, जो उह वेर्दोको प्रात करयाना है, -उस श्त्मज्ञानम 
प्रकाशित हवे देवके शरणको ग मुमुच्च मोचको चाहने वाना प्राप्त होता दं (श्वे ६।१८ ):, रौर 


ओनक श्मादि यह स्मरग्र मी करते ईै- 


१, १॥। 


ब्रहमसूत्रशाङ्कुरभाप्यम्‌ । ( अधि० ८ । सुर ३० 


प्रभरतिभिक्र यिभिर्मशनय्यो दाः इनि । पतित्रेदं चैयमेव कागडर्पादयः समयन्ते । 
शरुतिरग्यपिज्ञानपूषैकमेव मन्तरेणानुषठाने दशषति--प्या दवा श्रचे दनाय नदुन्दो 
देवतन्राह्ममान मन्तरेस याजयति वध्थरापयति वा स्थाणुं वर्ग्यते गतर वा प्रतिग्यते 
( सर्वानू ° परि” ) इन्युपक्रम्य 'नस्मादेनानि मन्मे मन्ते विदानः इति प्राणिनां च 
सृम्वपराप्ये धर्मा वि यरीयते। दुःम्वरग्दिगय चायमः प्रतिपिध्यते । टएानुभ्रविक 
सुसवदुःष्ववि र्यी च राणेष भवतो न विनन्तणविषयाविन्यनो धर्गघर्रफलमु- 
नात्तग मरणिनिष्यद्रमाना पृथेखृण्रिमदर्येव निष्यते । स्म्रनिर्च भवति-ते ये 
यानि कर्मानि प्राकरतघ्रयां प्रतिपेदिरे । नान्येव ते प्रपद्यन्तं म्‌ञप्रमानाः पुनः पुनः ॥ 
हिम्बादिर् सदु घर्मधर्माचनाचने | तद्धाचिनाः प्रपद्यन्ते नस्मात्तत्तस्य रन्ते ॥' 
इति। प्रनोयमानमपि चेद्‌ जगच्छ म््यवोपमे यर प्रलोयततं । शक्ति प्रूलमेव च प्रभयति। 
इनगथाक्र स्मिक्रत्वप्रसङ्गान्‌ । नचनेकाक्ागः शक्तयः शक्याः कटत्यितुत। नश्च 
विचि विच्चद्यप्युद्धवनां भगद्धिनकप्रचाहासां; देवतिगच्नुप्यनत्तानां च 
प्रािनिक्रायरपवादाग, चणा तरम वर्मफःनःप्रयग्यानां चानादो समरे नियनन्वमि- 
द्दिप्रवितरससंदन्यनियनन्वनन्प्रन्येतव्प्रम्‌ । नशीन्दरि पवि प्यसवरन्यादेव्यवदारस्य पति 


ता ृच्ष्द प्रादि ऋषिर ऽद्गायो दती प्रसक वदध इसो पक काग श्रौग ऋषि 
प्रारिफो कमस्य करत ट । प्मौर श्रमे नी क्रवज्ञनपूधक हा मनवम श्नुषा कमना दिग्व्ाती 
है-- 

धनौ नग जनि लो अपी किरवोनाः श्रीग, दछन्द--गायत्ी अषि, दवन प्रमि प्रादे, 
विनिपरोगास्मते, दामा मन्जन यज करगनादे, वापटता दै, वह स्थावरो जाद अश्रला श्रत्तान चा 
नरके स्वगव गिग ।2 एना उपक्रम करकः -रमलिन इनको प्रत्यक मन्तन जनना -वादियं | 
प्रणिपात सुम्वकी पविना इदमलिपं वरमद्य निधान क्रिया जाता. चौर दृःस्वकरे नाशक्र लिग्रे रघम 
निप या जानः दै । देले शर मुन दुय मुखलदु्य परिपयवरान सग ओर्‌ त्पदौन रहं, न त्रिलक्ता 
विपतरैवतलि (यान ङनी देदगानमुन गाद); इसलय ध्म-ग्रधमं इन दोनो फगन युक्तं दूसरी 
यनी हु दपि प्रनःसृशिक समान दी वननी हे) दसम स्मृति शास्र भी प्रमाग हैः-- 


" एन प्राणि प्रन सुषि पटल जिसनजिन कमक प्रात किया था उर्टीको भीवात्मा इम सृष्टम वारर 
प्रान लोन द | [व्नित, ग्रोर रादयक्, कोमन ग्रौर कटठौर, घमं रौर अधर्मं तथा मव्य ओर मिथ्या इनमे 
संस्कार प्रासदु तोउनगा उरसर्को प्राम र्दे, ओर कहर द्री उन्टे सचिकर होतर्ह।' 

प्रलपक्रो प्रान दोना हुवा भी गह जगते शक्छिको शेप व्रचा करी प्रनय होता है, ओर शाक्ते 
मूत दी उप््ननातादहै, वदिष्ान मन “0 यड सुश्रि कस्मि ( अकस्मात्‌ वनी हृद ) दीगी । 
रौर अनक पक्रारङी वाक्त कस्वना न कर सकने, व नी मदप्रनप्रफे व्यवधान दोनेपर 
भी उसन्न दौनवलि भू आदि नोकका प्रवः---मोग्य भूमि, देव -प्रत्ती-मनुष्यनन्तावले प्राणि- 
यौ शरीर्योक्ा प्र्द--नोक्तूवर्णं सरीर वर्वश्रम धर्माफ़ौ फतत्यवस्थाएः इम श्रनादि संसारम भिथत 
हीते है, न्तन इच्िर्मोका पिपमोक्र साथे सम्बन्ध निष्तदहोगण ई पना जान लेना चाहिये। 


षि | ` 





१-- ष्वद दगप्‌डनासक् दै, दशत ध--१० मणडल जिसमे हो, दशतयमे होनेवानी च्चर्प दाशतयी; 


यहां भवार्थे ग्रण्‌ तथा ट शब्द स्नीलिङ्ग होनेसे डीप्‌ प्रत्यय हो गया, दाशतयीके बहुवचन 
दाशतस्यः-अरचवादक । 


समधि० यं सुट ३० ) प्रथमाध्याये वतीयः पादः । ४०७ 


सगमन्यथात्वं , पष्ठेन्दियवियकर्पं शक््यमुत्पे्तितुम्‌ । तश्च स्वैकट्पाना तुल्य- 
व्यवदारत्वात्कल्पान्तरव्यवहागनृसंधानत्तमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा पष 
प्रतिखगै विशेषाः प्रादुभवन्ति । समाननामरूपत्वाश्चावृत्तावपि मदासमीमदाप्रलय- 
लत्तणायां जगनोऽभ्युपगस्यमानायां न क्िच्छुब्दधरामारयादिवितेधः । समान. 
नामरूपतां च श्युतिस्ख॒ती देशयनः--मूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवे च परथिवी चान्तरिलिमथो स्वः (ऋ० स ६०।१९०।३ ) इति । यथा पू्ै- 
म्मिन्क पे सूर्याचन्द्र मःप्रभ्ननि जगन्क्लप्तं नथास्मिन्नपि कल्पे परमेश्वरा ऽकल्पयदि- 
न्यथः। नथा शश्रच्नर्वां श्रकामयन श्रन्नाद्गा देवाना ५ स्यामिति । स पनमथये 
रन्िक्राभ्यः पुराडाशमण्क प्राले निरवयवः ( नै” व्रा० ३।१।४।; ) इति नक्तत्र. 
विर याऽसिर्निग्वप्द्यस्मे वश्च निग्वपत्तयाः समाननामरूपनां दृभीयनीव्येवं- 
जातीयक्रा ख्रतिरिदाद्राहतव्या । स्मृतिग्पि- (पीं नामघेथानि यार वेदेषु 
रयः । शवयन्ने धमृनानां नान्यचभ्यो ददाल्यजः ॥ यथधर्तप्नु लिङ्गानि नानारूपाणि 
परयक सु रद्द्रय् विपताक साथ सम्वनवदानवालं व्व ६ दन्ता विततः साग राभ्वन्ध 
टोलकेतः व्रतः कदा देव्य गाङ, एन कय सव अन्यक नृत्य स्वदार सोनम नया नहिरगयग्मादिः 
ईयर कल्पान१८ व्यवदागे क यनुनन्वान कम्मे समश होत दे, इसकारगाय श्वर प्राक प्म (ज्रीर्मोन) 
यिराप्ताक वसत दाक ममाननामन्पने युक्त उसने दोन दहं! नामस्प्र समान सनेम मस तरर 
मद प्रलय नन्तेणवानी नगन्‌दी आ्रावत्ति ( पूनः यष्टि) स्वीकार किय जनिधर मो गन्दा नोट प्रामामय- 
तिगेव गतां ~ ! शने पीर स्मरति दौ नःय अर र्‌ [क नमान योना वदरगर्ती {-- 
यवको नास्या कनल पानात चन ववस्य सृ सर नन्दरमा वनाय नमि ही दूस कर्मे 
मी सथ, चन्द्रः, गा, (479 बः [५ ९१2 प्रागतः) वरन ( -13 ५ र ५ १०] १ ६० ¦! ९ 1 
ग्रयात्‌ जल पूवक संप, चन यादिगून उगलक्ो वनात, पेन दय कत्म ग] पमशरम्त जवा हे । 
तथा धयजमःनन कामना को भ दननामौका अन्नाद दो | उन्न दम, ऋका अरिम्‌ 17 जिग 
पुगोडाम ओर प्रक्षालको होम क्रिया (तै त्रा ३।५।४॥। )" इस प्रकर ननुत्रयागविपिपे 
जिसन अरि यन किया अथवा जिम ग्र्िक्र निय यज किया उन चोनोका नाम आर रूप समान 
न्िखिाती ठ) यदा इस प्रकरास्करो श्रनियौको -उदाहसारूमसे दिनना चाहिय, नथः श्रि २ग-- 
'ऋपिर्मोके नाम ओर वदनं जा कुष्ठ देन जानि हं इन सर्वो ग्रजन्मा परमेश्वर प्रलय न्तम 
शपिर्योको देना | जन फिर सुष्नि छन्नो कनक विह्व- नय दर म प्रततोक्रा हो ना, नाग. स्प 
१--रतपरमा मौर श्रानन्दगिरि टीकाकार्योन दो प्रकारे इम गाध्यदरी व्याख्या की १-- 

ज? चछ्ठी इन्द्रिय मनका साधार्गा विषय दहोनाटै, क्योकि वहै सुख श्माटका ननी पतीय- 
मान होता रै, इस प्रकाम व्यवहाग्म अन्यथा दोना अमव्रू--ग्रसत्य दै अथवा इसका ग्र प्रर्थ॑द 
कि-छटी इन्िय ग्रौर उसका विपय नदीं होता ै--र्लथ्रभा। इसी प्रका अमन्दगिरिने श्रथ 

, किया है| 

र₹-यहां भाविनी दृत्तिको श्राश्रयणु करके यजमान दी अरि कद्रा जाना, वर्योकि श्र्रका देवतान्तर श्रनि 
नदी होता है--भामती । 

र--मन्तमं कृतिका नकतत्रकरो बहुवचन पढ़ा है वह्‌ नक्तत्रोकी श्रधिकनाकी अपेन्तासे दै पुगोडास श्रौर श्रष्टा- 
केपाल हविविशेषका नाम है, श्राठ कपार्लो-पत्रविशेषोँमे जो पकाया जाय वह श्रष्टकपाल हवि ३-- 


अनुवादक । 


॥ 


९०८ | ब्रह्मसूत्रशङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधिण० ८ । सूत्र देश 


पये । दश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिशु॥ यथाभिमनिनोऽतीतास्तु- 

न्यस्ते सांधरतेरिह । देवा देवैग्तीनैदिं स्तपर्नामभिरेव च ॥› इत्येवंजातीयका 

द्व्या ॥ २० ॥ 

मध्वादिष्वसमवादनयिकारं जमिनिः ॥ २१॥ 

इद्र देयादी नामपि ब्रह्मविदायामस्त्यधिकार इति यत्परतिक्ञानं तत्पर्यावत्यते । देवा- 
वरीनामनधिकारं जमिनिराचार्या मन्यते । 

प्रष्नः--कस्मान्‌ ! 

उत्तम--मध्वादिप्वसंभवान्‌ । ब्रह्मविदययायाप्रधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेधा- 
न्मध्वादिविदयास्वप्ययिकरारा ऽभ्गुपगम्येन । नचैव संमवनि । 

प्रएनः--कथम्‌ { 

तरम्‌--'श्रसावा ग्रा दित्या देवमथुः (च्ा० २।६।९) इत्यत्र मनुष्या श्रादितयं मध्व 
ध्यासनापषासीग्न्‌ । देवादिषु द्यपासकेष्वमभ्युपगम्थ्मनेष्वादिन्यः कमन्यमादित्यमुपासीन । 
पुन्चादित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च॒ राहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य वसवा र्द्रा श्रादित्या 
मरुतः साध्याश्च पश्च देवगणाः क्रमेण तन्तदमनमुपजीवन्तीत्युपदिष्य शस य पएतदे- 
चममरतं वेद वसूनासेवेका भूत्वाञ्मिनेव म॒शछेनेलदेवामनं रण्वा कप्यत्तिः इत्यादिना 
वस्वाग्रपजीग्यास्यमतानि विजाननां वस्वादिमहिमप्रापि देशयति। *वस्वादयस्तु 
कानन्यान्वस्वादीनमलापजीविना विजानीयुः । कं चान्य वस्वादिमद्दिमानं भप्सेयुः । 


रेमे ततद प्रर ही कदां युग दिनम दोन दे । प्रशम उन्न दूने सव अभिमानो लोग इस समय 
सअ[मिमानी व्रमविलमोकर समानद्ी द, पृ दवता, समान इम समय दव शरीर नाम स्प भी तन्यईह। 
हम प्रकारक स्म्‌र्णेक्रो देस लेना चादिय॥ ३० ॥ 


मध्वरादिप्वसभवादनधिरं जमिनिः ॥ ३१॥ 
यहां दव आ्दयोकरा मी ब्रह्मविद्या अविकार दहै यद जो प्रतिज्ञा की थो उसकी आहरन्ति 
। ( दोरा ) की जाती दै । देवनारका अ्रथिकार नदीं है णसा जमिनि राच्यं मानतं ह । 

( अर्‌ यहां जेमिनि ग्रानार्यक मतस पृवपच्तकी स्थापना ) 

प्रश्न- कंस ! 

उत्तर--मधु आ्द्रियोभि भव नहीं दोता, ब्रह्मचि्यामे श्रधिकार मान लेनेपर वद्यास्व सामान्यसे 
मधु ग्रादि धिद्रा्रमि भी ग्रधि श्र मानना पदेगा एमानो नरी होना दै। 

पध्रशन-- फस ? 

उत्तर--प्यरह्‌ श्राटित द्‌वमधु है, देर्वोक्र प्रमोदन होनस मधुतुत्य मधु हे" ( हा० ३।१।१ ) 
यद्रा मनुष्य सू्धैको शतके अभ्यास उपासना कर । ऋग यहां सन्देहे दौर है क्रि \र्वोँको उपासक 
माननपर श्रादिःरय किस चर अादिन्यकी उपासना केना १ फिर मूयभ्निन पांच रोदित ्रादि श्रूर्तोको 
उपक्रम करके वमु, श्र. अ्रदित्य. मस्त्‌ ओ्रौर साथ य पाच देवग उसर प्रमृतको प्राप्त कर जीते है, 
एसा उपदेश कर भ्वसुर्मौमे जो इम श्मृतको जान] है वह एक छकग ग्रयिमुरवमे इस मृतको देख कर 
तृत द्योता हैः । द्यादिम वसु ग्रादिका उपजीवनदेतु श्रगतोके जाननेवार्लोको वसु श्रारिर्योकी महिमा 
प्रा्त होना दिखवाती है। वमु रादि नो अमृतमे जीनेवलि किन अन्य वसु ्रादिकरो जानं ! मर किस 
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१-- यां न केवल उपास्य--उपासक्भावते ही विरोध होता है, श्रपि तु काता-हेयभावसे श्रौर प्राप्य- 
प्रापकमावसे मी-भामती । ५ 


चअधि० ८ । सू० ३२) भथमाध्वाये तृतीयः पादः । , २०६ 


तथा (चिः, पादो वायुः पाद्‌ आदित्यः पादो दिशः पादः (का ३। १८१२९), 
"वायुर्वाव सवगेः' ( छा ४।३।१९ ), चादित्यो ब्रहोत्यादेशः' ( छा० ३।११। १) 
इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः समति । तथा 'इमविष 
गोतमभर्दाजावथमेव गोतमोऽयं भगाः ( भू० २।२।४ ) इत्यादिष्वप्यपिसतबन्ये- 
षृपासनेषु न तेश्रामेवर्पीणामधिक्रारः समवति ॥ ३१॥ 


प्रष्नः-- कुत्व देवाद्रीनामनधिकारः ? 


ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२॥ 
उत्तरम्‌-- यदिदं ज्या तिर्मराडलं चु स्थानम गात्राभ्यां बस्धमज्जगदवभासयति तस्मि- 
न्नादित्प्ारया देवताव्रचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । लोकप्रसि द ्वाक्रयशेषगप्रसिद्धेश्च । नच उयोति- 
मगडलस्य हवयादिना विग्रहेण चेतनतय्थित्यादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते मुदादिव- 
दचेतनत्वाचगमान्‌ । पनेनाग्न्यादयो व्याख्याताः । 


प्रणनः--स्यादेतत्‌ । मन्ताथवादेतिदासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवर्वा्यव- 
गमारयदोष इति ? 
च्मन्य चमु अ्दिकी महिमाक्रो प्राप्त करना चदं? तथा गग्राकाश्के चार माग कल्पित कयि गयेरई, 
जिनमे एक ्रभनिपाद्‌) दसम वागुपदि. तीसग सूर्यपाद अरर चौथा दिशा प्राद (दा० ३।१५।२), ्यद्‌ 
हवा लय करनेवाली है" (छा ८२३1१), "यद्‌ दिव्य ब्रह्मद यट उपदश है" (दा० ३।११।१) इत्यादि 
देवतास्मार्ओरोकी उपायनाप्र उन्दी देवसासमःश्रोका श्रधिकार नदीं समव दोताहै। तथा भगोतम भ्मौर 
मण््ान यदो, अदो गोतम दहै यही मरद्ाज दैः (वऽ २।२।४) दत्यादि ऋपिश्भ्बन्यविषयक 
उपाछनार््रोम उन्दी कर्यो अयिक्रार सभवनहदीष्टोचार्है1३१॥ 

परन--्ौर पिर को दव आदिय श्रधिकार नदीं दोतादै!? 


ञ्योतिपि मावाच्च ॥ ३२॥ 
श्रक्राशमे रहनेवाला यद जो ज्योतिर्भगडल रात ठिन धुमनेवाले जग्‌कौ प्रकाशित करता 
है, उसमे ग्रादिय श्रादि देवतावाचक शब्द प्रयोग क्रिये जातं है, क्योकि नोकम ज्र वाक्यशेषे 
परसिद्ध है। ग्योति्यडलक्रा हृद्य अदित, शरीरम, चेतनता श्र्थित्र--दटच्छा टोनैरूयमं सयोग 
होना नहीं जाना जा सकरा, क्योकर यद्‌ मिट्टी अ्रादिके तु्य अरचेतन--जद़ माना गयारहै, इम जड़ 
उगरीतिभगडनके दष्टान्तमे श्रगिनि दिका मी जड दोना व्याख्यान दौ गया समभि | 


प्रन--ग्रस्का जने दो । मन्त्र प्रवाद, इतिटास, पुराण श्रौर लोकप्रमार्णोमि देवर श्रादिग्रं 
का शरीरधारी होना सिद्ध होता है, दसलिय वटं दोषनदीं? 


मीर --- ® --- --- ~ --~ ० ७ [ ~~ व व ~ क =-= ~ ~---- 


१--ग्रभिरैवतपत्तमे श्राक.तिं ब्रह्महशिक्रो व्रिधानके लिते कदा दै, अ्राकाशका सर्वगत दोना श्रौर सूप 
प्रादि दीन दोना ब्रह्मे साथप्तमानदहै, तथा इम अकाश ब्रह्मे चार भ्रमि श्रादि माग ग्नि; 
पादः ` इत्यादित दिखाये गये ह । जेते गायक्रे दित्वे गायसे प्रथक्‌ नदी भ्ियिं जा सकने, प्व 
सर्वव्यापी श्राक्राशते श्राक्राशकरे ्रग्नि ्मादि भाग भी श्रलग नदीं करिये जा सकते, ईस प्रकार चार 
व्रिभागक्राले अआकशको बह्मटषि करके सरूपे सवर्ग-लयरके गुणताले वायुको उपासनीय 
विधान करनेके लिपे महरवोपपादन करता ईै--“वायुर्वाव संवरीः, । तथा स्वसूपते ही शूको 

: ब्रह्मटष्ठिते उधासनीय विधान कटके भिये मंषस्ोपपादन करता दै--“्रादित्यो ब्रहयित्यादेशः' 
इत्य 2--भामस्ती । | 


२१० बहमसूत्रशाङरभाष्यम । ( अधि० ८ । सू० ३१ 


उसरम्‌--जनेत्युख्यते । नहि लावल्लोको नाम किचित्स्वलन्धर प्रमाणमस्ति । भत्यक्षादिभ्य 
पव हाविचारि तविरशेकेभ्य; प्रमागोभ्यः प्रसिद्धयन्नतथों लोकारथरसिध्यतीत्युच्यते। लखात्रः 
परत्यक्ञादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति । दतिद्दासपुराणमपि पौरुषेयत्वात्परमा रान्तरमूल- 
माक्राङ्ष्तत्ति । अर्थवादा अपि षिधिनिकबाकयत्वात्स्तुत्यर्थाः सन्तो न 
देवादीनां विच्रदादिखद्धावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते। मन्त्रा शपि शरुन्यादिविनियुष्काः 
प्रयोगस्मवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिदथस्य प्रमाणमित्याचदते । तस्मादभावो देवाना. 
मधिकारस्य ॥ २२ ॥ । 


भावं तु बादरायणोऽस्ति दि ॥ ३२ ॥ ॥ 

धसयुत्तरम्‌- तुशब्दः पूर्वपक्तं व्यावसयति । बादगयणस्त्वाचायों भावमधिकारस्य देवादीनामपि 
मन्यते । यद्यपि मध्वादि विद्यासु देवतादिष्यामिश्चास्वसंभवो ऽधिक्ारस्य तथाप्यस्ति 

दि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सभवः । भर्धित्वसामर्ध्याप्रतिषे-चपेक्षत्वाद धिकार स्य । 

नच कचिदसभव इत्येतावता यश्र सम रस्तच्राप्धधिकारो ऽपादेत । मचुष्यालामपि 

न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वषु राजतूयादिष्वधिकारः सभवति। तत्र यो न्यायः 

सोऽश्रापि भविष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्ररूत्य भवति दशनं भीतं देवाद्यधिकरारस्य 


उत्तर---टम प्रकार नदी कदा जा सकता, नेक ता कई स्वनन्तर प्रमाण नदीं ई, क्योकि 
विशेप्यिचाररदि+ प्रयच्च श्रादि प्रमा्गति दी सिद्ध दोनेवाला श्रं लोकसं सिद्ध होनादहै रेखा 
कहा जाता है, श्रौर न यहां प्रयच्च श्रादिर्योक्रा श्रन्थ कोई प्रमाण है} इतिदात-पुराय भी पौष्षेय 
होनेस प्रभाद्यान्तर मून वस्तुक अक्रत कतार, ग्र्थवाद्‌ भी विधिकरे साथ एकवाक्यना दोनेसं 
साव्य्थक्र दो कर प्रथक्‌ सूयते देव श्रादिर्योका शतरधारी दानमे कारण नरीं दोते ₹, ज्रौर भ्रति ्रादिरयमिं | 
विनियुक्त ( उनर विधिर्योमे नियुक्त ) तथा प्रयोगकरं साथ समवायी दोनवाल्े तथा देवता श्रादिको 
कडनेवलि मन्तन भी किसी अथक प्रमाप नदीं हो सकते इस प्रकार मीमासक कदने ई इस्लियं देव 
द्रादिर्यो का श्रभिकार नही ॥३२॥ 
भावं तु बाद्रायणऽस्तिदि॥ ३२ ॥ 
' ( इनना पूैपक्तीका प्रश्नोत्तर है, श्रव सिद्धन्तीका समाधान ) 
प्रयुत्तर--तु शब्द पूत्रपच्तको दृटाता दै, बादरायण श्राचायं तो देव श्रादिर्योका भी श्रधिकार मानते दै, यद्यपि 
देवता श्रादिसे सयुक्त मधु श्रादि विदर्श्रोम भ्रचिकारका समव नहं तथापि शुद्ध बक्षविव्यामे ग्रधि , 
कार दै, क्योकि श्रयिख-चाह ज्रौग सामर्यका निपेधन होना इन दोर्नोक्रो ग्रधिक।र श्रपेच्ता : 
करता र । करी श्रसम्भव है इतन माव्रसे जहां सम्भवदोताहै वहां भी अधिकारको नहीं द्या 
सकते । मनुष्यों भी सन क्ष्णा सभी राजसूय श्रादि यर्लोमिं श्रधिकार नदीं दोता है, वहां । 
जो न्यायहि वह यदांभी होगा। ब्क्षविद्याकरो ्मारम्भ क\ देव श्रादिर्योका परषिकारयचक| 
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१--प्रयोगकेः साथ समवायी होना नेम द्रव्यक्रा दे.नाके साथ, श्रौर वह विधिसे जाना जाता है इसलिये, 
स्पार्य--स्मस्ययोग्य है, मन्त विधिके तुस्य निरपेच्छ होकर देवता श्रादिको कथन करते ई, "इसकिये वे' | 
प्रमाण नदी ई--वेदान्तकर्पतरु । ; 
यहां रलप्रभा टीकाकार हस प्रकार साष्ट करते दैः-- 
धान श्रादिकरे तुल्य प्रयोगविधिसे लिये गवे मन्त्र प्रयो्गोके साथ सम्बद्ध होनेको कहनेके निरे 


ह वे प्मञ्खात शरीशदिको बतनेवानने नदी होते ईं यह मीमांसक कडते ईै-- रत्नप्रभा । 
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अथि ८ । सूर देर) प्रथमाध्याये वतीयः पावः । २११ 


सृखकम्‌--' तथो यो देवाना प्रत्यबुध्यत स पव तदमव्तथ्षींशां वथा सचन्यायाम्‌ 
( १० १।४। १०) इति । ^ते होचुदैन्त तमात्मानमन्वि वामो यमात्मानमन्विष्य 
सर्वीश्च लोकानापर) ति रू वाश्च कामान्‌ ' इति । ‹ इन्द्रो ह॒वै देवानामभित्रववाज 
विरोचनोऽसुराणाम्‌ ' ( छा० ८। ७।२) इत्यादि व । स्मार्तमपि गन्धर्वयाश् 
वरक्यसंवादादि । यद्युक्तं उयोतिषि भावाच्चेति । अत्र कूमः--उयोतिरादि विषया 
अपि श्रादित्यारयां देवतावचनाः शम्दापखेत नावन्तमेश्वर्यादयुपेतं तं तं देवता 
त्मानं सम्यन्ति, मन्तरर्थवारादिषु तथा व्यवहारान्‌ । अस्ति शश्वयथो 
गादेवतानां ज्यातिराधात्मभिश्वावस्थातं, यथेष्ं च ते ते विग्रहं ब्रीं सामथ्यैम्‌ । 
तथाहि शूयते खब्रह्मरयाथवादे-मेधातिथे्ेषेति । ' मेधातिथि हइ कारवायन्‌- 
मिन्द्रो मेषो भूत्वा जहार ' ८( एड्विंशच्रा० १ । १ ) इति स्मयते च-- "आदित्यः 
पुरुषो भूत्ग कुन्तीमुपज्ञमाम ह ` इति । गदादिष्वपि खेलना भधिष्ठातारोऽ 
भ्युपगम्यन्ते-" सदर ्रवीदापो ऽकषन्नित्यादिद शनात्‌ । ज्योतिरदेस्तु भूतघातोर- 
दित्यादिष्वचेतनत्वमभ्युपगम्यते । चेतनास्त्यधिष्ठातागो देवतात्मनो मन्त्रा 
वाद्ादिष्यषदारादित्थुकम्‌ । 
प्रथनः-- यदप्युक्तं मन्त्राशवादरयोरन्या त्वान्न देवताविग्रद्दादिप्रकाशनसामथ्येमिति † 
प्नयुत्तरम्‌--श्रत्र वृमः प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सद्धादासद्धावयाः कारणे, नान्याथत्वमनन्याथेत्वं 


श्रतिक्रा प्रमाग॒ मिलता ३-- "जोर देवनार््रोभि ज्ञानी दोतैये वही वैसेष्ो गये, देस ही ऋषि्ममि 
रौर मनुर्ष्योमे ज्ञानी दो गये" (ब्र० १।४। १० ) 
इत्यादि ! "वं श्वर्यपे कमे लगौ कि टम उन श्राष्माङो खोजने जिम खोज कर सब नोक 
पूरौर सत्र मनोग्यकि प्रति होत॑ः द्यादि । "देवनागर इन्द्र श्रौर श्रसुर्गोमे बिरोदन प्रनापति 
धिके पास चले गय, तथा गन्धव ्रौर याज्ञपस्फयका सवाद्‌ श्रादि रूप स्मात्तं प्रमाण भी ह 
परर जो “ज्यातिखि भावाश्च" इसमे कटा थ इसपर दम कटने ह-- जयाति भादि विष्त्रवाकतै 
भी प्मादिघ्य श्रादि देवतावाचक शस्द्‌ चेतन भौर ेश्व्युक्त उसर देवमाको समपया करनं है, ्योढि 
मन्त्र ग्रौर ्मर्थवाद्‌ श्रादिर्योमि वैसे दी व्यवहार देखे गये है, पेश्वर्वयोगम देवगणो भी ज्योतिरदि 
प्रातमार््रोसे युक्तं होकर स्थिर होने ग्रौर यथेष्ट उसर्‌ शगरको लेनेका सप्मष्यहोनाहै, जैसे कि 
सुवक्षरयार्थवादमे सुना जाता है- ८; पिथिका वचन-हे मेष~-मेदुा इत्यादि । "करएवके पुत्र भेषातिधिकौ 
इन्द्रे मेदा होकर दद लिगश्रा (पटूर्विशत्रा० ¶।१) तथा यहं स्मृति भी ईै-“स्रारित्य पुख्य होकर कुन्तीके 
पाष गगः इन्यादि । मिटटी श्रादिरयोमे चेतन श्रचिष्ठाता माने जान ई, जेसं--“मियुटी बोली, जल बोला 
रेते प्रयोग देखे जति द| श्रादित्य दियो भूनात्मक ज्योनिः प्रादिको तो अचेतन मानते ह, किन्तु 
श्रपिष्ठाता चेतन देवात्मा भी उन्म माने जने ई, स्योकि मन्न शची द्थ॑वाद श्रादिर्योमं व्यवहार देखा 


गया ई यह बद -दिया। 
प्ररन--न्जीर जो यह कहाथा कि मन्त्र ज्जौर श्र्थवादकरे श्रन्य श्र्थं होनेसे देवना्रोम रीर ्मादिको प्रकट 


करनेकी शक्ति नही है! 
प्प्युतर--यहां कहे ह~ प्मस्तिरव श्रौर नास्नित्वमे विद्यमान शौर श्रविद्यमान होना दही कारणदोताहै, नकि 
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१-- ईत पूर्वपच्चको एकदेशी मतसे प्रथम खण्डन करते है-- अचर श्रमः" इत्या दिसे--भागती । 
२--खुब्रह्मरय-उद्रादगणर्थ ऋविविकृसम्बन्धी जो भथवाद उक्षमे इन्दर ! यदा माभ्रो इत्यादि, बहा मेषा- 
विथिका हे मेष | इस प्रक्रार ` दन्द्रके लिये वम्बोधन दना गया है--रल्ञप्रभा । 


॥ । 


२१२ 


अहातूत्रशाङ्कर मौध्यम्‌ । ( भधि० ८। सुत्र द 
धा । तथाह्यन्याथेमपि प्रस्थिनः पथि पतितं चणपर्णाधस्तीत्येव धतिषद्यते । 


प्रशनः--*श्जाह-- विषम उपन्यासः । तत्र हि ठ्शपर्णादिविषयं॒भ्रयर्ी परबु्ठप्रस्ति येन 


तदस्तित्यं प्रतिपद्यते । चत्र पुनर्विध्युदेशेकवाक्यभाषेन स्तुत्य्ऽथवावे न 
पाथगर्थ्यन वृत्तान्तविषया प्रवालः शवयाऽध्यवसातुम्‌ । नहि महावाक्ये ऽप्रत्यायक्ेऽ 
वान्तरवाक्यस्य पृथक्रपन्यायकत्वमस्ति। यथा `न सुगं पिबेत्‌ः इति नश्वति 
वाक्ये पदत्रयसंबन्धात्सुरापानप्रतिषेध पवेको ऽर्थाऽवगम्यते । न पुनः सुरं 
पिरेदिति पदद्वयसंबन्धात्सुगेपानविधिरपीति ! 


पत्युत्तरम्‌-- ` ्रजाच्यते--विषम उपन्यासः । युक्तं यत्सुगपानप्रतिषेघे पदान्ययस्यैकत्वादवान्त- 


रवाक्रथा्थस्याश्रदणम्‌ । विध्युदेशाथैवादयोस्त्वथं वाद स्थानि पदानि पुथगन्ययवृत्तान्त- 
विषयं प्रतिषद्यानन्तरं केमध्यवरान कामं विधेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते , यथाहि- 
"वायव्यं पवेतमालमेत भृतिकामः ` इत्यत्र विध्युदेशवतिगां बायव्यादिपदानां 
विधिना संबन्धः, नेय वायुरये क्षपिष्ठा देवता वायुमेचर स्मेन भागघेयेनो पधावति 
स पवेनं भृति गमयति ` इस्येपामश्वाद गतानां पदाना य्‌ । नहि भति वायुर्मा 
शआलमेनेति क्षेपिष्ठा देवना वा श्रलमेतेन्यादि । वायुस्वभावक्षङगीननेन त्ववान्तर- 
मभ्वयं॑प्रतिपदवंविशिष्रवत्यमिदं कर्मति बिधि स्नुवन्ति। नयत्र मोऽवान्तर- 


श्रन्य थका होनावा अन्य रतङा नदोना, चा श्न उदगा प्रल्ित हूत पुश्य भा रास्तमे 
गिरे षटु प्रात पएूस म्रौ. परतो "है एमा जनना दै] 


प्रशन---यद यदा कद ई--'विपम' अह स्थने, -ग रम्ये मास पृम पत श्रि पयनल्यमे विमान 


६, जिस क्रत्गा उन अस्ति प्रन लोलादे। यदा मन्य ब्रीर श्रत्रादम नौ विव ज्रौर 
उदेश्य एयवाङ्यना, सुय पथाद्‌ लोनरर प्रथ १प्पस प्रन्याका निश्चय कर नही स, 


प्रथवोधफ़ मद्‌व्रक्यम शयन म व्र्धर प्रथवोवफच नरां 71, जम --*शराव न पीवे' इम 


प्रुद- 


निधंधथुं वकवम इ गनो पदा सम्बन्व मुराग्न निपेवस्यं एकह भर्व प्रीति होनाहै, 
न कि शराव पीके" हन. दोक सम्वन्येत सुराप्रानविधि भो होतो ए 


व यहा कहा जाना ६-- 7 उन्दी त्रान कटी गह, सुरापाननिपेधमं पदति साथ श्रन्वय एक 
हगमे वाश्यान्तरफे अथर प्रदयन ङ्ेना पे युषही 2. क्रिनु तिष्युेश-रिविनाक्य गौर स्र्थवाद 
न दोर्मीमि ले श्र्थपादस्य द पथः स्मन्वयन अन्यार्थो प्राप्त होनक्र पश्चत्‌ स्मिथ-- यद क्या 
भयं है इस प्रकार प्रश्ना इहशाम तिक्रा सायकवव प्रतिपादन कस ई, जैने- 


'ए्वयरो चाश्नेयाना ययुरम्बन्वी सपद वस्तुको प्राप्त करे ।' यदा तिध्युदेश पिथिवाक्य-वत्ती 


वायव्य श्रादि पर्दोका रिषि साथ सम्बन्ध दै तेस व्वायु +. प्रक देवता है, वह्‌ ग्रपने मलिभ.गसे वायु- 
यजमानं रुमीप टी जाता है, वह ही इम एवय प्राप्त करा है | यहा ग्रथवादगत प्रदोका (तिधिके साथ 
सम्चेन्य ) न्द) तायु प्रपि करे थया सपिषु देयताप्रभ करे रेसा नदवीषदोता ह, वायुम््रभावको 
सकीत्तेन करणेस दी अरन्य अनवशको प्राप्तं कर शह विशिष्ट देवद पम्बन्वी कम है दस प्रक्रार विधिकर स्तुति 
करते ई । इसलिग्रे यहा वाक्यानारका श्रथं प्रमाणानरम गोचर दोना है, वद्य उसके श्रनुवादसे र्थ 


१--प्रव फिर पूषपचौ अपने प्क अतिपादन कर एङ़देशी सतको दूषित करते ६--श्रत्राद--इत्यादिते-- 


भामती । 


२-- दस प्रकार पृतरप्द्रारा एकदेशी मत दूषित होनेपर परमसिद्धान्तवाशै--बेदान्ती कहते ई--'अ्ोख्यते 
किम उपन्यासः दद्यादिमे--भामती । 


ड 


भवि० ८ सऽ ३३) प्रथमाध्याये दतीयः पादः । २१३३ 


वाक्यार्थः प्रमाणान्तरगचरो भवति तत्र॒ तद्‌नुषादेना्धाव्‌ः प्रवरैते । यत्र 
प्रमाणान्तरविरुदस्तत्र गुणवादेन । यचत्र तु तदुभयं नास्ति तच्च किं प्रमाणान्तरा 
भावावृगुशवादः स्यादरादो स्वित्पमाणान्तगविरोधादधिद्यमानवाद इति प्रतीति- 
शर रेदिधमानवाद्‌ ्राश्रयणीयोा न गुरवादः। पतेन मन्त्रो व्यास्यातः। शपि 
विधिभिरेयेन्द्रादिदेवत्यानि हशीषि चोदय द्धिरपेत्तितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ । नहि 
स्वरूपरष्िता हन्द्रादयश्येतस्पारोपयितुं शक्यन्ते । न चेतस्यनारूढायै तस्यै तस्यै 
देवनाय हविः प्रदातुं शक्यते । रावयति च--'यस्यै देवतायै दधिगीदीत स्यात्तां 
ध्यायेद्धपर्‌करिप्यन्‌” ( तण च्रा० ३।८। १) इति । नख शब्दमात्रमथस्यरूपं 
संभवति, शब्दाथयोर्भदान । नत्र यादृश मन्त्राथवादयागिन्द्रादीनां स्वरूपमवगनं 
न तत्तादृशं शड्दप्रमा कैन प्रत्याग्यातुं युक्तम्‌ । इतिहासपुगणमपि व्यास्यातेन 
मागण संभवरमन्ञाथवादमूलर गन्प्रभवतिं देवनाविग्रदादि साधयिनुम्‌ । प्रत्यक्तादि 
मूलमपि संभवति । भवति द्यस्माकमप्रन्यक्तमपि चिरंननानां प्रन्यत्तम्‌ । तथाच 
व्यासाद्या दैवादिनभिः भ्रन्यक्ते य्य ग्दगन्तीति स्मयते । यस्तु ब्रयादिदानीननानामिव 
परयरग्भ्पि नास्ति देवादिभिः" वहतं सामध्मिति स जगद्धचिच्यं भरनिषेधेन्‌। 
इदानीमिव च नान्यदपि सावैभौमः त्तत्रिय। ऽस्नीति च्रयान्‌ । नश राजसूया 
ग्िचिाउनापषन्ध्यान । इरदानीसव च कालान्तरे ऽप्यव्पवस्थिनप्रायान्वर््णाभध्रमधर्मा- 
नप्रनीजानीन । नतश्च व्यवस्थाविधायि शास्रमनकं स्यात्‌ । नम्माद्धर्मात्कपैव- 
शाङ्िरंलना दैचादिभिः पन्यक्त व्यवजद्द,रिति न्छिष्यतं । श्रपिच स्मरन्नि- 


त्‌ धवत १ २, त, प्रम गुर | विन्द्‌ गमा नना गगा4दम प्रत्त वाह श्रर जह श्रथंाद 
पोर कयात्‌ र रष्णर तर्क्य जला का पम तरम प्रनातस मुकु ाद रोगा, प्रथत प्रमागुन्तरक 
। {सवन न्स 14 सवयकाद जर, नसी प्रनन्णाम प्रः त्तम ।च्वण्स करनेलः गकि बाहव क तयमा 
ना) जपण्‌ 4. रगा+ : 4 नपा | इस प्रक्रम मन वृद्ध व्परवष्न ^ गभा) 

दूसरा वात भल है ।# सद्र शि दवन्सम्पन्थी हविह वरया कवलकालो किष्धमा इ ' 
आदयो स्वरुपको श्रपन्ता करनी है, क्योकि स्वरूपत ट श दियो " चित्तम श्रागोप नदा ऋ 
सक], प्रर न चित्तम आआख्ट न द्रई दवनाग्रोय लिगलवदी जा नक्ती ह| श्र उम प्रकर सुनानं 
ट [ऋ-न दजनाक लिव गति लीग गमको पिटूकर कणां प्प करै ( ८०५ बरार <| 
<| २) शब्दमात 1 अनस्नस्य नी दोना है) क्योकि शन्द रौर अर्थम मदनौनाटं। मन्त 
रौर अरथवादम न्द्र अदियौकरा जसा म्वस्प प्रतीत दोना है उस भकार स्वर्पका शन्दप्रमागाम खग्‌डन 
करना उनिन नटी ह| इतिटाम श्रौर पूरन मां व्यार्यान किय भारम समवद्ो दूत वननाप्राक अरर 
्रादिसिद्ध करतको समथकत नो सकत रह, क्योकि त मा मन्व ज्रौ ग्रथवदके मूलक दी ह | प्रप्त दि 
मूल ना नमय लता ६ । हम नीगोक्ा श्रव्रयत्त भी चिरन्नन। (पदे उतेदनदूव नाना) ऋ प्रष्यनलेना 
हे, स्मरण क्रया जाना दै 7 व्यत्त श्रादि अपि द ग्रादिया साथ प्रयच्च व्यार हनथ । प्रर 
जो यद कद रि नम इम ममयक्रे मनु्ाका सामध्य नलो है कम [वग उपयक ठव अ्रदियकि साय 
व्यवटार करनर्क शक्ति नदी है, कह जगपूद्न विरचित्रताको निपष कर | इम समयम्‌ कुल्य अन्य ममयो 
भी सार्वभौम त्तन्निय राजा नटीं थणेसा करै, तवतो राजमृय यज श्मादिक {पि व्यद जानी, इक 
समयके नृल्य कालान्तरमे भी वणौश्रमधर्मक्र किसी रूपम अभ्यवस्थित होन्ति प्रतिमा करे, तत्तो 
व्यवस्था विधायक शाख अनथ हो जता । इसलियं धमो उष्कृषएटनासे चिगनन ऋषिलोग देव श्रादिर्योकै 
साथ प्रयच्च व्थवहार करते थ यदह युक्तियुक्त ह! स्मरण भी क्रिया जता हैः- 


२१४ ब्रह्मतृत्राह्र भाष्यम्‌ ( अधि० ६ । स ३४ 


“स्वाध्यायादिष्रदेवतासं पयायः ( यो° सु° २। ४४ ) इत्यादि । योगो ऽप्यणिमा- 

यश्वधप्रा्िफलः स्पयमागोा न शाक्यते सादसमाभरण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्च 

याग तादान्म्यं प्रस्यापयति--षृथ्न्यप्तेजाऽनिलश्वे सप्ुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे 

्रचृत्ते । न तस्य रागा न जरा न ब्बत्युः प्रा्तस्य योगाञ्निमयं शरीरम्‌" ( श्वे° २ 

१८) इति । ऋ गीामपि पन्जद्राह्मण॒द्शिनां सामथ्यं नास्मदीयेन सामर्थ्यनोप- 

माते युक्तम्‌। नस्पात्नमूलमितिद।लपुराणम्‌ । लोक्रप्रसिद्धिरपि न सति संन्बे 

निरालम्बनाध्यवसानु युक्ता । तस्मा दुपपन्ना मन्त्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत्वा- 

द्यवगमः । तनश्चाधित्वादिसरभवादुपपन्ना देवादीनामपि ब्रह्मचिचायामधिकारः 

कमभुक्तिरे शनान्यप्येवमे वा प्पयन्ते ॥ २२ ॥ 

६ अपञ्युद्राधिक्ररणम्‌ । स° ३४-३८ 
शुग्स्य तदनादरश्रदणात्तदाद्रवणत्पच्यतं ह ।॥ २४॥ 

यथा गनुप्याधिकारनियममपोय देवादीनामपि बविद्यास्यधिक्रार उक्तस्त५ च द्धिजा- 
त्यधिक्रारनियमापवादैन शद्रस्याप्यधिकारः स्यादिस्येताम्मशङ्कां निवक्षयिट मिन्मधिकमर्ण- 
मागभ्गते । तत्र शद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति तावतप्रा्म्‌ । शअर्थित्वसामथ्ययोः सभवात्‌। 
"तस्माच्ुद्रा यनेऽनववलृप्षःः ( ते० स० ७।१। १।द › इतिवत शद्धा विद्यायामनचक्रलृपसः' 
इति च निवेधाश्रचणान । यच कर्मस्वनधिक्रारक्रारण शरद्रस्यानस्ित्वं न तद्धिदास्वधिक्रा- 
रस्पाग्वादकं लिङ्गम्‌ । नद्यादवयनीयादिर हिनेन बिया वेदितं न शक्यते । भवति च लिङ 


9७. के भा ७ > भ 


'स्वाध्याययः पयस्हिति दवनाद्माको प्राप्त्य जाना दैः ( यो° मूर २।५८) 
इत्यादि, शः. नी अगिगादि पडधवयका प्रार्य कनहि, पेय स्मव्या क्रिय जानवनले योगश 
सादममाजस्न म्गडन नटं 7 सकन, श्रत मी वौनकरी महट्माकौो प्रसिद्ध करम दैः- 
“ए थिर्वी, जल्‌, श्रय, वादु प्रर याक्राश्‌ इन पञ्चास्सक भूतगय्‌। को जीतकर योगक्र रगुण अशिमाटिने 
लगानपर उस गोगरूप अधम शरः प्रात कर्नवाले बोर्मीकती न रोग दोगा, न वृदधावस्था दौगी रौर 
न उसकी गतयु दोग" (श्च २। १२) दध्यादि । मन्त्र ओर ब्राह्मणक द्रा ऋषियोकर साम्यको दम 
लोगो सामथ्ये उपमिन करन। उचिन नीं है| दसम क्रागा मन्त्र रादि देतुओोर्‌ देव अ्ादिगोक्रा शरीरिप्व ° 
होना सिद्धष्टो गया,तव बे श्रन्ति श्राद्‌ि सभव दौनमदैव ग्राद्यीका मी ब्रह्मविद्याम्‌ अधिक्रार 
दोना सिद्ध दोना दै । क्रमथुक्िकर दशन भी इसी प्रकार हो सकतादहै॥ ३३॥ यद ्'ठनां >ेवताधि- 
करय समान हुवा । 
६ अष्युद्राधिकरणम्‌ । म०° ३४--२८ 
शुगस्य तदनादरश्नवणात्तद द्रचणात्मच्यतं हि ॥ ३४॥ 
जेम मनुष्ाधिकारक्रै नियमतो अपवादित कर देवर अदियोका भी विव्यामे श्रधिकार कहा गया 
वमे दी दवितानियौके अधिकरारनियमके, श्य्रःवादम शुद्रकरा भी ्रधिकरारदहो इस शङ्काको दटनेक लिये यद्‌ 
प्राभकरगा ग्रारम करिया जाना द| 
प्रथम शद्रक् भी अधिक्रार र एेसा प्रा दोना दै, कयोफि उनमे ग्रथित श्रीर सामर्ध्यका टोन्ना 
मेमवं है | *'दइसनिये शूद्र यज्ञम अरभिकरन नदीं होता है, ( तै० स ७।१।१।६ ) {स तरह शूद्र विदाम 
्रथिद्न नही होना रै" एमा निरे नदीं सुना गया दै । ओ्रोर जो शृद्रका अ्रनम्नित्-दोम करनेसे प्रथक्‌ 
र्टना यज्ञादि कमम अधिकारन दोनेका कार्ण है वह विच्याश्मोमे अधिकारका अवाद्‌ ( निप ) 
लिङ्क नदीं होता रै, यञ्च न किये टुत मनुष्ये विद्या नदीं जानी जा सकती यह यात नदीं दो सकती, 


भ।ध० ६ । घु ३४ } प्रथमाध्याये तृतोयः पादः । २१५८ 


शदाधिकारस्थोपो एूबलङम्‌ । स पगविद्यायां हि जानश्रुति पौज्यरा शश्व शदशष्देन 
प पश्शति--“श्रड दरेत्व। श्रद्र तवेव सद गोभिरस्तु' ( दा० ४।२।३) इति । बिवुर- 
प्रश्रतयर्च शद्रथानिप्रभवा श्रपि विशिश्टविज्ानत्तपश्नाः समयन्ते । तस्मादधिक्रियते श्रत्रो 
बियास्विति । 
उत्त पमू-एवं प्रप्ते व्रमः--न शृद्रस्याधिक्रारः, वेदाध्ययनाभावात्‌ । श्रधीतवेदो हि विदित 
वेरार्था वेद्थंष्वयिक्रियते । नच शुद्रस्थ. वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूयैकत्वादवदा 
ध्ययनस्य । उपनयनस्य च वर्णज्यविषधत्वात्‌। यच्वर्थित्वं न तद्रसति सामर्ध्यऽ 
धिक्रागक्रारणं भवति । सामर्थ्यमपि न लौकिकं केवलमधिकारकारण भवति । 
शास्जीयेऽय शास्त्रीयस्य सामध्यस्यापेक्तितत्वात्‌ । शास्त्रीयस्य च सामध्यस्या- 
ध्ययननिराकग्गोन निराङतन्वाव्‌ । .यच्चेदं ° शु द्रो यज्ञ ऽनवक्लत्तः' इति, तन्न्याय- 
पूैकन्वाद्धिद्यायामप्यनवक्लप्तस्वं यातयति, न्यायस्य साधारणत्वात्‌ । यत्पुनः 
तवगचिदायां श द्रशब्दश्रवग लिङ्गं मन्यसे, न तस्लिङ्ग, न्यायाभावात्‌ । न्यायेक्ते 
हि लिङ्क शनं द्योतकं भवति । नचात्र न्यायोऽस्ति । काम चायं शद्रशब्दः संवग- 
वियायामेवेकस्यां शद्रमथिक्र्यान्‌ , तद्धिषयत्वात , न सर्वास विद्यासु । श्रथवा- 
दस्थःवात्तु न क्चिरेप्यय श द्रर्माधकनेमुत्सदते । शक्यते लाय॑शृद्रशब्द ऽधिरूत 


विपश्ो यजयिनुम्‌ । 
त्रीर गृद्राभिकास्का ज्ञापक नङ्क दाता | सेवर्मधिद्यामे न्या करमकी इच्छा कग्नवालले जानश्नति 
पात्नयरगलन शृद्र शब्दस नः वेया रद्द शद्र) यद "ग््नेकी माला श्रौ यौतक सषि श्माना 
तुम्ड्ारं (थ ६ ( छ्ार ४८।३ )' इन्द्रादि, कदर आदि भी श्द्रयौनिप उसन्न हव चरि भिशान- 


सम्न्न थ इम प्रकर स्मसमाक्रियि जान ई | इम करारा शद्र विद्यरक्रोमि ग्रथित किया नान। ई; 
। “यहां तक्र पृवपन्तीका कथन है, रच सिद्धान्तीका समाधान ) 


उत्तर--इम प्रका, प्राम दने कदा जाना दै--गृद्रका श्रधिकरार्‌ नदीं है, क्योकि इनका वैदाष्ययन नदीं 
दोना द । वेर्दोको पदटृनैवाना रौर वेदाथको जाननेवाला ही वेक प्रथय अरथिक्त विंयान्नाता ६। 
शृद्रका वद।प्ययन नहीं दै क्योकि उपनयनपूवैक दही नदाध्ययन द्योना दै, अरर उपनयन बराक्षगा, 
न्त्य श्रीर्‌ वैर्य इन तीनो वका दी होना है । जो शृद्रका श्रर्थिलं होना कल्ल गया दहै वद साम्य 
न दोनेपर शधिक्रारका कान्या नींद सक्रतादहै, रौर कवल लौश्रिक सामथ्यं भी अ्रथिकरास्का कारा 
नदीं होता है, क्योकि शस्त्रसम्बन्धी ग्र्थमे शास्ीय सामर्थ्यकी ्रपेच्चा दोती है, शास्त्रीय साम्य 
तो उनक्रं अ्रध्ययनके खगडनन सख्रगडिन हो गग्राहै। श्रौर जो श्र यक्ञमे ग्रथित नदीं दता 
यह वेचन कदा गया है यदी वचन उसी न्यायम त्िन्यार््रोमि मी अधिकारकान दोना प्रकट करता है, 
क्योकि न्फयवदीहै जो समानो । ओरौर फिर जिमे तुम सवगीवद्याम शद्रके श्रवगाको निङ्ख मानै 
हसो शापक लिङ्ग नही है, स्योकि इसमे न्याय नदीं है, न्याययुक्तं कटे जानिषर ही लिङ्खदशन 
द्यो कदहोताहै, वद न्पाय यहाँ नहीं है । चदि यह शूद्र शब्द एक सवगीचि्ामे दी शृद्रको श्रधिकार 
दे दे, क्योकि वहां उसीका विषय है, न कि सव त्रियामे | श्र्थवादस्य होनेम तो कीं "गे यह श्र 
शम्द्‌ शूद्रको अधिकार देनका उत्साह नही कर सकरतादै। तथा यह्‌ शृद्र शब्द श्रभिकारसम्पन्न है 
यह योजना की जा सकती है | 


निषे [पिपी पिपी गी गी ण ण. ण षष ष्रि द 0 1 | 


१--सवगीवच्ामे साक्तात्‌ श्र नही कहा जाता है, "पतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इससे ^निषादस्थपतिको 
यक्च करवे' हस प्रकार कहा जाता है--भामती । 





२१६ नहयसूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । अधि० ६ । सू० ३७ 


परष्नः--- कथमिति ? 

उत्तरम--उच्यते--'कम्र पनमेतत्छन्ते सयुग्वानमिव रेकमात्थः ( छो० ४।१।३) 
इत्यस्माद्धस याक्रपरारात्मनो ऽनादरं श्चुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुशत्येमे 
नासुषी रेकः श दशब्देनानेन सूचरयांबनृवात्मनः परोत्तश्चताख्यापनायेति गम्यते । 
जातिश्‌ दस्यानधिक्रारात्‌ । 

प्ररनः- कथ पुनः श शब्देन शुगुन्पक्ना सूच्यत इति ? 

उत्तरम्‌--उव्यते--तदाद्रवणात्‌ । शुचमभिदुद्राच, शुचा वाभिदुद्रवे, शुचा वा रेकमभि 
दुद्रावेति शद्रः । श्रवयवाथस्तभवाद्रन््यथस्य चासंभयान्‌ दश्यते चायमर्थाऽस्यामा- 
ख्ययिकायाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सत्रियत्वगतेशथोत्तरत्र चेत्ररथन लिङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 

हनश्च न जातिशद्रो जनश्चतिः। यौत्कारण प्रकर्णनिरूपगेन स्षजियन्वमस्योलरत 


प्रन--कसं ? 
उत्तर--“ अरे ! प किस साधागा पुश्यक्ो गाद्येवाल रक्व ऋपिकरं तुल्य कट दा १( छा०४।१।३ ):* इत 
टलवाक्यसे श्रपना ग्रपमान सुन कर पौत्राय जानध्रनिक्रो शोक उन्न दूवा,भ्क्व कऋरपिन शपन॑क 
परोत्क जनलान भय उस शोक्को ग्र शब्दम सूचित किया थासा प्रतीत दयोना हे, क्यौ जानिस 
जौ श्र हं उन अधिक्रार निद, 
प्रशल-पिर तप्रो शृद्रशस्दन सोकका उत्पन्न दोना सृधिन दाना दै? 
उत्तर--'तदाद्रवणानः, गोक्को प्रत दत्र, अधवा शोकस विद्कन दू, अथवा कम जानश्रति ‡ ऋषिक 
पास गय, इद।पेय जानश्रति ( गक क्ररनके कारा) श्र ६, क्थोकि ग्रहं (शन्‌ शोक) 
दम धास्वत्रयवकरा अमं सभवहोतात ग्रौर स्टधि ङ्द शन्का प्रथ सभवे नी होना । ग्रौर य 
शोकका अर्थं इम ° कथाम द्वा जानां ॥ ३४॥ ४ 
चत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 
यटास श्न ी जनश्रुनि ननी शृद्र नटीं दै, क्योकि प्रका विचार करनम यह जनश्रुति 


-च्--ल-ज 


४--यहां य कथा दै कि जानश्रति नामक कोडगजाया, जोबल दानी तथा अतिथिर्योक्ो ब्रदुत श्रदधात्त 
सत्कार श्या केता धा. इस दानी गजाके राज्यम देवर्षिलोग इनके गुगामहिमास सन्तुष्ट हो कर॒ हंसरूपते 
ग्य. उन दर्मोमस एक दसन अग्रगामी दूसर हः : कटा किं--्योँ तुम ग्न्य होकर श्रागे ब्हृरहेद्ो, 
कपाकरि जानश्रतिं राजाकी स्याति वचरीनोकके ममान न्नी हृद रै, इसनिय उम अर्चिरूप ज्योतिमं न पडो, 
जिसम वह ज्योनि न जना डत तव अग्रगामी हमने उम हंसम कहा 1 --'जानश्रेति जेस साधारणं 
पूरेपको नुम गाद्रीकरे सहित वरहे हुव रेक्व क्रपिक "मान कहन हो, उनकर समान इस लोक्रमे पन्य॒ कोद 
नहीं है 1 जम हेसके इमे वचना मून कर गजा >ःनश्रुत ब्रूत दु्ती हवै ग्रौर उदकं इच्छा $ कि रेक्व 
ऋपिकः दशन क, इम इच्छमि ग्नि ोकर उरन्टोन रैक्व ऋषिको पता लैगनेक लिय एक नोकरको 
भज दिया, जवर नौक्रर पना लगा क्र अया तव ब्हनसी गाय, धन, नवराहरार्तोकरो लेकर ऋपि रेक्वके 
दशनक्र लिय प्रस्थित हुवा, उनके पास प्रचनेपर जानश्रेति राजने ऋषिम निवेदन कहे "मगवन्‌ । 
ये सल श्रौग्यथ अदि है, इन्दं प स्वीकार करं रौर उस देवको बरतलाइये जिसकी श्राप उपामना कर है" 
ऋषिने कहा किदहेष्ृद्र! येश्रष्ठहार रौर गाय रादि सब्र तुम्हारे दी हो यह वचन सुन कर राजा 
जानश्रनिके वदरा शोक हुवा । शोकसन्तस्न होनेपर मी फिर प्रथमसे मी श्रधिक गाय, हार, रथ तया 
प्रपनी पुत्रको उन्दै समर्पण करनेके लिय गवर, रक ऋषिने देवीजीकी पुखाङ्कतिस प्रसन्न होकर सब्र समर्पित 
व्ुर्ग्रोको ग्रहा कर उमे उपदेश दिया । यह्‌ कथा (अन्दो अ° ४ ख० १-२) मे है--अुश्रावक। 


अभिऽ ६ । ० ३६ ) - अ्रथमाध्याये धृतीयः पादः । | २१७ ` 


दे्ररथेनाभिप्रतारिशा कश्च्रियेण समभिष्यादारार्लिङ्गाद्रम्यते । उष्तरत्र हि सवगबिध्ा- 
वाश्यरोके चेन्न थिरभिप्रतारी क्षत्रियः सकीत्थते-श्रथ ह शौनक च कपिय- 
मभिप्रतारिण च काकवेनि परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभित्तेः ८ ा० ४। 
३ । ५ ) इति । वेत्ररथित्व चाभिपतारिणः कपेययोगादवगन्तव्यम्‌ । कपेययोगो 
हि चित्र्थस्यावगनः पयतेन वे चित्ररथं कपपपेया श्रयाजयन्‌ः ८ तरञ्य- 
ब्र(० २०।१२। ५ ) इति । समानन्वयानां च प्रायेण समानान्वया याजका भवन्ति । 
'तस्माच्वेनत्र (थिन कः स्षत्रपरतिर्जायतः इति . च स्षत्रपतित्वावगमात्त्त्रियत्वम स्याव- 
गन्तव्यम्‌ । तेन स्षत्रियेणामिप्तारिणा सद समानायां विचायां सकीतेनं जानभ्रुतेरपि 
ह्-त्रयत्य सूचयति । समानानामेव दहि प्रायेण समभिव्याद्यारा भवन्ति । क्षत्तप्रेषणाये- 
भअयगोगाच्च जानश्रुतेः त्तत्नियत्वावगतिः । श्रतो न शूद्रस्याधिकारः ॥ ३५ ॥ 


संस्कारपरामशांत्तदथावामिलापाच्च ॥ ३६ ॥ 


इतश्च न शृद्रस्याधिकारः, यद्विदयाप्रदेशेषूपनयनादयः संस्काराः पराम॒श्यन्ते- 

"त॑ हापनिन्येः (श० व्रा० ११] ४५।३। १३) । ‹ श्रधीहि भगव इति होपससाद" (छा° 
७। १ । १ ) ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेपमासा पष ह चै त्स्व वद्यतीतिते द 
सममन्पःण पो भगवन्न पिषप्यरलददमुपसन्नाः (प्र० १। ६) इति च । “तान्दानुपनीयेच' (छार ५ 
। ११। ७) इत्यि प्रदरिनेवोपनयनप्रासिभव्रति । शद्रस्य सस्काराभावोऽभिलप्यते 
श्रतुर्यो चण पक तानिः' (मयु° १०। ४) इत्येकजातित्वस्मरणात्‌ । न शद्धे पालकं 


त्रिय प्रनीत दीश य बान अग्र ्रभिप्रनारी श्रै स्तमियके सम्बन्वसे जानी जतीटै श्मागक 
वकित सवगरवाः उाक्शोपन चैचर्थि अमिप्रतारी च्चियर्का सीत्तन करिया जता ई-- “कापेय शौनक 
पौर अनिप्रतारी कारन भोतनक निधे रसौडयाद्वरा परोमे मनप एक व्रक्षच।रीने 
भिन्ता मांगी (छा० ८।३।५)': अ्मिप्रतारीका चैत्ररथि होना "कापेयः इस मम्बन्धस जान लेना 
चाहिय, चित्ररथक्। कापेययोग होना भ्रतीन हुवा है, 'चित्ररथको करापेयलोग यज्ञ कते थः ( तायञ्च- 
्रा* २०।१२।५ ) समननर्शोका प्रायः समान वंश ही याजक ह्येत ह ¡ (दमनिय चैत्ररथि नामक्र एक 
त्तनिय उतन्न हुवा ।2 इसत भी च्तवरपति प्रतीत दोनसे यह च्ततिय विदित ट्ौनाहै। उष, ग्रभिप्रतारी 

त्रियक्र साथ समानपिच्ामे सकीत्तन होना जानश्रुतिको भी त्तेनियस्व सूचित कना है। समार्मोकादही 
प्रायः सम्ब्रन्व व्प्रवदार हुव्रा करता है। रौर दूसरी बत यद्‌ है करि त्तत्ता ग्रादवि नौकको मजने तथा. 
श्रीसम्पत्तियोगम मी जनश्रुति चतन्निय पतीत होता ह, इमनिये शृद्रका अधिक्रार नदीं दं ॥ ३५ ॥ 


संस्कारपरामशां चदभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥ 


यासि अगे भी शद्रका ्रधिकार नद्रींहै, कारण कि विव्रास्थानोमे उपनयन श्मादि सस्कार्योका 
परामशं होता है, जेसा--““उसक्रो उपनयन संस्कार किया ८ श० त्रा ११।५।३।६३ )", ‹“भगवन्‌ । 
हमे पद्ाइ्ये यह कडद्धर वरैठ गये ( @० ७।१।१ )" 


ध्ये ही बरहमविषयके सव करगे यह विचार कर ब्रह्मम तयर वक्ममे विश्वास व॒ भक्ति करनंवले, 
परब्रह्मको श्रन्वघगा करनेवाले मुमृक्तु पुखर हाथमे समिधा लेकर भगवान्‌ पिप्यनादके समीप्र बैठ गये 
(प्र १।१ ) इत्यादि | "उनको उपनयन न करके हीः ( क्ञा० ५।११।७ ) यह वचन भी उपनयन 
प्राक्िको ही रिखिता दहै ( क्योकि प्रप्तका दही निपेषहोतादहै। ) शृद्रकरा संस्कार नही होता दहे, शस्त 
इस प्रकार क्रथन क्रते है--“शृद्र चौथा वणं है जो एक जाति है ( मनु १०।४ )>> इस प्रकार शृद्रका 
एक जातित्व स्मरण किया जाता है । श्ुद्रमे कोर मद््याभक्त्यका दोष मदी हता, शौर वह संस्कार योग्य 


-& 


९१८ गहापुष्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । अधथि० ९ | सूर दद 


किचिन्न च संस्कारमदैतिः (मनु० १०। १२। ६) इत्यादिभिश्च ॥ ३६॥ 
तदभावनिरधारणे च प्रत्तः ॥ ३७ ॥ 
इतश्च न शद्रस्याधिकारः । यत्सरत्यवचनेन शद्रत्वाभावे निर्धारिते जाबालं गीतम 
उपनेनुमनुशासिवै च प्रवृते "नेनवरवाह्मणो विवन्तुमैति समिध सोम्याहरोप त्वा नेष्ये 
न सत्यादगाः' ० ४। ४। ४) इति श्रुनिलि ङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 


भवशाभ्ययनाथप्रतिपेधास्स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥ 

इतश्च न शद्रस्याधिकागः। यदम्य स्मृतेः ध्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधो भवति । वेदश्रवण- 
प्रतिकेधो वेराध्पयनप्रतिषेधस्तद्थन्ञानायुष्ठानयोश्च प्रतिकेधः शद्वस्य स्मयते । श्रवखप्रतिषेध- 
स्नावतृ “श्रयास्य वेदमुपदुरवनल्नवुजनतुभ्यां आात्रप्रतिपूप्णम्‌ इति। "पद्य ह वा पनच्छुमशान 
यन्चूद्रस्तस्माच्छ दरसमीपे नाध्येतव्यम्‌ › इति च । अनन पवाध्ययनप्रतिषेधः। यस्य हि 
समीपे ऽपि नाध्येतव्यं भवति स कथमश्रुनमधीयीत । भवति च वेदोर्चारणे जिह्यच्वैदो 
धारणे शरीरभेद इति । श्रत पव चार्था इथज्ञानानुषठानयाः प्रतिषेधो भवति "न शुद्राय 
मति दयात्‌ ` इति, *दिजानीनामध्ययनमिञ्या दानम्‌: इति च । येधां पुनः पूरन 
सस्कारव राद्ध दूरध्मेव्याधप्रच्रनीनां श्ञानोत्पत्तिस्तेयां न शक्रे फनगरतिः प्रतेबद 
ज्ञानस्येकान्तिकफलत्थात्‌ । श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ इति चेतिदाखपुराणाधिगमे चा 
तुरस्याधिकारस्मग् णात्‌ । वेदपू्धकरस्तु नास्त्यधिकारः शदढाणामिति स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


नदीं होता ।' (भनु १०।१२।६) इत्यादि ॥३६॥ 
तदभावनिर्ार्णे च प्रवृतेः ॥ ३७ ॥ 

यहमि आगे गी शद्रका श्रधिक्रार नहीं है, सव्य वचनम द्र न होनेका निश्चय हौतपर 
गौतमाचायै जावालको उपनान करने श्रौर शास्त्र पटानेको प्रत्रृत्त हुये जेसे--"यह ग्रधराह्यगा नहीं कं 
सकता, दे सोभ्य ! सविधा ले ्माश्रो, तुमको उपनयन करूगा, केयोंकि तुम सत्यम विचलित नदीं हुवेदोः 
( क्ा० ४।४।५ ), इत्यादि श्रति प्रमागा हं ॥ ३७ ॥ 

श्रवशःघ्ययनाथेप्रतिषेवास्स्म॒तेश्च ॥ ३८ ॥ 

यदम रगे भी शृद्रका अविकार नदीं दै, क्योकि स्मरति शूद्रको सुनने श्रौर टन भिये निषेध 
करती दै, वदेकरि मुननेका निपेध अरर रेदि ्रध्ण्यन करनेका भी निषेष है, रौर शद्रक्रो इसके गिये 
शान ओर अनुष्ठानक। भी निरे पिया जना है। सुननका निषेध यह ६--'शृद्रवदसुनेतो शीशे 
श्रौ नाव्वस इनक कनफो भ देना चाहिये ।` "सद्‌; पैरो चलनेवाना पादयक्त शद्र श्मशान त॒स्य है, 
इशलियं शद्रके समीप नदीं पटना चन्ति ।` जिस नमीप ही पदृना नदी चादिये वह शृद्र न सुनं हुवेको 
कैन पदु सक्रनारै? श्रीर्‌ शद्रे वेदोच्चारणा करनेपर उसकी जीम काटी जाती है द्रौर धारणा करनेषर 
उसका शरीर काटा जानादै। इमीनिय सूरस्य चक्राग्म अर्थज्ञान रौर श्रनुष्टानका निषेध होता है, 
जसे--(श्द्को भतिनदे।' ओौर `दिनातियोकर लितरे दी ग्रध्ययन, यज्ञ रौर दान है (शृद्रके निये नदी) 
पुतरजन्मकृन स कारवशन जिन विदुर ग्रौर धक्रव्याध आआदिर्योकी ज्ञानोयत्ति होती है उनकी फल- 
प्रा्तिक्रो निषेध नदीं 'कर सकने, क्रयो ज्ञानक फल तो एक सिद्धान्सरूपक्त निस्वय दी मिलता हे । भ्वीरोँ 
वर्यौकरो सुनव्रे । इम प्रकार इतिहाम रौर पुरर्णोकी प्राति चारों वर्णौकरा श्रधिकार स्मयण श्रिया 
गथा दै, ज्रिन्तु वेदपूर्के तो शृद्रोका अ्रभिकरार नीं दहै, श्राखिर यदी सिद्धान्तपच्त स्थिर रहा ॥ ३८॥ 
यद नोवां ्रपशूद्राधिकर्या समाप्त हुवा । 


भि० १० तू० ३९ ) व्रथमाध्याये तीयः पादः । । | ११६ 


१० कम्पनाधिकरणम्‌ । सृ° ३६ 
कम्पनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


अवसितः श्रासङ्गिकोऽधिकारविखारः । प्रतामेषेदार्नीं वाक्याथविषाग्णां 
्रवतयिष्यामः । यदिदं किच जगत्सर्व त्राण पजति निःसतम्‌। मह्य वज्जघुध्यतं य 
पतदिदुरमृतास्ते भवन्ति" (का० २।६।२) इति। एतद्वाक्यं “पज्ञ कस्पनेः इति 
धात्वर्था जुगमाहकस्ितम्‌ । ध्रस्मिन्वाश्ये सवैमिवं जगत्याणाश्चयं स्पन्दते, महश्च किचिद्धय- 
कारणं वञ्चशष्दिवमु्तं, तद्विज्ञनाश्चास्नतत्यपाप्तिरिति श्वयते । तत्र कोऽसौ पराणः, 
कि तद्धयानकं वच्रमित्यप्रतिपरत्तेरिचारे क्रियमाणो व्राप्तं तावत्परसिद्धेः पञ्चयृत्तिवायुः 
प्राण इति । प्रसिद्धेरेव चाशनिभ् स्यान्‌ । वा णोधेदं माहात्म्यं संकीर्येते । 

परनः- कथम्‌ ! 

उत्तरप्‌- स्वमिदं जगत्पञचवृत्तौ वायौ प्राणशम्दिते ध्रतिष्ठायैजति । वायुनिमिन्तमेव 
च महद्धयानकं वज्रमुयम्यते । वायौ हि पजन्यभावेन विवतमाने विशर॒त्स्तनयित्यु 
बृष्ट्यश नयो वियतन्त इत्याचत्तते । वायुविज्ञानाद्रेव चेदममरतत्वम्‌ । न थाहि शचत्यन्तरम्‌. 
"वायुरेव व्यध्व धुः समरिःप पुनरमत्यं जयति य पव बेर" इति। तस्माद्धापरुरयमिह 
प्रतिपत्तव्य इति । 


धत्यु्तरम्‌--पवं प्राप्ते वर मः--चदयत्रेदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


१० कम्पनाधिक्ररणम्‌ । सृ° ३६ 
कम्पनात्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रसङ्गसङ्गतिसे प्राये दव ग्रधिकरारकरा विचार समाप्त दोगया ३. अव प्रकते दही वाक्यो श्रथाकरौ विचार 
करनेमे प्रत्त दोत हैँ । ` `यद्‌ उन्न द्रा सव्र जगत्‌ प्राणाम चेष्टा करता ह; वह प्रागा वडा भयङ्कर उट 
हवे वज्जतुल्य है, उञ्को जो जानने हवे श्रमृत मल्लक प्राप्त होत ह (*काञ २।६।* ) गह वाक्य. 
'पज्ञ कस्पने' इस धातुक श्र्थको विचार कग्नेसे लक्धित होता दै । इम वाक्यं यह सत्र जगत्‌ प्राया 
श्राश्रयसे चेष्टा करता ई, मयकरो उयन्न करनेवाला किसी बदरे मयैकर वसुको यहा उटाये दे चन्र शब्दसे 
कहा है, अौर उसको जाननसे श्रमूतरूप मोक्तकी प्राति मुनी जा-गि दै । अतर ग्रहमं प्रागा कोनटै भ्रौर ठे 
भयानक व्र क्या है? इसप्रकार निस्वय ज्ञान न होनेमे निचार श्रिये जानैपर" पच वृत्तिवाला वायु 
ही प्राण रै, क्योकि प्रसिद्ध होने उसीका यदा प्रहगा है। ग्रार प्रसिद्धिसे द्री ्रशनि वज होगा, नथा 
वाययुकी ही महिमा गाई जाती है । 

7शन-- केसे ए 

उत्तर--यह मब जगत्‌ प्राण शब्दसे कथित पञ्चवृत्ताप्मक्र वायुमे प्रतिष्टित दोक चलता है. 
वायुके कारणा द्री वड़ा म्मयेकर वज्र - टाया ज.ता ह, वायुकर ही भधरूपमे बंदले जप्नेपर, विजली, ब्रादल, 
व्रा श्रौर वज्ज य परिणत हवे प्रतीत होत हषेसा कहा जाक्ताहै। श्रौर इस वायुको जान लेन्तेदी 
द्ममृतदयकी प्राप्ति होती है, क्योकि अ्रत्यन्नरमे कहा है-- "यद वायु दही व्यष्टि विशेष रूपसे है, शोर वायु 
षी समष्टि सामान्य एक रूपे है, वदी मूत्युको जीतता है जो एला जानना है ८ हम कारख यहां वायुका 
ही प्रहय करना चाये । 

( इतना प्रश्नोत्तर पूर्मपन्तीका है, श्रब इसका समाधान ) 


प्रल्यु्तर--ईइसः प्रकार प्राक्त होनेपर कदा जाता है--यहां जक्षको ही जानना चाहिये । 


१२० ¦ जघयसूत्रज्ञाङ्कर भाष्यम्‌ ˆ ( भधि० ६ । सु० ३६ 


--कुनः १ 
प्त्युत्तरम्‌--पूर्वोत्तिरालाचनात्‌ । पूर्वोत्तरयोद्दिं ब्रन्थभागयोभह्यिव निर्दिश्यमानमुपलभामहे । 
इदेव कथमकस्मादन्तगले वायु निर्दिश्यमानं प्रतिपदे मदि । पूवेच्र तावत्‌ "तदेव 
शक्रं तदब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस््मिटलं।काः भिताः स्वै तदु नात्येति कदचनः 
( का०२।६। १) इति ब्रह्म निदिषट, तदैवेहापि संनिधानात्‌ जगत्स प्राण॒ 
पजतीति च लाक्राञ्रयवच्वप्रत्यभिज्ञानाननिर्दिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्द] ऽप्ययं 
परमात्मन्येव प्रयुक्तः, श्रार्स्य प्राणम्‌ (बर ४।४। १८) इति दशनात्‌ । 
पजयक्त्वभपीदं परमात्मन प्वापपद्यते न वायुमाक्रस्य । तथचोकतम्‌-भन 
भारान नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाथितौः 
( का० २।५। ५ ) इति । उन्तरत्रापि 'भयादस्याग्भिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च म्युर्धावति पञ्चमः (का०२।६।३) इति ब्रहमिव 
निर्वृच्यते न वायुः । सवायुकस्य जगतो भयदहेतुत्वाभिधानात्‌ । तदेबेदापि 
संनिधानान्मद दभ यं ,वज्ञमुयतमिति च भयहेतुत्वप्रत्यभिश्ञानान्निरिण्मिति गम्यते । 
वज्नशब्दो ऽप्ययं भयहेतुत्वसामान्याच्पयु क्तः । यथाहि वनच्मुद्यतं ममैव शिग्सि 
निपतेयदयदमस्य शासनं न कुर्यामिस्यनेन भयेन जनो नियमेन राज.दिशासने 
प्रवतत पवभिदमश्निवायुसूर्यादिक जगदस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे 
प्रचनेन इति भयानकं वल्नोपमितं बह्म । तथाच ब्रह्मविषय श्चन्यन्तरम्‌- 


प्रन-- कमे १ 
प्रतयुत्तर--प्रदले ओर वारयः प्रकर्णोको रख लेनेस, पटले य्रोर्‌ बादर प्रन्थभर््गोमं ब्रह्मदी नरि ।करया 
हवा प्राप्त ह्येता है, यहा अक्रस्मात्‌ बीचमे कम निदशस्ियिजनेवाले वागुको प्रात करसकतं है| प्रम 
तो 'वदी शकैः, त्रदी ब्रह्मद, श्रौर वरदौ अपर कट जानां ई, उक्ते य सव्र लोक ग्राि ह श्री 
कोड उनके लाप नदी तकता (कार २,६।१) इसप्रकार यहा मदाको निर्देश किया है.कयोक निकट- 
सम्बन्धम्‌ यह सव गत्‌ प्रागाम चष्टाकरना षं इस प्रकार लोर्कोक्र थाभे जानैकी प्रत्यभिज्ञा किये 
जानेसे वदी श्रकर ब्रह्म यदा भी निर्दिष्ट दै णेमा प्रतीत होता है| अ्रौर यह प्राग शब्द भी परमामामे 
ही प्रयुक्त द--" यह मह प्राणका प्रियदः ( व्रृ० ४।४।८) एेसा देखा जाना है। च्चे कराने-° 
वालाः यद्‌ भी परगाप्माद्टी द्यो सकता है, न करि केवल वायुमात्न, क्योकि कटा है-- “नन 
प्राणन ओर न अपानम कोड मनुष्य जीता है इतर अन्य परमात्मक कारण दी सव जीत है, जिसमे 
य दोनों प्राय रौर अधन ्माश्रित हं ( कः २।१५।५ ), बादमे मी--“दइस ब्रह्मकरे भयसे ही 
्रग्नितापदंताहै ज्रीर इमोके भयस सूय प्रकाशित होनारे, ओर इन्द्र (८ विजली ) वायु तथा 
प॑चवीँ स्यु ( विनाशक्रशक्ते ) भी उसीके मयेन श्रपनेर्‌ कायेमे प्रवृत्त होने ह (का० २।६।३)}" 
इस प्रकार ब्रह्म दी निदश किय जात। है, वायु नदी, क्योकि वायुसहित जगत्‌का मग्देतु दहै ेसा 
कथन करिया गया है ( वायु जगनूसे प्रथक्‌ तो न्ह) वही ब्रह्म यदयं भी सामीप्यके कारण बड़ा 
भयकर स्पदे, श्रौर “उटाया हा वन्नः यदह मी मयक देतु होनकी प्रलयमिक्लस ब्रह्मके निमित 
निर्द्श पिया गया प्रनीत दयतादहै। वज्र शब्द्‌ ५ भयदेतुलक सामान्य प्रथमे प्रयुक्त हवा है 
जसा कि वह उठाया वेज्भेर्‌ ही सिरपर गिरेगा यदि्भे इनके शसन-ग्मज्ञाक्री न मानुगा^ दस 
भयसे मनुष्य नियमसे कामम प्रदत्त होता है, ेतेददीये श्रनि, वायु, सूर्य भ्रादियुक्त जगत्‌ इसी 
बह्मसे डर कर नियमसे अपने काममे प्रत्त दोतादहै, इसलिये ब्रह्म भयानक वन्जसे उपमित किया 
गया हे, तथा श्रष्यन्तरमं ब्रक्मका विषय ह~ । 


॥.॥ 


(दछषि० १६.। सू० ४० ) भ्रथमाध्याये वृतीयःपादः । २२१ 


धीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूयः । मीषास्मादस्मिश्चेन्द्रश्व । सत्युर्धावति 
पञ्चमः ( ते० ८। १) इति । श्रमृतत्वफलश्रवशादपि ब्रहेदमिति गम्यते । 
ब्रहमज्ञानाद्धथमुतत्वप्राप्तिः । (तमेव विदित्वाऽतिम्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय ( वे० ६। १५ ) इति मन््वर्णान्‌ । यत्त॒ वांयुविन्ञानात्कचिदमतत्वः 
भभिद्ितं तदापेक्तिकम्‌ । त्व प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय शश्रतो- 
ऽन्यदातैम्‌ः ( इ० ३। ७ ) इति वायवादेरातैत्वाभिधानात्‌ । भ्रकरणादप्यत्र परमा- 
त्मनिरचयः। श्वन्यत्र॒धर्मादन्यत्राधर्मादिन्यत्रास्मात्छतारतात्‌ । अन्यत्र भूताश्च 

भव्याश्च यत्तत्पश्यसि तद्वद” ८ का० १।२। १९४ ) इति परमात्ममः पृष्टत्वात्‌ ॥३६॥ 

११ उ्योतिरधिकरणम्‌ । सू° ४० 
ज्योतिरदशंनात्‌ ॥ ४० ॥ 

"पष संप्रसादो ऽस्माच्छुरी रात्समुत्थाय परं ज्यो तिरुपसपदय स्वेन सूपेणाभिनिष्पदते' 
( छा० ८। १३ । ३ ) इति श्रयते । तत्र सशय्यते, कि ज्यो तिःशब्द॑ चचर्धिषयतमोपहं तेजः 
किवा परं ब्रह्मि । 

प्रश्नः--कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 

उत्तरम्‌--प्रसिद्धमेव तेजो ज्यातिःशब्दमिति । 

प्रश्नः- कुतः ? 

'ष्टसी व्रह्मकर भयसे वादु चलता है, मयस ह्वी सू उदय होता है, मयसं श्रग्नि, इन्द-निजली 
श्रौर पांचवीं मत्यु---निनाशक शाक्त श्रयनेर्‌ काममे ये सलग रहत (वेष्ट १), श्रमृतत्व 
फल सुननेमे भी यद ह्म दी प्रतीतदोना है, क्योकि बहकर ज्ञानम दी मोचक प्रामि होती है, जेसेकि- 

+“उसी ब्रह्मो जान कर मृप्युमे पार हो सकने ह, उसके पास जनेके लिये ज्रौर मागे नदीं 
है (श्वे० ६। १५), इस प्रकार मन्त्रम वर्णन क्रिया गया ह । श्रौर, जो वायुके विज्ञानसे श्रमृतरव+ 
प्रातिका कथन किया गया है वह ब्रह्मकी श्रपेच्तास दै, वहीं प्रकरगान्तरके °देतुते परमात्माको कह कर 
“हसलिये ब्रह्मके अतिरिक्त शेप सव विनाशी हैः ८ वृ०३।४); इस प्रकार वायु अ्ादिको विनाशी 
कथन क्रिया गया है । प्रकरणस भी यषां परमास्मक्रा निश्चय होता दै- र 

'्जो धर्म शरीर अधर्मे पथक्‌ है, जो कार्यं श्रौर कारणमभावमे श्रलगदहै ग्रौर जो भूत तथा ` 
भविध्यत्‌से श्रलग ही रहता है एमे जिसे तुम देखते हो उमे कटो' (काण १।२।१४), इस प्रकार 
परमत्माको पृष्छा हे ॥ ३६ ॥ यह दसवां केम्पनधिकरण समाप्त हो गया । 


११ ज्योतिरधिकरणम्‌ । सु ०-४० 
। ञ्योतिदेशंनात्‌ ॥ ४० ॥ ` 


‹१्वह प्रसन्न होनेवाला जीत्राप्मा इम शरीरसे निकल कर उक्कृष्ट व्योतिको प्राक्त कर श्रपने 
स्वरूपसे सम्पन्न हो जाता है (छार्प। १२।३२) 
ध भ्रच सन्दे होता हे कि क्या यह “ज्योततिः” शब्द श्रंखक्ा विधय--*देखे जानेवाले अन्धकरारको 
भश करनेवाला तेज-प्रकाश है श्रथवा परनरह्य ! 
प्रशन--तो किसकी प्रापि है! 
उत्तर---यह प्रसिद्ध प्रकाशस्वरूप तेज दी ज्योतिः इस शम्दसे कडा जतां है । 
प्ररन---कैते ! 


२२२ नद्यसूत्रशाद्कर माष्यम्‌ । ( अधि० ११ । सूत्र ७० 


उत्तरम्‌--तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात्‌। ज्योतिश्चग्णाभिधानात्‌' (० सू० २।१।२४) 
यज हि प्रकरणाञ्ज्योनिःशब्दः स्वार्थं परित्यम्य ब्रह्मणि वर्त॑ते । नचेह तद्क्किचित्स्वाथ 
परित्यागे कारणे टश्यते । तशा नाडीसवरडे-- “श्रथ यत्रैतदस्मार्दछरीरादुत्कामत्यथेतेरेव 
रश्मिभिरूष्यमाक्रमते' ( च्रा० ८।६।४ ) इनि मुमुन्तो गादिन्यप्राप्तिरभिदिता । तस्मातप्रसिद्ध- 
मेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । 
तयु सरम्‌-पवं प्राप्ते व्र मः--परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌ । 
प्रनः- कस्मान्‌ १ 
्रतयुत्तरम्‌--द्शनान्‌ । तस्य दीह प्रकरगो वक्तव्यत्वेनानुचृत्तिद शयते, “य श्रात्माऽपदतपाप्माः 
( छा० ८ । ७ । १ ) इत्यपहतपाप्पत्वादि गुणक्रस्यन्मनः प्रकरगादावन्वेण्व्यन्वेभ 
विजिक्नासिनस्यत्वेन च प्रतिज्ञानान । "पते त्वेव ते भूयोऽचुस्यास्यास्यामिः ( छाः 
त।६।३) इति चानुसधानात्‌ । श्रशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" ( छा० 
८ । १२। १) इति चाशरीरतायै ज्योनिःसखपत्तेरस्याभिधानान्‌ । ब्रह्मभावाच्चान्य- 
त्रशरीरतानपपत्तेः "परं ज्योतिः" ‹ख उत्तमः पुरुषः" ( छान । १६।३२) इतिच 
विशेषणात्‌ । ` यत्तं मुमुक्तारादिन्यप्राम्तिरभिदहितेति । नास वान्यन्िकां म्तौ 
गन्युन्युत्कान्तिसंबन्धान्‌ । न द्यात्यन्तिकै मत्ते गन्यन्कान्नी स्त इति वच््यामः ॥६०॥ 


उत्तर--प्र*" ब्रथमं नज्यानिः' शब्द्‌ रूट अरयौत्‌ प्रसिद्ध दै! "उ्यातिश्चरणाविधानात्‌ 
( त्र० घृ १।६) ६४) | 

यां प्रकर्या “ज्यति. शब्द्‌ स्वार्थको श्थोद कर अह्मा श्रथमे प्रयुक्त दूता, उस प्रकार यट 
श्वाथक्री च्योढनेम्‌ कोई कारणा नदीं दीखता है। तथा नाद़ीखग्डमे--““ जहां जीवात्मा शरीरस पथक्‌ 
रोना दै तव इन्दी करिर्णीसि उपर चलता (ह्वा ८। ६ । १), इम प्रकार मुभुन्तको सूय प्राप्ते 
दोना कहा गया है) इस कारण प्रसिद्ध दी नज (ज्योतिः है) 

ध ( यद्‌ पृवपक्तीका प्रश्नोत्तर है, श्रव सिंद्धान्तीका समाधान ) 
परयुत्त--इम तदृ प्राप्त छयेनेषर कहा जाता दै-- यहां श्योतिः' शब्द परह्य दी दै ¦ 


प्रशन--केसे ? 

्रतयूनर--करयोकि एमा दरेन्वा जताई । इस प्रक्गामे -स ब्रह्मक्रो कथनं करनेकी अनु्रत्ति देखी जाती है, 
क्योकि ध्यदं अपमा श्रपटनपान्मा- निष्पाप है (-ऋऽप्। 9] १) इस प्रकार निष्पापत्व श्रादि 
गुणयुक्त अ्ल्मकेः प्रकरगाद्धिमे अन्यपगा करनेक्री च्रौर जिक्ञासा कररनकी प्रतिक्षा की गई हे। 
इसी ब्रह्मको फ व्याख्यान कल्गा (द्ा० | ६} रे), इस प्रकरार पूवविषरय स्मरण किया 
जाता है। पिय रौर श्रत्रिय शीररहिनक्री हीं दुन (श्० ८५ ६२। १); इस प्रकार 
श्रशरीरताके लिय इस ग्रात्म।को +उय तिः मम्पाततियुक्त कहा है, ब्रह्मत्वस अन्यत्र कहीं शरीररहित 
टोना नदीं बनता ओर "जो प्ररज्योति हैः "वह्‌ उत्तमयुस्धदहै (क्ा०८।१२।३); इस 
पकार ब्रह्मको विशेषण दिया गयादहै, रौर जो मृमृन्नुक्रो सूयैकी प्रामि होना कटा गया है वहं 
ग्रा्यान्तिक मोच्त नही, क्योकि गनि-गमन ओ्रौर उच्रान्ति--निष्करमा इन दोर्नोक्रा सम्बन्ध वहां 
है, ओर अ्राल्न्तिक्र मोक्तमे गति ओरौर उच्रानिि नशींशेती दै व हम अगे करगे ॥ ४०॥ 
पद्‌ म्यारहवां ज्योतिरधिकरण समाप्त हुवा | 


[~ 


अधि १२ । सू० ४१) प्रथमाध्याये वृतीयः पदः । - २२३ 


१२ श्र्थान्तरत्वभ्यपदेशाधिकरणम्‌। सु ° ४१ 


श्राकाशोऽथ।न्तरत्वादिग्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
शद्माक्राशो वे नाम नामरूपयोनिं्वदिता ते यदन्तरा तदृन्रह्म तद्रतं ल श्रात्मा' ( छार 
८ । १४७। १ ) इति भयते । तक्किमाक्राशशब्दं घरं ब्रह्म क्रिवा प्रसिद्धमेव भूताकाशमिति 
विचरे भूतवरिग्रहो युक्तः । श्राक्राराशब्दस्य तस्मिन्रूढत्वात्‌ , नामरूपनिवदरस्य चावका- 
दानद्वारेण तस्मिन्यो सयितु' शक्रस्ात्‌, सरष्टुन्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मलिङ्गस्थाश्रघ्रसोदिति । 
उत्तरम्‌-- गवं परात्र इदमुक्यते--परमेव वरश्रेहाकाशशन्दं भविनमहंति । 
पथ्नः--क्स्मात्‌ ! 
उत्तरम्‌--द्थान्तरत्वादिव्यपदेशान । नते यदन्तरा तदूत्रह्म' इति हि नामरूपाभ्यामथान्तरभत- 
माकाशं व्यपदिशति । नवर बह्मणोन्थन्नामरूपाभ्यामथान्तर संभवनि' सवस्य 
विक्रारजानस्य नामरूपाभ्यामेव व्याक्तत्वान । नासरूपयोग्पि निवहं निरद्गशं न 
ह्मणो ऽन्य न संभवति । 'ग्रनेन जीवेनान्मनानुपविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ( छा° 
६।३। २) इत्यादिव्रह्म रत कल्वश्चचसात्‌ । 
प्रषनः--ननु जीयस्थापि प्रत्यत्तं नामरूपविषयं निरवेदुत्वमस्ति ? 
उत्तरम्‌--गादढमसिनि ! भ्मेदरित्विद विवक्षितः । नामरूपनिवेहणाभिधानादेव च सष्टृन्यादि चह्म- 


मी 


१२ अथांन्तरत्वन्यपदेशाधिकरणम्‌ स्‌ ° ४१ 
आकाशोऽ्थान्तरत्रादि्यपदेशान्‌ ॥ ४१ ॥ 

"गह अकाश नाम रौर रूपको धारणा व सेचालन करनेवाना मचालक है ब शोर्नो निमके 
भीनरहै चर्‌ व्रह्म, वह्‌ अ्ममृन है, व्ह श्रात्मादहै (क्वान । १।,४); एना सुना जतारहै |. 
यहां अकाश शढ्द परब्रह्मका वाचक्र हे अथवा प्रसि मूताकशकरा वाचक दहै हस प्रकर बिच टोनेपर 
भूताक्राशकरा अ्रहणा करना उचित है, क्योकि अ्माकाश शब्द्‌ उसमे रूट -प्रसिद्धहै, ओर भाम नधः 
रूपक्रा धरण व सेचानन करना अवकाश देनरूपम उसी दमक्राशम नगा सकरद; सृष्टा स्मदि दोना 
ब्रह्मक्ा स्पष्ठ चिह् यहां नहीं मुना गया हं । ॥ 

( इतना पृतवपक्चीका कथन हँ) इसका समाधान ) 

उत्तर--दस प्रकार प्राप्त दोनेपर्‌ यह कहा जाना ईै--गरह अ्क्राशयपरदहीष्दाद्रौ सक्नाहे। 

परन--कफैसे १ 

-उत्तर-- कथक यहा किसी अन्यतो कथन किया है, :तते अदन्तग तदु्रह्म' यद्या नाम ग्मौरं रूपम पृथ 
ग्न्य अआकशिक्रो निदेश किया है, ब्रह्मकर ग्रत्िग्क्ति नाम रूपमे प्र भर प्न्य तरि.सीका होना मनव 
नही, क्योकि वह मिकास्समुद्धाय दी नाम ग्रौर खूपसे बना्टूवा है, रववन्वसूयसे नाम ग्रौर स्यक्रा 
धारण व सचालन करना मी ब्रह्मम भिन्न अन्यम समव नहीं हो मक्र, ' इस जीवरूप अप्स फिर 

° प्रवेशं कर नाम पौर श्पकरो उव्यन्न कन्गा ( द्ा० ६।३।२ 7 इम प्रकार ब्रह्मका कैतव होना सुना 

गया है | 

पन प्रधत्त दी नामल्पसिषयक धारण व सालन करनेकी शक्तिं जीवक नी ६ । 

उत्तर--शां रै, यहां तो अरभेदसे ताघ्मयै है, "नाम अ्रौर कूपको संचालन करना? इम प्रक्रार कथन करनेसे तो 
ष्टा स्मदि ब्रह्मका चिह्न कटा गया हे “बह रक्ष टै, वह अमून टै, वहे अ्रात्मा दै ८ छ्ा० ८।१४ ), 


२२४ बह्मतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० १३ । सु ७द 


लिङ्गमभिदितं भरति । (तद्रक्ष तदमृतं स श्रारमा' ( छा० ८ । १४) इति च ब्रह्मता 
दस्य लिङ्गानि । शश्राक्ाशस्नक्लिङ्गात्‌" ( ० १ । १। २२ ) इत्यस्यैवायं प्रषद्चः ।४१॥ 


१२ सुपूप्त्युत्क्रन्त्यधिकरणम्‌ । सु ° ४ २--४३ 
सुपप्त्यतकरान्त्योमेदेन ॥ ४२ ॥ 

द्यपदेशादित्यनुवरते । बृहदारण्यके षष्टे प्रपाटकरे “कतम श्रात्मेति योध्यं विश्ान- 
मयः प्रारेषु हयन्तञर्यातिः पुरूषः" ( बर० ४। ३। ७ >) इत्युपक्रम्य भयानान्मविषयः प्रपद्च 
कृतः । तत्क संसरिस्वरूपमात्रान््राख्यानपरं वाक्यसुतासंसारिस्यरूपप्तिषाद्नपरमिति 
सशय | , 

प्रश्नः-- क्रि तावत्प्राप्तम्‌ ? ५ 

उत्तरम्‌--संसारि स्वरूपमात्रविषयम वेति । 


प्र्नः--कुतः ! ° 

उत्तरम--उपक्रमोपषसंहाराभ्याम्‌ । उपक्रमे भयो ऽयं विज्ञानमयः भरारोष' इति शारीर- 
लिङ्गात । उपसंहारे च "स वा पष महानज श्रात्मा योऽयं विन्ञानमयः प्राणेषु” (वृ ० ४।४।२२) 
इति तद्परित्यागात ,मध्ये ऽपि वुद्धान्ताच्यवस्थोपन्यासेन तस्यैत प्रपश्चनादिति । 


प्र्युत्त रम्‌--पवं प्राप्ते वमः--परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न शारीरमातरान्वाख्यानपरम्‌ । 
प्रषनः--कम्मात्‌ !? 


ये ब्रह्मवादके निष्ठ रँ । “श्राकाशस्तदिलिङ्गात्‌ (० १।१।२२)”” इसीका यह विस्तार है ॥ ४१ ॥ 
यह व्रारहवां भ्रयौन्तरतव ग्रयिक्रर्ण समाप्त हुवा । 


१२ सुपृप्तयुतक्रान्त्यधिकरणम्‌ । सू° ४२-४२ 
॥ सुपप्त्यत्करान्त्योभदेन ॥ ४२॥ 

व सूत्रम ^ज्यपदेशात्‌ इसकी अ्रनुृत्ति श्रती ह, बृहदाएयकके प्रपाटकमे-- (यह्‌ श्रासा 
कौनम। ह जो निज्ञानमयदह ग्रौर जो प्राणोमि हृदयम अन्तर्म्योति पुरष दै" ( ब्रृ° ४।३।७ >, इस प्रकार 
उपक्रम करके ्रात्माके विषयक्रा बहुत विस्तार ।*य। गया टै, इसमे सन्देह होता टै क क्या यह वचनं 
यहां ससरारी जीवास्साके श्रूपमात्रकः बोधकर दे श्रथवा अरससारी ब्रह्मका स्वर्पप्रतिपादनपरक दै | 

प्रन-तो किसकी प्रतिर? 

उत्तर- तसारी जीवास्माके सरूप्रमात्रका यद विष्य रै | 

प्रन--केम १ ८ 

उत्तर---उयक्रम शरीर उपहार, क्योकि श्रारभममे “योऽयं विज्ञानमयः श्रारोषुः इसमे 
जीवात्माकरा चिह्न पाया जाग दै, गौर श्रनप मी--वद्‌ प्रह महान्‌ ग्रत्मा है जो अजन्मादहै जो प्राेमिं 
विज्ञानमय है ( चरुर ४।४।२२ ) इम प्रकार यहां जीवार्क त्याग नहीं किया गया है, तथा बीचमे भी 
बुद्धान्त-जागरत रादि अवस्थार्रोर निर्दशसे उसी जीवात्माक्रा विस्तरशः कथन किया गया है । 

( इतना पुर्बपच्चीका प्रनोत्तर है, श्रव्र इसका समाधान ) । 


प्रयुत्तर--इस तरह प्राप्त होनेपर कटा जाता है--यद वाक्य परमेरवदपरक है, न कि जीवात्ममात्र कथनपरक । 
प्रन---कते ! 


अभि० १३ सु० ४२) परथेभाभ्याये ततीयः पादः २२५ 


[न+ 


त्युस्रभ्‌--छरुषुप्तावुत्कान्तो च शारीराद्धैदेन परमेश्वरस्य भ्यपदेशात्‌। इषौ तावत्‌ “श्रयं पुरषः 
| पराेनात्मना क्तंपरिष्वक्तो न बाहां किंचन वेद नान्तरम्‌, ( बृ० ४।३।२१ ) इति 
शापीणद्धेदेन परमेश्वरं उपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्पास्तस्य षेदिदत्वात्‌ । 
बाद्याभ्यन्तरवेदनप्रसङ्ग सति तत्प्रतिषेधस्तंमवात्‌ । प्राज्ञः परमेश्वरः, सर्यज्ञत्वलक्त 
शया प्रक्षया नित्यमवियोगात्‌ । तथोत्कान्तावपि श्रयं शारीर श्रात्मा प्राज्ञेनात्मनान्वा- 
रूढ उत्सजेन्यातिः ( घ० ४।३।३५ ) इति जीवाद्धेवेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्रापि 
शापीरो जीवः स्याच्छुरीरस्वामिन्वात्‌ । प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात्सुषुप्टयु- 
त्कान्त्योभदेन व्यपदेशात्परमेश्वर पात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तमाद्यन्तम- 
ध्येषु शारीरलिङ्गत्तत्परत्वमस्य वाक्यस्येति । श्रत्र वूमः--उपक्रमे तावन योऽयं 
विज्ञानमयः प्र रेषु इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितम्‌ । 
प्रश्नः- किं नर्हिं ? = " 
प्रतथुत्तरन्‌--श्रनूय संल्तरिस्वरूपं परेण ब्रह्म गास्यैक्रतां विवक्षति । यतां “ध्यायतीव लेलायतीव 
इत्येवमाद्युत्तरग्रन्थपरन्रुत्तिः संसारिधिर्मनिराकरणपग लद्यते । नथापस्छहरेऽपि 
यथापक्रममेवापसंहरति-स चा पप महानज श्रात्मा याऽयं विक्लानमयः प्रारचुः 
इति ।याऽय विन्ञानमयः प्राणेषु संसारी लच्यते स वा एय महानज श्रान्मा परमेश्वर 
यास्माभिः प्रतिपादित इत्यथः । यस्तु मध्ये ब्रद्धान्तादयधस्थोपन्यासात्सं सारिस्व- 
रू पविवक्तां मन्यने, स प्राचचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिश प्रतिष्ठेत । यतां 
न बुद्धान्ताय क्रस्भोपन्यासेनावस्थावच्यं संसारित्वं वा विवक्ति । 
प्रसयुत्तर--वो नृपति ओर उन्नम्‌ नावास्माम मिनन परष्छ्वरकानकयन किया गया, नय सुषुत्तिम- 
"यद्‌ तीता प्रासे परववरर रकन ष्टोकर न्‌ वादक विपतोको जानना रौर न भीततरकः 
(रऽ ४।२।५१ ); इस प्रकर जावाप्माग ।भन्त पसेववग्करो क्थन्‌ क्रिया दर| वहं शमीरधारी पृस्प 
जीवात 7, कर्यो जाननवाना हना ठं, उसका बाह्य अर आभ्यन्तरपिपयकृ जानः प्रसन्नं रोनेपर 
उसका निपेध क्रिया गवा दै । पक्र ज्ञानवाला भ्राज परमण्वर ट, नाकरि मथज्ञतव लच्तेगवानी 
प्रज्ञास व्रहातण कमी वियोग नदीं दोना द | तथा उच्रान्ति (निष्क्रम) म्‌ श्रै प्यह शरीरी त्रीवात्भा 
पाज्ञ परभगवरये युक्त होकर गमेस्को छद्‌ जानाः ( वरृ०४।३।३५ }, इसप्रकार जीतम भिन्न 
(रमग्लरको निदेश क्याद्‌ वद्य भी शररधारी जीव द. क्योकि. यष्‌ शरारकाम्वामी 2+ न्ट ज्ञःनवमना 
प्राचे तो वही प्ररमात्मा ह, इम कारणा सुपति अर टन्क्रान्तिकः मदम नदश करनय यहा परभम्चस्का 
ही कथन श्रिया जानाप्रनीन दोनाद। भ्रर यहजोक्टाभथा ¢, श्मादि, अन्त अर बीच 
जीवात्पाक्रः चिह्न पाय जानमे ग्रह वाक्य जीत्रात्मपरक दं । यहां कत ई--उमक्रममे नो "याभ्य 
विज्ञानमयः प्रागोषु' यह वचन जोवार्माकेः स्वरूधकी विवन्ता नहीं करता दै । 
प्रन-तो किसकी न्विवक्ता करना है ! 
परदुत्तर--जीवात्माके स्वरूपो कट कर परव्रहकरे साथ पकता करमयेकी पि वन्ता दै । निस कार्ण वट भ्यान 
करता जसा अरर नीना करता जसा टैः इम प्रकार श्रादि प्रर उत्त अ्न्थक्री प्रवर्ति जीवात्माके धरमको 
हटनेवाली देखी गई है, तथा अन्तम भी श्रारम्भकः ग्रनुमार दही समाप्त किया गया र~ व्वह य 
महान्‌ अजन्मा श्रापममादहै जो यह प्राणमं विक्चानमयद”, जो श्र विज्ञ नमय प्राम शरीरधारी 
जीवात्मा देखा जाना है वही यह महान अजन्मा श्रत्मा परमेश्छर है उसीको हमनें प्रतिपादन किया 
हे। श्रौर जो यह मानतादै करि जाग्न आदि अतरस्था्रोके निर्देशसे जीचवात्माकरे स्वरूपकी विषक्ता 
हे, तो वह पुरुप पूवं जाता हवा भी परिचिम दशाम मी चला जावे । जागृत श्रादि श्रवस्थाश्मोतरे 
निर्देशसे किसी श्रवस्थावले जीवा-माकी विवक्ता नदीं है। 


२२६ नहापूतरराङकरमाष्यम्‌ । भषि० १३। सू० चदे 


प्रशनः--किं तर्हि ? 
प्रल्युत्तरम्‌--त्रवस्थारहितत्वमससारित्वं च । 
ध्ररनः--कथतरेतदवगम्यते ? 
परटवुत्तप्म--यव्‌ “अत ऊर्ध्यं विमोत्तयिेव ब्रहि" इति पदे पदे पृच्छति । यच्च “श्रनन्यागतस्तेन 
भवत्यसङ्गो द्ययं पुरुपः ( बू° ४।३।१४,१५ ) इति पडे पदे प्रतिवक्ति । शश्रनन्वागतै 
पुर प्रेनानन्वागत पपन तीर्णा हि तदा सर्वाग्शोकान्दयस्य भवतिः ( ° ४३।२२ ) 
इति च । तस्मादसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवेतद्धाक्रयमित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः॥ ४३ ॥ 
इतश्यासंसासिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवेनद्धाक्यमित्यवगन्तव्यन्‌ । यदस्मिन्याक्ये पत्या- 
दयः शब््‌/ श्रत्रप्तारिस्वरूपप्रतिपदनपतः ससारिस्वमावप्रतिपेधनाश्च भ्वन्ति । 'सर्वैस्य 
वशी सवस्येरानः सवस्याधिपतिः' श्व्येवजातीयका श्चस्सारिस्वमावध्रति पादनपराः । स, 
न साधुना कर्मणा भूयान्नो पवासाधुना कनीयान्‌ इत्येर्वजातीयकाः संसारस्वभावग्रति- 
पधनाः । तस्माद चसासी परमेश्वर इहा क्त इत्यवगम्यते ॥ ४२ ॥ इति श्रीमच्दंकरभगवत्पाद- 
छती शासीरकमीमांसाभाप्ये प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥२॥ 


प्रन--तो किसकी र! 
प्रयुत्तर--ग्रध्थारद्धित श्रीर्‌ अरनसारी ब्रद्मकोो चिवक्ता है| 
प्रन--यरद कैसे जानी जती ह ? 
परसुत्तर---श्रव दयक पश्यान्‌ भोच्वके लिचं कटि इस प्रकार जिसको वर्‌ पृद्छा है, रीर जो नह्‌ ग्रनन्वा 
ग{-- किसी श्रवस्या सयुक्त नद टोता है, क्योकि वह श्रसङ्धपुख्पदैः (व्र०४३।१४,११५) इस 
प्रकार दार उमर दिया जाता दै । "जव वह परुय॒य रौर पापस सयक्त नदी दोता है नव वह टदयकरे 
सव्र सोकोत्त पा द जाताहै' (त्र ४।३।२२) इत्यादि । इस कारण यह वाक्य अरयसारी 
ब्ह्मकर स्वरूपकौ प्रतिपान करता ह ग्रह जानं लैना चाहिये ॥ ४२॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ 
प्रच यहामे रगे «मी यह यावय ब्रह्यस्वरूपकरो ही प्रतिपादन करनेवाला दै यह जानना नादिये, क्योकि 
इत वक्यं छक स्वरूपो निदेश करनेवाले मरौर जीवास्माकरे स्वरूपको ्टटनेवाले "पतिः मादि शब्द्‌ पाये 
जाते ई, ञत--शसवकरो वशम करनेवाना, सवके ईश्वर ओ्रौर सवके मालिक वह ब्रहम है।› इस प्रकार ब्रह्म 
के स्वभावे निर्दण करनवति "वशी, इईेशानः, ':`धिपति" इत्यादि शब्द पाये जाते र । (वह ब्रह्म 
पर्माप्मा ग्रच्छे कम्म वड़ा दोताहि ओरन चुर कमत होोदादतादै। दस प्रकार जीवात्माके 
स्वसा दटानवले शब्द्‌ हं, इत कासु अरससारी रमेश्वर दही यदद कदा ग्ना है रसा प्रतीत होता 
हे ॥ ८२ ॥ यद तरटवां सुपुष्युव्छान्ति अधिकरण समः हो गया। 
यद्‌ प्रथम अमपपराप्रका तीसरा "द समाप्त हुग्रा। 


ति तः 





प्रथमाध्याये चतुथेः पादः 
[ श्रत प्रधानविषयत्वेन सखंदिद्यमानानामग्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम्‌ । ] 
१ आनुमानिकाधिकरणम्‌ । सू° १--७ 
सानुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगरहीतेदंशंयति च ॥ १॥ 


ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो ल्त रमुकम्‌--"जन्मायस्य यतः" ( त्र १।१।२ ) 
इति । तर्लच्तणं श्रधानस्थापि समानमित्याशङ्च तदशब्दत्वेन निरारतम--त्ततेर्नाशब्दम्‌" 
( ्र० १।१।५ ) इति । गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवाद प्रति विद्यते न 
प्रधानकारणवाद प्रतीति प्रपञ्चितं गतेन श्रन्थेन । इदं त्विदानीमवरिणए्माशङचते-- यदुक्तं 
प्रधानस्याशयरत्व तद्रसिद्ध, काखुचिन्छाखासु प्रधानसमपराभासानां शब्दानां श्चयमाणत्वात । 
द्यतः प्रधानस्य कारणत्व वेदसद्धमैव मदद्धिः परमषिभिः कपिलप्रभतिभिः परगृडीत- 
मिति धनज्यततें । तद्यावसेषां शब्दानाम्रन्यपरत्य॑न प्रतिपाद्यते तावन्स्ेन्ञं॑ब्रह्म जगतः 
कारगःमिनि प्रतिपादितमप्याकुलीभनेन । अतस्तेपाप्न्यपरत्व दशयित परः सदभः 
प्रवर्तते । ॥ 
प्रषनः--श्रानुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि भरधानमेकेषां शाखिनां शव्द वदुपलभ्यते । कारके 
हि पल्यते--"महतः परमव्यक्तमव्यक्तान्वुरुपः परः” ( १।३।११ ) इति । तत्र य पव 
यन्नामाना यन्कमाश्च महदव्यक्तपुरुषाः स्मरतिधसिद्धास्त एवेद प्रत्य मिज्ञायन्ते । 
तच्राव्यक्तमिति स्परनिषसिद्धः, शच्दादिहीनत्वाय्च न स्यक्तमव्यक्तमि।न व्युत्पत्तिरभ- 


॥ 


प्रथमाध्याय चतुश्र; पादः। 
१ भानुमानिकाधिकरणम्‌ सू° १-७ 
अनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृरीतेदंशंयति च ॥ १५ 
च ब्य जिक्शासाे प्रति्षा कर बह्यक्रा लत्तया '"जन्माद्यस्य यतः (° १।१९। २) हस 
सूत्रमे कह रिया । यह लच्ण ( सस्यकत्पित ) प्रधानका भी समानो सकता है यह प्राशक्रा केर 
रस्तको ‹त्ततेर्नाशष्दम्‌ (त्र १।१।५)' इस सृत्रमे शब्दप्रमागारहित होनेके करणु म्वगडन 
कर दिया है) व्रह्मकारयवादमे वेढान्ववःवर्योकणी स्मानगति है न कि प्रधानकारगावादम, इमका 
विस्तरशः व्याख्यान गत मन्यस कर दिया रह । अव यह्‌ द्मरवशिष्ट श्का र्त जाती है--नो यह्‌ प्रधानको 
शब्दुप्रमाणरहित कहादै वद दस्दडि नदींदो सक्ता, र्योकि चिन्दीं शाखाग्रं प्रधानम अषणाभास 
शब्द सुने जते हं । इसलियं प्रधानक। कारगुच्व होना वेदसिद्धदहीदै, इस व्रर्‌ परमपि कपिल रादि 
स्वीकार करते ह | उव तकर उन प्रधान।भास शब्दाकरा न्याभ प्रतिपादन न किया जाय तव तक स्ेज्ञ 
ब्रह्म जगतूक्रा कारण है इस तरह प्रतिपादन क्छिया हूत्रा भी गड़वद्ा जावेगा; इम कम्य उन प्रधानाभास 
श्दोका अन्यार्थं दिखानेके लिये श्रगला ग्रन्थ प्रदत्त होता ३। ॥ 
प्रन--यह अनुमानगम्य प्रधान भी किन्द्ी शाखावालोके मतमे शब्दप्रमाणयुक्त मिलता है । कंटोपनिपदभे 
पढ़ा जाता है-- (महानसे परे श्रन्यक्त है अरर अव्यक्तसे पुरुष पर हैः ८ करा० १। ११), वहां स्मृति- 
प्रसिद्ध जो नाम शरोर क्रमवाले महान्‌, व्यक्त तथा पुर है उन्दीकी यदा प्रत्यभिज्ञा की जाती है, 
क्योकि वहां शरव्यक्त शब्द स्म्रतिर्भे प्रसिद्ध हे, तथा शब्द श्राद्ध रदित दहोनेसे भीजोष्यक्तनद्ो षह 
ध्मभ्यक्त है, इख प्रकारकी व्युत्पत्ति होना सम्भव होता है, ईइसकषिये स्मतिपरसिद्ध प्रषान यहां कदा 


ब्रह्मसूत्रञाङ्कर भाष्यम्‌ ` ( अधि०१। ०? 


„९3 
१५ 
1, 


वान्‌, रभरूतिप्रसिद्धे प्रधानममिधीयने । तस्य शब्दवस्वादशब्दत्वमनुपपन्नम्‌ । तदेव 
च जगतः कारणं भूनिस्मृतिन्याग्प्रसिद्धिभ्य इति चेत्‌ ? 

उत्तगप्-नेनदेवम। नदनच्काटके याक्रथै स्प्रतिभ्रसिद्धयो्हदग्यक्तयोरस्तिर्परम्‌ 1 न्यत्र 
यादशं र्रनिप्रिद्धं स्वलन्त्र कारणं त्रिगुरा प्रधाने तादशे प्रत्यभिज्ञायते । शब्दां 
दयत्राव्यक्तमिनि प्रस्यथिजायते। स च शब्दा ल व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्वादन्य- 
भ्मिन्नपि सृन्मे सुदुलनच्ये च प्रगुञ्यते । नचाय कर्सिश्चिद्रहः। या तुं प्रधानवादिनां 
रूढिः सा तेवामेव पारिभाषिकी सती न बेदाथनिरूपणो कारणभावं प्रतपद्यते । 
नच कऋपमात्रसामान्यान्समानारप्रतिपत्तिर्भवत्यसति तद्रपप्रत्यभिक्ञाने । नह्यश्वस्थने 
गां पश्यश्न्वो ऽयमिर्यमूढा ऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपग्किर्पतं 
पधाने प्रतीयते । शीरमूपकविन्यस्तगरुदीनेः। शगीरं हात्र रथरूपक्रविन्यस्तमब्यलः- 
शब्देन प रगरृह्यते । 

प्रषनः-कुनः ? 

उत्तरम्‌--प्रकरणात्परिशेषाचच । तथाद्यनन्तरातीनोा ग्रन्थ श्चल्मशगीगदीनां रथिरथादिरूप- 
क्लृति दशेयति--श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । श्रुधि तु सारधि बिद्धि 
मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हथानाहुर्विवयांस्तेषु गोचरान्‌ । श्राप्तेन्द्रियमनो 
गुक्तं भोक्ेन्याहु््रनीपिणुः ॥' ( का० १ । २।३,४ ) इनि । नैश्वेन्दरियादिभिरसयतेः 
सेसारमधिगच्छुनि । सयनैस्त्वध्वनः पारं तद्धिष्णाः परम पदमाप्नोनीति दशंयिन्वा, 


जातादहै। जवक्रि व्रधानमे शब्दके प्रमाणा है तव -उम अणम्द कना व्रनता नी, वही प्रधाने जगनक्रा 
कग्गाहै, क्योकि बतो श्रनि, स्मृति; न्याय ज्रौर प्रसिद्धिन सिद्धं है दि एमा मःना जाय ८ 
( श्ना सासपत्रदीक्रा कथन हे, इसका समाधान ) 

उत्तर--दम रका यदि पानद तो ग्रह ठीके नरह, गह कटोधनिपद्‌का वाक्य स्मूरनिम प्रसिद्ध महत्‌ शरीर 
ग्र यक्त अरसिक “कट कस्नेवाना नदीं है, ग्रहां जेमा स्मृतिमे प्रसिद्ध नन्व कारण त्रिगुणात्मक 
प्रधान द उसक्री प्रसमिज्ञा नां की जानी हे, यहां तो कवन श्रव्यं इस प्रकारं शन्दमात्र्ा दी प्रत्य 
भगिज्ञाकरौ जनी, अरर नर शब्द जोव्यक्तन नो वह श्मव्यकत दै इस तर्द यौगिक दोनेमे वहं 
त्वन भम्द्ण पन्य मूध्म दर्निरीच्य मम्नुमे प्रयुक्त होना है ओरौ यह अव्यक्त शब्द्‌ क्रिसी 
अरम रूट प्रमिद्ध मी नही है। ग्रौर जो प्रधानवादियोकी रूढि दै वह्‌ तो उनकी 
अपनी पारिगानिक रै, इस्ति टनक्री पारिभ करी रूढि वदाधंके निरूपगुपे काग नदीं हदो सकती | 
तव नक्र क्रिसीक स्पकी प्रयमिजानद्ौो कवन कमक समाननाम समानार्थक्राश्ञनग नदीं होता ह, 
पक स्थानम गायको देवकर यह घोद्ा दहै टन प्रकार को$ विद्रा निश्चय नदीं करेगा} अआौर 
धकरणक्रो विचार करनेयर भी यहां दूमर्गक्र कपत प्रधान प्रतीत नदीं हौना दहै, क्योकि शरीरको 
ल्पक निर्दशं कर ग्रहणा क्रिया दे, . यहां शरीरो रथक्रा रूपक निर्दश किया दै वह अव्यक्तं शब्दसे 
ग्रटगा करिया जा. है । 

ग- कंस ! ४ 

उत्तर-- प्रकरणा ग्रौर अवरिष्ट ग्रन्थ, जैने--दसक्रः ममीपकरा ही पुवम्रन्थ श्ात्मा मरौर शरीर आदिर्योको 
रथी रौर रथ ्रादिकरा सूचक्र होना दिखाता ै--“अात्माको स्थी रौर शरीरको रथ जानो, उुद्धिको 
सारथि तथा मनकरो नगाम जानो । इद्धिर्योको धोड़े कहते ई, इन्द्रियोके विपर्योको मागं कहते हई रौर 
मनीपीलोग इन्दिय तथा मनस युक्त ्रात्माको भोक्ता कहते है ( ऋ० १।३। ३-४) जे इद्धिय 
्रादि्यौको वशम नही कर सकता वद्‌ संसारको प्राप्त होता है, श्रौर जो उन्हे सयम कर सकता है 


2 
द ४ 


अधि० १ सूं०१९). प्रथमाध्याये चतुर्थपादः । २२६ 


फ तदष्वनः चारं विष्णोः परमे पदमित्यस्यामाक्र्तायां, तेभ्य पव प्ररतेभ्य इन्द्रिया- 
दिभ्यः परत्रेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं द॒र्शयति--न्दियेभ्यः परां 
ह्यर्था श्र्थभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा धुद्धिवु द्वेरात्मा महान्परः ॥ मदतः परम- 
व्यक्तमव्यक्तात्पुखुपः परः । पुरुपरान्न परं किं चता काष्ठा सा परा गतिः ॥" ( का० ९। 
३।१०,११ ) इति । तत्र य॒ प्वेन्द्रियादेयः पवंस्यां रथरूपककटपनायामदरादिभःवेन 
्रड्‌तास्त प्रेद परिगहान्ते प्ररुतहानप्ररूतग्रक्रियापरिदहाराय । तत्रेन्द्रियमनं वुदधयस्ता- 
वत्पूवजेह च समानशब्दा एव । श्र्था ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरन्वेन 
निरिषएात्ते गं चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्‌ । 'हन्द्वियाणां ग्रहत्वं विपयागःमनिच्रहत्वम्‌' ( ० 
३।२ ) इति -धुतिप्रकि ङः । रपपेभ्यशच मनसः पर्वं, मनोमूलत्वाद्धिष्येन्द्रियव्यव- 
दारस्य । मनस्तु परा बुद्धिः । घुद्ध दयार भ।भ्यजातं भोक्तारभुपसपं,त 1 युद्धे. 
राता महान्परः, यः स 'श्रत्मानं रथिनं विद्धि" इति रथित्वेनापर्तिप्तः । 

प्रए्नः--कुतः ? 

उत्तरम्‌--श्मात्मशब्दान । भोक्छुश्च भोगोप्रक र गान्परत्वोपपत्तेः । मदस्वं चास्य स्वामिरवादूपप 

त । श्शवा ' ` मना मदान्ननित्रह्मा पूवद्धिः स्यातिरीग्वरः । प्रज्ञा संचिति 


तरद्‌ लो भागकरो पार कर्म द्रप्रा उस विरु परमपद प्रात सौनाद,ग्ट्म प्रकार्‌ द्विसाकर, उस 
मागत परलै मार विधुकता प्रग्म स्थान क्वादे गह राक्ता दोनपर र्हीं प्रक्रन इन्द्रियम ग्रादिनोसं 
प्र मृत्योन प्मस्ाफो सम्प्र विष्णुक परमस्ान हं ग्रह श्रि दिखाती द-- न्द्रिभोमे 
दन्द्यो तिपत श्रथं सृन्मदै., अर्धो मन सृत्य 2, मनप ब्रुद्धि सृन्मदहं ओर वुद्धम महान्‌ 
प्रासमा यृन्त्य 3, दम मदन ग्मभाण प्रच््ता ओर उम श्व्यक्तमे पुम्प परमास्मा गृच्म हि, पुस्प 
परमासमात दूलप प्रा" कोड नदा दै) वेदी श्रनि सानि हैः ( ऋर २।२।१.-११); वटापर जौ 
द्‌ दयन्प्रदि पन्लेकी ग्थस्वककत्पनाने शणव प्रादि नावन दकल शीँवेहह यहद अणु की जानी 
हं, जिम प्रङ्काको दानि ग्रौर अरपतरतका प्रण ननले, वदा इन्द्रिय, मन श्र बुद्धिनो पटनेमे 
ग्रोर यटा समान शब्ददही हं, शब्द रादि पिपरयवाले जो अथं घोडे समन इद्िर्योकरे मागंरूपमे | 
निर्दश त्त्यिगवेदह्‌ं च ग्रथ इद्धर्योः मृत्त्म ई, कर्योक्ि--रषदिय ग्रहं श्रौर {पय दइअनिप्रह"पर 

सृच्म हैः (प्र २।२), यहश्रुनेप प्रज्द्िदै| चिपयोय मन मृन्त्मृ ट, क्योकि विप्रय श्रौर 
द्रया व्यवहार मनोमूनक्रदीदहै। मनन र्त्मवुद्ध दै, क्योकि वद्ध पटु क. ही मोम्य- 
समूद भोक्ता ग्मात्माकरे पाम पटुत द । व्नुद्धिः महान्‌ ग्मातमा मृचम दै) जो वह श्रापमा 
शश्रात्म.नं रथन विद्धि" इम श्रिम्‌ र{थिस्मग कदा गया | 

प्ररन-- स? 

उन्तर--ग्रास्मा शब्दो, कर्मोकि भोक्ता ग्मत्माका भोगकर वाधन इन्छिर्योग प्र सक्म रना युक्तियुक्त दही 
है । यौरशम श्रामो मड्न्‌ जो कटा ६ यद्‌ नो मानिक दोनतर्दष्कि ही द| ्रथवा---पमनोौ- 


= छ क 


10 क । 


१--सथवा भ्रति अरोर स्पृनिक प्राणन दिररय्रग्भसम्बन्पी बुद्धि ्रातमशब्दयम कटी जाती दै यद कदते 
, ई--श्रथतेति--भामती। | 
२--( मनः ) मननगक्ति, ( मदान्‌ ) व्यापक होनेवाली;) ( मतिः) भविध्यक्रा निश्चय, ब्रह्मा-ग्रास्ा, 
( पूः ) भोग्य समुद्यक्रा श्चाश्नय, ( बुद्धिः ) तच्करालिक निय, ( ख्याति ) कीत्तिराक्ति, ( ईश्वरः ) 
नियमन शासन करनेकी शक्ति, ( प्रज्ञा ) तीन कार्नोका निश्चय, ( सवित्‌ ) प्रकट करनेवाली, ( चितिः) 
ध्यात किप्रे हप व्यतीत सव्र अर्थौको प्रण करनेवाली समष्टि बुद्धि--रत्नप्रभा । 


२8० 


मह्यसुध्रशाङ्कर भाष्यम्‌ ।  ( सधि० १। सूत्र १ 


स्ति श्च परिपश्यते ॥ इति स्मृतेः, भ्यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रि 
णाति तस्मे' ( एवे ६।१८ ) इति च श्युतेर्यां भ्रथमजस्य दिरण्यगर्भस्य वुद्धि 

सर्वासां वरुढीनां परा प्रतिष्ठा । सेद महानत्मेटयुच्यते । सा च पूर्वत्र शुदिग्रहणेनैव 
गृह ता सनी दिरुगिहोपरिश्यते । तस्या श्रप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । 
पनस्मिस्तु पत्त परमान्मविपयेरौव परेण पुरुषश्रहणन रथिन अत्मना श्रदणं द्रण 
व्यम्‌ । परमाथनः परमात्मविज्ञानान्मनाभदाभावान्‌ । तदेवं शरीरमेकं परिशिष्यते । 
इनरागीन्द्रियादीनि प्रदकतान्येव परमपददिदशयिपया समनुक्रामन्परिशिप्यमाणोनेदा- 
न्त्येनाव्यक्तशब्देन परिरिष्यमाणं प्रतं शरोर दर्शयतीति गम्यते । शरीरेन्दरियम- 
नोनुद्धिवप्यवेदनामंगुक्तस्प ह्यपिद्ावनो भोक्त : शसेरादीनां रथादिरूपककर्पनया 
संनारमीत्तगनिनिरूपरोन प्रत्यगात्मव्रह्मावगतिरिद विवक्तिता । नथाच (पत्र सर्वषु 
भूनेपु गूढात्मा न ध्रक्राशने । दश्यते त्वम्यया बुद्धया सुदमया सूदमदर्थिभिः ॥; ( का० 
९।३।१२ ) इति वेपष्णवम्य परमपदस्य दुर च्रगमन्वमुक्ल्का तद्वगम्थं योगं दशयनि-- 
यच्युद्राडःमनसी श्राज्स्नग्रच्छुस्तान श्ात्मनि । ज्ञानमात्मनि म्रहति नियन्छेत्तद्- 
च्छच्छान्त श्चात्मनि ॥* ( का० १।३; १९६२ ) इति । पननदुक्तं भवति--बाचं मनसि 
सयच्देत्‌ बागािवद्यन्द्रियव्यापारमुन्सज्य मनोमामरेणावतिष्टेन । मनोऽपि 
विपयविकर्पाभिमुखं विक्ल्परोषदशं नेन श्रानशब्दोदिनायां वुद्धापध्यवमाय स्पभा- 
वायां धारयेत्‌ । तामपि वुंदध महन्यात्मनि भाोक्तयगन्यायां वा बुदा सूदग्तापादनेन 
नियच्छन । महान्तं त्वात्मानं शान्त श्ात्मनि पकररणवनि परस्मिन्पश्ये परस्यां 


मटान्मनि ० उन स्तरते मसान अरर *जो पठने अ्रह्माको उन्न करना ह प्रौर जो उसके लिये 
वदक प्रप्त का हैः ( शत० ६।१८), इस श्रुगिद प्रमागम प्रथम उस्पन्न दरव हिरगयगर्भकी बुद्धि 
प्रर सव वुद्धियःन प्ररभ्रषठद्रै, वह यहा महान्‌ अरमा कदी गहै, वद बुद्धि पुथ श्रुतिभे बुद्धिके 
ग्ररगम ग्रहन री जनिधर भी किर यां प्रथर्‌ निर्य की जानी है, कर्पोकि च्म नोगेःकी ब्ुद्धिग उस 
दिरययगनक्रे वुद्धि पृच्म दी सक्रदीदहे। इम पन्तमनो प्ररमात्मविपयक हो प्ररे पुस्पशब्दसे रथी 
्रत्माक्रा ग्रहणा टोला है यह देग्व लेना चाहिय, क्योकि परभा्धरूपत प्ररमात्मा श्चौर जीवात्माका भेद 

नहीं दोना, दस प्रकार कयन एकं शरर ही शेषग्हता है पररुपद्‌ उन्करृष्ट पदको दिखलान्की 
हच्छाम अन्य यक्त ही इद्धिमादिर्योकोो वनलःदी दुई सहा शेष वच दु अन्यक्त शब्दम अवशिष्ट 
प्रेत शरारक्रो दी शति दिष्वाप्यी है यह प्रतीत होना दै। शरीर, इन्द्रिय, भन, बुद्ध. विधय श्रौर 
चद्ना--सुम्व दुः्वाद्का अनुभव इनम संभु विद्यावान मोक्ता ग्रात्माक शरीर अदिर्योका रथ 
राद हपक्रकी कल्पनाम्‌ स्साग्म मोच होन्का मति दिग्वलानन रच॑त्यरषी न्ह्यात्मक्रा निश्चय होना 
ही यां वरिवद्चित ह । तया--ध्यदं सव प्राणियों गुर रूप व्याप्त दोनवाला ग्रात्मा सयत पु्पोको 
प्रात नदीं होना हे, किन्यु स्मदि लोग दी मू बुद्धिम उम जाननर्हः (का १।३।५२); इस 
प्रकार सववान, ।वष्युक परम स्थानदो तुम कद्‌ छर उसकी प्रासिक्र लिये श्रति मागे दिखलाती है-- 
"यच्चेद्वाङ्मनसी ( ऋ १।३।१३ ) इन भृतिका अभिप्राय यह दहै कि--ष्वाणीको मनमे 
प्रणा करे अर्थात्‌ वागी ग्मादि बादरकी इन्िर्योकं व्यापार--कर्मको छोड कर मनोमाध्रसे 
स्थिर रै, सकल्पविकस्पापमक्र विपर्मोफो ओर प्रत्त होनेवले मनको भी 
विक्रल् दोर्पोके देखे जनमे ज्ञान शब्दमे कटी जनेवाली निश्चयास्मिका बुद्धिम धारण 
करे, उस बुद्धिको भी मदान्‌ ग्राप्मा भोक्तामे थवा सृच्मतर बुद्धिम सृक्त्मत्व करानेके लिये श्रपण 
करे, शौर उस महान्‌ अआातमाको शन्त प्रकरयसंगत श्रातमा पर पर्षमे जहासि श्रागे कोई श्रौर महीं 


अधि० १। सू० २) भ्रथमाभ्याये चतुथः पादः । २६१ 


काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति च । तदेवं पू्वांप रालोचनायां नास्स्थश्र परपरिकरिपतस्य 
प्रधानस्यावक्राशः ॥ १॥ 


सूरमं तु तदरहत्वात्‌ ॥ २॥ 


उक्तमेतत्परकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दं न प्रधानमिति । ददमिदामीमा- 
शङ्क -यते- 
प्रनः--कथमय्यक्तशब्दाहेत्वं शरीरस्य, यात्रता स्शूलव्वानसपणए्नरमिदं शरीरं व्यक्तश्दाष्ट म्प्र 
वचनस्ट्वव्यक्तशब्द.इति ? 
उत्तरम्‌--अन उत्तग्मुच्यते- सूच्यं न्विह कारणात्मना शरीरं चिवच्यते सूदमस्याव्यक्तशब्डाहं 
त्यात्‌ । यच्च पे स्थूलमिदं शरीरं न द्ययमव्यक्तशब्दमदहति, तथापि तस्य त्वारम्भकं 
भूनसूदममग्यक्तशब्दमदति । परङृतिशब्दश्च विक्छारे रषः यथा "गोभिः श्रीरीन मत्स- 
रम्‌? (ऋ० न ६।५।६४) इति । श्रतिश्च-- तद्धेदं तद्य व्यादृनमासीनः (द० १।४।७) 
इतीदमव च्यारतनामरूपविभिन्न' जगन्प्रागवस्थायां परित्यक्तव्यार्‌तनोमरूपं बीजश- 
कत्र वस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दशं यनि ॥२॥ 


नदधीनत्वादथंवत्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 0 
पपन ग्रनद- याद्‌ जगन्दमनमन्यक्तनामरर्य वोजाव्पक पागवस्थममव्यत्तश्‌ ह्दाट मभ्युषच- 
गस्प्रेत, तदान्मना च शरोगम््राप्यन्धरकशन्याटन्व पनल्लापेत, स ण्य नार प्चान्कारण- 


॥ ष । 


र-- रणान्‌ करे । दम प्रकर पूर्वापर पितार ऊर नेनेपर वूमरोक्र परिकरस्थिन दधानके लिये यदा कोड 
गह्‌ महा ६॥ * ॥ 
| मतु तद्रृहत्वात्‌॥ २ 
यह कट दिया कि रकण ग्रौर परिशिष्ट ग्रन्थो शगर अरस्यक्तशन्दञाच्य ह प्रधान नदी । 
प्रन--ग्रत्र यां यद्‌ शंकरा की जाती है--शरीर क्यों अव्यक्तं शब्दम कटे जने याग्यहै ज््रकि स्परून दोनेसे 
स्पष्टगर ही व्यक्त शन्द्न कटे जाते योण्व है, श्रौ अ्रव्यनतः शब्द तो ग्र्चषएवान्वी, रै? 
उत्तर--दइम कारण उत्तर कटा जाना द--काग्यल्यन ग्रहा मृद्म शरीरकरी परिवन्ताहै) कर्वोकि सृच्म वस्तु 
प्रव्यकशब्ददं ६ अथोत्‌ अव्यः शब्दम कटै जन योम्य होता दट। यद्यपि य्‌ स्थून शरीर स्वतः 
श्रभ्यक्त शब्दको श्रपेत्ता नदीं कमताद, तथापि उम स्थूल शरीर्का आरम्भक्--उयन्न करनेवाला 
सृच््म भूत अपक्त शब्दो श्रपत्ताकसाट्‌। प्रकृति शब्द विक्राममे देगा गया, जम--"गायवेः 
१दधते सोमक्रा मिलत्रेः ( ऋ० स ६।८६।८ ), ग्रौर श्रुतिप्रमागा भी ₹ई-- तब यद जगत्‌ श्रना 
करप थाः @७न्रृ° १।४।७ ); इम प्रकर श्रनि यदी विक्रारयुक्त नाम ग्रो रूपम अनेक प्रकररको प्राप्त 
हूते जगत्‌को पूवावरस्थाम विक्त नाम सूपटित बौजश्निकी अरवस्थामे युः अव्यक्त शम्दसे कदे 
जाने योग्य दिखल।ती है ॥ २ 


॥ तदधीनत्वादथेवत ॥ ३॥ - 
प्रन--यदहां कहत दै--यदि इस जगत्‌को नाम ओर रूपसे ्रघ्करट, बीजत्मक, पुत्रो वस्थापनन श्रव्यक्त शब्दां 
होना स्वीकार क्रिया जाय प्रौर करणारूपसे शरीरको भी अग्यक्तशन्दवाच्य होनेकी प्रतिज्ञा करनी होगी 
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शयां गोशब्दते विक्रार श्रथमे वृध लिया गया दै--भामती । 


२३२ ग्रहमसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० १। सू०्दे 


वाद्‌ षवं सल्यापग्रेत । शस्यैव जगतः भरागवस्थायाः प्रधानस्वेनाभ्युषगमा देति † 

उत्तरम्‌--गत्रजोच्यते--यदि वथं स्वतन्त्र), कांचन्परागवस्थां जगतः कारणुन्वेनाभ्युपगच्छेमः 
प्रसञनयेम तदा अरधानक्रारणवादम्‌ । परमेश्वराधोना न्पियमसमराभिः प्रागवस्था 
जगतो ऽय पगम्यते न सवनन्जा । सा चायश्याभयुपगन्तय्या । श्रधरं वती हि मा। नदि 
नया विना परमेश्परस्य स्नष्टत्यं खिद्यति । शक्तरददितस्य तस्य प्र्रस्पनुपपत्तेः। 
"मुक्तानां च पुनरुत्पत्तिः । 

प्रएनः- कुतः ? 

उत्तरम्‌-- विद्या नस्प्रा चीजशक्तेदादात्‌ । श्रविद्यान्मिका हि वीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या 
परमेश्व गया मायाम प्री मदासुसिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोधर्हिताः श्रते संसारिणो 
जीवाः । तदेनःव्यक्तं कचिदाक्राशशद रनिर्दिषए्रम्‌--पतस्मिन्नु सखर्वक्तरे गारग्याकराश 
्रातश्च पातश्च: (चृ २।८। १२) इति श्यतेः । क्वचिदत्तः्शब्दादितम--त्तात्परतः 

( मु०२।१।२) इति श्यतेः । क्वचिन्मायेति सचिनम--मायां तु प्रफत्ति 

वियन्मायिनं तु मडेक्वरम्‌' (रवे०४।१० ) इति मननवर्णान्‌ । श्रध्यक्ता हिसा 
माया, नच्वान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्यान । तदिदं "महतः परमव्यक्तम्‌ इन्युक्तमव्यच्छ- 
प्रमचन्वत्वान्म हलः, यदा हर गयगर्भा बुद्धर्मटान । यद्रा त जीवा महांस्त :प्यस्यक्ध्रीन- 


इम प्रका माननपर ना वहो व्रधानक्रा्यपाद्‌ उपल्थिन दता ई, वर्योकि इम जगतूकौ पवोौवस्थामं 
प्रधानकरौ ही कारःारूपग स्तरीक्रार ध्या द? 
उत्तर--यदा कन जाना यदि हम किमी न्वन्त पृ्जीरह्वाको जगत्‌ क रगारं स्वीकार क नी प्रयान 
कर्णवादको ग्र क्ििहीन। हमनो जगन्‌की पूवकस्थाको पमस प्रधन दोना माना 
है, त्यन्त नद. उमेलो ग्रग्एयस्शतर कर नेना -वाहिय, करयति वरह प्रयो जनता ठ्‌, -उस 
पिना परग्यण्वगद् यषा लना गिद्ध नर दोष द. क्यो.क शक्तिररित परश्वरकी प्रवर्ति नदींदयी 
सकी ग्रो मत्तम फर चन्व नन द्रो सक्रता | 
प्रन--कसे ! 
उनर--क्पौिः वियाम उम व्रोजर नका द्रो जाता 2ै। अरविद्याख्य वीजशक्ति श्रव्पक्तशब्दसे निदेश करने 
योम्दै तो मणय प्रमं गट्यकती मायामयी महयामुपुतिल्या दं । जिस मायामयी बीजशाक्तम 
स्वस्पनमना रदे ममारी नीवयप्मा मोत रन्त ह । उम अन्तकौ कदी अआकाशशन्दत नदश किया 
द, सदे गायि । इग अमत्त श्माकराशा पिमेया दतरा हः ( वरू० ।८।५६१ ) इम श्रुिमे) कीं 
अनरगाब्दयं कटा गया, जन- "वद आ्रात्मा अन्त प्रक्रतिसे पर-मूच्म टे" (मुर २।१।२), इम श्रुतिमें 
प्रर कदी माया शब्दे सचि किया दै, जस-~-प्रक्तिको माया शरोर पमगतररको मायी जानना 
चदि (अण ४।१०..) इम भन्त्रभे! वद्‌ मा अभ्यक्त द, कवोकि अव्यना मायाको त्व ओरौ 
श्मनरवरूपनि निरूप न्मी कर सक्त । इमी जलवक्तवा *म्दतः पं्मव्यक्तम्‌ःः इस श्रुतिमं 
गरस्पकः शद्रा दै, क्योकि मदततरा ग्यते उचन्न र्ता है जवर हिरययगर्मक्री बुद्ध मदान्‌ कदलाती 
है । जव जीन द्री मद्रान्‌ ह, ततर ना जीवभाव अवनतभीन होनन मदानश्त अव्यक्त सत्तम कटा गयाद। 


हि ह 1 1 । स 


~ ~> ~~~ “~ मीर == [ह ` | 


--गदि ब्रह्मक्री गरविचाशक्निसे म्तार प्रतीत द्योतादे तो गहं दुः्खक्री बत होगी करि सुक्तातमार््राकी भी 
फिर उतत्तिका प्रतङ्ख दोगा, कधि अवेद्ःशक्तिकी प्रध.नके तुल्य रूमान श्रवस्था है, श्थवा श्रविया- 
शक्तिका नाश माना जाय नो समक सक्षार उच्छिन्न हो जाय, क्योकि ससारका मूल~ भ्रविन्याशक्तिका 
नाश द्यो जाता है, इस कारण कदन द कि--्ुक्तानां च पुनः । बन्धस्य अनुत्पत्तिःः-- भामती । 


भधि० १ सूु०३) प्रथमाध्याये चतुथं; पादः । २१३ 


त्वाज्जीवभावस्थ महतः पग्मनव्यक्तमिन्युक्तम्‌ । अविधा हयव्यक्छम्‌। अचिद्यावस्येनेव 
जीवस्य सवैः सन्यवदारः संततो वनते । महतः परत्वमसेद्‌ापचारात्तदिकारे शरीरे 
परिकल्प्यते । सत्यपि शी प्वदिन्दिशादी नं वद्विकारत्वाविरषे शरीरस्येवाभेदोपचा- 
राग्व्यक्तशञ्देन ग्रह, इन्द्िधादीनां स्वशब्दैरेव गृदीतत्वात्परिशिएत्वाश्च शरीरस्य । 

प्रस्नः--श्रन्ये तु वशंधरन्ति-दविविध हि शरीरं स्थृलं सन्म च । स्थूलं यदिदमुपलभ्यते । 
सदम यदुकत्तरत्र वदपते--'तरन्तगप्रतिपक्तौ . रंहति संपरिष्वक्तः प्रक्ननिरूपर्‌।भ्याम्‌ 
( ० ३। २ । १) इति । तच्चभयमपि शरीरमविशेपात्पूवे्च रथन्वेन संकीर्तितम्‌ । 
इह तु सदम मय्यक्तशब्देन परिग्रह्यते । रोच्मस्याग्यक्त१यगदहित्वान्‌ । तदधीनन्वाञ्च 
बन्धमाक्तव्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम्‌ । यथार्थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्दरियेभ्यः 
परत्यमर्थानामिति ? । 

उत्तरम्‌--तेस्त्वेतद्रक्तव्यंः, श्रविरोय शगीगद्ध्रस्य पूवन्र रथेत्ेन संकीर्तितत्वान्समानयोः 
परकृतत्वपरि शिषएन्वयाः कथे सृदममेव शरीरमिह गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति । 

प्रशनः--श्राज्ञातस्पार्थं प्रतिपत्तु प्रभवामो नान्नातं पयनुयाच्छम्‌ । श्राम्नातं चाव्यक्तपदं सूचममेव 
प्रतिपादयितु शक्रोति नेतग्द्यक्तत्वात्तस्येति चेन्‌ ? 

उत्तगम्‌-न ! एकवाकयना।घीनत्वादथ प्रतिपोः । नदीम पूर्वतरे श्राम्नाते एकवाकयतामनापद् 
कचिदथ प्रतिपादयतः, प्रररतदहानाव्ररनप्रक्रियाप्रसङ्गात । नचाकाक्लामन्तरे 
शोकवाक्यनाप्रतिपत्तिरस्ति । नत्राविशिष्रायां शरीरद्रयस्य श्राह्यत्वाका्ता 


अव्या टी अदप्रनः ६, ्रविद्यातले होनद्धी से जीवात्माकरे सव व्य्रहार `निरन्नररूपमे होते ग्लह । 
प्रव्यक्ता मदने गर्त हना श्रभेरोप्रयारम्‌ उस ्रव्यक्तकेःविकारन्प शरीरमे कन्पना कौ जानी है, 
शरीर तन्य इन्द्रिय अरादियोका अव्यक्तके विकार होनमे कोई विशेषतान दोनेषर ५ श्गगकरा द) 
स्रभेदोपतारम अरततं शब्दम अदटमा दता, कर्थोकि इच्छियं अआदिनो अण्न शब्दनि ही ग्रहणक 
ली गह रौर शरीर ही शेष रहता है। । 

भगन--( अतर किसी एकदेशी चायकः मतको कहत ह ) अन्य ्राचात्रै तो वर्गन कसते ह कि--स्थूल त्रीर ' 
सृतम भदस शर दो प्रकारके होने ई, जो यह उपलन्ध होता दै वद्‌ स्थूल है, श्रौर नूल्म वद 
जो अगे “^तदन्तरप्रतिपत्तौ० (० ३।१। १); इम सूम कहा जागा, य शोर दी प्रकनि 
शरीर्योकौ सामान्यसूपस पूर्वत्र श्रुतिमे रथत्रन सेकीर्चन क्रिया हि। यदा सो सूक्ष्म शरीर अध्यन, 
शब्दसे लिया गगरा है, कर्योकरि सूम वस्तु अव्यक्त शब्दम्र कदे जनं योग्य होती है! उस सूम 
शरीरके ्रधीन बन्ध शरीर मोत्तकरा व्यवहार होता है इसलिये जीवात्मामे अव्यक्त पर है, जैस- 
इन्द्रर्योमं अर्थं पर सूम ईं क्योकि इद्धिर्योके दग्रवहार शब्दाद्रथीधीन दोन है! 

उत्तर--( श्रब्र इसक्रा खरडन ) उन लोगोको यदह कहना पडेगा कि--दोर्नो प्रकारक शरीरोके प्रथम रथस्तेन 
सामन्यरूफ्से सकी्तंन दोनेसे प्रकृत शरीर परिशिष्ट समान होनेपर कयो स्म शरीरका ही यहां प्रदग 
हो श्रौर स्थूलका नहो ! 

न--( एकदेशी श्राचायै पत्ता परिहार ) श्वतिमे कथित ग्र्थको जाननेकरे लिये हम उयन ईनकरिं जे 
्रुतिर्े कथन न क्रिया दो उक सङ्गति लगानैकरः लिये, यहां श्र्युक्तं श्रव्यक्त प्रद तो सूतम शरीरक्र 
ही प्रतिपादन कर सक्ता है स्थूल को नही, क्योकि वह तो व्यक्तहीदै> ` 

उत्तर--( इसक्रा खगडनं }) यदि एेसा मनने होतो यह ठीरु नहीं, क्योकि ग्रथजान एक वाक्यताधीन 
होता रै । शुष्युक्त दोनो पूर्वोत्तर वाक्य एकवास्यताको प्रात न होकर क्रिसी श्रन्य अक्रो प्रति. 
पादन नहीं करते; क्योकि एेसा करनेपर प्रङ्तका व्याग सौर अरप्रकृतका प्रसङ्गं होगा । अकाक्चाके विना 
एकषास्यताका शान नही हो शकता । सामान्यरूपते दोनों शरीरके प्रण करनेकी कांदा होनेपर 


२२७ नह्यसूत्रशाङ्करभाषयम्‌ । ( शअधि० १। सु० ५ 


यां यथकर्तिं सम्बन्धेऽनभ्युषगस्यमान पक्रवाक्यतैव बाधिता भवति कुत 
श्राम्नातस्याथं प्रतिपत्तिः । नचेवं मन्तव्ये दुःशोघत्वात्सूदमस्यैव शरीरस्येह 
ग्रहण, स्थूलस्य तु दटबीभन्सतया सुशोधत्वादग्रहणमिति । यतो नैवेह शोधनं कस्थ- 
चिद्धिवदयते । नह्यत्र शाधनविधायि किंचिदाख्यातमस्ति । अनन्तरनिर्दिष्रत्वासु कि 
तद्िष्णाः परमं पदमितीदरमिह विवदते । तथाहीदमस्मात्परमिदमस्मात्परमित्युकस्या 
पुरुषान्न परं किचिन' इत्याह । स्वैथापि त्वानुमानिकनिराकरणोपपसेस्तथा नामास्तु, 
न नः किचिच्द्ियते ॥ ३ ॥ 
ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 
ञ्चयत्वेन च सांख्यैः प्रधाने स्मर्यते गुणपुरुपान्तरज्ञानात्कैवल्यमिति वदद्भिः । नषि 
गुणस्वरूपमन्ञातया गुगोभ्यः पुरपस्यान्तरं शक्यं ज्ञानमिति । कचिच्य वि भूतिविशेषप्राप्तये 
प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । नचेदमिदाब्यक्तं जेयत्वेनाच्यते । पदमात्न ह्यग्यक्तश्द्‌ः । 
नेदानव्यक्तं क्ञातव्यमुपासिनय्ये चेति वाक्यमस्ति । नचनुपदि्टपदाथ श्नं पुरुषमिति 
शकय धरतिपत्तम्‌ । तस्मादपि नान्यक्तशस्देन प्रधानमभिधीयते । श्रस्पाकः त रथरूपक- 
क्लृप्तशरीरा्ययुसर णेन विष्णारेव परमं प्रदं दशयित मयमुपन्यास इत्यनवचम्‌ ॥ ४॥ 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 
ग्रवनः--श्र जाद सांख्यः--'ज्ञरत्वायचनात्‌' इन्यसिद्धम्‌ ? 

आकंच्तानुभार सम्बन्ध स््रीकार न करनेम एकरताक्यना दवी बाधित होगी, तव कदां श्रुुक्त ्रथकरी 
प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होगी? यर रह मानना उचित नहींदै करि दुःशोधनीय होनेस सूम शरीरका 
ही यहां ग्रहणा ?, स्थूल शयेर ती घ्रुशिन गौर भव्कग देसे जनेमे सुशोधनीय होता है, इसलिये 
उसक्रा ग्रहण नदी. कयीक्रि यहां तिसी शोधनकी विवत्ता नहीं है, न यहां करुद्धं शोघनविधन 
कहा ग्राह । समीप्रही निर्देश कगनप्तनो उम चिप्रुक्रा पमप्द्‌ कौनसा इसीक्री यां विवक्ता 
है, जैसे-- यह इसन प्र, ई रौर ग्रह इससे पर है एेसा कह कर (उस पुरम पर श्रौर को$ नहीं 
दै" पेमा कदा जता हं । सख्याभिमत आनुमानिक पत्तक्रा ती सवथा खण्डन दहो दी जाता है, इसलिये 

सुम शरीरका ही यद ग्रहण दोतादहोनो होने दौ) इमस हमारी कुक हानि नदीं होती ॥ ३॥ 

३ ज्ञेयत्वाव्रचनाच ।॥ ४ ॥ 
सांख्य प्रधनकरो जेयत्त्ेन स्मरण करत रहं, क्योकि वद कहत है कि साक्तिकं रादि 
› गुगायुक्त प्रधानक जान कर पश्यात्‌ पुरूकरे मेको जान लेनेपर मोत्त दोताहै। कारण कि शुणकेः 
स्वरूपकरो न जान कर कोड गुगाम पुरुधके भदक) जन नदीं सकला । श्रौर करीं एेशर्वविशेषकी प्रा्िके 
सिमर प्रधानक्रो जेयरूपस स्मरग करते ई, किन्तु ग्रहां अव्यक्ते ज्ञेयरूपसे नीं का है, यहां तो केवल 
मत्र ही श्रव्यक्त शब्द हे, यदद अव्यक्तको "जाना चाहिये उपासन करना चाहिये" इस प्रकारका 
वाक्यनदीं कडागयाहै, उपदेशन व्ह! पदार्थक्रा ज्ञान पूरपर्यहै रेता नदीं मानाजा 
सकरना, इस कोरणा भी श्रव्यक्त शम्दस प्रधान नहीं का जाता है । हमारे मतम तो रथरूपक्रकी कल्पना 
क्रिये हुते शरीर श्रादिकरेः अनुसरणस विष्के ही परम धामको दिम्वानके लिये यह उल्लेख है, इसलिये 
ग्रह प्रशस्य ही है, भिन्य नदीं ॥ ४॥ 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रश्न--यहां सांख्य लोग कहते हैँ कि--“प्रधानको शेयत्वरूपसे नही कहा हैः यह सिद्ध नहीं हो सकता १ 
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णकाक 


१--सरवादि शुगरूप प्रथानसे पुख्पका श्रन्तर-मेद उसके छानसे यह श्रथ है--रतनप्रभा । 


[त 0 ० 1 ए स त प गणगणं 


अधि० १। सू०६) प्रथमाध्याये चतुथः पादः । २३१ 


उच्तरम्‌--कथम्‌! 


भरष्नः--धरूयते दयुत्तरत्राढथक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य क्ेयत्ववचनम्‌--्रशव्वमस्प- 
शमरूपमव्यये तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । श्नाद्यनन्ने महतः प॑रं 
ध्रवं निचाय्य त मु्युमुखात्प्रतुन्यते ॥ ( का० २।३। १५) इति । त्र 
हि यादृश शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मरती निरूपिते तारशमेव निचार्यत्येन 
निर्दिष्ट, तस्मात्पधानसेवेदं, तदेव चाव्यक्तशभ्दनिर्दिष्रमिति । 

उत्तरम्‌-श्रत्र त्र मः-- नेह प्रधाने निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्‌ । प्राज्ञा दीह परमात्मा निचाय्यत्वेन 
निरि इति गम्यते । 

प्रए्नः--ङुनः ? 

उत्तरम्‌-प्रकरणात्‌ । प्राज्ञस्य हि धरकरणे वित॑ते वर्ते । 'पुरुधान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा 
गतिः' इत्यादिनिर्देशान्‌ › "पप सर्वेषु मृतेषु गृढोत्मा न प्रकाशने" इति च दर्ञानस्व- 
वचनेन तस्यैव क्ञयन्वाकांस्तणात्‌ । "यच्चेद्वाङ्मनसी धाज्ञः' ईति च त-ज्ञानागेव बागादि- 
संयमस्य ॒विहिनन्वान्‌ । स्ल्युमुखपमात्त लफलत्वाच्च । नहि प्रधानमात्रै निचाय्य 
म्रन्युमुखात्पमुर्यत इति सांख्ये रिष्यने । चेननत्मविश्चाना(्ध सत्युमुख्ात्प्रमुच्यते इति 
तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु वेदान्तेषु परा्ञस्यैवान्मनो ऽशब्दादिधमन्वमभिलप्यते । तस्मान्न 
प्रधानस्यात्र ज्ञयत्वमव्यक्तशच्दनिर्दिपएत्वं या ॥ ५॥ 


उत्तर--कर्यो ? ध 
प्रन--प्राग अत्यर्त गब्द्ते कट तनिता प्रगरनको जेवम्पपे कदा दै--""नो शब्द, स्पश, न्मे 
हिति है, जो अविनाशी रम श्रौर गन्धरदिन नियदै, जो ग्रनादि अनन्त मदने पर-मूददेम दहि, एमे 
अचलं ब्रह्मको जान कर मूव्युके युग्मे चट जाना दहै (क २।३) १५) यां जैवे षी शब्द 
स्ये रादि रदित प्रणनको 'मदानूम पर-सूद्म दैः इसप्रकार स्मि निँरूपगा करिया है उमीकरो ज्ञेवरूपमः 
निर्देश किया दै, इसलिये यहां प्रषानको दी कृ्यादह, श्रौर उसी प्रधानको अव्यक्त शृन्दमे निर्दर 


कियाद! । ॥ 

उत्तर-यहां कहते है--मरहा प्रधानक ज्ञेयकूपम निर्दे नदीं क्रिया है । यहां प्राज्ञ परमत्माको ही जेयरूपन 
निर्देश किया ह एेसा प्रतीत दोता दै । 

प्रन--केसे 


उत्तर प्रकरणसे, यषां प्राज्ञ (उल्ट् ज्ञानवाले) परमप्माका दी वित प्रकरण है, क्याकि--(पु्षसे पर-सूच्म 
द्मीर कोई नदीं ई श्राखिरी हद यहीं दहै, अन्तिम गति भी यहींपरूहैः ेसा निर्देश किया गया है, 
ध्य अत्मा सब्र" प्राणियोमिं सुद्धमरूपसे चछा रदतु हैः इस प्रकार दुर्जय ्टोनेसे उसीकी 
शेयरूपसे अ्राकाच्ता होती रै, 'विद्वान्‌ लोग वाणीको मनम सयम कर हस प्रकार उसी ब्रह्मे ्ानके 

1 लिये घाणौ श्रादिका संयम करना विधान किया है, गओरौर उसी ब्रहमकनको स्वयुमुलसे उन्मुक्त होना 
रूप फन कष्टा है । प्रभानमात्रको जान कर मू्युकरे मुखसे मुत दो जाता हई यहद संख्योंको मी इष्ट 
नदीं है, क्योकि चेतन श्मास्माके ज्ञानसे ही मूदयुमुखसे उन्५क्त हो जाता है एेसा उनका सिद्धान्त हे । 
सब वेदान्तोमिं प्रा श्रात्माको ही शब्द श्रादि धभरहित कहा है, इत कारण यदं प्रणानको न जेयरूपते 
प्मौर न प्रव्यक्त शब्दद्वारा निर्देश किया है॥ ५॥ 


त्रयाण(मेव वेवध्रपन्यासः प्रश्नरच ॥ ६ ॥ 


इनश्च न प्रधानस्याव्यक्तशच्दवाच्यत्व ज्ञेयत्व॑वा । यस्मात्रयाणामेव पदार्थानामद्चि 
जीवपरमात्म नमसिमिन्य्रन्थे कटबन्लीय वरप्रदानसामर््याद्वक्तव्यतयोपन्यास्रो र्यते 
तद्धिषय पव च प्ररनः । नानऽन्थस्थ प्रश्न उपन्यासो वास्ति। तत्र तात्‌ 'स त्वमि 
स्वग्वपमरध्येवि सुन्यो पत्र दि ते अवनाय मद्यम्‌' (का० १।१।१२) इत्य्चिविषय प्रश्नः । ध्येयं 
प्रते विचिकित्सा मनुष्ये ऽस्तीन्येके नायमस्तीति चके । पनद्विद्याम नुशिप्रस्त्वयाहं वराणामेष 
वरस्वनोशधरः ॥' (का० १।१।२०) इति जीवविपयः प्रष्नः । श्न्यत्न धमरदिन्यज्ाघधर्मादन्यन्ना 
स्माल्तरना रतान्‌ । श्नन्यत्र भूताच्च भव्याश्च यत्तत्पश्यसि नदद ॥ (१२।६।१४) इति 
परमात्मविवयः । प्रतिवचनमपि 'लाकादविमि तमुवाच तन्मे या इका यावतीर्वा यथा वाः । 
(का०२।१ २८) इत्यञ्निविधयम्‌ । "हन्त त इदं प्रवद्यामि गृह च्रह्य सनातनम्‌ ! यथा च मरणं 
प्राप्य श्रामा भवति गौनम । यानिमन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थारामभ्यरेऽचुस 
यन्ति यथाकर्म यथाश्चतम्‌ ( का० २।५।६,७ ) इति ` व्यवदिन जीवविषयम्‌ । न जायते 


= भन ॥) ॥ [कः 1 


त्रयाणामेव चेव म्ुपन्यासः प्रश्चश्च ॥ £ ॥ 

प्रव यदसि गे भी प्रान ज्ञेय श्रौर ग्रत शत्रमे नदी का जाना, क्योकि अग्नि; जीव श्रौ. 
भ्रमात्मा इन तीन टी वदा्थौका उत्लेग्व इस कटवह्टियोमे कटोपनिधदकी (बल्ली -ग्वगड गर अध्यायोमे) 
वरदानकी शक्तिम वनाव्य रूपम किया जाना देग्वा गया ई, इन्दी तीन विषर्योका दी प्रण है, श्रौर इससे 
अनन्यका प्रणन स्रो उल्लेख नरींदै। कहांतो हे मव्य! अप स्वगक्रं साधन भूत अर्चिको जानन 
है, इसनिने उम भद्धास सम्पन्न नुः उपदेश कौजियः( काऽ १।१। १२३), यह ग्रग्निविपयक्र 
प्रन है । (मनुष्यः मरनपर यह जो शक्रादोतीदै कि यह निस जीवाप्मा दं एमा कोई मानन 
अरर को$ नहीं मानन हं, इमस्म अप मुके इय विद्राक उपदेश करर, रभ श्राप वरम नीमरा वर 
नममः (का०९। १); २०); यह जीवविपयक प्रनदहै। नजो घम्‌ श्रौर ग्रधमम श्रलग हे, 
जो कायं खरौर कार्गम अन्यद तथा नो भूत जौ भविष्यत्‌ प्रथक्‌ रहै, एसे जिसे श्राप देखत 

, उसे मे किय {करा १।२॥। १४), ग्रह परमास्मविपयक प्रश्न है । इन तीन प्रश्नोके तीन 
श उत्तर भी है--प्यमानचायने नष्टि ग्रादिमे उयन्न हूते ग्रभ्निको उपदेश किया, शौर नचिकेताके ` 
निये क्रिस ` यक्तरेदी क निमित्त कितनी ईर क्सि प्रकारमे चिगनी चादिये इसक्रा भी व्याख्यान किया 
(का ५।१। १५ ), यह्‌ ग्रमिविप्रयक उत्तर दहं। हि नचिक्रतः! इस गुह्य सनातन त्रह्मको 
नुग्दे करेगा, आर यह वनाञ्गा कि मरनेके पश्वार अमत्मक्री म्या गनिदोती ह| मनुष्य ग्रपने कर्म॑ 
रौर ज्ञानक अनुमार शरीर प्राम करनेके लिये क्रिमः योनिम चले जाद श्रौर निकृष्ट पापात्मा वर्ष 
ऋद्धि स्थावरक्रो प्रम होन हः (का० २।१५॥। ६-७ ), यह व्प्धानयुक्तं जीवविपयक 
उत्तर इ । शरोर “यह्‌ प्रजन अत्मानतो जन्मलेनी दं ओ्रौरन मरती हैः (का० १।२। १८), य॒ 


१--देवेरजापि विचिकिल्सिनं चुरा" ग्रामे लेकर "यस्मिन्नेतावुपाथितौ? यर्हातकके श्रुतिवाक्योसे 
प्रमात्मर्विपयक्र उत्तररूपम जीनप्रशनते भिन्न होनेपर नो यथोक्त वचन योग्य होनेसे जीतविषयक्र है यह 


वहते ₹--व्यवहितमिति--श्रानन्दगिरीय न्यायनिरीय । 
यदं भामती टीकाकार कदन ईै--"हन्त त इदं प्रवदयामि गृह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ इम भ्रति 


वचनसे जीवतिष्रय व्यवधानयुक्त है "यथा तु मरणे प्राप्यात्मा भवति गौतमः इत्यादि जीवव्रिषयक 
उत्तर द यह सङ्गति है-- भामती । 
इसी प्रकार रत्नप्रभा टीकाकार लिखते हं । 


चांध० १। तूर ६) प्रथमाध्याय चतुथः पादः । २३७ 


न्रियते वा विपथ्ित्‌' ( का० १।२।१८ ) इ्धादिकहुपरपञ्चं परमाम विषयम्‌ । नैवं प्रधानवि- 
वयः प्रश्नो ऽस्ति । श्रप्षटत्वा श्चा नुपन्यसनीयत्वं तस्येति । 
प्ररनः--श्रत्राह--यो ऽ्यमात्मविषथः भरश्नो “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ती"ति, किं स प्वा- 
यम्‌ "न्यत्र धर्मादन्यत्राघर्मात्‌' इति पुनरजुरूष्यते, किंव। ततोऽन्यो ऽयमपूवः भष्न 
उत्थाप्यत इति ? 
उत्त.म्‌--किचातः ? 
प्रशनः--स एवायं प्रश्नः पुनरजुकृष्धत इति यय॒न्येनः इयारन्मविप्रययोः प्रष्नयोरेकतापत्तेर- 
भ्चििष्य श्रात्मपिषयश्च दावे प्रञ्षावित्यता न वक्तव्यं जयाणां प्ररनोपन्यासाविति । 
्थतन्यो ऽयमपूयेः प्रन उत्थाप्यत इतपुच्येत ततो यथैव वरधदानव्य तिरेकेणु प्रश्नक- 
दपनाय्ापदोष्र पवं प्रषनव्यतिरेकेणापि प्रधानापन्यासकर्पनायामदोषः स्यादिति ? 
उत्तरम्‌--श्र ्ोच्यते- नैवं वयमिह चरश्रदानध्यतिरेकेण प्रश्नं कंचि त्रलपथामो वाक्यापक्रमसा- 
मर्थ्यात । वरप्रदानापक्रमा हि सुन्युनच्िकेनःसंवा ररूपा वाक्रयप्रकृ्तिरासमाप्तेः कटव- 
तलीनां लद्रयते । मन्युः किल नचिकेनसे पित्रा प्रहिताय जीन्वरान्प्रददौ । नचिकेताः 
किल तेषां प्रथमेन चरेण पितुः सौमनस्यं वरे, दिनीयेनाश्रिविद्याम्‌. क्ृतीयेनात्मवि- 
द्याम्‌, "येयं व्रते इति "वराणामेष वर स्कतीयः' ( का० १।१।२० ) इति लिङ्गानु । तत्र 
यद्यन्यत्र धर्मादित्यस्यो ऽयमपृर्चः प्रश्न उन्थाप्येन तता वग्प्रदानन्यतिरेकेणापि प्रश्न 
कर्पनाद्वाक्थं बाध्येन । 
प्रण्नः-- ननु प्रणग्यमेदादपूर्वोऽयं श्ररनो भविनुमर्दति । पर्वा हि प्रष्ना जीवचिध्यः। भेयं प्रेते 


परमास्मविपयकर बहूतन ति्वृन उत्तर द । क्रिनु प्रधानतिपियक्र इस प्रकारक्राप्रण्न न्ट दं" पेर्योकरिपृयन 
जाने वद्‌ व्याख्यान करने योग्य नरी ट) 
प्रन--यह अस्मविपपरक प्रणन कौनसा रैण मनुष्यकरं भरतव व्‌ नो शन हेतः है किक असि। दै श्रौर 
योर्‌ नदीं एम मानन है" क्या इम मन्त्रविपयक अत्मकरौ टी "जो ग्रस्मा घम ग्रौर ग्रधम्मम श्रनग हैः. 
इस मन्त्रम जोत है अथवा पूव मन्त्रविपप्रक ग्रात्माम भिन्न ग्रन्य ग्रान्मविपयूक्र प्रनको उशन्ह? 
, उत्तर--इसते तुम्हारा अभिप्राय क्या दै! ° अ, 
प्रन--यदि वदी प्रशन यां फिर नाया जाना दै णेसा कहन दो तो दोनो अआतमतरिपवन्‌ प्रशन (द्मान्मस्वमामान्यमे) 
एकर हो जवेगे, इममे अरिविषरयक ज्रीर ग्मत्मविपयकदो ही प्रन ग्दगे. ` इसलिग्रे तीन प्रश्नो) 
व्याख्यान है ग्रह नीं कट्‌ सकने, रौर ग्रदि यह पूवम अरन्य दृूमराद्ी प्रन उटाया जानादै एसे कहन 
हो तवतो जपे वग्दानके ग्रतेरिक्त प्रश्नकी कन्यना दोनशे वैमे पणन श्रतिरिनः मनी प्रधानके 
उस्नेखकी क्रल्पना करनेमे दोष न होगा ! 
उत्तर--गरहां कहा जाता है, हम वाक्यारम्भसामश्यन व्रर्दानके अतिरिक्त अन्य प्रषनद्ा कल्यनः नदी कणन हं. 
वरदानपूरक ही यष्ठाचःय शरीर नचिकेताका वादस्य वक्यप्रतर्ति--त्रषन आरी उन्नर्‌ कटोपनिषदू्‌ 
बरलीक्री समासि पर्यन्त दीखती दै--यमानार्यने पिनाके मेष हुवे नचिककरताक्रो तीन तरर दिय, नचिक्रेनानं 
उन वर्यो प्रथम वरस अ्रपने पिताकी अरोग्यता मांगी, दूमरे वरमे अरभ्निवियःकौ श्रीर नीसरमे अरस 
° विद्याक्रो वरण क्रिया, क्योकि 'मनुष्यक्रे मरनेषर ग्रह श्र्माहै या नहीं र..यन वेर्गेमे नीसग तरर 
हैः ( ऋ! ° १।१।२० ) यह श्व॒तिकरा प्रमा है । यदि “नन्यत्र धर्मान्‌ इम मन्तमे श्रपूतर 
प्रशन उठाया जाव तो वरदानक्रे अतिरिक्त भरशनकी कर्पना करनेस वाक्य बाधित दोगा । 


प्रन--ग््टव्धमेदसे यह अपूव प्रश्न हो सकता है; पुवं प्रन जीवव्रिषरयके है. क्योकि मनुष्यके मरनेपर यद 


२३८ अह्यसूत्रशाद्कर भोध्यप्‌ । ( अधि० १ सूद 


विचिकिन्सा मलुष्येऽस्नि नास्तीति विचिकित्साभिधानात्‌ । जीवश्च धर्मादिगोचर- 
न्वाननन्यत्र धर्मादिति प्रक्नमईति । प्राक्षस्तु धर्मादच्यतीतत्वादन्यश्र धर्मादिति प्रशनम- 
ईति । प्रनरया च न सम्राना लदेयते । पूर्बस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वादृत्तगस्य 
धर्माद्यतीतवस्तृविपयत्वान्‌, । तस्मातत्यभिन्ञानाभावात्पश्नसेदरः । न पूर्वभ्यवोत्तर ्रानु- 
कथामिति चेन ? 

उत्तगम्‌--न । जीवपराक्षयरेकल्वाभ्युपगम्मन । भवेत्पष्टव्यमेवातश्नमेदा यद्यन्यौ जीवः प्राज्ञा 
ल्स्यान । न न्वन्यत्वम स्ति । नत््वममीस्यादिश्चुन्यन्तरेभ्यः । इद च“श्न्यत्र धर्मात्‌ इत्यस्य 
प्रश्नस्य प्रतिवचन 'न जायते श्चियते वा चिपश्चित्‌ ' इति जन्ममरणप्रतिषेधरेन प्रतिपा- 
द्म.नं शारीरपगसेश्वरयागमेदे दर्शयति । सति हि प्रसङ्ग प्रतिषेधो भागी भवति । 
प्रसङ्गश्च जन्ममग्णश्राः शरीरसंस्पर्शान्कारीरस्य मवति न परमेश्वरस्य । तथा--.स्व- 
प्रान्ते जागरिनान्ते चोभौ येनानुपश्यति । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न 
शाचति ॥ ( का० २।४।४ ) इति स्वञ्नजागरिनरशो जीवस्यैव महस्वविभुस्वविशेषणष्य 
मननेन शाकचिन्केदं दर्शयन्न ्राजादन्यौ जीव इति दशयति । प्राकलविज्ञानाद्ध शोक 
विच्छेद इति बरेदान्तसिद्धान्नः । तथाग्र-“्यदेवेह नदमुत्र यदमुत्र तदन्विद । मृत्योः स 
मृ्युमभनोति य इह ननिव पश्यति ॥' ( का २।४।१० ) इति जीव्राज्ञमेदण्डिमप- 
वदति । नथा ` जीवचिचयस्यास्तित्यनास्नित्वप्रश्नस्यानन्तगम्‌ “श्न्यं वरं नचिकेतो 
वृणीष्व" इत्यारभ्य म॒न्युना तैस्तैः कामः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचाल, 


प्ात्मा हे यानीं इम प्रकार जीवातमविपरयक संशयको विधान किथा दै, जीवात्मामि घमं आदि देखे 
जानं द, इसनिये तीनात्मविपयक प्रश्न “जो धमस ग्रलग हैः इम प्रमत्मिविषयक दरशनयोम्य नदीं ह; 
प्रा परमात्मा तो म पनीर अधर्म आदिन पृथक्‌ दै, इसलिये “दन्यत्र धर्मात्‌" मे परमाप्मतिपयकः 
प्रशन सो सकतादे। क्रनकी छाया भौ समान नदीं दीखनी, क्यो जीवास्माका पिष “हं या नीं 
दस प्रकारा टै, परमात्मकः तिय धमे आदित प्रथक्‌ होना स्मह, इस कारण प्रतयमिज्ञाकरे अमाव्रसे 
प्रमद होता है, पूत प्रणनको दूसरे प्रणनम॑ ले जाना उचित नदीं ! 
उसतर--यद् बान नही, कर्मोफि जीवात्मा मरौर प्राज्ञ परमात्मामे एकत्व स्वीकार किया जाता हे, प्रष्टव्यभेदने 
परनक। मद तब्रहो सकता दहै यदि जीव्रात्मा प्राज्ञ परमात्मासे अन्यहो, किन्तु अन्य तो नींद, 
क्योकि "'तच्यमसिः' इत्यादि अनेक श्रनियां इसमे प्रमा दै । “जो धर्मसे पृथक है” इसका उत्तर 
रे "यह प्राज्ञ जन्मता मरना नदीः? इम प्रकार जन्म मरण॒को निषेध करके यह श्रुति जीवात्मा भ्रौ 
प्रमासामे ग्रमेद दिखाती दै, प्रमङ्ग होनपर ह , फ्येध उचित दै, प्रसंग तो जन्म मरणक्रा शरीरके साथ 
मम्बन्ध दोनिने जीवात्माकरा हो कना, न कि परमेश्वरा, तथा जो स्वमकी समात्िकरो रौर 
जागरितकी समास्तिको देखना , एमे महान्‌ दिभु ्रप्माको जान कर ब्ीरलोग शोक नहीं करते' 
( का० २।४।४ ), इत प्रकार स्वप्र रौर जागरेत दशको देखनेबाले , मटर भ्रौर विभुं 
विशेषगीँसे युक्त जीवात्माको ही. मनन करने शोकक्रा विच्छेद दिखा कर प्राश परमात्मासे श्रन्य 
जीवार्माको श्रुति नही दिलाती दै, क्योकि प्राज्ञ परमात्माके शानसे ही शोकका नाश होता हे, यह 
वेदान्तका सिद्धान्त है । तथा गे भी-“जो ही ब्रह्म इस जन्मभे दै वही दूसरे जन्मे है, श्रौर जो 
दूसरे जन्ममे है वदी इस जन्ममे दै, इसलिये ज ब्रहमको श्रनेक देखत। है वह गरुत मूत्युको प्रात 
होना रहता है ( का० २।४।१० ), इस प्रकार जीवात्मने ग्रौर पर्मातमामे मेददश्टिकी निन्दा करती 
हे । तथा जीवात्माके दै या नहीं इन प्रशनके पश्चान्‌ “हे नचिकेतः | तुम दूसरे वरको वरो" यदास 
लेकर यमाचायद्वारा उन२ भ्रनेक .विषयवासनासम्बधी कामनार््ोके लोम दिये जानेपर भी जंब 


प्रधि० १। सू० ६) प्रथमाध्यारे चतुथः पदः । २३६ 


तदैनं मत्युरभ्युद्यनिःभ्ेयसविभागप्रदशैनेन विद्यावि्याविभागप्रदशनेन च "विद्याम - 
प्सितं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बदवो ऽलोलुपन्तः ( का० १।२४ ) इति प्रशस्य 
प्रशनमपि तदीयं प्रशंसन्यदुवाच--“तं दुशं गृढमन्चु प्रविष्टं श दाहितं गह्वरेष्ठं पुरा- 
णम्‌ । श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देच मत्वा धीरो दशाकौ जहाति ॥' ( का~ १।२।१२ ) 
इति, तेनापि जीवप्राज्ञयोर भेद एवेह विवत्तिन इति गम्प्रते । यत्प्रएननिमित्तां च प्रशं तां 
मह्नीं मृत्योः पत्यपदययन नचिकेना यदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेच प्रश्नमुपर्तिपे 
दस्थान पवर सा सर्वां प्रशंसा प्र्ारिता स्यान्‌ । तस्मात्‌ येय प्रेते इत्यस्य प्रप्नस्येनदनु- 
कष्णम्‌ “श्रन्यत्न धरान्‌" इति । यन्तु प्रए्नरकायावेलक्तरयमुक्तं नददूपगम्‌ । तदीय- 
स्यव विशेषस्य पुनः पृच्छुचमरानत्वान्‌ । पूवैतर हि देहादि ग्यतिरिक्तस्यात्मनो ऽम्तित्वं 
पृष्टमुत्तरत्र तु तस्येवास्ंसारित्वे प्रन्द्ुधत इति यादद्धयत्रिद्या न निवनेते तावद्धर्मा- 
दिगोचरत्व जीवस्य जीचन्वं च न निवर्मते। तच्िचृत्तौ तु प्राञ्च पव त्वमसीति 
शल्या प्रत्याय्यते । नचाविद्यावरत्रे तदे पगसमे च वस्तुनः कप्चिद्धिरेषा ऽस्ति । यथा 
कश्चित्सतमसे चरिनां कांचिद्रज्जुमहि मन्यमानो भीनो वेपमानः पलायते, त चापरो 
व्रयान्मा मपरीर्नायमही रउजुरेतेति । स च तदुपश्चुत्याहिदरते भयमुन्सजेदढ पु पलायने 
च नत्वदहिषुद्धिकाने तदपगमकाले च वस्तुनः कथिद्धिश्चेषः स्यान्‌ तथैवेतदपि 
द्रषएरव्यम्‌ ¦ ततश्च न जायते सभियरते वाः इन्येवमादयपि भवत्यस्तिन्वधःनस्य भरनिवच- 
नचिक्ेना टसमे मस नदीं दधा तव यमाचायने उमे न्तौक्रिक नुग्व पौर पारलौ त्किं सुम्व--मोन्तके 
भेद खा कर श्रौर चि तथा अविना मदक दिनान्‌ हुवे--“वि्याकरो नाहनेवाना नचिक्रेताकरो 
ग मानना ह, कर्याकि अर्तक कामनयिं तुम्द सोनन दिखा सकी (करार १।२.४), इस प्रकरर उनकी 
परणोया कर ओरौर उनके प्रशनको भी प्रणमाक्रग जो यद कटा था ‰ "वट वहम दुः्वमे जानने यीग्य 
टै, अ्मध्रकट दै, सब प्रुना हवा व्याप्त द, हदयरूप गुम गदनवाोना दह, बुद्धिम साच्चीरुषभ स्णिरि. 
रहता ५४, दते सनातन दैव प्रम्माक्रो अ्यरामयोगकी प्राभिने तान कर धीर नोगट ग्रौ* शोक्रको 
त्याग दतै (का १।२।०८२), इसमे भी यहां जीवात्मा ग्रौर परमःत्माकी अभेतिवक्तां ही 
प्रतीत होती ह | नक्िचिनाने जिम प्रनके निमित्त यमाचार्यरी बदरी प्रशसा श्राति की थी; यदि वह उम 
प्रशनको हो इकर प्रशेसाकरे पश्चान्‌ अन्य ही प्रश्न करर तो सत्र विस्तू7 प्रशंसा भिष्फल हो जानी, इम 
कारम भयेयं चेनेर इसी प्रणनका ग्रनुकर्पग--लखाया जाना “दन्यत्र धर्मात” इस मन्त्रम ह| 
रौर जो प्रशनछायाक्री--प्रनस्वरूपकी विलक्तेणना दिखायी थी वट्‌ दोप ठीक नहीं, क्योकि फि 
उसी अत्माकी विशेषता पदी गयी दं | पृते श्रत्तिमे देदहादिस अर. सक्ति अवाक दोना पद्म गया रै, 
दूसरी बादकी श्चुत्िमे तो उसीका अनसारित ( प्ररमात्मख ) दोना पृक्ाजतारं। जव तक्र ग्रविद्या 
नदीं हट? तव तक्र जीवात्माका धम द्विगोचर दना सिद्ध होता दं ओओ उक्र जीतन नीं शृटना। 
जोत्रस्वकरी निव्र्ति होनेषपर तो प्राज्ञ परमास्माका ही बोष.तच्वमसि ` इस श्रुतम कया जात है| 
अ विद्यायुक्त रहनेपर ओ्रौर रविद्या हट जाने परर जीवात्माका ( वस्तुस्थित्या ) कोई भद्‌ नहीं होना 
„+ है, जसे को$ रामे गिग हई किसी डोरीको सपं मान कर डरा हुवा करंपना हुवा भागने लगनारै, 
तच कोई दूमरा पुरुष उससे कटै क्रि मत डरो, यह सपं नहीं दं, व्ह गेरी दही रं, तव 
वह डरा हुवा पुरूष यद सुन कर सपजन्य भयको होदरताहैग्रौर साथ दही कपना तथा 
मागनाभी छोड देता दै, सर्पञ्ञान कालमे शओ्रौर सर्पज्ञानके हट जनेके समयमे डोरीक्री 
८ वस्लस्थितिसे ) कोरे विशेषता ( भेदभाव ) तो नहीं थी, श्सी प्रकार यक्षं भी देख लेना 


[-३-1., 


नह्मतूत्रशङ्करमाष्यम्‌ । दधि०२। सुर ८ 


नम्‌ । सूच त्वविद्याक्रदिपितजीवप्राज्ञमेद्रपेक्त्ा योजयितव्यम्‌ । पकत्वेऽपि ह्यात्मविय- 
यस्थ पर्नस्य प्रायणावस्थायांः गेढव्यतिरिक्तास्तिन्वमात्रविचिकित्सनात्कतेत्वादिसंसा- 
रस्वभावानपाहनाच्च पूवस्य पर्यायस्य जीवविवयत्वमुत्येच्यते । उत्तरस्य तु धर्माद्य 
त्ययसंङोमनाल्पाक्ञविषयत्यमिति । ततश्च युक्ताञ्चिजीवपरमात्मकटपना । प्रधान- 
कटपनायां तु न वरप्रदानं न प्रष्नो न भ्रतिवचनमिति वेषम्यम्‌ ॥ ६॥ 


महद्र ॥ ७॥ 
यथा मदच्छुध्टः संस्थैः सत्तामान्नेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न नमेव वैदिकेऽपि भ्रयोगे- 


ऽभिधत्ते । श्ुदेरात्मा महान्परः ( का० >। ३। १० ) "महान्तं विभुमास्मानम्‌ ( का> 
१।२।२२ ), "वेदादमेनं पुरुषं महान्तम्‌? ( बे ३ । ८ ) इत्येवमाद्रावात्मशब्दप्रयोगा- 
दिभ्यो हेतुभ्यः । तथाव्यक्तशब्द्राऽपि न चदिङे प्रयोगे प्रघानमसिधातुमदहति । श्रतश्च 
नास्त्यानुमानिकस्य शञ्दवत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


२ चमसाधिकरणम्‌ । मु० ८१० 
चमसवदविशेषात्‌ ॥ = ॥ 


पुनरपि प्रध्रानवाद्यशब्दन्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याद । 
प्रशनः- कस्मात्‌ ? 


नादय । तव नो “न जायते प्रियते" इत्यादि उत्तर भी “येय प्रेते” इम अत्मासित्व प्रभका 
हो सक्रतादै। ज्रौर 'तयाणासेव? इम ऊमरकर मूचको तो जीवात्मा ओर धर्मात्मा अविद्या 
कल्पन भदकी अपेता सङ्गति कर लेनी चाहिये | ्मात्मविपयक प्रन एक होनेपर्‌ भी मरगा- 
वस्थामं देसे निग्न अ्राप्माका दोना मात्र सन्देह किये जानेस तथा उसक्रा कन्न अ्रादि सांसारिक 
सभावको न दानम प्रथम बरारके जीवविष्रयक्र प्रणनकी उव्ये्ता की जातीदहै, कन्तु बादका तो 
धमे श्रादिसे प्रथक्‌ सकीत्तन करनसे परमात्मविष्रयक होना सिद्ध होता हं, इमलिये (मूत्रख त्रि) 
ञ्रग्नि, जीव ओर परमाप्माकरी कल्पना युक्तियुक्त ही है | प्रधानकी कल्पना करनेमे तोन वरदान, न 
प्रन दहै; ओर न उत्तर दहै, इस तरह व्रिपमताद्ोनीदै॥ ६ ॥ 


मद्वच ॥ ७ ॥ 
मे महत्‌ शब्दको मांख्यलोग प्रकरतिकर प्रथमोसन्न सत्तामात्रे प्रयोग करने ह वही वैदिक 


प्रयोगमे नदीं कदा जाना है, कर्योकरि--शुद्धिस महान्‌ श्रास्सा पर-सृच्हैः(का० १।३। १०), 
(महान्‌ विभु श्रात्माकरोः ८ का० १।२।२२); भ इस महान्‌ पुरुषको जानता दू" (श्वे° ३।८) 
इत्यादि शरुतिमे ( महन्‌ शब्दके साय ) श्रत्मा शन्त्का प्रयोग किया गया ह, तथा श्रव्यक्त शब्द भी 
वैदिक प्रयोगम प्रधानको नहीं कह सकता रै, इसलिय भी म्मनुमानिक प्रधान शब्दप्रमाणावगम्य 
नहीं ॥ यह पहला अनुमा नक अधिकरण .समाप्त हुवा । 


२ चमसाधिकरणम्‌ । चु° ८-१० 


चमसद विशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


पिरि भी प्रधानवादी कहते ह किं प्रधानका श्रग्दष्व होना ठीक महीं | 
प्रर --कैसे १ 


भधि० २ सू० ८) भ्रथमाध्याये चतुथ; पादुः । २४१ 


उत्तरम--मन््रव्णन्‌--“श्रजामेकां लोहितशुङ्ककृष्णां बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः। 
अरजो हेाको जुपमाणाऽशुशने जह्येनं भुक्तभागामजाऽन्यः ( श्वे ४।५ ) इति । शन्न 
हिः मन्ते लाहितशुङ्करुष्णशब्र रजःसस्तमांस्यमिधीयन्ते । लाहितं रज! र्जनातमक- 
त्वात्‌ । शुक्रलं ससं पकाशव्मकत्यान्‌ । कृष्णं तम ॒श्रावरणात्मकत्वान । तण साम्याव- 
स्थाऽवयवधमंव्य पदि्यते लाहितशुककृष्णेति । न जायन इति चाजा स्यान्‌ , 'मृलयररृति- 
स्वि ङतिः' इत्यभ्युपगमात्‌ ¦ 
ग्रटनः--नन्वजाशबव्दश्छे(गधयां रूढः ? 
उन्तगम्‌- बाढम्‌ । सा नु रूडिग्हि नाश्रयितुं शक्या, विचाप्रकर णान्‌ । सा च बही 
प्रजास्तरशुगयान्विना जनयत । तां प्ररतिमज णकः परुषा जुषमासः परीयमाणः सवमानो 
वानुरोतं । नाम॑वाविच्यान्मन्वेनोपगम्य सुखी दुःख्वी मृदाऽहमित्यविवेक्रतया स्सरति। 
श्रन्यः पुनरजः पुर्पर उत्पन्नविवेकलाना षिर क्ता जान्यनां पद्रनि भुक्तभागां दलभोगापचर्गौ 
परिन्यजनि । मुच्यन इन्थयरः । नस्मातद्र तिमृल 4 प्रधानादिकल्पना क॑पिल्लानामिनि । 
प्रन्युनरम्‌--णवं प्राप्न चमः--नानेय मम्तेसा श्रनिमन्त्वं सास्यवादस्य शक्यमाश्रयिनमे । 
तद्य मन्तवः स्वानन्त्यैेण कवचिदपि वादं समथेथितुमुन्सहते। सवत्रापि यया 
कयाचिनकद यनया रजास्वादिसं पाद्नोपनत्तेः सास्यवाः राधि न इलि चिरात 
श्रारण षार पनात्रन । चमसवन । पथाह दर्याग्वनश्चमम उध्यवध्चःः { ० २। 


नर --मन्वग) नन ¶ तान 1, ठग --"प्रनक्र [1 ममःमसरून उस्न 4. ननःनी 
र्न. चनसोगृगा-मसाः न्प; 7 तर) नय क्रन्‌ र : ग्न जौ न्मा सर तिः; दग 
हे. शरीर 2 प्रत-यता चा जन (गा द (न. ग ५" य ग कुः [को श्न चश, ९५4० 
४ । २), रया गन्तम तपनि 1 सुतर कष्ण दन, क सन्य संग्दुमा वृ. = टद) कतृ जनरुण 
सलि ह किः मटरनग धव + नर्मन्‌ सनै ट्मान्ति+ द [कि उ: '५।५ ताम दरु, फो" + नभृन, 
कराना इलि द क कद स्यते, दषा ८. उन तनो युवा सार सुचस्धा+) 7 प 1-{- जनः अरा 
रक्मनात्मकरं धमान नादिन्‌ षणा--प्रकृने कलन ह| प्रक्रत श्रना ईसलिम ‡ [4 (६० ८न्न गीं 
टो-; वर्या मूल प्रकत वितनरि। लोषी ४ | , 
> 


प्रन---ग्रज ब्द तो व्रक्रीम प्रसिद्ध ह, 
उत्तर--ट यह ठाकर, उष रद्िक चाने नदा गि तवतो यट विदलत प्रक्रम द| 
वरह प्रकृत तीनो गुगोसे शकत बद्ुमी प्रजाया उन्न करना द, उस प्रवृनको ननन तन्ना दा णक 
प्रत-पुख्प सौनाग्ट्ता हं, अजानन -दमीक शन साक्रर स मुय, दुर्य, मट्‌ र रम प्रजन अनित्रक 
रूपमे पडा रहता है, फिर दसरा पर म-पृर्य प्ररमाप्ना विवेकजानयक्त निग सोकर दुसरे दकोष मुख 
भोगी दर्‌ प्रकरतिक्ोन््याग दना रै ग्र्थात्‌ मनः सनाद उर्मासन कपिलोकी त पान ग्रदि क कल्धना 
श्रतिमूला है | छं 
( इतना मागख्यत्रादाक्रा प्रण्नौत्ता ह, इमक्ा प्रनिममाध्रान ) 
्रथुत्तर--दइम प्रकार प्राप्त होनपर कहन है--रग मन्परो सास्य श्रुनमूलके ध पना मारया नही क 
सकत, यद्‌ मन्त्र स्वतन््रनासे किसी वादको समथन करन [लय तनर्‌ नहीं दोलाह, क्योकि 
सवेत खनामे जिस किसी मी कल्पनाम अजात होना समत्र होनस यहा रार्पत्राद्‌ ही अभिमत 
है इस प्रकार भिरेप निश्चायक, कारण नदीं भिनता टै, ("चमसवत्‌ नमसकरी तरह, जंन- 
“जिसका निल-छिद्र अ्रथत्‌ मुख नीचेकी ग्रोरद्ो ग्रौर वुभ्न-जडमूल ऊपरी ओर हो वहं चमस 


२४२ बरह्मसुत्रज्ञाङ्कर भाष्यम्‌ ( अरधि०२। ०६ 


२।३) इन्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्येणायं नामासो चमसोऽभिप्रोत इति न शक्यते 
निरूपयिनुम्‌। सवेत्ापि यथाकथं चिदवांग्विलत्वादिकदपनोपपत्तः । प्वमिदाप्य- 
विशेषो ऽजामेकामिन्यस्य सन्ञस्य । नासिमिन्मन्ते प्रघानमेवाजामिपर तेति शक्यते 
नियन्तुम्‌ । 
प्रशनः--तत्र त्‌ इद्‌ तचिद्युर णथ न्यवांम्विलश्चमम उध्वेवुध्नः इति वाक्यशोपाच्चमसविशेष- 
प्रलिपत्ति भंयनि । इह पुनः केयमजा परनिपत्तव्येति ? 
पत्युत्तरम्‌--च्रत्र व्रूमः 
ञ्यातिर्पक्रमा तु तथा द्यधीयत एके ॥ € ॥ 
परमे्वरादुत्पन्ना ज्योनिःप्रमुखा ते जोवक्ननन्तया चनर्विं्स्य भूतग्रामस्य प्ररति- 
मूतेयमजा पतिपत्तव्या । तशब्डोऽवधारणाथेः । भूनत्रयलत्तरवेयमजा दिक्ञेया न गुणत्रय 
कच्तणा । 
प्रयनः--कम्मन्‌ !? 
प्ररयुत्तरम--तथ्रादके शाग्िनम्नेनोवन्नानां परमंश्वगदुःपःत्तमाम्नाय तेषामेव गहिनादिरूप- 
तामामनान्त--भयद््‌गने गोहन रूप तजमस्तटःप यच्तुक्ल तरपा यत्छरःष्ण तन्न्नत्यः 
इनि । सान्प्रेवद तेजावन्नानि पन्यभिज्नायन्ने गेहितादिशब्दसामान्यान । रोदिनादरीनां 
च शब्दानां रूपविरेचेपु मुग्यन्वाद्धाक्तन्वाच्च गणविपयत्वस्य । श्रसंटिग्पेन सेदिग्धस्य 


६" (प्र० ‹।२।३), ह्म गन्तपे दस नाम्रा चमस ई इस प्रक्र स्वनन्त्रर्म निषूपगु 
नदी कर स, नर्यो सव स्थानम पिस स्वरू गी सनाचकम आओर मस होना सादिक कल्पना 
कर सकरन ४, र्सी प्करार्‌ “अजामेकां ररा मन्चस्य अजा शन्दम भी ई विरपना नदी दै, 
दहस गन्त्रम अरत्ना रान्यसे प्रतान द अ्रभ्मिन र इस नर्द निच्धय नीं क सकन ॥ ८॥ 
पृभ्न--वहां नौ "वद्‌ चमन रिरन्स्थानीं हे, नीची ओ्रोर हसक म॒खदह रौर ऊपर्वी प्रोर जदमूल दहं, इस 
प्रकारका यह -वमन दह 1 इस दरकारकः वाक्धशोपस विशेपकरा जान होता । यहां फिर अजा %ब्टस 
क्रिलको जानना चाद्य ! 
पषयत्तर-- यहां कट हः-- 
ज्योतिस्पक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ & ॥ 
परचेश्वगमं उदन ह, तनं अ्~्रन्न- । प्ममातव्राली, “ज्यानिः प्रभति चार प्रकारके मून" मूर्दोकी 
ध्रवतको अन्ना नानलैनी बादिय । सूत्र न्तुः शब्द निश्चयाथक्त द्‌ । तीन प्रकारक मूरतींक्र नच्तर्गोयल्लीको 
ही अनजा जाननी चादि, नकिः नच्च श्रादि नीन गगांक लक्तगत्राली | 
प्रश्न-- करन ! 
प्रयुत्तर--कोड शास्वावलि उन्दोग तज-ग्रप-अरन्नोको प्रःमेश्वग्स उतन्पनि मान कर -उर्ीका रोहित श्रादि 
रू" होना पड द--भप्रग्नका जौरक्तरूपटै क ननक्राटै, जी मुद स्पटहं वह्‌ जलका है 
छरीर जो काना स्यटं वह अन्नकारै।' उन्टीं नज, प्‌ शरीर रन्नोकी ग्रहं प्रत्यभिज्ञा की 
जानी ६, क्योकि ८ अत्रा मन्त्रह् लोहित~-शुक्र--कृषणा ्रौर ) रोहित श्रादि शब्द दोनोमि समान 
ही ई, रौर रोहि ग्रादि राद प्रभोग सूपविशेर्पोमे ही मुख्यतया होता है, तथा उनका गुगाविष्रयक्र ` 
होना गौग॒रूपते है । निश्चिन ज्ञानसे संदिभ्धज्ञानका निर्गाय होनाम्याय मनिजतिर्, वैसेद्ी 
यहां पर भी--्रह्मवादी लोग कहते है कि क्या इस संसारकरा कारा बहम! (े० १।१); 


भधि० २। सू० १०) प्रथमाध्याये चतुथः पादः । २७२ 


निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि ब्रह्मवादिनो वदन्ति । किंकारणं ब्रह्मः ( शवे 
१। १) इन्युपक्रस्य ते ध्यानयोगानुगता अप्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ 
( श्वे० १।३ ) इति पारमेश्वय।; शक्तेः समम्तज्गद्धिधायिन्या वाक्योपक्रमे ऽव- 
गमात्‌ । वाक्रयगेषेऽपि "मायां तु प्रति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ इति यो 
योनि योनिमधितिष्टव्येकः' ( श्वे० ४। २०, ११ ) इति च तस्या ण्वावगमान्न 
स्वतन्त्रा काचल्पकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रणास्नायत इति शक्यते वक्तम्‌ । 
पकर णात्त सव देवी शक्तिरव्याहतनामरूपा नामरूपयोः ° प्रागवम्थानेनाःप मन्ते 
रास्नायतं इत्यर्ये । तस्याश्च स्वविक्रारविषयेण चरूप्येण चं रूप्यमुक्तम ॥ ६ ॥ 


प्रनः--कथं पुनम्तेजोवन्नात्मनां चेरूष्येए िंरूपाजा पतिषन्तं शक्यते । यावता न तावन्त जो 
<वन्नेष्वनाक्तिरस्ति। नच तेजो$वन्नानां जातिश्चवगाद्‌ज्ात्तिनिमिक्तो ;प्यजाश 
समवनानि ? 
प्र्यत्तग्म-- प्रन उत्तरं पठनि-- 
कऋन्पनःपद््शाच्च सध्वादिवदपिरधः। १० ॥ 
नायश्रजाङ्कतनिथिनो ऽद्वा राव्द्‌ः | नाचि रागक: । 
प्रथन: नदि? 
पल्युनरम--कर्पनापदेशो ऽयम । श्रजारूपकच्लृ मिस्तेज ऽवन्नलत्तायाश्चराचरयोनेरप दिश्यते । 
यथाहि लाकं यदनन्दुया काचिदसा नाहिनगुक्रकरपवर्गा स्यादूवदुवकग सरूपव्रकरश 
चर, तां च कश्चि-जी जुपमागाऽनुशयीन. कर्चिच्चनां सुक्मागां ज्यान, 


टपर उक्त करक सवन व्रहावादा लोगो भकानानथित तावर श्रपनं गुणान स्प दु 
गगवानकी शक्ति दैम्वीः (श्वर १८), इम प्रक्र समय जगत्‌ क नाननान्ती परम्वरकरी 
शकि, याक्याग्भम देग्यी जानी द । वकयक्ञपय = ममायाक प्रक्रि जननी चिन श्रौर 
मटेश्वर व्रह्मक्रो मायी जानना -वादियं । -जो व्रह्ममन यनप्रामं यरधिघ्रता टीकर [वरगजमान 
होताः (रवऽ # | १०--५१ ), इम प्रक्रार उम शक्तिकां निश्चय होना टे, इमलिमन चना 
मन्यम प्रधान नामक को$ <मनन्च प्रकरुति षी नानी दं म सा कद्‌ सकरन, धकरसणावश गौ उसी 
प्मव्याक्रून नामसूपवाली दती शिक नाम ओर स्यम प्रथम मी स्थि गनेवाली २ गह 
मन्त्रन पटुतर दहंणसा कदा जाद | परार उर दैवी श्छिके अवन दिकारविपयकर तीन रूपोम तीन 


रूप द्रोना कह नच्िपादरै)॥ ६ ॥ 


प्रन--फिर कैमे नूज -ग्रप्‌ -अन्नन्मक तीन सपन तीन रूप्रवानी ्रजाको जाब सकन जव करित) अपू 


त्र अन्नम अक्षाकी अक्रान नदीं, नन, श्प श्रीर्‌ रन्नोकरौ उव्पत्ति मुनी गड ४. इ्मनिग 
नज अआदिकरे लियं उदस्त्तिनिमित्तरदिति रता शब्दका प्रयोग होना समव नर्हा £? 
प्रयुत्तर--रस कारण उत्तर पडा जाना ई-- 
किः क ट [क्य क क % 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ २०॥ 
यहां ्रजाकृनिनिमित्तक अना शब्द नदीं है, न यह श्रजा शब्द यौगिक हे । 
प्रन--तो क्थादे १ 
प्रुत्तर-- यहां काल्पनिक उयदेशनिमित्तक है, तेज-ग्रप्‌-ग्रन्नोके लच्तणवाली, चराचर जगत्‌के कारणारूपा 
्रजारूपकी कल्पना केकरा उर्देश दिया जता दै । जैसे लोकम स्वतन्त्रनासे कोद अरजा नामक 


२४५ नदा तूत्रश।कु भाध्यम । शअधि० २ । सूर १० 


एवमिथ्मपि नेजावन्नलक्तगा भूनप्र तिश्िवर्णा बहु सरूपं चराचग्लक्तणं विकाग्जाते 
जननि, श्रविदृा च न्जञ्नापभुञ्यने विदुषा च परिन्यञ्यरत इति। नचेद्‌- 
माशङ्धिनव्यस्तकः त्तत्रलाऽनुगोतेऽन्यो जहानीन्यतः कतेतरक्षमेदः पाग्माथिकः 
परेवानिष्ठः प्रष्नानीनि । नहीयं ततत्रज्ञमेदप्रनिपिपादेयिपा कितु बन्धमात्तव्यचस्था- 
प्रनिपिपादयिपा स्वपा । ध्रतिद्ं तु मेदमनुद्य वन्धमात्तव्यचम्था प्रनिपाद्यते । भेदस्त्‌ 
पाथिनिमिनो मिध्याज्ञानररिपना न पारमार्थिकः । "णका देवः सचभूतैषु गृधः 
सर्मव्यापी सर्भूनान्नगन्माः इत्यादिश्रत्तिम्यः । मध्वादिदन्‌ । यशा श््रादित्यस्या- 
मधुना मन्रुल्वपः ( क्रा २।१); वाचश्चाध्रेनाचनुल्यम्‌' ( चर” ५ ), द्य.लाकद्िना 
चान्चीनाम्ित्वम्‌' (ज० ८।२।६ ) इत्येवं जानोयकर कटप्यनं, णवाम मनजाया सज 
त्वं कदप्यन इत्यथः । नम्माद विराघस्न जा ऽचन्नप्यजारष्दप्रय।गस्य ॥ १० ॥ 


३ सरू्योपमग्रहाभिकररणम्‌ । म० १५ -१३ 
न मंस्योपसंग्रहादमि नानाभावादनिरष्छाच॥ १६१॥ 


एवं परिदिते ऽ्यज्ामन्तर पुनग्न्यस्मान्मन्तान्सरंस्यः प्रत्यव तिष्ठते । 
प्रएनः--'यस्मन्पञ्च च नजना श्क्राशश्च प्रतिनः | नम॑व मन्य आत्मान वद्ःच्रद्यातनाऽम्र- 


वक्री रौ ग्र कृष्ण चर्ण॑दःतती सनी र, ओर वहते व्रातवनवकितनी भया नमान सपक वर्सा 
आती रोतो ', कम प्रजा तक) कडु प्रत वक्गा धाल[ करके उसस्‌ ववया ग्ट द कर कनै 
भृ्गोगा द त्पकौ पद दना ९. चलत ना, उअ. प्रन मंक्तेमवदतये कान्‌ नगक म. 
प्रकत व पवर सकेयापात [नवाज समूद मानम्पन उन्प्र करता है । मर दुत्रन 
बरी ष्मा नोगट, सरीर ॐ वििढाच-- पगम ना त्द्‌ ठता द| इमम यद्रपर रट शक्रा 
नद्धौ करनी पन्न चि, ए, तोक्मः परकृतिम लीन ग्ट अर्‌ दमण ना डु द्रा रे, 
रसत्तिय नचनका भद्‌ तादिकदे यो (क दूमर्गेका अरमिगन ह) यदा सनेत्रज्ञ क मद्वने प्रनिपा्रन 
करतात प्रमि {नरा र, पन्न वन क्रौर मोत्तकरी उववह्याको प्रनिषादन कष्नाद | यनो 
प्रमद्धे द कि मदक [ह ऋ वन्ध श्रौर मानकर व्यतन्था की जानो ह, श्रीर वद्‌ मद नो उपाधि 
[निःभत्त नथा मिन्याजानङल्िति द, मन कि प्राममायिक, क्योकि वह णके दवे .पमास्मा 
स्वप्र शिर्यामि छवि कर ग्ना दै, सव्या पदै ज्रीर्‌ सव मूलका अअन्तगप्मा अननर्यामी है ( वृ 
५।- ), दइन्याद् श्रानेया ववासीनृन ४, त: मधु रादि नुल्य, जन "वह अआद्रिन्य मधन नपर मी 
देताग्राक्रा सन्‌ दै" (० ३।५) द्मौर इह नागी नो गायनी हं किन्नु उसको गाधकी कल्पना 
की गटैः (र< साप्‌ ) त्रीर ध्रीनोकः ्रथितकी कल्मनाकी गर्दै, जो कि ग्रथि नहीं है 
( त्रृ° ८।२।६ ) इम प्रकार कल्पनाकी जाः है. इसी प्रकार यहांर्भा जो अरजा नींद नथापि 
उमकरा ग्रजालकरा दाना कल्पना करी जानी रै. इनलिय नज, प्प्‌ शरीर ग्रन्नोप्र अज'तकी कल्पना 
करना विरोध नहीं ।॥ ६० ॥ यद्‌ दूलरा चममािकसणा समात्न हुवा । 


३ संग्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ । सू° ११.-१३ 
न संख्यापसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥ 


इम प्रकार अरजामन्तरमें खयडन किये जनिपर भी फिर श्रन्य मन््रते सांख्यवादी प्रवृत्त होते ईै- 
प्रन--“जेसते पांच पञ्चजन श्रीर्‌ अ्आक्राश प्रतिष्ठित दोन है, उसी सर्वव्यापक, स्व॑, श्रमृतस्वकूप, अविनाशी 


श्रधि०२। सू०११९) श्रथमाध्याये चतुथः पाद्रः । २७१ 


तम्‌ ( ब्र० ४।४।१७ ) इति । श्रस्मिन्मन्त्रे पञ्च पञ्चजना इति पञ्च संख्याविषयाऽपरा 
पञ्चसंख्या भूयते पञ्चशब्दहयदर्शनात्‌। त पते पञ पञचकाः प्चविशतिः संप- 
यन्ते । तथा पञ्चविशतिसंस्यया यावन्नः संख्येया श्ाकाङ्न्तवन्ते तावन्त्येव च 
तत्त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते--“मूलप्रक तिरविकृतिमेहदाद्याः प्रद्रतिविदतयः सत्त । 
षा उशकश्य विकारो न प्रकृतिन विकतिः पुरुपः" ( सांस्यका० ३) इति। तया 
श्रुतिप्रसिद्धया पञ्चविशतिसंस्यया तेपां स्मृतिप्रसिद्धानां प्चविशतितच्ानामुपसंग्र- 
हाद्पात ` पुनः श्चुतिमन्त्वमेव प्रध्रानादीनाम ? 

उत्तरम्‌-ततो ब्रमः--न संल्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां भ्रतिमच्व प्रन्याशा,कतंव्या । 

प्रएनः-- कस्मान्‌ 

उन्तरम्‌--नानाभावान । नाना दयनानि पञ्चविशतिस्तन्यानि । नेषां पन्वशः पञ्चशः साधारणो 
धर्मोऽस्ति, येन पल्चविशतेरन्तराने परः पञ्च पञ्चसंख्या निविशेरन. । नद्यकरनिव- 
न्परनमन्नरेण नानाभूतेषु दिन्वादिकाः संया निचिशन्ते।श्रथाच्येन पञ्चविशतिसंख्येवे- 
यमवयवद्रािण लच्यने, यथा "पन्च सत्त च वर्पाणि न ववर्ध शनक्रतुः' इनि द्वादशवा- 
विक्रादनात्रुप्रि कथयन्ति नद्ृदिति । दपि नापपद्यने। अयमेवाम्मिन्पत्ते दाधां यल्ल 
त्ेगाध्रयणीया स्यात्‌ । पश्या पन्चशय्दा जनशम्देन समस्कः पञ्चजना इति, पारिभा- 


नद्यो म मानिना (रर ४1६ 23 इस मन्त्रम `"पनस्व परञ्यजनाःः इम कार्‌ पच सख्या तिपरय- 
वाती दलरी पात स्या मुनी लनी द, कक्तं मन्वयढो पद्धशुन्द दस्त ह । य॑ दानां परनशच्य 
भनक पाव च्‌ ६ {त्सवः ५ । तन्न तन ह, नश्र्वस्नीतं नृल्यारा जनन रम्न्नेव-गिनें 
जानि न्न न दप्री प्राह्ः प्रीहं रत्व तरो दः सद ववाती समाना छन द-- मूल धरक्रति 
वितत व्दित्‌ उ. (करत 1 मदेन मद्व र अमद द्र तग अङ्गम पलि सन्मातेग्र य ७ ग्रकु व्रधनर 
विकि ४, पिर तन्मायाश्रोम कल ष्वद्य सनौर च करमाद्धिय तेथा मन भौर अनष 
अद्‌ पांवस्थूत नूलयरृषे तितत व 5 प्रर पर्वों भुस नकक्सी कलक प्रहरति ग्रीर नं 
उसका को$ विकार कायदे" ( सृता २) स्यादि | स ्ररिप्रनिद पचाम सख्यमि, मस्योके 
४ स्प्रनिप्रसिद्ध ( १1-2+ १६५२५ ) परवरय नात ग्र किय जानम पिर प्रधान अ्रादिर्यांका 
भ्रनिप्रमागानुक्त दोना प्रात दा ई ? । ¢ ` 
( यह सास्व्य्रादीकरा कना ह, टसा समाधान ) 
उत्तर--द्सलिये कहने ह॑ कि---यदा सस्या सम्म कश्नपर मी पनान्‌ आदिक श्रलिमच्छ दौनकी ओ्रागा 
नहीं करनी चादिनं | 
प्रन--कंप ! 
उत्तर--ग्रनेक दोनेसै, त पर्रम नसतो अनक दं, ठन वाका पच पचि दाना अरशत्‌ प्रचर्‌ नर्स्योसि 
पांचरे नस्रीका दोना यट रामन्य धम नदीं, जिम कारा पच्चामके वीनस पाच पच सर््याकरौ 
रखना पटे ओर जव राक ण्क्यस्स्यान दीनी तव तक अनत प्रिव आद सस्या नींद 
= सक्रनी | यदि कटा जाय कि यह परच्नीग सख्या दही अवेयवद्राग प्रनीन होती दे, जम--प्पंच रौर 
सात व्र तकर वर्प नदीं हुईं थी इस प्रकार १२ व तक व्रर्णान दौनको क्न ष्टुः, उसी प्रकार यहां 
भी दौ । यह पच्च भी ठीक नदीं, इम पत्तमे यही दोष दहै किं इसमे लक्षणा करनी पनी है । दूमय 
पञ्च शब्द" जन शब्दके साथ समास होकर 'पर्चजनाःः एेमा शब्द सिद्ध द्रौता है, क्योकि यह्‌ शब्द 
व्याक्ररणाविंपग्रक परिभाषा( सूत्रविशेष्र ) विहित स्वरसे एक पदक होना निश्चय होता है, तथा 


२४६ मह्यसूच्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० ३। सु ११ 


पिकेण॒ स्वरेतोकः पदत्वनि थात्‌ । प्रयागान्तरे च 'पचानां त्वा पञ्चजनानाम्‌ (तै० १ 
६।२।२) इत्येक वयेकस्पर्येकथिभक्िक्रत्वावगमात्‌। समस्तत्वा च न वीप्सा पञ्च पञ्चेति । 
नच पञ्चकद्वयग्रहणं पञ्च पर चेति । नच पञ्चसंख्याया एकस्याः पञ्चसं स्यया परया 
विशेषणं पञ्च पञ्चका इति । "उपसजेनस्य विशेधणेनासथोगाव्‌ । 

प्रश्नः--नन्वापञ्नपन्चसंस्याक्रा जना पव पुनः पल्बसंस्यया विशेष्यमाणाः पः्चवविशतिः भ्रत्ये- 
ष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपुद्य इति पञ्चविशतिषृलाः प्रतीयन्ते तद्वत्‌ 

उत्तरम्‌- नेति ब्रमः। युक्तं यत्पत्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिश्रायत्वात्कतीति सत्यां मेदाका- 
ङन्त्ायां पच पञ्चपूल्य इति विशेपणम्‌ । शद तु पञ्च जना इत्यादित ण्व मेदोपादाना- 
व्कतीत्यसत्यां मेदाकाङन्ञायां न पञ्च पत््बजना इति विशेषणं भवेत्‌ । भवरपीदं विशेषणा 
पञ्चसंख्याया पव भवेन, तत्र चोक्तो काषः । तस्मात्पञ््च पञ्चजना इति न पञ्न्वचि- 
शतितत्वाभिध्रायम्‌ । श्रतिरे काश्च न पञ्चविशातितच्वाभिप्रायम्‌। श्रतिरेङ्ां हि भवत्या 
त्माकाशाभ्यां पञ्चविशतिसंख्यायाः । श्रात्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रत्याधारत्वेन निदिष्टः । 
यस्मिन्निति सप्तमीसूनचितस्य "तमेव मन्य श्रात्मानम' हइस्यात्मन्वे नायुकषणात्‌ । श्राट्मा 
च चेतनः पुरुषः। स च पञ्चविशतावन्तगत पतेति न तस्थैवाधारन्वमाघेयत्व च 


परयोगान्तरमे " “पञ्चानां त्वा पञ चजनानाम्‌ (तै ६।६।२।२) 7 यहां पञ्च नन शब्दको एक पद, 
एक स्वर ग्र एक विभक्तिथुक्त दोना निशित कियाद, समास होनम पच ओर्‌ पां इम प्रकार 
द्वि रथंन देगा । तथा पांच ओर पाच इस तरद प्रहगा कना नी ठीक नदीं ( क्वा पाच ओर 
पचतो दस्दी द्योते) ग्रौरन एक पन्न मख्य; दूमरी पञ्चसख्याका पच पञ्चक एसा विशेषम्‌ है, 
कर्यो उपसं जन ग्रप्रवानका विंशेषयकरे साथ सयोग नहीं हो सकता ई॑। 
प्रशन~-पञ्चसस्याप्राि नटी फिर जव पाच संख्याक व्शिष्यदमितवतो रथ्दोदी जाच्ग, ज॑स पांत 
पृलियां पान जेगह र एमे कदने पर २५ पृलियां प्रतीत हो जानी है कमे ही यहां प्र भी प्रतीत हौ ? 
उत्तर--हम कदन ह किशह मी नदीं दो सकता है, कयोक्रि पांच पूली शन्दका सदायाथक हदोनस “क्रितनी 
ह इम प्रकार मदकौ ग्राकां्ता होनपर पञ्च शब्द परश्चपूनीका विशेषा होता है यह तो उचिन है, यहां 
तो "पाच जन दः इम प्रकार अ्रारम्भमे ही मेद सिद्ध होनेस *कितने है" इस प्रकार ग्राकां्ता न होने 
पर पञ्च शब्द पत्र जनक्रा विशेषण नदीं हो सकता है । अच्छ--यह पञ्च शब्द पञ्च संख्याका विशेषा 
दीद तो इसत पत्त ( अप्रधानक्रा विशेपणके साथ सयोग नदीं होता दहै इम प्रक्रार ) ऊपर दोष्र कष 
दिश्रा है । इसलिगयं मन्त्स्थ "पञ्च प्रञ्चजना' -ममे परच्चीस तरस्वोका श्रमिप्राय नहीं दौ सक्रता | ओर 
दूसरी बान यद है कि अतिरक--श्रधिक्रना दोनैमे मी यदा पच्वीस तर्च्वोका श्रभिप्राय नदीं है, क्योकि 
मन्त्रम ज्रात्मा ओ्रौर अ्राकराशके होनेम पच्चोस नच्वोसे श्रधिक हो जाने ६, यहां श्रात्माको स्थिर होनेके 
लिये अधाररूपमे निर्देश कियाहै, क्योकि "जिस्म इस प्रकार सममीविमक्तिद्राश सूचित ग्राम 
गन्दकरो (तमव मन्य श्रात्मानः वदास निय" है, यद श्रात्मा चेतन पुरुष दहै, वह तो पच्चीसमें 
प्रन्तगत्त है ही, इसम उसीकरा श्राधार होना श्रौर उसीक्रा श्रायेय होना बनना नदी । यदि श्रात्मा 
शब्दसे पदाथन्तर्को ग्रहगा करोगे तो पन्वीस त्वमे भिन्न सिद्ध होगा रौर यह तुम्हारे सिान्तके 
विरुद प्रसग होगा, तथा श्राकाशश् प्रतिछठितः" इस मन्नेमे पर्यीस तच्वोमे अन्तगत अकाश 


~~ ~~ ~ = र 


१--विशेपगा अ्रन्वय दै, श्रन्वय न होने हेतुको कहते ई- उपसर्जनस्येति । सब श्रप्रधान गौर्योका प्रधान 
विशेष्यके साथ अन्वय कहना चाहिये । गौर्णोका परर श्रन्वय करनेपर वाक्यमेद हो जाता ै--रज्ञप्रभा। † 


अधि० ३। सू० १२) भथमाध्याये चतुथ; पादः । । २४७ 


युज्यते । श्र्थान्तरपरिग्रहे च तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविर्दधः प्रसज्येत । तथा 
'ह्याक्राराश्च प्रतिष्ठितः" इत्यांकाशस्यापि पञ्चविशतावन्तशतस्य न पृथगुपादानं न्या- 
थ्यम्‌ । श्र्थान्तर परिग्रहे चोक्तं दूषणम्‌ । कथं च संस्यामातश्रवणे सत्यश्चुतानां पन्च- 
विशतितत्वानामुपसंग्रदः श्रतीयते । जनशब्दस्य तच्छेष्वरूदत्वात्‌ । श्र्थान्तरोपसंग्रे- 
ऽपिसंस्योपपतेः । 


प्रशनः- कथ तदि पञ्च पञ्चजना इति ? 

उनत्तरम--उच्यते- "दिक्संख्ये संक्ञायाम्‌ः ( पा० सू० २।१।५० ) इति विशेषणस्मरणात्सं्ञाया- 
मेव पञ्चशब्दस्य जनशन्देन समसि; । ततश्च रूढत्वाभिप्रायेशेव केचित्पञ्चजना नाम 
विवदयन्ते न सां ख्यततत्वाभिप्रायेण । ते कतीत्यस्यामाकाडल्लायां पुनः पञ्चेति प्रयुज्यते । 
पञ्चजना नाम ये केचित्ते च पञ्चेवेत्य्थः । सप्तयः सप्तेति यथा ॥ ११॥ 


प्रशनः--के पुनस्ते पञ्चजना नामेति ? 
उत्तरम्‌--तदुच्यते- 
। प्राणादयो वाक्यरोषात्‌ ॥ १२॥ 


यस्मिन्पर््च पञ्चजनाः इत्यत उन्तररिपन्मस्त्रे बरह्मम्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः पन्च 
निर्दिंणाः---'्रणस्य प्राणामुन चच्त प्रश्चत्त खत भारस्य श्रोत्रमन्नर्यान्नं मनसो चरे मनो विदु 
इति । तेऽज वक्यशपगताः संनिधानान्पञ्चजना विवत्यन्ते । 
प्रश्नः- कथं पूनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयागः ? 


0. # + + 9 ^ ति.) 


शब्दको प्रथक्‌ ग्रहा कृगना उचित न, यदि रकश शब्दस वस्वन्तर्का ग्रघ्या क्गीगं तो ( रभस 
प्रधिक दोना यष्ट ) मिद्धाननदानिरूप दोप कह दद्याद । रौर दूसरी ब्रात यहदहै कि सेख्यामात्र 
सुने जनपर न सुन ष्व पस्वीन नरस्य सग्रह होना किस प्रकाप्रीतद्ौ सक्ता है! क्योकि 
जन शब्द्‌ नसम प्रसिद्ध नीं दै, जन गन्दम वभ्तन्तरकरो ही ग्रहण करनेपर"मौ ( सरू्यय मर्ये) 
सख्या प्रतीत दती ह । 

परन--श्रच्छा तो बतग्रो "पतच पञ्चजनाः का क्या ग्रथ दै? 

उत्तर--'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌” ( ५० मू २।१।५० )” इम मूतरमे पञ्चरशन्दको , विरोपग्‌ माना है, 
इसलिये संक्चा थमे टी पञ्च शब्द्का जन शब्दक्र साथ समाम हुवा, °इस कारण यह परत्चजन. 
शब्द क्रिसी थमे रूढ है--प्रसिद्ध दै, इस अभिप्रायम दी को 'पत्चजनः इत नामम वितरचिन दै) 
न कि सांख्योँकर त्वौकर अभिप्रायम | वे प्रजन किननं ह इस प्रकार श्राकात्ता होनधर फिर पाच 
इस तरह प्रयोग क्रिया गया दै, अर्थान्‌ पत्चजनये जिनके नाम हैव पांचदह़्ीर, जैस सत्ति मात 
होते ह ॥ ११॥ 

परन--फिर वे पञ्चजन किनके नाम है! 

उत्तर--ग्रय यह कहते है 

प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 

'"यस्मिन्पर्च पञ्चजनाः० इसके ब्रादके मन्त्रमे बरह्मस्वरूपको निरूपणा केरनके लिये पांच 
प्रण॒ श्रादिर्योको निर्देश किया है, जसे--'प्राणस्य प्राण०' यहां य॒ सन्निहित दोनेमे वाक्यशेषे प्राप्त 
हवे प्राण भ्रादि पञ्चजन शब्दसे लिये जते ह | 

प्रल--फिर कैसे प्राण श्रादि्योभि जन शब्दका प्रयोग होता है! 


५८ अरहमसूत्रशाङ्करभोष्यम्‌ । ( अधि० ३ । सूत्र १२ 


उत्तरप्र-- तत्त्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः ए समने तु श्रसिद्ध तिक्रमे वाकष्यशेषवशात्पाणादय 
एव ब्रहीतव्या भवन्ति । जनसंबन्धारच प्राणादयो जनशव्दभाल्नो भन्ति । जनवच- 
नव्य पुरपरशब्दः प्राणेु प्रयुक्तः "ते वा एते पतच ब्रह्मयुदपाः' ( छा> ३।१३।६ ) इत्यत्र । 
श्राणो ह पिता प्रासो ह मानाः ( छा० ५।१५ १ ) इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । समासब्लाच्च 
समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धम । 


प्रशनः-- कथं पुनरसति प्रथमधयागे रूः शक्याधयितुम्‌ ? 

उत्तरम्‌--शक्याद्धिदादिवदित्याह । प्रसिद्धाथ॑संनिधाने ह्यप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः समभि. 
भ्यादारात्तद्धिपयो नियम्यते, यथा ^"उद्धिदरा यजेत "गूषं चिनत्ति' वेदिं कराति' इति । 
तथायमपि पञ्चजनशय्दः समासान्वाख्यानादवगतसंन्ञाभावः संज्ञाकार त्तौ वाच््यशेषस- 
मभिन्याहनेषु धराणादिथु वर्तिष्यते । कैम्चित्त देवाः पितरा गन्धां श्रसुरा रल्तांसि च 
पच पञ्चजना व्याख्याताः । अन्येष्च चत्वारो वर्णां निपादपन्चमाः परिगृहीताः । क- 
चिश्च “यत्पाञ्चजन्यया विशा (ऋ० स० ८।५३।७) इनि प्रजापरः प्रयागः पञ्चजनशः 
व्दस्य दश्यते । तत्परिग्रहेऽपीद न करिचिद्धिरोघधः । श्रचाग्रन्तु न पञ्चविशतेस्तर्या- 
नामिद `परतीतिरस्तीत्ये्वपरतया (्राणादयो वाक्यरे"गल्‌' इनि जगाद्‌ ॥ १२॥ 


उत्तर तस्रोमे ही क्यो जन शैष्दकरा प्रयोग दहो सकता है ¦ प्रसिद्धिका उल्सधन उभयपक्ष भमा न दोनेपर 
तो वाक्रयशेपवशते नग श्रादि ग्रहीन लेन ह, ्मौर जन शब्दकर साथ सम्बन्ध टोनस भो ( प्राग 
्रादि दही लिये जाने हं ) क्कि प्राग अ्रादि्योश्ा जन शम्द्क साथ योग नेना दै श्रौर जनवा्यी 
पृ शव्द मी गर्गो प्रयुक्त टै, जैमे--चवय पांच व्रह्मपुरुण दै" ( छा० ३।१३।१) प्रोरश्रागही 
पिनादहै ओर प्रमादी माता दहै ( ऋ ७।१५।१ ) । इत्यादि यट बाहयगा म्रन्थका 4चनरह। तथा 
समामत्रलमे भी (नजन सभुदायक्रा कूढ दोना विरद नँ होता है। 

परलन--दृले प्रयोग न डौ तपर जिर कस शूदिकोलेरक्नदहो? 

"उच्र--उ द्व्‌ आदिक गुल .ले गकन है, भसे “उ द्धिदूमे यज्ञ करे, गूपको कटना दै वेदी बनाया ई।' 
तथा यद्‌ ५ञ्चजन्‌ शव्द गी "दिक्सस्ये०' इम सूत्रदटारा समास परिधान दोनेसे संजञात्राचक्र प्रतीत 
होफर नामको ्आक्न्ता करा दतरा वक्यशेपमे प्राते प्राण अदिरयोभि प्रवर्त होनादै। कोई तो 
देव, पितर, गन्ध, ग्रसुर. श्चम्‌ यर पांच पन्चजन हन है इस प्रकार व्याख्यान कसेर । श्रौर 
लीर्गेनि तो चार वग अरर पाना निपाद इनका ग्रहणा करिया है| ग्रौर कहीं तो ध्यत्पार्चजन्यया 
विशा (ऋण म० ८५३1५) इम मन्त्रत जाक प्रस्नजन शब्दका प्रयोग दीखता रहै, प्रजा- 
परक ग्रहण क्ररनेसे भी यहा फ रिरोध नीं हा. है। आचार्यन तो यहां पर्वीस नस्ोकी प्नीति 
नहीं दोती दं इसलिय श्रागादयया चाक्रयशेषान्‌' प्सा कदा ॥ १२ ॥ 


१--्च्र हि यजेतेति यगेभ भावयरेदित्यथः । तथां चोद्धिदेनि तृतीय्रान्तपद यजिसामाना- 

धिकररयाद्‌ यागनाम स्यात्‌ 1" ‹ ` पव यथा सन्निहिनशज्ययुरोधेनो द्धित्पदं यागनाम- 
धेयमेव सन्निहितवाक्यशेषात्पञ्चजनशब्दः प्राणादि रूढ इति भाष्यार्थः । 

8 ( केगन्तकरपतरू०) 

भावाथः--यदां "यज्ञेतः इस धातुका ग्रथ दै यज्ञसे निष्यन्न करावे, तथा "उद्धिः यह तृती- 

यान शब्द यज्‌ धातुके साथ समन अधर होनेसे यक्ञका नाम होगा 1“. एवे जेते समीपोपस्थित यज्‌ 

धातुके अरनुरोधमे उद्धित्‌ पद यञ्करा नाम है, एवं समीपस्थ वाक्यशेपवलसे "पञ्चजन शब्द प्राण 

ग्रादिर्योमि रूढ-प्रसिद्ध ह यदह भाष्यका भावाथं है--वेदान्तकल्पतस । 


[ ~ ~ ~= ~~ ------- ~ =-= णनो, 


साघ० २। सू १२) प्रथम।भ्याये चतुथः पाद्‌: । गथ 


भर्नः--भवेयुस्तावत्पाणादयः पञ्चजना माध्यदिनानां येऽन्नं प्रासादिष्वामनन्ति। कारवनां तु 
, कथ प्राणादयः पन्चजना भवेयुर्यऽन्नं प्राणादिषु नामनन्तीति ? 
उखरम्‌--श्रत उत्तरं प्रटति- 


ज्योतिपेकेषामसस्यन्ने ॥ १३ ॥ 


श्रसत्यपि कारावानामन्ने ज्यातिषा तेणां पञ्चसंख्या पूर्येत । तेऽपि हि 'यम्मिन्पश्च 
पञ्चजनाः' इत्यतः पूवरिमन्ननने ब्रहमस्वरूयनिरूपणयिव ज्योतिरघीयते--' तदेवा ज्योतिषां 
ज्यानिः, इति । 
प्रषनः--कथं पुनरुभपेषामपि तुटप्वदिं .ज्योतिः वख्थमानं समानमन्त्रगतश्रा पञ्चसंख्यया 
कं गांचिद्गृ द्यते के षांचिन्नेति ! 
उत्तरम्‌--श्रप्तामे दादित्याह । माध्यंदिनानां हि समानमन्त्रपरितप्राणादिप्ठजनलाभान्ना 
स्मिन्मन्त्ान्तरपरिक्रे ज्यातिष्प्रपेक्ता भवति । नदलाभात्त कागधानां भवन्यपेश्षा । 
श्रयेल्तमेदाच्च समानेऽपि मन्ते ज्यात्तिषो ग्रहणाग्रहणे । यथा समान ऽस्यतिरात्र 
वचनभेदात्योडशिनो ब्रहणाग्रहणे नद्रत्‌ । तदेवं न तवच तिप्रसिद्धिः काचित 
धानविषरयास्ति स्भ्रतिन्याय्रप्रसिद्धी तु परिद्रिष्येते ॥ १३ ॥ 


प्रन--माष्पन्दिनी शन्वावाने जो पण अ्रादिर्योमिं अन्ने प्रन .दै उनक मतम प्रागा श्रादि पञ्चजन हो, 
किन्त कग्‌व शाम्बावले जो अर्को प्रा श्रादिर्मोम नही पन हई -उनकैः मतमे प्राण रादि पञ्चजन 
[किम प्रकर होगा , 

उत्तर--दभनिंय उत्तर पन हः- 


ज्यातिपेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 


कागवोका श्रतकर पाटन दोनपर नी -ज्खौतिःः न उन नोगगोक्री पञ्चसख्या पूरी हो जानेगी, ये 
भी भ्यरस्पिन्‌ पन्च पञ्चजना. ।` इनस प्रथम मन्त्रम ब्रह्मस्रूपक्रो निरूपप्रा कनके लिये पढ़ते ई . 
किश-- वह्‌ ब्रह्म ज्योनिर्योक्ती भी स्योत्तिदै।ः 
प्रन--दार्नो माध्यन्दिनी तरौर कार शखातवालोक्र समानमन्नगन पर्चमग्ध्यामे समानरूपसे पदा जनेनाला यह 
उपरतिः शब्द मसे व्रिसीकर मते अ्रहगा किशरा जाना है रौर किसीकः मतमे नदीं! 
उत्तर--ग्रपेन्ता अदने प्रहणद्ोनाहै श्रौ नहींभीहोनादहै, क्योकि माध्यन्दिनी शाम्वाव्रारलोकरः प्चमे तो 
समानमस्मे पदे हूते पांच प्राण अदि पञ्चजन शब्दम लिये जाह इसलियै इम मन्त्रान्तरपटित 
ञ्योतिः शब्दम उनक्रो ग्रपेन्ना नहीं होनी, शओ्रौर प्रा ्रादिर्योमि अन्न शच्धके ग्रहणा न शोनेस 
कारव शाखावा्लोक्रो रपेत्ता होनी है, अपेत्ताभेवमे द्री समान मन्त्रमे भी गयोतिः शन्दक्रा म्रहण भूमौर 
प्रप्रहणा होना है, जेते कि रातक्रा बीनना समान होनेप भी वचनभेदसे पोडशी यागक्रा ब्रह मौर 
ग्रप्रहण ष्टोता है, उसी प्रकार ग्रहां भी समम्ना चाहिये । इसनिये प्रधानक्रा विषरथ किसी श्रुतिमे 
प्रसिद्ध नीं है, इसका स्मृति अर न्यायमे प्रसिद्ध होना नो अगे खयडन करिया जावेगा ॥ १३॥ 
- यह तीसरा सख्योपसग्रहपिकरण समाप्त हो गया । 


२५० ब्रह्मसूत्रहञाङ्कर भाष्यम्‌ ( अथधि० ४ । सेत १४ 


४ कारणत्वाधिकरणम्‌ । सू १४-१५ 
करणत्वेन चाकाशादिषु यथान्यपद्विष्टाक्तः ॥ १४॥ 
प्रतिपादितं बश्मणां लक्षणम्‌ । प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं॑वेदान्तवाक्या- 
नाम्‌ । प्रतिपादितं च प्रधानस्याशब्दत्वम्‌ । तच्नद मपरमाशङ्ते-- न जन्मादिकारणत्वे ब्रह्मणो 
ब्रह्मविषयं बा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्तु शक्यम । 
प्ररनः-- कस्मान ? 
उत्तरम्‌--विगानद्शनात्‌ । श्रतिवेदान्तं ह्यन्यान्या सर णएटिरुपलम्यते क्मादिषेचिन्यात । 
तथाहि-- कचित्‌ “श्रात्मन श्राक्राशः समूतः' ( त० २। १) इत्याकाशादिका सशिणम्नायते । 
कनित्तजश्रादिका-- नत्तेजऽसृजनतः ( छा" ६।२। ३ ) इति । क्वचिरसपासादिका-- "स 
प्राणमसजत प्राणाच्तृद्धाम्‌? (घ ६ । ४) इति । क्वचिदक्रमेरोव लोकानामूत्पत्तिराम्नायते-- 
“स दर्मल्लिोकानसुजत । श्रम्भो मरीचीमरमापः (० उ०४।१९।२) इति। तथा 
क्वचिःख.पूर्विका पष्टिः पश्मते--श्रसद्वा इदमग्र अ।सीत्तना वै सदेजायतः ( ते° २।७ ) 
इति । शश्रसदेवेदमग्र श्रासीत्तत्सदासीत्तनसमभवत' ( द° २३।१६। १) इति च । 
क्वचिरसद्वारनिराकसर्णेन सतूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते-^तद्धेक श्रादुगसदेवेदमग्र आसीत्‌ 
इन्युपकरम्प कुतसर्नु खलु सौम्येवं स्यादिनि दोवाच कथमसतः सज्जायेतेति सखेव सोम्ये 
दमन्र ्र.सीन्‌" ८ छा० ६।२।१,२ ) इति । क्वचित्स्व्य॑कद केव व्याक्रिया जगता निगदयते-- 
४ रशन्वाधिकरणम्‌ । सू° १४. १५ 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाग्यपदिष्टोक्तः।। १४॥। 
त्रह्मका लन्तभा क्र दिया दै, वेदानणवाकर्योकी व्रह्मविधयक संगति समानरूसे लगा दी है, 
सौर प्रधानका शब्दध्रमासरहिन होना भी प्रनिपादन कर दिया । अरव यां दूसरी शका की जाती है-- 
, ब्रह्म जगत्‌क्री उसा अद्का काग्ण नींद सकता है, रौर न वेदान्तवाक्र्योकी ब्रह्मविपयक्र समान- 
रूपम सगति नग सकनी दै | 
प्रन--कृते ! 
उत्तर--विरोध देखे जानेस, क्योकि क्रम श्रादिी वेचित्रतासे प्रत्यक वेदान्तमं अन्शरन्य सृष्टि 
मिननी है, जमे--कदीं (“ग्रात्माम अकाश ~ न हूवा (तै० २। १) इस प्रकार श्राक्राश अदि 
क्रमते खि कही गदईदहै, ज्रीर कहीं तज शरदि करम्--जेन--“उसने तेजरूय ्रिको उयन्न कियाः 
(० ६।२।३), कीं प्राण श्रादिपूर्वक्र जन--"उसन प्राणकेः यन्न क्रिया, प्र णसे श्रद्धाको 
उन्न शिया (प्रण ६५); ओर कर्मतो विना क्रमते ही लोकोकी उत्पत्ति कदी गदै-- 
जैसे 'उमने इन लो्कोकरो रचा, फिर ग्रम्भ--- त्नमय शतरवले लोक, मेरीचि--पूधरिरर्णोपे म्याप्त 
प्रन्तरित्त नोक. मर-- मरण धमबलि मनुष्य श्री. श्रापः-- ग्रधिक्र जलवाले जलीय लोरकरोको उन्न 
किया? (े० उ० ४।१।२); कीं ग्रसदूध्रक सू प्रदी जाती है जेते--श्रारम्ममे श्रसत्‌ था, 
उससे सत्‌ उत्न्न हुवा ८ तै° २। ७ ); ग्रसत्‌ दी श्रम्भमे था, वह सतूरूप था, एेसा वह हो गया, 
( क्ा० ३। १६। १) इ्यादि, कदीं अ्रतद्वादको खरडन कर सद्रादपु्ैक सृष्टिकरी प्रतिज्ञा की जाती ह 
ैसे--“लोग कहते है कि शादि श्रसत्‌ ही थाः इस प्रकार श्रारम्भ कर दे सोम्य ! यह केसे हो सक्ता 
है कि श्रसतसे सत्‌ उयन्न हो, इसलिपरे प्रथम सत्‌ ही थाः ( क्ा० ६। २ १-र ), इत्यादि । श्चैर 
कदी सतः कर्सूपते जगतका बनना का गगरा है जेते श्रथम कायं जमत्‌ इत्यन्न नही हवा था, पीठे ,. 


भषि० ४ । सू° १४) भरथमाध्याये चतुथः पादः । २५१ 


"तदेवं तष्टीन्याङृतमासीन्लज्ञामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत (ज॒ १।४। ७ ) इति । पवमनेकधा 
विप्रतिपत्तर्वस्तुनि च विकल्पस्यायुपपरोभ वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता 
भ्याय्या । स्मतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति । 
्र्युल्तरम्‌--पव प्राप्ते वरमः- सत्यपि परतिवेदान्ते सृर्यमनेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्धारके बिगाने 
न खष्रि किंचिद्धिगानमस्ति । 
प्रष्नः-- कुतः ! 
परहयुत्तरम्‌--य थःव्यपदिष्टोक्तेः। यथाभूतो दयक स्मिन्वेरान्ते स्वैज्ञः सर्वेश्वरः सर्वत्मिको ऽद्वितीयः 
कारणत्वेन ध्य पदिष्रस्तथाभूत एव वेक्न्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते । तद्ययथा-- सत्यं 
शानमनन्ते ब्रह्मः ( ते० २। १) इति । श्रत्र तावज्क्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण 
कामयिदत्ववचतेन चेतनं बह्म न्यरूपयदपर प्रयोज्यत्वेनेश्वरं कार णमव्रवीत्‌ । 
तद्धिषप्येशेव परेणात्मशन्देन शरीरादिकोशपरंपग्या चान्तरनुप्रतरेशनेन सर्वषामन्तः 
प्रत्यगात्मानं निरधारयत्‌ । "बहू स्यां प्रजायेयः ( तै० २। ६) इति चात्मविषयेण 
वटुमवनानुशंसनेन सृ उ्गमानानां विकाराणां सष्रूरमदमभाषत । तथा “वं सवैम- 
खजन । यदिदं किंच ( ते० २।६) इति समस्नजगतसरष्टिनिर्देचेन प.क्सृषटेरद्धिती- 
यं सखश्रारमाचष्टे । नद यल्लक्तगं च्रद्म कारणुन्बेन विक्षतं तट्लघ्षणमेवान्यत्रापि 
विश्ञायते-- "सदेव खोम्येदमय्र आसीदेक मेवादितीयम्‌, (तदैत्तत बहु स्यां पजाये- 
येति । तचेजोऽन्रूजतः ८ छा० ६। \।५,३ ) इति । तथा शश्राल्मा वा इदमेक एवाग्र 
नामह्पात्मक जगत्‌ बनाः ( व्रृ० १।४। ७); इन प्रकर ग्रनेक प्रकारस निप्रतिपत्ति-- (तिष्ट क्न) 
होती दै, एक वस्तुने दैवा वर डैः छमा पिकरलम क्रान उक्िन नरी) इसकिय वेदान्नवाक्य, जो 
( ब्रह्मकरो }) जगत्‌क्रा करारा होना बोध क्रगनेवाले है, न्यवयुक्त नरह दो सकन | .स्प्रति ज्रौर न्याय्का 
प्रसिद्धिस तो क्ाग्गान्तरका ग्रहणा करना उचिगदहोनादहै। 
( इतना पृवैपक्तीका प्रण्नोत्तर है, इसका प्रतिसमाधान ) 
* पर्युत्तर--इस प्रकार प्रास होगेपर कहन है-प्रसयेक वेदान्नमे उसन्न क्रिये जानेवलि श्राकराश श्रादिर्यम्‌ क्रम 
्दिद्राग। विगेष होनेपर भी सटा ब्रह्मम विरोध नदीं होना दै । 
 प्रशन--केमे 
्रसयत्तर--जैमा उपदेश क्रिया गधरा वैमेही कथन क्रिया जाता दै | एक वेदान्तवाक्यमे जिम स्वरूपवाला मवश्ञ, 
सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक--ग्रदधितीय इस प्रकार कारणारूपमे उपदेश क्रिया यया दै उस स्वरूपत्राला 
ही अन्य वदान्त मी उपदेश किया जाता है, जैः- "वह मघ, ज्ञान, अनन ब्रह्म है" ( तै° 
२। १ इ्यादि । यहां इस श्रुतिवाक्यने ज्ञान शब्दम जरी ब्रहधतिपयक अन्य कामना कैरनेव,ले 
वचनसे ब्रह्मको चैतनल्का निर्देश करता हुवा स्वनन्त्ररूपुसे ईश्वरो कारणा बतलाया, तथा ब्रह्म 
विषयक ही दूसरे श्रात्मा शब्दम शरीरदिर्योँके कोशपरभ्पराम मीनर्‌ अनुप्रवेश करनके कार्या 
स्वव्यापक श्माप्माको सवन्तर्यामी होना निश्चय किया | श्रौर “यै ग्रनेक हो जाः ( ते : । &). 
यहां आरमविषयक्र श्रनेक होने कथन करनमे उलन्न हवै विकारोका खषा अह्मे अभिन्न होना 
बतलाया, तथा भ्य जो कुक है सबको उयन्न किया: ( तै २।२), यहां यद शति समग्र 
जगतुकी सृष्ठिको निर्देश करनेसे सृष्टे पृष श्रद्धितीय सखष्टा परपात्माको बतलाती हे । इसलिये यहा 
जिस नक्तणयुक्त ब्रह्म कारणलूपसे जाना गया है वदी लक्तेणयुक्त ब्रह्म अन्यत्र भी जाना जाता है, 
जैसे--हे यम्य ! श्रादिमं एक अरद्धितीवःखत्‌ दी था उक्षे विचार किया कि मै अनेक यो जाँ | 


, २ मह्मतूत्रशाङ्कुर भाध्यम्‌ । ( अधि० ४। सुर १४ , 


सीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ । स शल्तत लाकान्न सजैः ( पे उ० ४।१।१,२ ) इति 
च । प्वजातीयकस्य क!रणस्वरूपनिरूपण वरस्य वाक्य जातस्य प्रतिबेवान्तमविगी 
ताधंत्वान्‌ । का्रविषयं तु विगानं द्यते क््वचिद्‌ाकाशादिका सृष्टिः क्यवित्तेजश्ना- 
दिङेत्येवे जातीयक्रम्‌ । नच का्ैविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदान्तेष्यनि 
गीनमधिगम्यमानमविवक्तिते भवितुमदहंतीति शक्यते वक्तुम्‌ । अतिप्रसङ्गात्‌ 
समाधास्यति चाचार्यः कार्थविषमपि विगान “न वियदश्रुतेः" ( त्र सू० २।३।९ ) 
इत्य।रभ्य । भवेदपि क्रथस्य विगीतत्यमप्तिपाद्यत्वात्‌ । नह्ययं सष्स्यादिप्रपश्ः 
प्रतिपिपाःयिषिनः । नहि नत्पतिबद्धः कशिनित्पुरुषार्थां दश्यते श्वयते या । नच 
कटययित शक्यते, उपक्रमापसंहागाभ्यां तत्र तत्र बह्मविषयेर्वाक्येः साक्मे रवाक्रथ- 
ताया गम्बमानन्वान्‌ । दर्शति च सृप्छ्वादिथप वस्य ब्रह्मप्रतिषल्यथताम--शश्रन्नेन 
1म्य शुक्रनापो मूलमन्विच्क्राद्धिः साम्य शृद्गन सन्मूलमन्विच्छ" ( काण ६।८।४ ) 
इति । म्नृदादिदठान्तेश्च क्यस्य क्राग्णेनामेदं वदित "खृष्ख्यादिप्रप्ः श्राव्यत 
इति गम्यते । नथा च सम्प्रदायविद वदन्ति-"मृदलादविस्फुलिङ्गाद्ैः 
मष्टियां चोादिताऽन्यथा । उपायः साऽवनाराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ 
( मागद्र° ३५ १५ ) इनि । बद्मपति प्रत्तिप्रतिश्द्धः तु फलं ध्रयतं-- ्रह्मविदा 
नोनि परम्‌ ` ( न०२।१) "तरति शाकमात्मविनलः ८ छूा० ७।१।३) (तमेव 
तत्र उमने नञजक्रो उन्न क्रिया । छ. १।२। १३), तथा श्ग्रादिमै णक श्रात्माह्ी 
थी शरीर कु नहीं धा उसने परिचार किया कि नोककोको वना ( दर उ० 4 १। १२), 
हयादि, इन प्रर कसार सर्पो निका करनेवाने वक्ोंका प्रक व्रदन्यमे विगेध नदीं 
पटता है) कवितिपयक िरोधनो दैवा जानां जैन-- की अ्राक्श अदि कम्‌ सौर कदी तेज 
रादि क्रमन सरणि स्वी जानौ है। कापरविपयक विरोधम सव वेदारन्तोमिं अविन्द जायमान कारणा 
ब्द्मभी विव्न्ति। नहीं दौ वद्र पन नदीं कद मकल, कर्योकिं इमम ग्न्य दोर्पोका 
, प्रसङ्खं दोगा. अआआचःय च्यामर्म वयद्श्चुतेः' ( ब्र° सृ०२।३। ६) यदास अ्मारम्भ कर 
कायविधय्रक विरोधा भो सम रिग । अच्छा -ऋयविष्रयक विरोधो तौ दरौन दो, क्योकि 
इत सृष्टि श्रादि प्रपञ्चक प्रसि न करना अर्भाष्टनदींहै, न इस प्रपञ्चम्‌ सम्बद्ध होना कदं 
पुक्पाथ देवा वा सुना गधरा ई. ग्रौरने इसकी +त्पना कर सकन दो, क्योकि उपक्रम ज्रौर उपसं- 
हारम वहा २ ब्रह्मविपयक वाकर्थीकम- ( सृष्टि ग्रादि प्रपञ्चङगी ) एकवाक्यताको ज्ञान होता दै, 
पेदान्नवाकेय भ्ष्ट्याद प्रभत्चकरो व्रह्मज्ञन कनक जिय दिखाता दह, जपत्र--ण्ह सौग्प्र | अननल्य 
शृङ्गं कार्यम जलकर कारको जानो, जनक क गरम तजके कारको तानो, ओओौर तंजरूप का्यसे सन्‌ 
मूल क्रार्णक्रो जान" (छ > ६।८।५।३-या( र । श्र इस व्राक्यन पृथ मिनट दिके द्टान्तोसे कार्यका 
कारके साय ्रभेद धरलपुदन.करनेकः लि, य सूषटयादि प्रपञ्च सुनाया जाता है एसा प्रतीत होता 
देः शरीर सम्प्रदाय धमकरो जानतवाले वृद्ध पुच्य कहते हं कि--ममिटटी, लोहे सुवं ज्रौर श्रभनिकरी 
चिनगान शआदि होने क्रमा मद सृष्टि अन्यथार्‌ कदी गड द, यही जगन्‌ ब्रह्मार्ममाववलिका साधनं 
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-स्वभकी बति प्रतिदिन मिथ्या प्रनीन होनी ह इत मिथ्यात्वे प्रतीतिम वहम दू इम प्रकार प्रत्यभिज्ञा करिये 
जनेवलि द्रष्टं मी नाना्वक। प्रसङ्गं होगा, इसलिय् कदतं ईं--श्नतिप्रक्षगादिति-रत्नप्रमा । 

त्थ आर्दिके विर्दध ज्ञानसे विशेप्ररूपसे बतलये जाने वाले धट श्रादि पदा्थोमे भी विद्ध .. 

बुद्धिका प्रसङ्ग होगा--श्रानन्दगिरीय न्यायनिर्णय । । ॐ. 








मि मभरम 


 अधि० ४ । सू १४) प्रथमाध्याये चतुथः पादः! ` २५३ 


विदित्वा ऽतिमुत्युमेति' ( इ्े० २।८ ) इति । प्रत्य वगमं खेदं कलम्‌ । “तत्त्वमसि 
इत्यसंसार्थात्मत्वप्रतिपखौ सत्यां सं सार्यत्मित्वब्यावृत्तेः ॥ १४ ॥ 
प्रष्नः--यत्युनः कारशदिषयं विगानं दशितम्‌--श्रसद्चा श्वमग्र आसीत्‌ इत्यादि तत्परिद्ते 
उपरम्‌ ? 
भ्रत्यु्तरम्‌-अत्रोच्यते- 
समाकषात्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रसद्वा इदमच्च श्रासीत्‌” ( तै० २।७ ) इति नाच्रासन्निरातक कारणत्वेन श्राव्यते । 
यतः “्सन्नेव स भवति । श्रसदृब्र्येति वेद चेन्‌ । श्रस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो 
विदुः, इत्यसद्वादापवादेनास्तित्दलल्षणं ब्रह्यान्नमयादिकीशपरम्परया प्रत्यगात्माने निर्धय 
सोऽकामयत इति तमेव प्रतं समाकृष्य ` सप्रषद्नां सष्टि = तस्मारद्ावयित्या (तत्सत्यमि 
व्याचक्तेः इति चोपसंहत्य (तदत्येषः छोको भवतिः इति तस्मिन्नेव प्रदतेऽथें 
ग्छोकमिमसदादग्नि--श्रसद्धा इदमग्र श्राषीत्‌ ` हति । यदि त्वसम्निरात्मकम 
स्मिर्दछलोके ऽ्भिप्रेयेत ततो ऽन्यसमाक्षणेऽन्यस्योदादरणादसंबद्धं वांक्यमापचेत । तस्मा- 
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हे, इसलिये प्रतिपादनीय ब्रह्मते कोई मेद-विरोध नहीं हे" ( °मागृद्ध° ३।१५ ) इत्यादि । तथा 
ब्रह्मज्ञान होनेका फल तो सुना जाता हैः- 
“भव्रह्मको जाननेवाला कस्याग॒को प्रा होता है ( तै २।१ )* ““ग्रात्माक्रो जाननेवाला शोक्रसे 
पारदो जानादहै (ह° ७।१।३)ः “उसी ब्ह्मक्रो जान कर भृब्युसे पार होतादहै"( शवे 
३।८् )` इम प्रकार यह्‌ फन तो प्रत्त विदित शता दै । श्रौर “तत्त्वमसि” इस तरद 
परनमारी श्रप्पकरा बोवदौ जानैपर भंमारी जीप्रप्मस्व हट जातादै॥ १४॥ 


प्रन--ग्रौर जो कारणविषयकर विरोध दिखाया था कि श्सद्वा इदमग्र श्रासीत" इययादि, उसका परिाग 
होना चहिये ए 


प्त्युत्तर--ग्मवर यहा कहा जाता हैः- 


सम।कपांत्‌ ॥ १५ ॥ 


'ग्रादिम अरस था' ( ते० २।७ ), यहां सत्तारहिन निगत्मक्र अवस्तुकौ कारणख्पमे नदीं सुनाय 
हे, कयो कि--“जो ब्रह्म नहीं १ एसा मानना दहै वह ग्रभावरूप अमत्‌--नषटहीदह्ो जतादहै, श्रीरनजो 
"ब्रह्म है" एेसामनादहै उमे दी विद्ररनन सन्त--मावस्य शरेष्ठ माननेरः ( ते ३।६); इस प्रर 
प्रसद्रादको निराकरण ऋर अररिसर लक्तगव्राले ब्रह्मकरो अन्नमग्र यादि कोर्णोकी परभ्परामे सकवन्यापक 
प्मत्मा निस््वित कर “सो ऽक्रामयत'' यहांसे उसी प्रजृत तिषयको खींच कर समग्र प्रपञ्चयुक्तं सृष्टिक 
उचयत्ति उसी त्रक्षसे होती है यह सुना कर "वह श्रात्मा सत्य है' एेसा उपसंहार (समानि) कर ग्नक्षविषरयक 

यह भी श्लोक है" इसे उसी प्रक्रत बह्षके विपरयमे इस श्लोकको उदादरणरूपसे पेश करत हैँ कि- 
"सृष्टिक ग्मारम्भमे श्रसत्‌ थाः इत्यादि । 

यदि सत्तारहित निरस्मकत अवस्तुका इस श्लोके भ्रभिप्रायं होता तो भ्रन्ं किसीके समाकषशं 

° € श्रनुवत्तैन ) मे प्न्य किसीके उदाहरण देनेमे वाक्य सम्बद्ध हो जतै, ˆ इम कारण नामरूपात्मक 

, उन्न वस्तु विषय ही प्रायः सत्‌ शण्दसे प्रसिद्ध होता दै, इसलिये उत्पत्ति न दहोनैकी श्रपेच्धासे सुष्टिसे 


ज यथावन जक कनिका दितिजेन यायिय िोेभम ि-भ प्फ । 1) 1 


१---यद मन्त्र म मयदभक्योपनिषदमे है श्नौर न मुरडकर्मे, श्नन्यत्र कदींका प्रतीत होता है--ध्मयुवादकः । 








२५४ अहासुत्रशङ्करभाध्यम्‌ । ( अधि० ४ । सूत्र १४ 


श्रामरूपव्यारृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्ष्दः प्रसिद्ध इति तद्धधाकरणामावायेशषया श्रागुत्पेः 
सदेध ॒ब्रह्मासदिवासीदिल्युपच्यते । पपेव “श्रसदेवेद्मग्र आसीत्‌” । ( छा २।०६।१ ) 
इत्यत्रापि योजना । 'तत्सदासीत्‌" इति समाक्षेशात्‌ । श्रत्यन्ताभावाम्युपगमे हि तत्सदासी 
दिति किं समारष्येत । ्ाहुरसदेवेदमनश्र श्रसीतः ८ छा ६।२।१ ) शइत्यच्रापि न 
श्ुत्यन्तराभिप्रायेशायमेकीयमतोपन्यासः । क्रियायामिव वस्तुनि विकरपस्थासंमवात्‌ । 
तस्माच तिपरिग्ररीतसत्पक्तराव्ययिवायं मन्दमतिपरिकस्पितस्यासत्पस्षस्योपन्यस्य निरासं 
इति दष्टयम्‌ । "तद्धेषं त्हीव्यारनमासीत्‌" ( ब० १४।७ ) इस्यश्रापि न निरभ्य्ञस्य जगतो 
व्याकरणं कथ्यते, "स पथ इद प्रविष्ट श्रानवायेभ्यः' इत्यध्य्तस्य व्याङ्तकार्याचुप्रवेशि 
त्वेन समाकर्यान्‌ । निरध्यत्ते उयाकरणारयुपगमे हानन्तरेण प्ररुतावलम्बिना स दइत्यनेन 
सर्यनाम्ना कः कार्यानुप्रवेरित्येन समाकृष्येत । चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेऽनुप्रवेश 
शरूयते । भ्रविष्टस्य चेतनत्वश्र रणात्‌ “पश्येश्चक्त : श्गवज्धोच्च॑ मन्वानो मनः" इति । अपिवच 
यादटशमिधमदत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियत पवमादिस्मऽपीति 
गम्यते । रष्टविपरीतकट्पनाचुपपत्तेः । भश्रुत्यन्तरमपि 'शनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि" ( क्ा० ६।३।२ ) इति साध्यश्ञामेव जगतो व्याक्रियां दर्शयति । व्याक्रियत 


इत्यपि क्यकरीरि लकारः सस्येव परमेश्वरे भ्याक्वरि सौकयंमपेद्य द्रष्टव्यः । यथा लयते 
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पहले विद्यमान ब्रह्म भी अरविद्यमानसा था इस प्रकार उपचार ( मान लेना) होतादै, श्रौर यदी 
योजना 'प्रादिमे श्रसत्‌दहीथाः ( क्षा० ३।१६।१); यहां भी लगानी चादिये, क्योकि वह बह्म 
विद्यमान थाः इस प्रकार प्रथमस्थानसे श्रनुकर्षणा ( ्रनुतव्रत्ति ) किया जाता है। श्रत्यन्ताभावको स्वीकार 
करने पर श्वह्‌ सन्‌ था इससे किसको अनुकर्षण करने श्रर्थात्‌ल्ञे रते रौर “लोग कहते दईं कि 
श्रादिमे असत्‌ ददीथाः ( क्ा० ६।२।१), यहां भी श्रुयन्तरकरे श्रमिप्रायसे किसी एक श्रसद्रादं मतक्रा 
उल्लेख नहीं है, क्योकि वस्तुमे क्रियाके समान विकल्प नदीं होतादह। इस कारण श्रतिद्राय ब्रह्य 
किये हवे सदन्त दृढताके लिये ही अल्प बुद्धिवार्लोकी कल्पना च्रिये हुवे अ्रसद्वाद पच्तको दिखा कर 
खरडन करिया गया है ईस प्रकरार देख लेना चाहिये । (तत्र ग्रह जगत्‌ उयत्तिरहित थाः (बु° १।४।७); 
यहां भी किक्षी श्रष्यच् श्रथिष्ठाताकरे विना जगतूका उत्पन्न होना नदीं कहा जता रहै, क्योकि "वह ह्न 
सिरसे लेकर नखरे ग्रग्रभाग पर्यन्त प्रविष्ट हो रहा है 1" र्म उलन हुवे जगत्‌ रूप कायैमे अनुप्रवेश 
करता है, इस प्रकार ब्रह्मको ग्रधिष्ठावृवेन अनुकर्षण किया है । यदि श्रष्य्रत्त ( सञ्चालक ) रहित 
उत्पत्तिको मनै तो समीय ही ऊपर कदे हुवे त्रेष्रयको संकेत करनेवाला "संवह" धह सवैनाम- 
वाचक शब्द कग जगूरमे श्रनुप्रमेश करनवलेरूपसे करिते अनुकरण करता अथीत्‌ ले अता? चेतन 
द्मरमाक्रा ही शरीरम अनुप्रवेश मुना जाता दै, क्योकि प्रवेश करनेवलेका ही चेतन होना सुना गया है, - 
ज "देखनेवाली अख, सुरनेवाला कान रौर मनन करनेवाला मन है" इत्यादि । श्रौर दूसरी बात 
यह है कि श्राज कल जेता यह नामह्पसे .उसन्न दौनेवाला जगत्‌ शअ्रध्यक्तवुक्त ही उ्यन्न होता है वैसे ही 
ग्रादि सृष्टिकाले भी साध्यच्त जगत्‌ उयन्न हवा था यह निर्श्वय होता है. क्योकि देखी हुई चीजकी 
विपरीत कल्पना नही कर सकते, ओर श्चवयन्तरक्रा भी प्रमाय हे कि--इस जीवसूप भ्रात्मासे श्रनुपरवेश 
कर नाम ओर ल्पक्रो उलन्न कक › ( क्षा० ६।३।२ ), इस तरह श्रुति जगतूक्री सृष्टिक साध्यत्त ही 
व्रतलातीं दै । “व्याक्रियते क्रियापद कर्मकरत्तीमे प्रयय होकर बना हे, ग्याकत्तौ--उतादक 
परमेश्वरके होनेपर दही सौक्य--तरलसरूपसे करना देखा जाता है, जसे काटनेवाले पुरुषके पूर्व | 
विद्यमान होनेपर ही कहा जाता है कि-- यह खेत ्वय--्रवने ्राष ही केट्ता है, श्रथवौ यहे लकार 


अथि० ४ । घू० १६) , प्रथमाध्याये चतुः पादः । २५ 


केदारः स्वयमेवेति सत्येव "प्के लषितरि । यता कर्मरयेवेष लकारो ऽर्थाह्िष्तं कर्तारम- 
वेद्य द्रष्टडपध्रः । यथ। गम्यते चम इति ॥ १५॥ 


५ बालाक्यपिकरशम्‌। सु° १६-१८ 
जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


कोौषीतक्गिब्राह्मणे बालाक्यजातशश्चसंबदि श्यते--“यो वै बालाक पतेषां पुरुषाणां 
कर्तां यस्य वेतत्कमे स वेदितव्यः ( कौ० जा० ४।१६ ) इति । तत्र जीवो वेदितब्यत्वे 
नोपदिश्यत उत घुख्यः प्राण॒ उत परमत्मेति विशयः । 

प्रश्नः--कि तावत्प्रा्ठम्‌ ? 

उत्तरम्‌--प्राण इति । 

पश्नः--कूतः ! 

उत्तरम्‌-“यस्य वैततकम' इति वणान । परिस्पन्दलक्तणस्य च कर्मणः प्राणाध- 
यत्वात्‌ । वाक्षशेषे च “श्र यारिमन्गास॒ पवैकध। भवतिः इति प्राणशब्द शंनात्‌ । प्राणशम्द 
स्य च भरुसख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌ । ये चेते पुरस्ताद्वालाकिना शश्रादित्ये पुरुषश्चन्द्रमसि पुरुष 
इत्येवमादयः पुरुषा निरदिष्टास्तेषामपि भवति प्राणः कर्ता भराणुबस्थाविशेषत्वादादित्यादिषे 


कम ( [2०५५९ १५९ } मै है जो अथे निर्देश कयि हूवे काको अपेच्वा कर देख लेने योग्य द 
जेसे-अाममे जाम जाता हं ( एेसा कहने पर जानेवाला कर्ता का होना प्रतीत होता है ) ॥ १५॥ यह 
चौथा कारणस्वाधिकरख समाप हो गया । 


ालाक्यधिकरणम्‌ । सु १६ १८ 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


कौशीतकी मा्मणमे बालाकिं यौर दमजातशयुके सेवादमे सुना जाता है-- दि बानाके ! ब्रह 
जो इन पुरषोंका कत्ता हे, भौर जिसका यह कमं है वह जानने योग्य रै" ˆ ( कौ० ब्रा०,४। ९६ ) 
इत्यादि । अरब यां सन्देह होता है कि क्या बयं जीवास्माको जानने योग्य रूपसे उपदेश किया है? 
अथवा मुख्य प्राणकरो ! अथवा परमात्माको ! 


प्रन--तो किसकी प्राप्ति है! 

उत्तर--प्राणकी टै । 

प्रन--केसे १ 

उन्तर--जिसका यह कम ह एेसा सुना जाता है, क्योकि इधर उघर भ्रमण करन इस लकेयुकत 
कर्मका द्माधीर प्राणा ही है, वाक्यशेषरमे भी--"दसकेः ्रनन्तर हसी प्रीगमे एक हो जाता है|: हइसमे 
मी प्राण शब्द देखा गया है, श्रौर प्राय शम्द मुख्य प्राणमे्प्रसिद्ध मी है । शरीर जो पहिले बालाकिने 
“सूम जो पुरुष है भौर चन्द्रमामे जो तुर है ।` इत्यादि पुर्पोको निदेश क्रिया है उनका भी कर्ता 

„ प्राणा हो सकता है, क्योकि भ्रादिव्य श्रादि देवगण भी प्रार्णोके श्रवस्थाविशेषवले होते ह, तथा ष्व 

एक देव कौनसा ह १ वह एक प्राण ह्म है एेसा कहा जाता है ( ब० ३।६।६), प्रकार 
प्राङ्घ ही श्रुलन्तरमे भी प्रसिद्ध हे । ग्रथवा यहां जीवको ही जानने योग्य सूपे उपदेश किथा है, क्योकि 


[रिरि 





१--क "पृक" दसा पाठ मिनता है--अयुषादक । 


०४६ ह्मतूत्रशाद्कर भाष्यम्‌ । ( भधि० ४। सु° १६ 


वतारनाम्‌ । (कसम पको देव इते प्राण॒ इति सख ब्रह्म त्यदित्याचक्षते" ( बू ३।६।९ ) शति 
श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः जीवो वायि वेदिनव्यतयोपदिश्यते । तस्यापि धर्माधमेलद्तणं कमे 
शक्यते श्रा उयितुम्‌ भयस्य वैतत्कमे" इति। सोऽपि भोक्तत्वाद्धोगोपकरण 7{तानाेतेषां 
पुरुषाणां कर्तापपद्यते । वाक्य राषे च जीवलिङ्गमवगम्थते । यत्कारणं वेदितव्यतयोपन्यस्त- 
स्थ पुरुषाणां कर्तुवंदनायोपेत बलाकि प्रति बुबोधयिषुरजातशच्चः सुप्तं पुखषमामन्छयामन्त्र- 
शशब्दाश्रवणव्पराणादीनामभोकूत्वं प्रतिबोध्य यण्टिघातोत्थानात्माणादिव्यतिरिक्तं जीन भोक्तारं 
प्रतिबोधयति । तथा परस्तादपि जीव लिङ्गमवगम्यते-- "तद्यथा श्रष्टी स्वेशदक्ते यथावा 
स्वाः श्रष्ठिनं भुञन्त्येवमेवेष धक्ञात्मेतैरात्मभियङ्कते पवमेवेत श्चात्मरान पतमात्मान भुञ्जन्ति" 
( कौ० व्रा० ४ । २० ) इति । प्रा गश्चतत्वा च जीवस्योपपन्नं श्राणशब्यत्वम्‌ । तस्माज्जीषसुख्य 
प्राणयोरन्यतर इ ग्रहणीयो न परमेश्व गः, तल्लिङ्गानवगमादिति । 
प्रतयुत्तरम्‌-पवं प्राप्ते ब्रूमः--पश्मेभ्वः एवायमेतेषां पुरुषाणां कर्ना स्यात्‌ । 
व्रशनः-- कस्मात्‌ ! 
पर्युत्तरम्‌--उपक्रमसामर्थ्यात । इद हि बलाकिरजातशत्रुण। सदर ्रह्म ते व्रवाणि' इति संववि- 
तमुषचक्रमे । स च कतिचिरादित्यायधिकग्णान युरुयानमुस्यन्रह्मरण्टिभाज उक्न्वा 
तृष्णीं बभूत । तमजातशन्रः शृषाये स्वतु मा संवारा ब्रह्मते बरवाणि" इत्यभुख्य- 
ब्रह्मवादितयापोद्य तत्कर्नारमन्यं बेदितव्यनयोपचिक्तेप । यरि सो ऽप्यमुख्यत्र प्रष्ठ 
भार्‌ स्यादुपक्रमो ब्राध्येन । नस्मात्परमेश्वर पवाय भवितुमदेति । कर्ैन्धं चेते 


"यस्य वेलकम" इममे उम‡$ भी धर्म-ग्रभम लच्तगयुक्त कर्मो सुना सकने ह । वद जीत्रास्मा भी 
भोक्ता दने भोर्गोकरे साधनरूप इन परश्योका क्ता दो सक्ता है, ओर वृक्यशेषमे भी जीवात्माका 
चिह्ध पाथा जारे, कराण कि जानने योग्यरूपम बतलधे हमे पुर्पाका क्तौ जीवास्माको जाननेके 
जिय उपस्थित हुन बानाक्तिको जान करनेकी कामना करनवाला ग्रजातशत्र॒ सोन हुवे 
पुरुपफो धुन! कर बुनात्र हूते स्म्बोधनको न सुननेके काग्ण प्राण श्रादिर्योको अभोक्चृत्त 
तरता कर डडकी चोटसत पुख्प्रको उदनेसे प्राग आदिम भिन्न भोक्ता जीवाप्मको बोध कगत है, 
तथा नादके वाक्ये भी जीवात्माका चिह्न प्रतीत है, जैस--प्रधान पुस्प धघरका स्वामी ग्रपने नौकरद्रारा 
नाये हुवे वृस्तर््रोको भोग करन हं, अथवा जैन श्रपने कुटुम्बी बन्धु शव्युत्रगे स्वामीफे आआश्रयसे जीते 
है, इसी प्रकार यह प्रजात्मा जीव भोगकर साधन सूत आदि प्रकरशम भोगक्ररतादहै, एेमही य सूर 
रादि जीवात्माके अश्चयर वि अदि प्रदगा कर जीत |° ( कोण ब्रा० ४। २०), इत्यादि | प्राण 
वआाश्क होनेम जीवाप्माक्रा प्राण शब्दम कः, आना उचित है, इसलिम जीव गओ्रौर मुख्यप्रागा इन दोर्नोमे 
णकरका ग्रदगा करना चाह्वय, परमेश्वरका नदी, क्योकि बह्मचिह् प्रतीन नदीं होना हे। । 

( इतना पृ पत्ती द्म प्रश्नोत्तर है; व सिद्धानीका समावाने , 

्रपयत्तर--इम प्रकर प्राति द्ानेप९ कटन है--परपेः द्र दी इन पुरपोकरा क्तौ है ) 

प्रन--केस ए 

परयुत्त--्ररम्भमामध्यन, यहां वालाकि श्रजातशनुके साथ नुमे जह्मकरो कहता हुः यह संवाद करेको 

गया, वह मर्या दिस्थ अरमुख्यमे ब्रह्मद करनेवाले कतिपय पुरर्पोको बना कर चुप हो गया । उसे 

अजातशतुने -कतुम म्ूट न कटो, तुमं ब्रहमकरो कहना द इस प्रकर ्रमुख्यको ब्रह्म कहन सूपते निन्दा 
कर उनको उदयन्न करनेवाले किसी श्रन्यका ज्ञातव्यतया संकेत किया | यवि वह शअभुख्यमे बह 
दृष्टि करनेवाला हवा तो उपक्रम बाधित होता, इसलिये परमेरवर ही यह हो सक्रता हे। इने 
पुरुपोका कत्त होना भी परमेश्वरके ग्रतिरिक्त अन्य किसीको स्परतन्त्राते कल्पना नहीं कर सकते 


रषि ५ । तू १६) प्रथमाध्याये चतुथः पाद्‌: । २१७ 


पुरषाणां न परमेश्य दन्यस्य स्वातन्त्येणाशकरपते । “यस्य चैतत्कर्म" इतथपि नायं 
चरिस्यन्दलक्षणस्य धर्माधमेलक् पस्य वा कमणो निरदृशः । तयोरन्यनरस्याप्यप्ररत- 
त्वात । ्रसंशब्दितत्वाश्च । नापि पुरषाणामर्यं निर्दृशः । पतेषां पुरुषां कर्तेत्येष 
तेषां निर्दिषत्वात्‌ । लिङ्गवचनविगाना च । "नापि पुख्यविष्यस्य करोत्यथस्य क्रिथा- 
कलस्य वायं निर्दराः, क्वैशब्देनैव तयोरुपात्त्यात्‌ । पारि शेष्यात्मत्यक्षसंनिदितै 
जगत्स्नाम्नैन च्ग्देन निदिंश्यते । क्रियत इति च तदेव जगत्कर्म । 


प्रश्नः-- ननु जगद्रप्यप्ररूतमसंशण्डितं च ? 
प्रतयु्तप्म--सत्यमेतन्‌ । तथाप्यसति विशेषोपादनि साधारगो नार्थ 1 संनिधानेन सनिषिनवस्तु- 


मात्रस्याग्रं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌ । विशेसं निधानाभावात्‌ । 
पूयेत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुष्‌।रा विशेषो पाटानादवि रोपित जगदेषेहो पादीयन 
इति गम्प्रते । पतदुक्तं भयति -यर पतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभृ तानां कर्ता, 
किमनेन वि रेषेणा, यस्य ङत्स्नमेव जगरविशेयितं कर्मति । वाशब्द पके शात्रच्द्धि- 
श्रकतैत्व्धाबुस्यथः। ये बल.किना ब्रह्मरयाभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामनब्रह्मत्व 


धजिसका ग्रह कम हे" यह वचन शी गमनशील प्रागकरो ग्रथपा धम-ग्रष्पमे नक्तगायुक्त जी प्रास्मारे क्म॑को 
निर्दश नी करना है, तर्योकिं इन रोनोमं किसौ एका उपक्रम नदी किया गयाहै, श्रौरन इन दोर्नोक 
विषयमे कुद कहा गया है, यह निर्दश पुरुपोका भी नीं है, कर्योकि-- (इन पुर्पोका कन्तौः इतना ही 
उनक्रो निर्देश करिया है। श्रौ (*पतन्कर्म" मे नपुमकर लिङ्ग तथा एकवनन है, श्रौर "पुरुषां कत्ता 
मे पुरलिद्ध तथा ब्टु्रनन हे टसलिय) लिद्ध नथा वचनोकरं विरोधहोनस भी- (यहं निर्देश श्रादिल्यादि 
पुर्पोका नहो हे) ज्रौरन पुस्तिपयक (करानि -म क्या प्रथत ग्रथना [क्रियाफलका 
निर्यश दै, करोकि "कर्ताः शल्दर दी दन दोनो करोति क्रिया श्रथक्र श्रौर [्रियाफलनक्रा प्रण 
हो जाता है ८ अन्यथा पुनरक्तिं होती ); परिशेष प्रप्यत्चरूपन समीपोपन्थिनं जगत्‌को सवेनामवाचकर 


"एतत्‌ शब्दय निर्देश श्यै, वदी जगनूरूप कमं "किया जार्ता हैः इम [क्रयापदम शीत दौः 


जाता है। 


प्रन-- जगत्‌ भी तो प्रकृत न था ओरौर न इसके विषयमे बुद् कहा गया था ? 
प्रयुनर--यहे टीक है, तथापि किसी विशेषकर ग्रहण न होनेपर सामान्य अ्रथप समापरनाक कारण समापर्थ 


वस्तुमान गह निर्देशे, क्रिसी विशेष वम्नुफा नीं कर्यो यना करे विशेष वरस्तु समीपमे 
पस्थित नही है, प्रटले तो जगत एकदे शमं रहनेवालं श्रादिप्यारि ,स्पोक्ा तिंशेषरूपम शर्मा 
क्रिया, इमनिय कला अविशिष्ट साधारणां जगन्‌करादी लियः जनना पर्न लीना दहै. अभिप्राय 
यह है कि--जो जग्‌ऊॐ एकदे शस्थ इन श्रादिष्यादि पुर्पोक्रा क्तो क, यटा विशेगरूपम कदनेका 
श्रभिप्राव क्यारै,? यद वह टे करं विशेषम्पम नही करे हती मम्पृग री जगत्‌ करमदै यह 
सिद्ध होता है। श्यस्य घा एतत्कर्म मे ओ वाशब्द है वह एकटगम्थ पुर्यो करचतवको 
हृटानेके लिये 2 | श्रौर ब्ालाकिने जिन पुर्पोको ब्रह्मत्वक्रे अभिप्रायमे कोत्तन किया टै उनको 


ति 1 कक ॥ किक [के ॥ षि 1 नी 


१--पुर्पोक्रा उत्यादक कत्तौका काम करना यह ग्रथ ह, करनाका अथ उन्न करना ८, उत्पत्तिका फलन 


पुरपोका जन्म टै ( एतत्कर्म भ ) कर्मशब्द इन दोनोमिसे एकका वाचक टो जाय इसलिये कहन ईै-- 
नापीति--र्त्मप्रभा । 


॥ चके, 


२४८ गद्यतूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अकि० ५। तू १७. 


ख्यापनाय धिरोषो पादानप्‌ । पव ब्राह्मयापरिवाजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां 
जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरश्च सर्मजगतः कर्तां सर्वचेवान्ते- 
इउवधारितः ॥ १६॥ 

जीव्रधुख्धप्राशलिङ्गान्नेति चंततद्रधार्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रश्नः--प्रथ यदुक्तं वाक्रप्रशेगताज्जीवलिङ्गान्म ख्यप्राशलिङ्गाश्च तयोरेवान्यतरस्येद प्रहा 
न्याय्यं न परमेष्वरस्येति । तत्परिदतेव्यम्‌ ? 
पत्युत्तरम्‌--श्रत्रोच्यते-- परित चतत्‌ "नोपासातेविध्यादाथितत्वादिह तयोगातः ( प्रः सू 
१।१।३१) इत्यच्र । जिषिध ह्यत्रोपासनमेव सति प्रसज्येत जीवोपासनं मख्यग्राणो 
पसानं ब्रह्मापासन चति । न चेतन्न्याययम्‌ । उपक्रमोपसहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य 
क्यस्यावगम्यते । तच्रोपक्रमस्य तावदूब्रह्मविषयत्वं दशितम्‌ । उषसहारस्यापि 
निरतिशयफलश्चरवणादब्रह्मविषयत्वं दश्यते -“सर्वान्पाप्मनो ऽपदत्य सर्वेषां च भूतानां 
भेष्ठ्य स्वाराज्यमाधिपत्यं पयति य पर्वं बेद' इति । 
श्रष्नः-- नन्वेवं सति प्रतदेनवाक्यनिरयिनवेदमपि वाक्रश्रं निर्णयित ? 
भरस्युत्तरम्‌-न निर्यिते । “यस्य वेतत्कमे' इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्धारितत्वात्‌ । 
तस्मादन्न जीवमुख्यप्राराशङ्का पुनस्त्पद्यमाना निवत्थते । प्राणशब्दो ऽपि ब्ह्मविषथो 


्न्रह्मत्व सिद्ध करनके लिये पुरुपपदको विशेषरूपसे प्रह किया, इस प्रकार भव्राक्मण- 
धरित्राजकन्यायसे सामान्य तथा विशेषरूप देतुर््रोम जगतकरे कत्तीको श्ञातव्यरूपसे उपदेश किया 
है, परमेश्वर तो सम्पृणां जगतृकरा कर्ता है, सब्र वेदान्तो एेसा निर्णय किया है ॥ १६॥ 


जीवग्रुख्यप्राणलिङ्गान्नेति वेत्तद्रयाख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रन-ज्रौर यजो कटा था कि वाक्यशेषस्थ जीवलिङ्गं ओर मुख्यप्राणलिङ्खसे इन्दी दोरनोमिं एकका यहां 
ग्रहणा करनां उचित है, परमेश्वग्का नही, श्सका परिहार करना चादधिये ! 

प्रयुत्तर--ग्रत्र यहां कहा जाता है--इसका परिहार “नोपासात्रैविध्या० (न०्षु० १।१।२३१) 
यहांपर कर दिया है। इस सूत्रम तीन प्रकारकी उपासना है, सी अवस्थामे तो जीवोपासन, 
मुख्य॒प्राणोपुासन ओर ब्रह्मोपासनका भी प्रसङ्ग होगा| यद उचित नदीं है, क्योकि उपक्रम 
रौर उपरहारसे यह वाक्य ब्रह्मविघयक दही प्रतीत होता है, उपक्रमका तो त्रह्मविश्रयस्व 
होना दिखा दिवा है, उपसहारका भी श्रतिशयफल सुने जनिसे यह ब्रह्मविष्रकक ही 
दीखता है, असे--"जो ब्रह्मको ईम प्रकार जानता है वह सब पापोंको नाश कर सत्र भूरतौके 
ष्ठ स्वर्गीय राज्यकरे अ्ाधिपत्यको प्राप्त करल्ेता है । 

प्रन--यदि एेसा है तो पतर्दनके वाक्यनि्श॑यसे इत वाक्यका भी निर्णय हं, जावेगा १ 

प्घयुत्तर-- नहीं निर्सय होता है, योक '"यस्य वैतत्कमः इस वाक्यक्रो वहां ब्रह्मदिषयत्वरूपसे निश्चय 
नदीं जिया है, इसलिये यहां जीव अरर मुख्थप्राणका सन्देह फिर उठा था वह हटाया जाता है। 
प्राण शब्द भी ब्रह्मविषयक देखा गया हं, जेसे--^हे सोम्य ! यह मन पयम वधा हवा है ( क्षा 
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--ब्ह्मणोको लिलाना चाहिये श्रौर सन्यासीको भी, यहां बराह्मण शब्द सन्यासीकां वाचक नष्ठीं है चाहे 
वह सन्यासी नाह्मण ही हो, क्योकि यहां साधारणसूपसे ब्राह्मण शब्द कदा गया है श्रौर संन्यासीको 
विशेषरूपे कदा दै, इस प्रकार साधारण अर विशेषरूपे कनेक! नाम रै- ब्ह्मणपरिवाजकम्याय- 

| अलवादक । 


अधि % २। पुर १८) प्रथमाध्याये चतुथः पादः । २४६ 


दष्टः श्राणकन्धने हि सोस्य मनः ( का० ६। ८ । २ ) इत्यत्र । जीवलिङ्गंमप्युपकर 
मो पसद्ारयोतरह्यवियत्वादमेदामिग्रायेण योञजयितबयम्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्यां तु जेमिनिः प्रशनव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ 


अपिच नैवात्र विवदितव्यं जीवध्रधाने वेव वाक्यं स्याद्‌ब्रह्मप्रधानं वेति । यतो ऽन्यार्थं 
जीवपगमरश ब्रह्मप्रति श्स्यथंमस्मिन्वाक्ये जेमिनिराचा्यो मन्यते । 

प्रशनः--कसर्मात ? 

प्रयु रम-प्रज्ञव्यास्यानाभ्याम्‌ । प्रभ्नस्तावत्सु्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिन्यतिरिक्ते जीवे 
प्रतिबोधिते पुनजीवनत्यतिरिक्तविधयो दश्यते कदेय पतद्‌ बालाके पुरुषो ऽशयिष 
क्त वा पतवभूत्कुत पतदागात्‌, ( कौ० ्ा० ४। १६ , इति । ध्रतिक्वनमपि यद्‌। 
सुप्तः स्वप्नं न कथचन पश्यत्यथास्मिन्ध्राण पलेकधा भवति, इत्यादि "पनस्मादात्मनः 
प्राणां यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते भ्राणोभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" ( क व्रा ४। ५०) 
इति च । सुु्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव पकतां गच्छति । परस्माश्च ब्रह्मणः 
भ्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । नस्माद्यत्रास्य जीदस्य नि.संबोधना- 
स्व रछतारूपः स्वाप उपाधिजनितबिशेषविज्ञानरषिते म्बरू्प, यतस्तद्श्रशरूपमा- 
गमनं. सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया भ्रायित इति गम्यते " श पियेवमेके शाखिनो 
वाजसनेयिन ऽस्मिन्नेव बालाक्ष्यजानशश्रसंवादे स्पण्र विज्ञानमयशष्देन जीवमाम्ना- 
य तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति-- य एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैय तदामूत्कुत 


६ ।प८। २). यहापर। उपक्रम श्रौर उपसहारमे ब्रह्मके विप्रय लने जोवनिङ्गको भी श्रमे 
दराभिप्रायसे सङ्गति लगा लेनी चाहिय ॥ १७ ॥ 
श्नन्याथं तु जमिनिः प्रश्नव्याख्यानाम्यामपि चैवमेके । ४८ ॥ 
वूसरी ब्रात यह है कि यटा जीशरप्रभान यह वाक्य है अथवा बह्मप्रतानश्वाक्य ह इत प्रकार वित्राद 
नदीं करना चाहिय, क्योकि अन्धाय अर्थान्‌ ब्रह्मजानक निमत्त इम व।क्यमे जीपक्रै पगमशक्रो „ गमिनिः 
° आचा मानतंरई। 
प्न-- कैम ! ह 
प्रयु क--प्रश्न रौर व्याख्यानस, प्रश्न तो यदै कि भोये हुव पुस्पक्रो जगनेसे प्राय अ्मादिमे भिघ्न 
जीवरात्माको निश्चय करानपर फिर जीवरातिरिक्त विषय देखा जाना है, वथाः--् बाला ! या 
पुष कहा सोया थ। ग्रौर यह कटा था तथा बह कान यादि ^ ( कौौ° व्र।ऽ ४।१६ ) उत्त 
भी यह हे कि--“जन्र यह सोता हुवा पुस्प किसी स्वरो नहीं देस ह "च ईसमे प्राणा एक 
हो जता हैष" हपगदि, ओर फिर इमी श्राप्माम प्राग पनेर म्थार्बोम प्रनिष्टित होते हं, तब 
पर्णो देव ग्रौर देर्वीनि लोक प्रनिष्ठिन होतेह ( कौरत्रा० ५८० ), र्यादि नुपुति कानमे 
परत्रह्मके साथ जीव एकताक्रो प्राप्त हो जनताहै, श्रौर परब्रह्म टी प्रायं श्रादि जगत्‌ उदन्त होत 
ह यह वेदान्तकी ,म्यदा है, इसलिये जहा इत जीवकी निःसबोधता- विशेष बुद्धिरहिन होना 
स्वच्छना--मिमेलस्म सुधुति होनी है मौर ज्र इसका स्वरूप उगाधिमे उत्सन्न दवे विशेष जानमे 
गहित हो जाता है. श्रौर जहांमे ८ श्रवियाके कारणा फिर लोकमि ) परमाप्मारे स्वरूपत अरष्ट लेना 


रूपं श्ागमन होता है एेमे परमात्माको गरहा ज्ञातभ्यरूपस सुनाश्रा दै ग्रह प्रतीन होनादहै। 
पमौर दूतरी बात गह ह कि कोई वाजसनेयी शास्वावले इसी बालाकि श्रौर श्रजाताश्के सेवादमे 


२६९० भक्षसूतरजञाङ्करमाप्यम्‌ ( भधि० ६। पृ० १६ 


पतदागान्‌' ( शु० २।१।१६६) इति प्रप्ने । प्रतिवयनेऽपि भ्य पवोऽन्तह चयं 

आकाशस्तस्मिर्शेते' इति । आकाशगष्दश्च परमारपनि भयुक्तः “दशोऽस्मिल्न्तरा- 

काशः" ( छा० ८ । › । १ ) इत्यत्र । "सर्वं पत श्चात्मनो व्युश्चरम्ति" इति बोपाधि- 

मनामासनामन्यतो उयुच्चरणमामनन्तः परमात्मानमेव काररात्वेनामनन्तीति 

गम्यते । प्राणनिगकरणस्थापि सुषुप्तपुरुषोत्थापनेन भाणादिव्यतिरिक्तोपदेशो 

ऽभयुख्चयः ॥ १८ ॥ 

६ वाक्यान्वयाधिक्रणम्‌ । १६-- २२ 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 

बृहदारण्यके मेत्रेयी्राह्म तेऽघीशते--न वा श्रे पत्युः कामायः--दइट्युपक्रम्य “न 
वा श्रे सवस्य कामाय स्य प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मा 
वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यो मेन्रेय्यात्मनो वा श्रे दशनेन 
वरेन मत्या विजनेनेदं सर्य॒॑षिदितम्‌' (ब्र० ४।५।६) इति। तच्रैतद्दिचिकि- 
त्स्यते-किं विज्ञानात्मेवायं दण्व्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणोपदिश्यत  ध्रादोस्वित्परमा- 
तमेति ? 


` त १) 1) 0) 


स्टरूपपे विज्ञानमय शब्दमे जीवको पद कर जीवात्मासे भिन्न परमात्माको पत है--*जो ग्रह विज्ञानमय 
पुरुप है वह कां था रौर वह कासे श्राया या? (च्रू० २।१।१६),येदो प्रश्न, इनके दौ उन्तर 
भी ईं--ष्टदयके ग्रन्दर जो यह्‌ अकाश दै उसमे यह सोता ह। यहां श्रकाश शब्द्‌ परमारमपि प्रयुक्त 
हुवा दै, जम (इस ब्रह्मपुरमे ददर अन्तराकाश दैः (चछ ८।१।१) यह्‌ । तथा च्य सव जीव 
परमात्मा, करण भ्रमण करनं ह |` ,उपाचिवाले अ्मत्मारग्रोक्रा अन्य निमित्तसे श्रमग्‌ करना इस प्रकार 
पदृते हूत परमात्माको दी काग्गारूपसे पदृने ह एेसा विदित होता है, १ सोते हूवे पुरुपकरो जगानेसे प्राणका 
हटाया जाना भी प्राण श्रादिसे मिन परमात्माका उपदेश ग्रभ्युय~-म्रथौत्‌ देलन्तर है । य पांचवां 
मालाक्यधिकरण समाप्त हुवा | 


६ बाक्यान्वयाधिकरणम्‌ । १8९--२२ 
न वाक्यान्वयत्‌ । १६ ॥ 

बृदृदारयकरके भेत्रेयी्राह्मगामे पढ़ा जाता है कि--ग्रे ! पनिकी कामनाकरे लिये अर्थात्‌ पतिके 
सुखकर लिग्र पति प्रिय नदीं होता हैः ३* प्रकार अरम्न कर “अररे! सव्रकी क्रामनाकरे लिये सब्र य 
नदीं दोते, किन्तु श्रपने दी स्वार्थके लिये सब प्रिय दोतेहै, अरे! वह श्राव्मा दशन, श्रवण, मनन 
श्रौर श्रनुभव करने योम्यदहै, हे मैत्रेयि ' इस श्मात्माक्रे दशन, रवण, मनन ओ्रौर चिज्ञानसे ये सष 
विदित होते हैः ( ब° ४५।६ ) > 

यहां यद मन्देह क्रिया जाता है फ क्या यहां जीवात्मा ही द्रष्टव्य श्रोदव्यादि स्पते उपदेश किया 
जाता है श्रथत्रा परमात्मा ! 


१--बालाकि रौर श्रजातशत्रु सो? हवे पुख्यके पास पहुचे, श्रजातशत्रुने उसे ““बृ्त्‌ षाडरवाखः सोम- 
राजन्‌” इस प्रकार लाया, वह बुलानेपर भी नही उठा, उसे तवर हाथसे दबा कर उठाने लगे, तब 
वह उठा, (त्र ग्रजातशच्रु कहने लगे कि जहां यह पुष सोया था, इत्यादि, इस प्रकार इस सोते हवे ` 
पुख्षको जगनेचे प्राण श्रादिसे अतिरिक्त परमात्माक्रा उपदेश है--भामती । 


| अधि० ६ 1 सू० १६ ) ` प्रथमाध्याये चतुथः पादः । | २९१ 


प्रदनः--कुतः पुनरेशरा विचिकित्सा ? 
--भ्रियससचितेनात्मना भोक््रोपक्रमाद्धिश्चानात्मोपदेश इति अतिभाति । 

तथात्म विक्ानेन सवैविक्षानोपदेशात्परमान्मोपदेश इति । 

प्रशनः--कि तावत्धाप्तम्‌ £ 

उत्तरम--विज्ञनात्मोपदेश इति । 

भ्ररनः-कूस्मात्‌) ॥ 

उत्तरम्‌--उपक्रमसामर्थ्यात्‌ । पतिजायापुजवित्तादिकं हि भोग्यभूत सय जगदा- 
त्मोथतया प्रिथ भवतोति प्रियसंसूचितं भोक्तारमात्मानमुषक्रम्यानन्तरमिदमास्मनो दशं ना- 
द्य पदिश्यमानं कस्थन्यस्पात्मनः स्यात्‌। मध्येऽपि इदं महद्धतमनन्तमपार विज्ञानघनं 
पवेतेभ्यो भूनेभ्यः समुत्थाय तान्परेवानुपिनङ्यति न पत्य संज्ञास्निः इति भ्रङृतस्यैव महतो 
भूतध्य द्वष्व्यप्य भतेभ्यः समुन्थानं विज्ञानात्मभावेन व्र वन्विश्षानात्मन परवेद द्रव्यत्वं 
दशं यति । लशा शपरिज्ञानारमरे केन परिजानीयात्‌' इति कत्‌ वचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञाना- 
त्मानमेतरेरोपदिप्र' दशं्रति । तस्मादात्मविक्ानेन सर्व विज्ञानवचनं भोक्रथत्वाद्धोम्यजात- 
स्थोपव।रिकः द्रष्टव्यमिति । 

पर्थु तरम्‌--प्व प्रात बुमः--परमान्मोपदेरा एवायम्‌ । 
प्रष्नः--कृर्प्ात्‌ ? 

प्रन---ग्रह सन्देह क्यो द्ोता 

उ तर---प्रग्र रम शन्दमे सूचित नोक्ता य्ात्मासे अश्म किय जानेक कार्या जीवन्माको दही 
यदा उपदेशा किया दतरा प्रनीन दाता ई, तथा एक श्रास्माके विज्ञानसे सव विज्ञानोकः जाननका उपदेश 
क्रिये जानमे पर्मद्माका भी उपदेश प्रतीत होना टै । 

प्रन--तो किसकी पामि ई! 

उत्तर--जीवात्माका। ही उपदेश प्राप्त दै । 

प्रणन--केमे ? 

उनर--पति, पत्नी पुत्र, धन श्रादि उपमोगक्र सव सामप्रीयुक्त जगन्‌ श्रत्माक निमित्त प्रिय 
होत ह इम प्रकार प्रिय शन्दसे सूचित भोक्ता ्रास्ाक्रो अरारम्भ कर नयश्चान्‌ इस भ्मान्माके दशन श्रादि 
करनेका उपदेश दिया जाना क्रिस ओरौर त्मका हो सकता है? बीच भी ष्यह ब्रह्मन्प अ्रत्मा बड़ा दै, 
नित्यहै, सर्वगत रहै, विज्ञानघन दरे, वह ज्र कार्यकारणभावसे युक्त जगतुसे उठता द तब्र अनित्य 
जगत्‌के साथ ्रालमाकरा दुःखशोक्युक्त दोना मी नष्ट दहो जाता, कायंकारणाप्मक जगनूकरे नष्ट दोनपर 
रूप गन्ध अ्ादिकी संज्ञाय भी नदीं दोनी हं ।` इस प्रकार उसी प्रकृत महान्‌ दानीय अात्माको जीवात्म- 
मावसे जगनूसे"उढना ऊह कर यह श्रति जीवात्माको ही द्र्व्यरूपसे -दिखाती दै । तथ) प्विश्ञाताको 
किस्से जाने १ यहां मी अ्रात्माको विज्ञाता--जाननेवाला ईस नरह कन्तुहप शब्दसे उपसे्टार कर 
जीवात्माका ही यहां उपदेश किया जाना निर्देश करती है। इसलिय श्रातमविज्ञानसे सवका ज्ञान होना 

° यह वचन भी म्रौपचारिक--गोणष्प ३, कयो कि सब भोग्यस }दाय भोक्ता ्रात्माके निमित्त होत रै । 


( यहां तक पृतेप्चीका प्रश्नोत्तर है, अव सिद्धन्तीका समाधान ) 
परसयुत्त--दस प्रकार प्रात होनेपर कहते ह--परमात्माका ही थह उपदेश है । 
परशन--करसे ! 


२६२ नह्मतूत्रशाङ्करमाद्यम्‌ । ( अधि० ६ । सु० १६ 


सुत्त रम्‌-याकयान्ययात्‌ । वाक्यं हीदं पौवांपर्येशाबेचयमारं परमात्मानं भ्रति अन्विताययवं 
लच्यते । 


परश्नः--कथमिति ! 


्रसयुत्तरम्‌-त दुपपायते--“च्रमृनतयरप तु नाशास्ति वित्तेन" इति याक्वरक्यादुपधुस्य "येनाहं 
नाखना स्थां किमहं तेन कुः्पं यदे 4 भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहि" इत्यग्तत्वमाशासा- 
नाया मैतेय्या याज्ञ्रक्षय श्रात्मधिज्ञानमिदमुपद्विशति । नचान्यत्र पग्मात्मविक्ञाना- 
वभूनत्मस्तीति ्रतिर्उनि गदा वदन्ति । तथा चात्मच्वानेच सर्व विक्ञःनपुच्यमानें 
नान्यत्र परमङ्ारणपिज्ञानान्मुख्यमवकटपते । नचैतदोपचारिकमाध्नयितु' शक्यं, 

यत्कारणमारमपिज्ानेन सवे विक्षानं प्रतिज्ञायानन्तरेण अन्येन तद्ेवोपपादर्यति- 
"ह्य तं परादायो ऽन्य आरननो जह्य वेड इत्यादिना । यो हि ब्रह्मत जादिक जगदारम- 
नोऽ्यत् स्वातन््ेण लब्वत्द्धावं पश्यनि तं मिथ्यादशिनं तदेव मिध्यादष् 
ब्रह्म तत्नादिक जगत्यराकरोतो ति मेदच्छिमपोच इदं सयं यदयमा! इति सर्वस्य 
यस्तु जानप्यात्माव्यतिरेकमवतारयति । दुन्दुम्यादिरणटन्तेश्च ( द्‌० ४।५।८ ) तसेबः- 
दप्ति) द्रहयनि । शम्य महनो भूतस्य निःग्व.सनमेतश्रम्बेदः' ( चू० ४।५।११ ) 
दत्यादिना च प्रनस्याटमनो नामरूपकूमेपरप च्च कार्णतां व्याचत्ताणः परमाट्मानमेनं 


॥ 3. ^) + # (व) व प त, १, १ त त + 


करनेपर यद्‌ वाक्प्र पररमातमके जिर दी 


ए रों 
शकि ८०० क पठ = ००१५, नडे न (९. 


प्रयुत्तर--वाकरयोके साथ अन्त्य सगानस । पूर्त्तं ्रालोचन। 
प्रन्वत होना प्रतीत होता ₹। 
प्रन--करते प्रतीत दोना ३? 
्रलुत्त--इमका प्रनिषाद्ग करते ई--"धन तो मोक्षे अगा नदीं हैः इस प्रकार याज्ञवल्क्रयसे सुन कर 
प्यदि मै मोच्तको प्राम नरींदहूगी तो उम धनम क्या कर्गी, इसलिये श्राप जिस भोच्तको 
जानत उतेदी रपि मृमः कदै। इभ प्रकार उम अमृ ःतरकी अ्राणा करनेवाली मेतरेयीकः लिय 
याज्ञवस्क्य श्रासमात्र ज्ञानको उपदया करन, परमात्मक वज्ञनम अन्यत्र ्रमूतत्व नदीं है इस 
त्रदं श्रतिवाद शरीर स्मृपित्राद कहन हं, तथा अआत्मयिज्ञनने सर्व॑विज्ञान दोना यह वचन भी पर्म- 
कारणा व्रहषकरे विज्ञानम श्रन्त्र मुखप नदीं दो सका है, शरीर यहां उपच।ररूपसे-अप्रथ.नरूपसे 
ग्राश्नयण करम्नदीं सक्ते, काला कि ग्रात्मतिज्ञानसे स्वक्ञानकी प्रतिज्ञा कर इसके वादके प्रन्थन 
उसी परमाप्माक्रो प्रतिपादन करत ईै--श्रह्म उस्न दूर होता दहे जो ग्रात्माम अन्यत्र ब्रह्मक्रो जानता 
दै, इत्यादि। जो वराहाय च्षिव श्रा = युक्त जगत्‌क्री ग्रव्मास श्न्यत्र स्वदन्त्रता्त सत्ताको 
देखना दै उस भिथ्यादर्शी पुरूपक्रो वही मिथ श्प देखे हुवे ब्रह्मण च्तत्रिय श्रादि युक्त जगन्‌ 
दूर करता है अर्थाद्‌ शरेष्ठ मार्गम गिरता इम प्रकार मेदि निन्दा कर (यह सव श्रातमा हि" 
इस पकर सत्र सांसारि वस्तुसमूहको अत्मा यमिन्न बरतलाता है । श्रौर १नगह श्रादिके दृष्टानस 
भी (ब्रज ४।१५।८) उसी ब्रह्मो श्राननरूपसि द्दृ करता ह । “हत मदान्‌ ब्रह्म फ़ श्वास- 
निकले हव ये ऋग्वेद श्रादिर्ह (वृ ४।५। ११): इत्यादि भी प्रकृत श्रात्माकरो नामरूप 
१--““स यथा दुन्दुमेदन्यमनस्य० ( बर० ४।५।८.)। जैसे को$ नगाड़ बजानेसे बाहरकर श््दोको 
नगाडधेसे पृथक्‌ अण॒ नहीं कर सकते, किन्तु नगाढ़के भ्रहणते नगाड़के अघातसे उयन्न दुवे शम्दका भी 
ग्रहण हो जाता है" इत्यादि-अश्चुवादक । , 





भषि० ६। सू° २० ) प्रथमाध्याये चतुथः पादः । ९६९ | 


गमयति । तथवै रायतपक्रिय्ायाप्रपि ( बू० ४।५।१२ ) सविषयस्य सेन्द्रियष्य 
सान्तःक्ररशय प्रपर वरप क्ायनमनन्तरमवाह्य' इटसनं वञ्च नघनं व्या वज्ञाणः परमा. 
हमानचेनं गमयति । वस्माटथरमारभन पवयः दशं नाच्च पदेर इति गम्यते ॥ १६॥ 
प्नः--यटुनरुक्त' धियसं॑सृचितोपक्र मादिश्चानःत्मन पजासं दशं नायपदेश इति ! 
प्रयुत्तरम्‌-ग्रष ब्‌मः- 
ग्रतिज्ञासिदर्सिङ्कमाश्मरथ्य; । २० ॥ 
श्रस्त्यच्र प्रतिना श्रात्मनि विज्ञाते सवैमिदं विज्ञातं भवति, “ददं सर्वं यदयमात्मा 
इति च । तस्थाः प्रतिक्ञायाः सिद्धि स्‌ू ्रयस्येतरिनङ्गं यच्पि्रसंस्‌ूचितस्यए़मनो द्रष्टव्यत्यादि 
संकीतेन प्र्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा परमामनोऽन्यः स्यत्ततः चरमत्मविश्चनेऽपि वि नात्मा 
न वि तात इन्येकविश्चानेन सविज्ञान यदपतिक्षाते तदधीयेत । तस्मास्य तिज्ञासिद्ध यथं विज्ञा 
नात्म परमात्मनोरमेदशेनोपक्रम रमिन्यार्मरथ्य आचार्या मन्यते ॥ २० ॥ 


उत्कमिष्यन एररंमावादित्यीडलोमिः ॥ २१ ॥ 
चि त्नानात्मन पव देदेन्दियमनो धुद्धि्तंवानो पाधिसंपरकात्कलु रीभृतस्य श्षानध्यानादि 


[० छ 1 त क 7, ११ १ 11, 111 त 9) 


क्मप्रवक्रा कारणा कट्‌ करर परमात्माको दही वोधकरातादै, तथा दमी प्रकार *एकाटनघ्रकरगामे 
भी ब्र ४५ १२) विषय, इद्धिय, प्रनाःकरणासदित सवर प्रपश्चका ए रूप अ्राधार अनन्धर- 
प्रकट, अवाह्य-गुम, सम्पूर्णा प्रजानघ्रनको प्याष्यान कर इम परमाप्माद्नो बोध कमता । इस कारण 
परमाप्मःका ही यद्‌ दर्शन अ्रादधिका उपदेश प्रतान दतादहै॥ १६॥ 

प्रन-फिर नो यद कराया यिय रन्दते युच्‌ कर श्रारम्भ कने जीवरात्माका दी यहां दशन श्रादिकी 
उपदेश है? 

परदयुत्तर--यदहां कदते ईः-- 

प्रतिक्ञापिद्धलिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ . 


यहां प्रतिज्ञा  कि--*्रारमाके जान लेनेषर यह्‌ सवर कुः जाना जाता है “यह्‌ सव श्रात्मा है ।' 
° यद लिङ्ग प्रमाण उसी प्रतिक्ञारी सिद्धिको मूचित्त कसना ह जो प्रि+शब्दमे मृचित ग्राव्ण द्रव्यत्व आद्ध 
सरक त्नरूप है । यदि जीवात्मा पनमात्मामे अन्य दोता ते परमाप्माक्रं जानं लप्र «¶ ° उ वास्मा नद 
जाना जाता, इस तगह एक विज्ञाने स्रा ज्ञान दोता दं यद जो प्रतिज्ञाकी थी वह नष्ट दोती, इसलिय 
प्रतिना सिद्धिके लिये जीत्रात्मा च्रौर परमात्मा अभेदरूप अशमे श्मारम्भ किया गया दहै, यदह भाश्म- 

रथ्य श्राचाये मानते दहं ॥ २०॥ 


उत्छमिष्यत एवंभावादित्यौटलोभिः ॥ २१ ॥ 


देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इम समुदायरूप उपाचिदोपमे सधुक्त होकर कलुधि7-मलिन होनवालाः 


[ 1 1 


॥ गि ++ ॥ # 


[8 ति 1 ति 1 11 ह | ~~ (१ 1 ए ह । 





1 ए 1 1, 


१--““ख यथा सर्वासामपा समद्र पकरायनम्‌० (ब्रृ० ४।५। १२) "जसे सव्र जलक्रा एक 
"प्राधार समद्र है, सव्र सर्शोकरा एक श्माधार सचा ई, सव गर्न्थोका नाक, सम रसाका जिष्धा, स्व रू्पोका 
प्रांख, सब शम्दोका कान; सव सकर्ल्पोक्रा मन, सवर विद्य्रोका हदय, सव कका दाथ, ग्रानरन्दोका 
उपस्थ, सत्र त्यागोका गुदा, सव्र मारगीकरा पैर शरीर इसी प्रकार सब वेर्दोका एक्रायन एक ग्राश्चय श्राधार 
वाणौ है। धपे सबका एकायन एक आश्रय श्राषार ब्रह्म है| यह एकायनपकररका शरमिप्राय दै 


इद्चुवयादक । ९ 
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ग६४ मद्यतुज्रक्ञाङ्भरमाष्यम्‌ । ( अधि० ६ । सु मर्‌ 


साधनानुष्ठानात्सं प्रसन्नस्य देदादिसंधातादुत्रमिभ्यतः पर मात्मेकयो पपकेरिदममेदेनोपक्रमणु- 
मित्याइलामिराचार्यां मन्यते । शरुतिश्वं व॑ भवति--^दष संप्रसादो ऽस्माच्छुरीरात्समुत्थाय 
परं ज्यातिरुपसंपद्य स्षेन सूपेणाभिनिष्पद्यते' (छा० ८।१२।३) इति । कचिश्च जीवाश्चयमपि 
नामरूपं नदीनिदर्शनेन क्षापयति-- "यथा नयः स्यन्दमानाः समृद्धेऽस्तं गच्छन्ति नामस्पे 
विदाय । तथा विद्धान्नामरूपाद्धिमुक्तः परगत्परं पुरुषमपेति दिव्यम्‌” (मुणड० २।२।८ ) इति । 
यथा लाके नद्यः स्वाश्चश्रमेव नामरूपं विहाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नाम 

विद्वाय परं पुरुपमपेनीनि हि तंज्राथ : प्रतीयते र्टान्तदारए्न्तिकयस्तुल्यताये ॥ २१ ॥ 


द्वस्थितेरिति काशङ्कत्स्नः ॥ २२॥ 


शरस्यैव परमात्मनो ऽनेनापि विन्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदम मेदेनो पक्रमण- 
मिति काशकृत्स्न श्राचार्या मन्यते । तथाच ब्राह्मणम्‌--“श्रनेन जीवेनात्मनायुप्रविस्य 
नामरूपे व्याङूरवाणिः ( क्रा० ६।३।२ ) इन्येवज्ञतीयकं परस्येवात्मनो जीवभावेनाचस्यानं 
देशयति । मन दर्णश्च "खर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि इताभिवदृन्यदरास्ते' (तै° 
श्रा° २।१२७ ) इत्येवजातीधकः । नच तेजःप्रभ्रनीनां म्रा जीवस्य धृथक्सृणिः श्रता, येन 
परस्माद्रात्मनी ऽन्गस्तद्धिकारो जीवः स्यात्‌ । काशकसस्नस्याचार्यस्याविकतः परमेश्वरा 


ज्ञान तथा ध्यान अ्रादि साधर्नोकर अनुष्ठनम प्रमन्न द्ोनवाला शरीर देह रादि समूहे निक्रलनेकी इच्छा 
करनेवाला जीवात्मा दी परमात्मक साय र्क्व द्यना सिद्ध दहोताहै, इतत प्रकार अरमदरूपग यहं 
द्मारम्भ किया गया दह्‌, यहं श्रौदृलोमि अ्माचार्य मान्त दै । इसमे श्रुति भी प्रमाय है- 

ध्यह सुधूप्ताचश्धाये प्रसन्न होभताना जीत्रात्मा इस शरीरम निकल केर पर-उक्कृष्ट उयो तिकौ प्राप 
टो ऋर श्रपनं निजसूपये युक्ती जानाः ( ह्ा०प। ५२।३) 

कटी नाम श्रौर रूपको न्दीके दृष्टान्तम्‌ जीवाधीन भी बतलाता दै "जेस ब्रहती हदे नदियां 
नाम ग्रौर रूपकी" हपट ऋ१ नमद्रम अस्त दो जानीदहं वैस यह विद्वान्‌ जीवात्मा नामरूपस रदित 
दाकर, प्मच्यन्त सूद्धम उच्करृष्ट [दिव्य परम्यरकेो प्राप्तो जाता हैः (९ मु०३।२।८) 


„~ जसे नोकमे नदिया स्वाश्रितही नामसूपको छतेड कर समद्र मिल जाती ह, उसी प्रकार 
जीवात्मा भी स्वराभ्चितन दी नागस्पकरो स्तेदर कर उत्कृष्ट पुरूषको प्रात हो जाता है, यदी श्रथ वहां पूवं 
प्करणमे दृष्टान्त श्रौ दाष्टयनकीो ममानण्प दिखानके लिये प्रतीत होता है॥ २१॥ 


श्रवस्थितेरिति काश डस्स्नः' ॥ २२॥ 

इसी परमात्माका इस जीवात्मस्वरूपते भरी अवस्थित होनसे यह अ्रभदस्पसे अआरम्म किया जाना 
ठीकहीदहै, यह काशकृसस्त अ्चाय मानत रह, इममे वह ब्राह्मणा वचन दे-- “इस जीवहूप ग्रास्मासे 
फिर प्रविष्ट होकर नाम श्रीर्‌ शपक्रौ उन्न कर° ( ० ६।३।२) इसु प्रकार “यह वचन परमा- 
व्माका दही जीवरूपसे श्रवेस्थित दौरा दिखाता हं इस विषयमे मन्त्रका भी वर्णन मिलता है-- 
भीर परमात्मा सच रूपोको इकटूटे कर प्रथ्‌: ना्मफो उचारण कर श्रवस्थित रहता है ( तै° आर 
३।१२।७)* तेज श्रादि्योकी खष्टिमं जीवाप्माकी प्रथक्‌ सृष्टि नहीं सुनी गयी है, जिस कप्य 
परमात्मासे रन्यका विकारल्प जीव सिद्ध हो। काशकृत्स्न श्राचार्यका यह मतदै कि श्रविकत 
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१--दस प्रकार श्राचार्योके एकदेशीय दो मर्तोको कहकर यहां सन्तुष्ट न होकर सूत्रकार काशक भ्राचा्थके 
मतको कहते ईै-- अवस्थितेरिति काशङूस्स्नः--भामती । 


 अधि० ६। पू २२) प्रथमाध्याये चतुर्थ; पाद्‌: । २६५ 


जीवो नान्य इति मतम्‌ । श्राश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादन- 
म्यल्वमभिपरेतं, तथापि प्रतिश्लासि देरिति सापेक्तत्वामिधानात्काकारणमावः कियानप्यभितर 
इति गम्यते । श्रौडुलोगिपक्ते पुनः स्पष्रमेवावस्थान्तरापेक्तौ मेदामेदौ गम्येते । तत्र काशङ्- 
त्छीयं मतं श्चुत्यसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषितार्थाजुसागत्‌ "तत्वमसि, इस्यादिश्चुति 
भ्यः । प्व॑च सति तज्जानादम्रतत्व मवकर्पते । विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्पमाने 
विकारस्य प्रकृतिखम्बरन्धे प्रलयप्रसद्गान्न तञ्ज्ञानादन्नतत्वमवकल्येत । श्रतश्च स्वाश्रयस्य 
नामरूवस्यास्तभवादुपाध्याश्चय नामरूपं जी त्र उपचर्यते । शअ्रतपयोत्पत्तिरपि जीवस्य 
कचिदश्रिविस्फुलिङ्गोदादरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयैव वेदितव्या । यदृप्युक्तं प्ररतस्येव 
महतो भूतस्य दएव्यस्य भूतेभ्यः समत्थानं विज्ञानात्मभावेन दशेयन्विज्ञानीत्मन वे दं द्र एव्यत्वं 
दशंयतीति, तत्रापीशधमेव चिनूत्री योजयितन्या । श्रतिक्ञासिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः" । इदमत्र 
प्रतिन्ञातम्‌--्रात्मनि विदिते सर्वं विदितै भवतिः ददं सर्व यदयमात्मा ( बज २।४।६ ) 
इति च । उपपादितं च, सर्वस्य नामरूपकर्मप्रपञ्चस्यै क्रसवत्वादे कप्रलयत्वाच्च दुन्दुभ्यादि 
दण्टन्नैश्च काये ारणयारव्यतिरेकप्रतिपादनात्‌ । तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयव्येत- 
ल्लिङ्गः यन्महतो भूतस्य द्रषएवयस्य भूतेभ्यः समन्थानं विन्ञानाःमभावेन कथितमित्याश्मरथ्य 
श्राचार्यां मन्यने । ्रमेदे हि सत्ये कचिन्ञानेन स्विन्नं प्रतिक्ञातमयकटपत इति । "उः क्रमि 
ष्यन एवेभावादिःयौडुलामिः । उत्क्रमिष्यत विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामध्यत्सिध्रस- 
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परभेण्यर ही जीव दै अन्य नदी, श्रण्मरथ्य श्राचार्यके मतमे तौ यदपि जीवास्माक्रा परमा्मके माथ 
अनन्यन्व-- णकस्य दृष रै, तथापि धरनिज्ञाकी सिदधिके लियः दूस प्रकार मावेच्त वचन कटन॑से शिसी स्पे 
ककारणामाव उन्‌ इणह कह बोधरलोता द, श्रौ किर च्रौदनोमि श्राचा्यकरे मनम स्प्टदी 
य्मवद्यानारको प्रप्ता करनेवान मेद्‌ श्रीर्‌ ग्रमद प्रलीन होन ई । इन तीनोम ननशक्रस्न श्मावायक्रा 
मन श्रनि, अनुकर धरती होता ६, क्मोक "तत्त्वमसि हव्यादि श्रतिर्योदठारा जिस त्राय 
प्रतिपःद्न करना अभिमत ट तदनुदन काशक्रन्स यचार्करा मन दै, दसौ श्रव्थाम उम" ज्ञानम. 
्रमृतत्वर प्राघ होना सि दता दै । जीवास्साक्रो विकरारस्मकर खकार करनपर प्रकरन-कग्गक रुम्बन्धम 
+, .विकारकरे नय हयनेसे उम विकाराऽमक जीवक ज्ञानम म्रमू-न्वकी प्रात्तिन होनी, शम करार स्वाश्रिन 
नामसर्पके न होम जीतास्मामे नाम रौर रूप उपाथ्याधिन द, यद उपार किया जाताग्दै श्रथौत्‌ माना 
जाता ३, इसीलिग कहीं अनि त्रौर चिनगारक टध्रन्तम मुनी हु जीवात्माकरो उसत्ति भी उपाभ्याश्चित 
ही जान लेनी चाहिये । 
च्रौर जो यह्‌ कटा था कि प्रक्रत महान्‌ द्रष्टव्य ब्रह्मक्रा टी जीवास्ममावम उस्थान दिग्वष्ती हुं 
जीवास्माको ही द्रष्टन्परूपमे श्रति वालानी प्रर भी इन तीनो आचार्यक मूर्वोकरो लगा जेना चाहिय- 


ह प्रतिज्ञासिदधेलिङ्गमारपमरथ्यः। ° 
यहां यद्‌ प्रति्ञा की गयी थी कि -ग्रस्माके जान क्ेनेपर सव कु विद्धि दौ जाता है, 

जो कुकर वह रमा हैः ( ब्रृ° २।४।६ ) अर इनका प्रतिपादन भी कर द्विया गया है, क्योकि सब 

„ नाम रूप-कर्मौका प्रपन्न अ्राडम्बर एक वस्युतखम उन्न होना है, इन र्वो एकम दी लय होता है, तथा 
नगा ्रादिके चषन्तेसि मी कार्यं ग्रौर कारणमे अभेद प्रतिपादन कर दिथ्रा गया है। वह पूर्वोक्त श्रति 
उसी प्रतिशाकी सिद्धिकरो सूचित करती है कि उसी मदान दर्शनीय वब्रहमका दही जीवात्मभावते भूर्तोम 
उस्थान होना बह्मक्ा लिङ्ग कथन क्रिया गया है, यह अआश्मरथ्य अ्राचायं मानते है, अभेद होनेपर दी 
एकके जाननेपर सम्रक्रे ज्ञात होनेक्री प्रतिश्चा सिद्ध होती है। । 


२६६ ब्ह्मसूत्रशषाङ्रभाष्यम्‌ । ( अधि० ६1 सुण्येर्‌ 


क्स्य परेणात्मनेक्यसभवादिदममेद्वाभिधानमित्यौडलोमिराचार्यो मन्यते । शवस्थितेरिति -. 
काशृद्त्सनः' । श्रस्यैव परमात्मनो ऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदममेदराभि 
धानमिति काशकृत्स्न श्र(चार्यो मन्यते । 
प्रश्नः--ननृच्ेदाभिधानमेनत्‌ पतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय नान्ये याचुविनश्यति न प्रेय संक्ञास्ति 
( बु० २।४।१९ ) इति, कथयेतद्‌ मेदाभिधानम्‌ ? 
्रत्युत्तरम्‌- नेष दोषः । विशरोपविज्ञानचिनाशाभिप्रायमेतद्धिनाशामिघानं नान्माच्छेराभिप्रायम्‌ । 
श्यते प मा भगवानमूमदन्न प्रत्य संक्ञास्ति' इति पय जुयुज्य खयमेव श्रत्यार्थान्तरस्य 
द्‌ शितन्वान्‌- "न वा श्रेऽहं मोदं व्रवीम्यविनाशी वा शरेऽयमात्मानुच्हित्िधर्मा 
मात्रासंसखगरत्दस्य भवति इति । पतदुक्तः भवति- कूटस्थनित्य एवायं विज्ञानघन 
श्राःमा नास्थोनच्ेदपरसङ्गाऽस्ति । ` गात्राभिस्वस्य भूतेन्द्रियलक्तषणाभिर विदयाकरृतामि- 
रसेसरगो विद्यया भवति । संसर्गाभाव च तत्कनस्य विशेपविक्ञानस्याभावान्न 
प्रत्य सं्ास्नीव्युक्तभिति । यदप्प्रक्तम्‌--“विज्ञा।रमरे केन विजानीयात्‌ इति 
कन ववचनेन शब्देना पसंदागद्धि्ञानात्मन पतेद्‌ द्रएव्यभिति, तदपि काशङृन्स्नीये 
नेव दशनेन परिहरणीयम्‌ । श्रपिच्र प्यत्र हि द्ैनमिव भव्रति तदितर इतरं 
पश्यतिः ८ व° २।४।१२ ) इत्यारभ्याविदाविषये तस्यव दशनादिलक्तरां विशेषवि 


मोम न कि 


उत्करमिष्यत पवंभावादित्याइलामिः। 
शरारमे निक्रलनेवाले, ज्ञान-ध्यान ग्रादि गामध्यस प्रसन्न दोनवाले जीवात्माका प्ररमात्माके 
साथ एेक्य होना सम्भव होनेने यह ग्रभेद कथन क्या गया है, इस प्रकार ग्रौदुनोमि चाचार्यं मनते रह ॥ 
श्रचस्थितेरिति काशद्रत्स्नः । 
इसी परमःप्ाका इस जौतमख्पसं ्रवस्थिन हौनक्र कारण ह ्रमद्‌ कथन ठीक हे, इस त्द्‌ 
काशकृत्स्न अमाचाय मन्नत ह| 
प्रन-- हन भूनोमे निकन कर उसीमे प्रश्चात्‌ नट होता है, नष्ट दोनपर नाम नीं गहना ई" (बऽ २।५।१२) 
यहां तो नाश रोना कथन कियागयाङ, अआपक्रैन कहत दहं कि यदह अभेद कथन क्रिया गयादह? 
प्रयुत्तर--यद दोप कीक नदी है, ( उपाथिक्रन ) तिशेषन्ञानकरे नाश होनक्र अिप्रायसे यद नाश होना कथन 
क्रिया गया हे अ्रात्माकरे उच्छैद-विनाश द्ौनेके अभिप्रायसं नदीं । ध्यदीं अ्रापने मुभे मोहित कर 
दिशा किनष् दौकरर नाम नही स्ना उस प्रकार कह कर श्रुति स्वयं दही अरथौन्तरकरो दिखाती है, 
जम-`्रे! म भटक प्राप्त दोनकी ब्रात नदीं कहना, यह अ्राप्मा तो अविनाशी है, इस 
ग्रात्माक्रा उच्छेद कभी नदीं दोतारै, विन्त प्रकरतिकी मात्रासि अत्माका संसर्गतो होता है। 
अभिप्राय यदह क कूटस्थ नित्य दही ग्रह विज्ञानघन ग्रात्मा है, इसका चिनाशप्रसङ्ख कभी नही 
होवा है, अरविद्याकन भूतद्दिणलच्चेगावाली मात्राश्मोसि इसका सयोग होता है, यदह सयोग विद्यसे 
निवृत्त द्रौ जातादहै, ( मात्रा साथ) संसर्गं न होनेपर मात्राजन्य विशेषज्ञन न होनेसे विनाश 
शेनेके पश्चान्‌ नाम नहीं रहना है पेमा कः था। 
च्रीर जो ग्रह कहाथा कि--“ग्ररे! विज्ञाताक्रो किससे जाने ? “विज्ञाताः ेसा कन्तुवचन 
शब्दसे उपसहार ८ समासि ) करनेके कारण बरहा जीवरास्मा ही दशनीय है । इसे भी्कशकरससन आचार्यके 
मतसे परिहार कर लेना चाहिये | 
श्मौर दूसरी चात यह है कि--“जहां द्वैत--द्वितीय जसा प्रतीत होता है वहां श्रन्यं श्रन्यको ६ । | 


९५ | 
[ | ५ ए 1 [+ 


अधि ६।सू० २९ ) भथमाध्याये चतु; पादः । २६७ 


शानं प्रपञ्च्य 'यत्र त्वस्य स्वमात्मेवामूत्तत्केन कं पश्येत्‌, इत्यादिना विद्याविषये 
तत्येव दशेनादिलक्तणस्य विशेविश्ञानस्यामावमभिद्धाति । पुनश्च विषयाभावेऽपि 
त्मानं विजानीयात्‌ इत्याशङ्कध "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, इत्याद । ततश्च 
विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरःत्वा द्राक्यस्य॒विज्ञानधातुरेव केवलः सन्भुतपूर्वगत्या 
कत्‌ वचनेन तृचा निरि इति गम्थते । दशिनं तु पुरस्तात्ताशक्रत्नीयस्य पच्स्य 
शुतिमत्तवन्‌ । श्रनश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोरवियप्रनयुपष्यापिननापरूपरनिनदेदाच्.- 
पाधिनिमित्तो मेदो न पारमार्थिक एत्येषोऽथं; सर्र्िदान्तयादिमिरभ्युषगन्तव्यः 
सदेव सोम्येदमनत्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( चा द।२।१ ) श्रातमैवेदं स्म्‌? 

( छा० ७। २५।२ ), न्रहषवेदं सर्वमः ( पुण्ड ० २।२। ११), इदं सर्धं यदय- 

माट्मा' (बर° २।७,६) , नन्यदतोऽस्ति द्रप्टा' (व° २।७।२३), 'नान्यद्नो ऽस्ति द्रण्यु, 

(° ३।८।१९ ) इन्येवेरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च "वासुदेवः सर्वमिति" ( गी° 

७।१९ ), तत्र्ञं चापि मां विद्धि सर्यक्तत्रेषु भारतः ( गी० १३।२ ) ' समे सर्वेषु 

भूतेषु तिष्ठन्ते परमभ्वरम्‌ः ( मी० {३।२७ ) इत्येव॑रूपाम्यः । मेदद्श नापवादाश्च 

अन्योऽसावन्य) ऽद्रमस्मीति न स वेद्‌ यथा परशुः ( व° १।४।१० ), भ्यृत्योः स 

खन्युमाभ्रोति य इह नानेव पश्यतिः ( ब० ५।४।१६ )» इत्येव जातीयकात्‌ । स वा 

पव महानज श्चाःमाजगोऽमराऽम॒तोऽभयो ब्रह्म ( ब्० ७।७।२५ ) इति चात्मनि स्ध- 
देखना दैः { वरृऽ २।८।१३ ) इम नरह अभक विद्यविपयमे उसी शआत्माका देखना आदि लन्तग- 
युक्तं विशेपरनानक्रो विभ्तृन कर. जदा दम ग्मन्माकरे सव अत्माही हो यां कौन क्रिसको क्समे देने ? 
इव्याद्धिम व्िद्याविपयम उमी अ्मान्भाक्रा दना आदि लन्तेणयुक्त विशेपज्ञानका अभाव होना कथन 
कियाज्जानादहे। प्रर फिर विपरयकरेग दौतपर भी अत्मा जनेगा इम प्रकार ग्राशंका कर यर्‌ ! , 
विज्ञाता अरत्माक्रो क्रिसम जानः एेसाक्डा जनाद) नवतो यह्‌ बक्य वरिरोषप चिज्चानका अभा 
प्रतिपादन कर्ता हे, इस कामगा ब्रह विज्ञानवर्तु परमेर्वर ही कवन मूनपूर्वगनिमे कनुनाचक नृन्‌ प्स्य्म 
निर्देश किशरा गया हे यह प्रतीत होता दै | त्रौर काशकरस्न ्राया+का प्त श्रुतिकः ग्मनुत्रल दै बहतो 
पहले दिखा दथा है, इमी कार्‌ जीत्रत्मा अ्रौर परमात्मा मद्‌ अवरिद्रौविददिन माम रूपा बने हवै 
शरीर सदि उपाधिनिमित्त रै, वाश्लविक मेद नहीं, सव वेदान्तवादिर्योको यदी अथर स्वीकार करं 
लेना -चाहियः- 

'द्रनमे एक सत्‌ पदाथ थाः ( ल्ा० ६।२।१ ) । ग्रह मव श्रात्माद्ी है (चछ ७।२५।२) 
ध्यह सव गहा है" ( भु° २।२।११ ) । "यद सव कुक श्रास्मा हैः ( ब्रृ०,२।४।६ ) । इससे श्रन्य द्रष्टा 
-देखनेव्ला नदीं हैः (ब्र २।७।२३)। (इस कारा अन्यश्ष्टा नदी है" ( घ्र° ३।८।११ )। 
इस प्रकारकी श्वुतिर््ौद्रारा । स्पृनिर्योमि मी { यही सिद्ध होत्रा है ):- 

ध्यह सव्र वासुदेव हैः ( गी० ७।१६ ) । दहे भागन-! मब त्र्नोमि नेत्रज्ञ भी मुमको ही जानो 
( गी० १३।२ )। 'समरूयमे सव मूर्तो रहनेव.ले परमेश्वरकोः ( गी० १३ । २७ ) । इस प्रकासकरी 
स्मृतिर्योद्वारा । ग्रौर दूसरी बात यह ह कि मेददशंनकी निन्दा भी की गयी है-- 


ध्य्‌ शरीर है, म ओर दहृ ेसा जो जानना है वह पशुनुल्य कुच नदीं जानना हैः (बृ° १।४।१०) । 
"वह मयुसे मृत्युको प्राप्त होता है जो श्रनेक्रको देखता हे" ( ब० ४।४।१६ ) । इत प्रकारके, 
निन्दावचनते । 


६८ ब्रह्मतूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ । ( श्रधि० ६ । सु० २२ 


विक्रिया्तिवेधान । अन्यथा च मुमुक्षां निरपवादवि्ञानानुपपततेः, सुनिश्धितायं- 
त्वानुपपत्तेश्च । निरपवादं हि विक्षान सर्याकाड्कतानिवनैकमात्मविषयमिष्यते, वेदा- 
न्नचिजानसुनिश्चिन।थौः' ( मुरड० २।२।द ) इति च श्युतेः । (तत्र को मोहः कः 
शोक पकत्वमनुपपए्यतः' ( शेशा० ७ ) इति च । स्थिनपक्ञलच्तणस्मृतेश्च ( गी० 
२।५४ ) । स्थिते च सतेज्क्ञपरमात्मैकन्वविपये सम्यग्दर्शने कोह्न: परमात्मेति 
नाममात्र मेदान, ज्ञत्रज्ञाऽयं परमात्मना भिन्नः परमात्माय क्ते ज्ञाद्धिन्न इत्येवजातीग्रक 
आत्ममेदविषयो निर्धन्धा नि्स्थक्रः। पको ह्ययमात्मा नाममात्रमेदेन बहुधाभि 
धीयन इति । नहि `सत्यं जञानमनन्नं ब्रह्म । यो वेद निहिते गुहायाम्‌ ( तै° २।९ ) 
इति कांचिदेवेकां गुदामधिशन्येन दुक्तम्‌। नच ब्ह्मणोऽन्यो गुदायां निहितो ऽस्ति, 
“तत्मृ्वा नदेवानुप्ाविशनः (तै० २।९) इति स्रपरुरेव धवेराध्वणान्‌ । ये तु निबन्धं 
कू्धन्ति ते वेदरान्तार्थ बाघमोनाः श्रयोद्धारं सम्यम्दशनमेव बाधन्ते । कलक मनित्यं 
च मोक्तं कटषयन्ति । न्यायेन च न संयच्द्यन्न इति ॥ २२ ॥ 


"वह महान्‌ मात्मा ग्रजन्मा है, ्जर- ग्रमर-अमृत अर अभयब्रह्म दै" (च° ४५२५ ) 
इम श्वतिम ग्रात्मामे सव पिकारोक्रा निेध किया गया दै, अन्यथा ( अदिं सव विकरर्योका निपेधन हौता 
तो ) मुमृन्तुश्रोको निन्दारहिन विज्ञानकी प्राक्षिन दोनी) शरीर न सुनिरिविन अश्क प्रा्नि दौनी । विज्ञान 
( बक्षासीकसप्रनिपत्ति ) तो अनिन्दित दोवादै, जो सव प्राक्त दटनिवाला होता दै, 
बेदा{नायाको पनः श्रप्सतिपयक्र विज्ञान इष्ठ ह, जनः---'वेदान्नी लोग वदान्त तास्िक जानन टीकर 
ग्र्ोको निश्वव परेवलि दति हैः (मु ३।२।६ ) यह श्वुतिकराप्रमाग दह | तथाज्रीर प्रमा ब्रह भी 
हेः ध्रहमादकता 'नस्वय कग लेनेपर को$ मोद रौर शोक नदीं होन &ः (० ७) ग्रौर स्मृनिरमे 
भी स्थिनप्रसक्र लन्तेणु करनस गरही सिद्ध होना दै जैर-- 

टे पाथ! जव श्रह जीवास्भा मनोगत सव इच्छार््ोकी श्चोदरदेता है, ग्रौर जब्र अ्प्ममि 
. आत्मानि सन्तुष्ट हयो जाना है तव वद स्थितप्रज्ञ कदा जाता है" (गी° \।१५९ 


जीवात्मा अर परमात्मा एकत ज्ञान ठीक निश्चय द्योनेपर जीवात्मा प्रौर परमात्मा इस प्रकार 
रेवल नाममात्र मेद रहता है । यह जीवाप्मा प्रसमात्मान भिन्न हे त्रीर परमात्मा जीवात्मा" भिन्न द इस प्रकार 
द्रातमसेद विपयक्र बाध व्यर्थं है। एकी ग्रह श्राप केवल नाममान्न मेदसे अनेक कहा जाता हे । 


"वद ब्रह्म मन्य, ज्ञान, अनन्त है जो हटुदयरूपर गुफामे रहता है' ( तै २।१) इत्यादि वरह्मके 
किसी एक गुफामे स्थिर होनेकरे अ्रभिप्रायन नदीं कहा गया है। 


ब्रह्मम भिन्न अरन्य कोई हृदयस्य गुफामे नदीं होता है, कारण कि "जगत्‌ करोः बना कर ब्रह्म स्वर्यं 
्रतरिष्ट होना है (सै २।६); इस धकार सष्ठ दही प्रवेश होना सुना जाता हे। रौर जो श्ात्ममेद 
करते हं वे वेदान्तकरे श्रथन व्राचित होत १, उनके लिय सव्यज्ञानरूप कस्यगामागं ही रक जताहै, वे 
निलय मोक्ता कल्पना करम रह्मरहं, ओर कभी न्यायसे सगत नहीं होनरह॥ २२॥ यह ष्टा 
वाक्यान्वय्राधिकरगा समाप्त हो गया | 


अधि० ७। सू० २३) ˆ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । २९६ 


७ प्रकृत्यधिकरणम्‌ । सु° २३-२७ 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

यथाभ्युदरयहेतुत्वाद्धमों जिष्षास्य एव॑ निभ्भेथसहेतुत्वादुब्रह्म जिभास्यमित्युक्तम्‌ । 
ब्रह्म च (जन्माद्यस्य यतः ( ब १।१२ ) इति लक्ितम्‌ । तञ्च लक्तणं घरर्च कादीनां रत्सु- 
वर्णादिवत्परतित्वे कुलालस्ुवणंकारादिवन्निमित्तत्वे च समानमित्यतो भवनि विमशैः। 

प्रनः--किमात्मकं पुनबरह्मणः कारणत्वं स्यादिति ? 

उत्तरम्‌--तच्र निमित्तकारणमेव तावत्केवलं स्यादिति भरतिमाति । 

प्ररनः-- कस्मात्‌ । | 

उत्तरम्‌--देक्तपूयककतु त्वश्चरवणात्‌। शकतापूधैकं हि ब्रह्मणः कत्‌ त्वभवगम्यतते- 
'स हत्त चक्र ' ( प ६।३ ) "स प्राणमम्न्‌ जतः ( प्र० ६।४) इत्यादिश्वुतिभ्यः । इ्तापूयैकं 
च कतृ त्वं निमि्तकारणोष्तैव कुलालादिषु द्म्‌। अनेकक्रारक्पूर्चिक। च क्रियाफलसि- 
द्विलोके दष्टा ।* स च न्योय श्रदिकत्तर्यपि युक्तः संकमयितुम्‌ । हभ्बरत्यप्रसि द्ध श्च । 
हैम्बणां हि राजवरैवखनादीनां नि .मेत्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्रत्परमेश्वर स्यापि 
निमि्तकागणत्वमेव युक्तं भतिपत्तम्‌। काशं चेदं जगनसावयवमचेतनमशुद्ध च दश्यते, 
क!रगोनापि तस्य तार गनेव भवितव्यं, कायकारणयोः सारूप्यद्‌ शनात्‌ । ब्रह्म च नर्वलक्ञण्‌- 


७ प्रकृत्यधिकरणम्‌ । सू° २२--२७ 
[क [कन रि 
प्रक्र तिश प्रातन्ञादष्टन्तबुपराधरात्‌ ॥ २२॥ 
जसे अभ्युदय सुन्वकरे देनु-- कारण दोन धम जिज्ञासा करने योग्य है वेमे मौच्तके हेनु-- कारणा 
होनेमे ब्रह्म. जिज्ञास्य हं यह कद दिया । “भज्न्माद्यस्य यनः ( त्र० १।१।२ ) ` ईस सूत्रम व्रह्मकरा 
लक्तगा क्र दिभा। वह्‌ ब्रह्मा लक्षण घट रौर कुरडल अ्रादिर्योका मिदरूटी रौर सुप्रण ्रादिक तुल्थ . 
उपादान होनेम ओर करुम्दार तथा सुनार ग्रादिक नुल्य निमित्त कार्ण दोनेमे समान है, इमनियं यहां 
केशय होता है । ^ 
प्रन--तो फिर यहां ब्रह्म किस प्रकस्छा कराण हे! * $ 
उत्तर-करेवल निमित्त कारण ही होना प्रतीन होता है। 


प्र्न-कैमे ? 
उतर--त्रिचासपर््ैक करतुष्व सुने जनेन । विचासपुतरंक ही ब्रह्मका कननुष्व दोना प्रतीत दोना द 
ग्रथाः--उसने विचार करियाः ( प्र ६ । ३ )--“उमने प्रागको उदन किया ( प्र ६। ४) इत्यादि 
प्रनेक श्रुतिरयोमे सिद्ध होता है । विचारपूवंक कर्त दोना कुम्हाग अदि ज्िमित्त कारणम ही देग्या गया 
है, लोकम मी अनेक #त्तीओ्रोके दारा दही क्रियाकै फलकी भिद्धि देखी गई, उम न्यायको ग्रादि कर्ता 
ब्रह्मत भी लगाना उचिनदही दै, तथा ब्रह्म ईश्वर््पमे भी प्रमिद्ध है, राजा स्रौर वैवस्वत अ्रादि ईश्वर 
( शक्तिसम्य्न ) तो केवल निमित्त कारण ही जाने जाने है उसी प्रक्रार प्ररेश्वरको भी निमित्त कारणा 
“जानना युक्तियुक्त ही है । रौर दूसरी ब्रात यह है कि यह कायं जगत्‌ सावयवः" जद ग्रौर ग्रशुद्ध देखा 
जाता है, उसका कारण भी वैसा दी होना चाहिये, क्योकि काथ--कारण समानरूपम देखा जाता है । ब्रह्न 
तो ला श्रशुदध श्रादि लक्षणयुक्तं नदीं प्रतीत होता हैः क्योकि वदतो शाब्द वा विभागरहित, 
परिस्यन्दादि क्रियारहित, शन्त, श्रनिन्दित श्रौर निर्लेप ब््महैः (श्वे० ६। १६ ) इत्यादि भ्रनेक 


०७० बहमतूत्रशाङ्कर माष्यम्‌ । ( अधि० ७ । सू २३ 


मवगम्यते “निष्कलं नि'ष्कथं शान्तं निरवद्यं निर ञ्जनम्‌" ( भ्वे ० ६।१६ ) इत्यादिशरुतिभ्यः । 
प(रिशे"यादृव्रह्मणो ऽन्य वुपादानकारणमश्॒द्धादिशुणकं स्मूनिध्रसिद्धमभ्युपगन्तव्यम्‌। ब्रह्म 
कारगत्वश्ुतेर्निमित्तत्व भात्रे पयं बस्ानादिति । 
पःयुत्तरम्‌-पवं प्रत्त व्रमः-- प्रकृनिश्चापादरानकागश च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । 
न केवलं निमित्तक्रारणमेव । 
प्रष्नः--कस्मात्‌ ! 


प्रत्युत्तरम्‌-प्रतिज्ञाटठान्तानुपरोधात्‌ । पतं प्रातशप्ान्तौ धनो नोपसर्ध्येते । प्रतिज्ञा ताव्रत्‌- 
उन तमादेशमप्रादधा येनाध्चतं लं भवत्यमतं मतमविक्ञषान विन्ञातम्‌ः ( छा° 

६।१।२ ) इति । तज च॑ केन पिन्ञातेन सर्वमन्यदविक्ञातमपि विक्लानं भवतीति प्रती- 

यते । तद्यो पादानकारशधिक्ञाने सवंधिरानं संभवत्युपादानक्रारणाघ्यतिरेकान्कार्य स्य । 

निमित्त कारणाव्यनिरेकम्तु कायस्य नास्ति, लोके तदणः प्रालादव्यनिरेकदर्श नात्‌ । 
रष्ान्तोऽपि--यथा सोम्यैकेन सृत्पिरडेन सवं न्मयं वि तातं स्याद्वाचोरम्भगं 

विक्रागो नामघेवं सृतिकेत्येव मत्यम्‌" इन्युपादानकारणुगोचर णवास्नायते । तथा 

"केन लोहमणिना स्वं लोहमथ विज्ञानं स्यात्‌" “वङेन नखनिरन्तनेन सर्वे काष्ण्‌।- 

यसं पतितं स्यान्‌” चा ६।१।४,४.८ ) इति च । तथान्धत्रापि ++ सिमिन्नु भगवो 

विजते मवेमिदं विनतं भपनिः ( मुण्ड० १।९।२ ) इति प्रतिना । व्यथा पृथिव्यामो- 


श्रते गोन गह सद णार । उन काया पारय ' तह्न) म्रन्य अद्ध आद गुगत्राना, स्मरा गामे 
प्रासाद प्रवान--पङ्नि रो उदनक्राग्णा मानना कणत कयो ब्रह्मो करणात नी श्रलि निम 
कारशमातमे पटी =| 
( इना 1 क्ती गक" समावान र, अव लिद्धन्तोका प्रातयमावान ) 
प्रयुत्तत-- इम प्रकर प्रति “नर कटा हं --ब्ह्मङ़ो उवारनकारणा ग्रौर निभित्तकासणा दानो समीर करना 
चाहिय, न [कि एवन निमतसकरारगुमान र| 
प्रन-करसे ? 
पुत्तर--'प्रतिक्षादण्ान्तानुपराघधात्तः दोनो माननपः प्न्युनं प्रनिा मर रषटान विस्छ नटो शेतेर्ह। 
प्रज्ञा तो य ट:- 
'अन्शि मुनि अपन पत्र श्वतक्न' करा करि "क्या नुमनं उम उपदेशा पद्ध जिस -पदेशको 
जान लेनपर नदी नुना दुग मुना जानता है, भन्न नरी किया हुवा मनन या जाता है ओर्‌ नही जाना 
दुवा जना जां ^ (काऽ ६।१।२) 
इग श्रुति एग नान लेनस सन्य सन रज्ञां मी जाते जाना प्रतीत होता, यहतो 
उपादान ष्णात जान लेनपर नी सवका जाना समयदहोता र, क्योकि उपादानक्राया कार्यम पृथक्‌ 
नही होता है, निमित्तकारा कार्यस प्रभिन्न नी होता है अर्थात्‌ प्रथक्‌ ही होता है, क्योकि नोकमे 
बदर महलम प्रथ ही दस्वा जाना हे श्रौर दष्टा. मीः-- 
ह सोभ्य | जम एक्‌ भिदरूटी % टलेको जान लेनं पर मिदरटीफे ही बनं हष श्नन्य सव्र जाने जन्ते 
ई. जगन्‌ स्र पदार्थोको वाणीमे ही कले हं कि यह विकार है, श्रौर दसका यह नाम है, किन्तु यथाथेमे 
तोमब मिट्टीहीहे'(छ०६।१।८) इम तरह श्वतिमे उपादानक्रारणा होनादही पद़ाजाता दै, 
नथाः--जेग एक सुवर्गा दुकडक्रो जान ज्ेनेमे भ्रन्य सुवशं धातृक्रे बने हुवे समर मुवर्य जाने जाते ह,” 
८जगं लोहेका बना हवा नान्वून काटनेका नहन्ना वा लोहके दुकडेको जान लेनेसे न्य लोदेके बने हवे 


अधि ७। सू० २३) प्रथमाध्याये चतुर्थ; पादः । २७१ 


चधथः संभवन्ति, ( सुराड० १।९।७) इति रृष्टन्नः । तथा "आरमनि खदवरे ष्ट 
श्रुते मते विक्षान इवं सर्वं विदितम्‌! इति पतिक्ञा । “स यथा दुन्दुमेंन्यमानस्य 
न बाहार्शब्दाञशक्तुयादप्रहणाय दृन्दुमेस्तु ग्रहरोन दुन्दुभ्याघातस्य धाशब्दो 
गृहीतः" ( ब्र० ४।५।६,८ ) इति टृान्तः । पधं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रनिक्षादणान्तौ 
परकृतित्वमाधनो प्रत्येतव्यो । यत इतीयं पञ्चमी "यलो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
इत्यत्र “जनिकरतः प्रकृतिः ( पा० सू० १।५।३० ) इति विशेषस्मरणात्पक निलक्षण 
पत्रापादने द्रश्व्या । निमित्तत्व न्वधिष्ठाजन्तराभावाद्रधिगन्तव्यम्‌ । यथा हि लोके 
मृतघुवणादिक्षमुषादानकाग्णुं कुलालस्युवर्ा ारादी नधिष्ठातृनपेच्य रवतते नवं ब्रह्मण 
उपादानकारण सनो धन्यो धयिष्ठातपेत्यो ऽस्ति, प्रागुत्पत्त रेक्मिवाटितीयमित्यव- 
धारणात्‌ । अधिष्ठात्रन्तराभावो ऽपि , प्रनिज्ञार्ान्तानुपरोधादेवोदिनो वेदिनभ्यः। 
त्रधिष्ठातरि द्यपादानादन्यस्मन्नभ्युंपगम्यमाने पुनरप्येकविक्लानेन सवं विज्ञानस्या- 
संमवान्परनिसादृटान्नोपरोध पय स्यात्‌ । तस्मादधिष्टान्न्तरामावादात्मनः कत्‌ त्यमु. 
पादानान्तगामावाच्च प्रकूनित्पम्‌ ॥ २३ ॥ 
पण्नः--कुनश्चान्मनः कतु > 4 परतित्वे ? 


मव्रक जनि -? तापा \ श्लाऽ ६ | ‹ | 4/-5 ) तथा अ्नन्यत्र भो - 
ष्टे भगवन! |स रान लेनेर यद सव दद्ध जना नार? ( मुगद५ १।४।२) 
यह पजा हू | 
८ मे पृथिदीगि साववया उपन्न नेतो, ९ भगहऽ १५९१ १ । वर रन्त इ । कथा -- 
श्र, ठस प्रान्साके दयन सनन मननक््न मरोर उन नेनपर यह मव दुद्धं नाना जाना 
६ य~ पा माद्र) 

ध्म कोऽ नगः 7 वमान ननान-से पृथक वद्यशर्दाफो मदग नटी. कर सक्ता किन्नु 
नगा ग्रहण कर लेनम नमाद्रेर अ पातम उप््नदुप शब्दो भो अ्ल्याह्ो जाता २" (जरूर ५।५।६,८) 
यह दृष्टान्त है, इम परर ज-ा नक सभव रोता रं सव वदान्पोम प्रतिमा ्रौर दरा उव दन्त + ग्यक 

* साधक जानना चाहिय । । 

“यता वा इमनि > टल ननम "यतः मः यमी वभमाक्तकफा निर्दयरं, क्यो फ 5 जनिकच्तैः 
प्रकृतिः (पा० मृ० १।४८। २० )' दस मृत्रमय- विशेष न्मग्णा करनसे उपादानङाश्मारूप लक्तेगा 
वाले ्रपादानमे हो ¶ञ्चमी विभक्ति द्वी जानी -वादिय। 

रह्म निमित्तकरणा टमनियरहै ए ब्रह्मने अनतिग्क्ि अन्य को$ ग्रविष्ठता--स्वामो नरी 
होना है, जसे कि नोकरम कुम्हार श्रौ मुनार ग्मादि अधिषठानाओोको--निमिन्तकारो को श्रपेन्तः कर 
ही मिटटी ओ्रौर^सुवणं अरूदि उपादान कारण होते ह, एमे उपादान क(मीसूप ब्रह्मको ग्न्य अआ॑धष्ठाना 
अरपे्तित नदी होना ह क्योकि उ पत्ति पूवं “बह्यण्फदी था दूने कोड्‌ नहीं थाः इस प्रकार निश्च म्या 
जातु हे । श्रन्य अधिष्ठा निमित्तकारगणफान रोना भी प्रतिज्ञा सौर रष्टन्तरे पिगोधन होने सूपस ही कट 
न्दिया गया यह जान लेना चाहिय । यदि उपादानक्रारणसे अरतिर्क्ति अन्य निमिन्वरगार्प अधिष्ठानाको 
मान लेनेपर फिर एकक विज्ञानमे मबरक्रा विज्ञान होना रमभव होनसे प्रतिज्ञा श्रौर टष्टान्मका तिगेधदही 
होगा । इसलिये निमित्तकारारूप अन्य श्रधिष्ठाताक्रे न होनेमे वह ब्रह्म कत्त ?, श्रौर श्रन्य उपादान- 
कारणान्तर न होनेसे वह प्रकृति--उपादानकरारण भी है ॥ २३॥ 

प्रन--कैसे फिर वह अक्ष निमित्तकर्ता ्रौर उपादानकारण हो सकता हे ! 


२७२ नह्मसूत्रडाङ्कुर माष्यम्‌ ) ( अधि० ७ । स= २६ 


्मभिष्योपदेशाश्च ॥ २४॥ 


पलयत्तरम्‌-्रभिष्योपदेशश्चात्मनः कतु त्वप्रकतित्वे गमयति (सोऽकामयत बहु स्यां ्जाये- 
येनि, "तदेक्तत वहु स्यां पजायेयः इति च । तत्राभिध्यानपू्विंकाया स्वतन्त्यधरव्सः 
कते 'त गम्यते । वड्‌ स्थाम, मत्यगात्मविषयस्वाद्बहुभवना{भध्यानस्य गरकृतिरित्यपि 
गम्यते ॥ २४ ॥ 
साक्षश्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५॥ 
धक्‌ नित्व.यायमभ्युश्चथः । इतश्च प्रक्ुतिव्ह्य, यस्कारां सात्ताद्चद्षेव कारणमुपादा- 
योभौ शरभवप्रलयावाम्नायेते--सर््णि द वा ध्मानि मंतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । 
श्राकाशं प्रन्यस्ते यन्ति" ( द्रु० २।६।९ ) इति । यद्धि यस्मासपभवति यस्मिश्च प्रलीयते 
तत्तस्या पादानं प्रसिद्ध न्‌ । यथा कीदहियवानीनां पृथिवी । सान्तादिति चोपादानान्तरचुपादानं 
दुशं घत्याकराशादेत्रेति । प्रत्यस्तमयश्च नापादानान्यत्र क्यस्य द्रः ॥ २५८ ॥ 


आत्मकृतः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 


इतश्च प्ररःतिद्रह्य, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम्‌ ("तदात्मानं स्वयमकुरुत ( तै« २७ ) 
न 6.4 9 ९. 
इत्यात्मनः कर्मत्व कतृ त्व च दशयति । श्रात्मानमिति कर्मत्वं स्वयमकुर्तेति कत्‌ त्वम्‌ । 


अभिध्योपदेशाच् ॥ २४॥ 


पध्युत्त--सष्टि मेकः करनेका उपदेश भी परमात्मा करो निमित्त ग्रौर उपादान कारणा बनलादा है, नसेः- 
धर्मात्मने दच्छकी कि मै बहून दो जाॐं ग्रौर जगत्‌को उन्न कर, "उसने विचार कियाकिमं 
बहुन हो ज ऊ श्रौर जगनूको उदयन कष्टं} इत्यादि । इम श्रुतिमे सृष्टि संकरत्यपूरदैक लतन््रताकी 
परबृत्तिका कत्त--निमित्तकारण प्रतीत देता है, ग्रौर व्वहून होऊ यह व्यापक श्रास्माका विपय--कमे 
होनेसे बहुत दोना रूप सकल्पकी प्रकृति -उपादानकरासा है यह भी ब्रोध होता दै॥ २४॥ 
| सान्ताच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 
दम मूत्रस्य रैनु प्रकृने वक्रा--उपादामक्रारगुष्वका अभ्यु्चय--ग्रथीत्‌ देव्वन्तर है। मर्दासेमी 
रह्म उपादान कास्णाट. कऋ्सरण कि माच्तात बह्मकरो ही उपादान कार्ण मान कर दोनो उसत्ति रौर 
प्रलय परे जान ह, सेः सत्र प्राणी अ.ॐशसे ही उस्पन्न होत रै, मरौर ग्राकाशमेही लय होत॑ः 
(का० ६।६।१) इत्यादि, जो "दां जिससे उन्पन्न होता दहै शौर जिसमें प्रलय होताहे उस 
पदार्थका वह उपादान कारण ए, गह्‌ प्रसिद्ध ही ९, जैसे गेहं रौर जौ श्रादिका उपादान कारण परथिवी 
दं । सूत्रम 'साक्तत' यह्‌ १द्‌ अन्य किसी उपादःन कारण॒का ग्रहण न होना दिखाता" है कि अ्काश-- 
ब्रह्मसे ही ( सत्र उ.पन्न होते ह), प्ररैर ऋर्यकः लय दोना भी उपादान आरणसे अन्यत्र नीं देखा 
गया है॥ २५॥ 


भ्रात्मक्ृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 


यासे ग्रागे भी ब्रह्म उपादान कारण है, कारण कि बह्मपरक्रियमे--“उसने अपनेको स्वयं प्रकरं 
क्रियाः ( तै० २। ७); यह श्रुति श्रात्माको कमं शओरौर कत्तं दिखलाती दै, (श्रत्माको' यह क्म | 
( (21,} न ) है, ग्रौर “स्वग प्रकट किया यह कत्ता ( &)}€ग ) है | । 


 अभि० ७ । पू २७ ) प्रथमाध्याये चतुथः पादः । २७३ 


प्रनः--कथं, वुनः पूवेसिखस्य सतः कतेत्वेन भ्यवखितस्य क्रियमाणत्वं शक्य संपारथितुम्‌ ? 
भ्रस्यु्तरम्‌--परिणामादिति तमः । पूवैसिदधोऽपि हि सन्नात्मा विशेषेण धिकारारमना परिणामयाम। 
सात्मानमिति । विकारात्मना ल परिणामो सृदाद्यासु प्ररृतिषृपलव्धः। स्वयमिति ख 
विशेषणान्निमिन्तान्तरानपेक्ञत्वमपि प्रतीयते । परिणामादिति या पृथक्सूत्रम्‌ । 
तस्यैषो ऽथः--इतश्च प्रकृतिररह्, यत्कारणं ब्रह्मण॒ पव विकारात्मनां परिणामः 
सामानाधि कररयेनाख्रायते "सश्च त्यश्थाभत्रत्‌ । निरुक्तं चा निरुक्तं चः ( तै ० २।६ ) 
इत्यादिनेति ॥ २६ ॥ 


योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 


इतश्च प्रकृतिब्रेहा, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पर धते वेदान्तेषु "कर्तारमीशं पुरषं 
ब्रह्म योनिम्‌ ( भुगड० १।१।६ ) इति, धद्व तयोनि परिपश्यन्ति धीराः' ( मुरुड १।१।द६ ) 
इति च । योनिशब्दश्य धरूतवचनः समधिगतो लोके '“पृथिषी यानिरोषधिवनस्पतीनाम्‌ 
इति । स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्भ प्रत्यु पादानकार शत्वम्‌ । कचिःस्थानवचनोऽपि 
योनिशब्दो द्ः--^यनिष्र इन्द्र निषदे अकारि" ( ° सं० ६।१०४।१ ) इति । वाक्यशे 
धरात्वन्र प्ररृतिकचनता परिगृह्यते 'यथोणनाभिः स जते गहधते चः ( भु° १।१।७ ) इत्येवजा 


ना नम नमकम्‌, ०, [ ति भ १ ~= (मी क्ण = 


भरशन--प्रथमसे ही सिद्ध, १ सत्‌-- विमान, कन्तंकूपसे अवस्थित ब्रह्मकरा कायै दोना फिर करसे संपादन कर 
सकते हो ? 

प्रयुत्तर--दम कहते ह क्रि परिणाम होनेसे यह हो सकता ह । पूर्व-- सिद्ध नित्य अरातमा होने पर॒ भी विशेष 

विकार कूपसे ग्रपने श्रापको परिवत्तन कर दिया। विकाररूपते परिवत्तंन दोना मिटटी रादि 

परकृतिमे -उपलब्ध होता है, मौर (स्वय--ग्रपने श्रापः देसे विशेषण करनेसे यह प्रतीत दोना ह कि 

वह किसी श्रन्य निमित्तान्तर कारणको श्रपेत्ता नदीं करता ६ । अथवा “परिणामात्‌ यह पथक्‌ सूच 

है, इसका यह ग्रथ है--यदांसे अरगेभी ब्रह्म उपादान कारण, कारणः किं ब्रह्मसे ही विकार 

वालोँका परिणाम होना समानाधिक्ररण--एकाधार पूर्वक पदा जाता £--"विचयमान श्रौर परोक्तरूपसे 

ब्रहमकरे रूप दो प्रकारके ई, प्रथिवी, जल श्रौर तेज ये स्थूल निवीच्य श्रथीत्‌ येरेसे ह इस प्रकार 

° कथन करने योग्य है, वायु श्रौर श्राकाश परोक्त सूम अ्रनिर्वाच्यदै, ये दस प्रकारके रेस नह 
कहू सकते ( ते० २। ६ ) इत्यादि श्चुतिद्धाय ॥ २६॥ + 


योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 


यदसि श्रागे भी ब्रह्म उपादान कारण हे, कास्याकिं ब्रह्म योनि--श्रादिकाग्प्‌ है एेमा भी 
वेदान्तेमिं पडा जाता है- 

"वह कत्ता, ईश, पुरुष, बह्म है, वह योनि- कारण] है एसेको' ८ मुगड० ३।१।२३) 
“धीरजन उस भूर्तोके मोनि- कारणको देखते हः ८ मुगड° ३। १ । ६ ) लोकमे योनि शब्द उपादान 
करारणवाचकं माना जाता है, जेसे-- पृथिवी श्नोपचि अौर वनस्पतिर्योकी योनि दै ।` स्रीयोनि भी गर्भके 
प्रति भ्रवयवदवारा उपादान कारण होती ही है, कीं स्थानवाचक न योनिशब्द देखा गया है, जैमे 
, = इस मन्त्रमे--+“हे इन्द्र ! वम्हारे निषदे--बैटनेके लिये यह योनि--स्थान वना दियाः ( ऋ० सं १। 
१०४। १ ) किन्तु वाक्यशेषे तो यां उपयुक्त श्रुतिमे योनि शब्द प्रकृतिवाचक्र है, वथा- 


ज क ज == को वक ज क > = ~ ० = ~ ~----~------ ---- ~ ह 


` १--क्याकि सिद्ध न्रौर साध्यका (बरक्षं सिद्ध-नित्य, साध्य--कायं श्रनित्यका) विरोषं होनेसे एकत्र समेलन 
नही हो सक्ता--भामती । 


२७४ ब्रह्यसूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ । ( अधि० ८। सूु० श्व 


लीयकात्‌ । पर्व पररूतित्वं ब्रह्मणः पसिदधम्‌ । यत्पुनरिवमु्तमीक्ापूयकं कन्तैत्वै . निमि्का 
रशेष््ेय कुलालदिषु लोके दष्ट नापादनेष्वित्यादि, तस्पत्युच्यते-न लोकवदिह भवित 
म्यम्‌ । नष्ययम नुमानगस्परोऽयं; । शब्दगम्यत्वात्वस्थाथंस्य यथाशब्दसिह भवितब्यम्‌ । 
शढ्दश्चेक्तितुरीग्वरस्य प्ररूतित्व॑प्रतिषाद्यतीत्यवोचाम । पुनश्येतत्स्व विस्वरेण प्रतिव- 
दयामः ॥ २७ ॥ 
८ स्ेव्यार्यानाधिकरणम्‌ । सु° २८ 
एतेन से व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 

श्तेर्नाशब्दम्‌, ( ब्र० सू० १।१।५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्ररेव पुनः 
पुनराशङ्कध निराङूतः, तस्य हि परस्योपोद्रलकानि कानिचिद्लिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वा- 
पातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । सर च कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्पत्यासन्नो वेदान्त 
वादस्य । दे यलप्रभतिमिश्च कैर्विद्धभसूत्रकरारेः स्वमग्रन्थेष्वाभिनः, तेन तखतिषेे 
यत्नो ऽतीव रतो नारावादिकारणवाद्रप्रतिषेे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवाद पलस्य प्रतिपत्तत्वा 
त्मतिषेद्धग्याः । तेषामप्युपोद्‌बलकं वैदिक किचित्लिङ्गमापातेन मन्दमतीन्प्रति भायादिति। 
अतः प्रधानमल्लनिबदैणन्यायेनातिदिशति-- पतेन प्रघानकारणवादपरतिषेधन्यायकलापेन 
सर्च ऽरवादिकारणवादा अपि प्रतिपिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । वेषामपि धयानवव्शा 


"ैसे मी तन्तु््रोको उत्पन्न करपी श्रौर फिर भदग कर लेती हैः (मु० १।१।७) 
इत्यादि । इसी प्रकार ब्रक्षका प्रकृतित्व होना प्रसिद्ध ही है । 

च्रीर गो यह क्था फि विचागपुश्रकं कनौ होना कुम्हार श्रादि निमित्त कारणोमि ही नोकूमे 
देखा नाता है, उपादान कारणों नदीं इत्यादि । इमका परिहार करते ई- 

यहा वेदान्तगं नोक तुल्य नहीं होना चाहिये, वदान्ताथं श्रनुमानगम्य श्रत्‌ श्रतमानकषे नहीं 
जाना जाना है, किन्यु वह श्रथ तो श्रुतिगम्य होता है, इस लिय जैसा श्चुतिमे कहाहि वेसादही होना 
निय, श्रुति नो विचार करनेवाले ईैश्वरका उपादान कारणं होना प्रतिपादन करती हि, यह हमने कह 
दिया, फिर इन सव्र विस्तरशः परिहार करेगे ॥ २७ ॥ यह सातवा प्रकृत्यधिक्ररण समाप्त होगयरा ॥ 


८ मवव्यारूयानाधिकरणम्‌ सु° ॥ २८ ॥ 


एतेन सवे व्याख्या व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 


“'हैत्ततेर्नाशब्वम्‌ ( ० वू १।१।५) यासे श्रारम्भ करे पूरते ही बारे शका कर 
प्रथानकासणवाद फो स्वशडन . कर दिया , उम वधानकारणवादपच्चमे पापक कतिपय वेदिक प्रमाणा- 
भाम वेदार्तमे श्राजनिसे मन्दत मूढोको प्रती? होतं हं, कार्यं श्रौर क्रारणमे श्रमेद माभनेसे वह प्रधान 
ऋर्गावादपच्च वदान्तवादके ममीपस्थ ही होना देवल श्रादि ध्मसून्रकाररोनि भी उस पएत्तको श्रपने 
रन्थोमिं रात किया शै, इसलिये उसके निराकग्गा करनेमे बहुत प्रयास किया गया है, किन्तु श्रु 
आदि कारगवार्दोके स्वणडन करने कुदं प्रयत नदी किया गया है, श्रु रादि कागणवाद भी नह्य 
कारगावादपत्तके विरोधी शटोनेसे खशडनीय है, उनके मी पच्तके पोक कोई वैदिक प्रमाण प्राये जाने 
भूर्व्वोको प्रतीत होने लगे । इस करण जसे मुख्य पटलवान्‌को पष्ठाइनेसे श्रन्य कोटे मोटे पहलवार्नोका 
भी पह्लाङ़ा जाना सिद्ध होता है, इसलिये इस न्यायसे श्रतिदेश- करते है कि-- इत प्रधानकारणवाद 
प्सके खगडनमे प्रयुक्त तकयुक्तिसमुदायसे सब श्रणु श्रादि कारणवाद भी निषिदङ्प्से व्याख्यान कैर 


अरषि० ८ । सू० २८ ) प्रथमाध्याये तुथः पादः । २७५ 


स्वा ज्छुग्दविरोचित्वाख्वेति । व्याख्याता व्याख्याता शति पदाभ्यासोऽध्यायपरिलभासि 
द्ोतयति ॥ २८ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायेश्चीमर्ंकरमगवस्पूज्यपादरूतौ 
शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ ४॥ 


इति श्रीमदन्र्स्‌ त्रशाङ्करमाष्ये समन्वयाख्यः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दिया गया यह जान लेना चाहिये, क्योकि द्यु श्रादि कारणवाद भी प्रधानकारणवादकेः समान शन्दप्रमाश 
रहित आर शन्दप्रमाणशविगेधी दै । “व्याख्याताः भ्याख्यासाः यह दो बार पदा जाना ग्रध्यायक्री 
समातिको सूचित कराता है ॥ २८ ॥ यह ्राठवा सवं व्याख्यानाधिकरण समाप हो गया । 


शरीमदुम्रहमतूत्रशाङ्करभाष्यमे ममन्वयात्मक यह प्रथम श्रष्याय ममार हुवा 





हितीयोऽध्यायः । 


[ द्वितीये ्रविरोधाख्याध्याये प्रथमपादे सां स्ययोगकाणादिस्मृतिभिः 
सांख्यादिषधयुक्ततर्कश्च वेदान्तसमन्वयषिरोधपरिहारः ] 


स्मृत्यधिकरणम्‌ । सु° १--र 
प्रथमेऽन्याये सर्वेक्षः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं, मूत्सुषर्णादय इव घररुवका- 
दीनाम्‌ । उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव मायायाः । भ्रसलारितस्य 
च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारण, वनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । सप्वच 
सर्वेशां न श्ात्मेत्येतदधदान्तवाक््यसमन्वयप्रतिपादनेन श्रतिपादतम्‌ । प्रधानादिकारणवादा- 
श्चाशब्दत्वेन निराकृताः । इदानीं स्त्रपत्ते स्मतिन्थायविरोधपरिदहुरः, प्रधानादिवादानां 
ख न्यायाभासोपवदितत्व, प्रतिवेदान्ते च सृष्टधादिषक्रियाया श्रविगीतत्वमित्यस्याथंजा- 
तस्य प्रतिपादनाय दितीयोऽध्याय आरभ्यते । तन्न प्रथमं तावत्स्पृतिविरोधपुपन्थस्य 
परिहरति- 
स्म्रस्यनवकाशदोपप्रसङ्ग इति चंन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषभ्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
यदुक्तं ब्रह्मेव सवैज्ञ' जगतः कारणमिति, तदयुक्तम्‌ । 
प्ररनः--कतः 
उत्तरम्‌--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ । स्मृतिश्च तन्वाख्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरि- 
गृहीता, ्रन्याश्च तदञ्ुसारिगयः स्मृतयः, पव सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । ताखु ह्यचेतनं 


१ स्मृत्यधिकरणम्‌ । सू° १-२ 

प्रथम अभ्यायमे सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत्क्ी उसत्तिका उपादान कारण है, जसे मिट्टी श्रौर सुवण 
मारि धड़े श्चौर कुरडल अआआदिके उपादान कारण होने ह । वह सरव्॑ञ दैश्वर नियन्तृरूपसे उत्पन्न हूवे 
जगत्की स्थितिकौ कारण दै, जेते मायाका मायावी छली कारणा होता है । फैले हुवे जगत्ता फिर श्रपने 
स्वरूपम प्रलय करनेमे वह कर्ण है, जपे चार प्रकारके भूतसभुदायकरा पृथिवी कारण होती है, श्रौर 
कही परमेश्वर सर्बरोकी श्रात्मा है इत्यादि वेदन्तिवाक्यो के समन्वय करनेसे प्रतिपादन हो चुका है । प्रधान 
पादि कारणवादको शन्दप्रमागागम्य न दोनेसे खगडन करदियादै) अरव अपने पर्तमे स्मृतिशासन 
परौर न्यायक्रे विरोर्धोक। परिहार, प्रधान अ!दि कारणवार्दोका न्यायाभार्सोसि परिवदधित होना श्रौर प्रत्येक 
वेदान्ते सष्टि रादि प्रक्रियाका ्रविरोध टना इत्यादि इन सवको प्रतिपादन करनेके ्िये यह द्वितीय 
अध्याय रम्भ किया जता है| प्रथम तो स्मृतिशाछनके विरोधकरो दिखा कर समाधान करते ~ 


समृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गं इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोग्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
जो यह कष्टा था कि स्वश ब्रह्म दी जगस्का कारण हे, वह ठीक नष्ट । 
प्रशन--केसे ! ५ 
उत्तर--क्योकि स्मूतिशान्नको शनवकाशं ८ उसको नं माननेसे भ्वर्थं होना ) सूप दोष प्रस 
होगा, तन्त नामक स्मृति ( शाल ) है जिसे परमि कपिलदेवने बनायी जिसे शिष्ट पुखषनि भी मानी 


धधि० १ सूर २) हितीयाध्याये प्रथमः पादः । २७७ 


प्रधाने म्बनन्त्र जगनः कारणमुपनिबध्यते । मन्वादिस्पतयस्तावच्चोदनालक्षणेनाननिहो त्रा 
दिना धमजतेनापिल्तितमश्च समर्धयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । श्रस्य वरस्यास्मिन्कालेऽनेन 
विधानेनोपनयने, हेडशश्चाचारः, इत्थं वेदाध्ययनम्‌ , इत्थ समावतनं, इत्थं सहधर्मचारिणी 
सयाग शति । तथा पुरपार्थश्च वर्गाश्रिमधर्मान्नानाविधान्विदरधति । : व कपिलादिस्यृतीना- 
मसुष्टेये विपये ऽवक।शाऽस्नि । माक्षसाधनमेव हि सम्यग्द शनमधिद्टस्य ताः श्रणीनाः । यदि 
तश्राप्यनवकाशाः स्युरानथक्यमेवासां प्रसस्येत तस्मात्तदविरोयेन वेदान्ता व्या- 
खयातब्याः 

परर्नः--कथ पुनरीत्तन्यादिभ्या हेतुभ्यो ब्रह्मपर स्ज्ञं जगतः कारणमित्यचधारिनः 
श्चन्यशः स्पूल्यनव्रकाशदरौ प्रसङ्गेन पुनगान्तिप्यते ? 

उत्तरम्‌-भवेदयमनात्तपः स्वनन्जप्रज्ञोनाम्‌ । परनन्प्रलास्तु प्रायेण जनाः स्वानन्> 
ण॒ श्चन्यभंमवधारयिनुमशकर युवन्त; प्रस्यालप्रोणतकास स्मृनिप्ववलम्बेरन । तद्बलेन च 
प्रत्य थं ॑प्रतिपिन्नेग्न्‌ । अस्मन्करते च व्यास्यने न विश्वस्मुबद्ुमानान्स्मृनीन्गं प्रणन॒षु । 
कपिलध्रम्रतीनां चाय क्ञानमव्रतिहनं स्मये । श्रुतिश्च भवनि-- ऋषि प्रमूने ,कपिलं 
यस्नमग्र ज्ञानब्रिभति जायमानं च पश्येन्‌" ( श्वे" ५ । > , इनि । तस्मान्ना मनमयथाथ 

® 
है, टम म्मा (गसि) + प्रनुदुत अअन म्मा मी ४, पमी अस्याम्‌ ( यदि अ्रह्मकरो जगत्‌क्रा 
कामगा मात) नोनस्वल्तरावा -ययं चे जामरगी | इन स्मरनिप्रौम अचनन ड्‌ प्रधानक न्यतन्य्रर्पन 
जका करणा मना गन पराद्‌ स्यरनधां नो विविवदाननक्तापृन, अयतो अदि धमनमुदायम 
स्क करव कमता गम्मना करना दु नाकम साक हो त द. मर -ट* ब्राहमगाश्रादि 
चा दन मभयं दन वा उन्न ननकार ऊव्न णएर्म प्रावर करन्ना द कार दोक पटना, 
इम रास. वना स क प्रीण उम ( अरकन ) लपनम पनत चसा कर लतत्ती भम 
पर-ीस सयोगं कना रयाद् लया पुरूपादसा्य प्रकरल्न तनात्रम भमि नधन पती! ठत 
तरद ( मनुम्प्रनि प्रादि $ समान क्रपिल अदि स्मरतत अनुष्ठन कष्य वोम्य तिपव्रम ग्रनश्ग 
मिना नदी, क्यों मोप्तम सावन्कोद्ो अमन दन ग्रौं प्रम पुरू मान क गमरतिय। 
० ब्रैनायी गना, याद उनम्पृन्नयोष्रे मोन्तसाधन तेपयम मी श्तकष्ण न मितत तो + स्मूता स्प ५ 

जातरगी | ठम कारणा करपिनर1 ग्रादि करा स्मरावयार अनुकर ली वदन्ती शा कृ बाद्िय | 

प्रन--नितार क्रमने शमादि व्तुग्रोम सदरम बहम द -गन्का कान्या ४, इम ण्ट श्यथक्रानौ 
निगादो चुकादहे, फिर क्या म्मूतिकर ग्रनवकागरोपतसङ्ग-" यद अद्येयं क्रिया नाना द ! 

उत्तर--सनन्त्र वुवाने धुरनभर प्रगिडत लिय नह आक्नेपनदयनो नदहदोनदो) किन्तु 
परनन्तर बुद्धि पालि मन्दमति लाग लो स्ववन्यनामे श्रुलयौके अधको निर्णय नदरी कर सक्र, व ती प्रमद 
गन्थक्रत्ती थोकी* वना दर स्परतिर्योम ही निर्भर र्द्म, उन र्म र्योक्म्ग्रनुमार ली शत्य ध जानगं । 
शरीर हमार व्याख्याने व विश्वाम नीं रग्बगे, क्यो+ स्मृनि््नौकरि प्रगेताग्रोमे मनुष्यलोग वदू अदर 
माव रखते ह । कपिल आदि ऋपिर्यो्य नान अपं तौर प्रपि ( चैरोकटोक ) टोला स्मग्या क्रया 
जाता दहै, इममे श्रुनिका प्रमागा है-* ग सृष्टिक आगम्भमे उपजन हुवे कपिल ऋषिको दम्वा है शरीर 

१--प्रथम ृष्ठिकर श्रादिमे जो ब्रह्म श्रपनेम उदन हुये कथिल्पर रो, सुत्रगां समान वर्णावाले हिरगभ्रगभको 

जञान,दत्न कगनवले वेर्दोस पोषण करना है, यह हदिरययगम सकल वदथ जाने, इमं प्रकार कृपाकटक्नत 
उलन्न होनेकी श्रवदधमि ही देखता रै, "यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वया व बद्‌ प्रहिणोति 
तस्मै ।› 'हिररगभ पश्यति जायमानम्‌ इत्यादि मन्त्रका समान श्रथं हे-कठ्पतसरुमरिमिल । , 


०७८ ग्रह्मसृत्रशाङर भाष्यम्‌ । ( अधि० १।स्‌०१ 


शस्य संभावःयेनुम । नर्कावष्ठस्मेन चैतेऽर्थ प्रतिष्ठापयन्ति । तस्मादपि स्मृतिबलेन वेद(न्त 
व्याग्येया इति पुनर्यः । 

प्त्युत्तरम-नम्थ समाधिः । नान्वस्मृन्यनव साशदोधप्रसङ्गादिति । यदि समृस्यनवक्राशदोषप्रसंगेः 

नेश्व कारगावाद श्राज्ञिष्येन, ण्वमन्यन्या ईए्वरकार वादिन्यः स्म्रतयो ऽनवक्राशाः 

भरसन्येरन । ता उद्राहरिग्यामः--"यत्ततृदममविन्ञेयम ` इति परं ब्रह्म प्ररृन्य 

धस ॒द्यन्तरात्मा भुनानां त्तजज्ञभ्चेति कथ्यते, इति चोक्त्वा तस्मारव्यक्तपरुत्पन्न 

चिगुगा दिजसन्तम' इत्याह । लथान्यज्ापि श्रव्यक्तं पुर्षे ब्रह्मलिगु गे संग्रलीयते 

इन्याह । श्रनश्न स्त्तपगिमे शसपभ्य नाराग्रणः सर्धमिदं पुराणः । स्र सग साले 

च कथानि सर्वं संहारक्राने च तदन भूय ॥' इति पुरा । भग द्गीनासु च 

“रदे छन्स्नस्य जगन; प्रभवः प्रलयस्तथा? ( भण गी ७। ६ ) इति । परमात्मा 

नमे 7 च प्ररन्यापस्नस्बः पठनि--'नस्मात्कप्याः प्रभवन्ति सर्व स मल शाण्वलिकः 

स नित्यः' ( ध० सृ” १।८०३।२ ) इति । पनमनेकशः स्मृनिप्वपीश्वरः कार न्ते 

नापादानत्वेन च प्रकध्यते । स्मृनिवतेन प्रःधवतिष्टमानस्य स्परतिगरलेनेवा त्तरं वद्या 

मीन्यतो ऽयमन्यस्म्रत्यनवकाश्दापापन्यासः । दर्शिते नु श्चतीरमीश्वाक्रागगावाप 

प्रति नान्पद्रम । विप्रतिपत्ता च स्म्ररीनाधवण्यरनव्येऽन्यनरपरि ग्रहे ऽन्यनग्परित्यागे 


म (द्वि ननमेपूक्सनाद्रै (०1८५) <ननि। तन ष्पता मतर अमयहे पनी समाना 
नी केर सफ + छम कके अवनमन वआारष्नसेमी प्रो स्थान कलह) दस क्राण्य 
भा छयसनमार अ [दनि व्यक 1 की 11 , गसि य फिर ग ~| 
( [~ + क्रीतं कनो रै समा उन उचा मिदन् [ङ प्रा परनार । 
प्रसुत्तर --गङयर नमग पद म् वगा °| लीन 41 मन्वर्स्मा 741 भी गरन (शर 1 
नेष वसद्ध ग, त मात प्र ++ गर प्रवनज्ञस उतर गवादय ( समरन तक्र) 
अप गन्तवा दहै प एमी प्रन उथ्ग्काराङा वतनपली स्प्रिया अ्रनवकग व्यथो 
नागौ, प्रम -नन्म तआ उदरा गर, पक्र टर - ५) 1 ब्रह्म सृत्य यौरश्रनयङ 
ठस 12 -श्प्रह्म ग पठत्‌ 7 *4~ भकनोका अनतरातमा ह) वही स्ेजन मी कशा जना" एसा 
गेट दर |, सनम । उम ब्रहायद्र उक्त उन्व्नहूा ता पिशुणर्पदहि। णसा कटा है, 
तथा अन्तर भी--भ्टे जन | उर श्र कतं निगय पुर्पमे लय ~ नातादहै।' एमा कटा जा 
है] प्रर पुरायाम मी 'दमानि ग्रत टर च्न्तेपा सनो य~ मव दुक पुरातन नागा्यगाही है, वह 
स्रि पआआगम्भ,+ सव ठक चन्न करार आर प्रतय किर सङ प्रतय करना हे ।' 
तथा भगवदूीधाम भा मे मभ्युती जगत्‌॥ उलयादके ज्रीर पनधरकर्ता ष्‌ ( भर गी ७। ६), 
परवन्तो ती प्र क्रकं अ्रास्तम प~ -- (उन ब्रहम । सर राग. उत्पन्न टोनदहे, वही 
भपरकापृार वहा नीं श्रौर नय 4 मू “| +| ६२। “ ) हस प्रकार स्प्रतियोमे 
चनक्र -शच्.रो नमतत त्रीर उपदान क्रार्नार्प प्रकाशित किया ह । स्मतव्रलस ऋरडन 
कर्नवनेप्ते म्प्र बरना नी उत्तर दगा दम [वचाम अन्य स्मृतियोकं अननवङशक्प दोषक्रा यह 
निरूपण हे , अर र्योकातापयेनो ईश्वगमग्यावादरी शरोर है यह दिखला दिया है। स्सृतिर्योका 
परस्पर पिरोध लोनर किसी ग्रहणा शरीर किसी याग करनेयं श्रनिके श्रनुकूल स्प्रतिया प्रामायय 
लेती दै, अन्य श्रनि विरोधिनी स्मरनिया त्याञ्य होपी हें, प्रमाणक लक्तशमे यह कहा ३--' "विरोधे 
त्वनपेक्तं स्यादस्ति ्यनुमानम्‌ ( ज ० पृ० १।३।३ ) छतिसे बिरोधष्ोतादहोतौ स्मृति 


अधि १ । सु० १) दवितीयाध्ययि प्रथमः पादः । २७६. 


च शुत्यनुखारिरयः स्मृतयः प्रमारमनपेदया इतराः । तदुक्तं प्रमाणकलकणे--'विरोघे 
त्व नपे स्यादसति द्यचुमानम्‌ ( जे० सू० १।२।२ ) इति । नचातीन्धियानर्थाभ्श्चति 
मन्तरेण कशथिदुपलभत इति शक्यं संभावयित" निमित्तामावात । 

प्रशनः--शक्रथं कपिलादीनां सिद्धानामग्रतिहतज्ञानत्यादिति चेन्‌ ? 

प्न्युत्तरम्‌-- न । सिद्धेरपि सपिक्तत्यान्‌ । धर्मा व्र्ठानापेक्ता हि सिद्धिः । सर च धमेश्चोद्ना- 
लक्षणः । ततश्च पूवैसिद्धायाश्चोद्‌नाया श्र्थो न पथ्िमसिद्धपुरुषवचनवरोनाति- 
ङ्िनु शक्यते । सिद्धव्यपाश्रयकरदपनायामपि बहुन्वास्सिद्धानां भरशितेन प्रकारेण 
स्प्रृतिविगप्रतिपत्तौ स्यां न श्रुतिठ्यपाश्रयादन्यन्निगयकारणमस्ति । परतन्जपरज्ञ- 
स्यापि नाकस्मार्स्मृतिविशेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कस्यचित्कचिन्पक्तपाते सति 
१पुरुषमतिवेःवरूप्ये ग नत्वाव्यव्रस्थानप्रसङ्ात्‌। तस्मात्तस्यापि स्मृतिविग्रतिपत््युपन्या- 
खेन श्चुन्यनुखारानयुस्ारविषयविकेचनेन च सन्मागं प्रत्ना सं्रहणीया । यानु श्रुतिः 
कपिलस्य ानातिशयं प्रदशयन्ती प्रदर्शिता न नया श्रुतिविरूद्वमपि कापिलं मनं 
द्धतः शक्यं, कपिलमिति श्रुतिमामान्यमात्रन्वान्‌ । श्रन्थस्य च कपिलस्य 


व्याज्यदहै, यदि वददिम्दनदो षो अनुमानम्‌ मङ्घति लगानी ताद्व" इनगादधि। श्रतीद्िम-- 
सूम {पर्योको श्रतिकर पिना कोड प्रात करे वृह संभव नरी, क्योकि निमित्तके विना कोई काम 


नहीं हौ मकरग | 
प्रन-सिद्ध कपिन अरि ऋषिको ( धनिके लिना नी मृहसमविपयाक जन ) दहो सकनादै, कर्याकि उन 
जानम फो; दक रोप नदी लताः त 


प्रसत्त --प्र कीक तदी, 44 सिद्धि नी । पनी फो अवनता कण्नी 9. सिद्धि धमाद अनुष नक्रौ अपेन्ना करनी 
द; श्रौर तड्‌ धर्म वदा [द्वस्थ डे, नत्रदो पृत्रमद्ध वदित धः, अर्थो वादक सिद्ध 
महीप्र््रौर वव्नवव  शरदन-- शद्धाधुक्त नगरीं ऋ सकनद | आर दमन वान ग्रह दै रि यिद्ध 
दत्मार््राङ ववनातने अ्न्रयं कर वदार्थ त कल्पना करनपम, नी वटुनम सिद्ध भदाप्मा्राक 
होनन न्ख दूय प्रक्र सदृःववयेव दोनेपर श्रूतकरौ अश्नवपा ककरिय विना न्प रेट निशया 
कार्या नदौ हं । पनन्त बु ढ ।ले मन्दमश्पेयाकौ भी यक्य्क स्मू{िविशेप पपरक पन्तपात नद 
करना नादिनः, क्योंक्रि किमीका कीं पच्तपात लोनपर पृरु्पोकी बुद्धि बक्रल्य दोन सत्य रसस्यका 
निथथनद्री हो सकला. इसनसिग् श्रद्धा भक्तम्‌ जदवत्‌ होनव्रालि मन्दरमार्बोकी नी चाहिय कि 
पर्सर स्मृविरोध द्ोनेपर श्रुसिक्र अनुकूल श्रौर प्ररिकरून्न विपर्पो्धी चिवचना करन हुवे शरसनं 
मागम बुद्धिम नगानां चाहिय | 
रोर जो श्नि कपिनमुनिक अरनिराय ज्ञानको दिम्वनानव्रानी दिनाई थी उलन श्रनितिस्द 
भी कपिन््मतकरो श्रद्धा नहीं कर सकन, क्योकि श्रनिम मामान्यरू्रैग (कपिनः एेमा कटा गथा दै 
( अथौत्‌ श्रतिमे मास्पशखप्रगो ता कपिनका ही प्रण हैर यह निश्वयरूयत्र नीं कहा जा सकता), 
कर्यो सगरकर पूर्वो फो दहन करनेवाले उामयुदत नामक द्मन्य पुरपक्रा भी नाम कपिल स्मरणा किम 


१-- करई पुस्र्कोमे 'पुरूषमतिवेश्वरूप्येण' पसा पाठ दै, दमने नी यदी पाठ रव ऋर सङ्गति नगादी है। 
किन्तु 'पुशष्रपरतिवेरूप्येण' यह पाठ अभिक संगत प्रतीत दोना है, तर्पोकि माप्वकाणने (तर्काप्रतिघ्ठा- 
नाद्‌०) ( बण सू १।४। ११) इस सूररं तक्के सवगडनमे "पुरुषमतिवेरूप्यात्‌' रेता कटा है । 
उभयत्र बुद्धिविपयक्र तर्कौका खरडन समान होनेसे श्वैरूष्येण॒' पाठ ही अधिक संगत होता है-- ° 

अनुवादक । 


= ~~~ प ॥ क  ' 7 === नज 


८० ब्ह्मसूव्रज्ञाक्कर भाष्यम ( अधि० १।१० १ 


सगरपुत्णां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ । अन्धाय दर्शनस्य च प्रापतिरहितस्यासा- 
धक्र.वान्‌ । भवति चन्या मनामहदिन्म्य प्रस्यामयन्ती श्रुतिः- "यद्धे किंच मन्रुरव- 
दत्तद्टपजम्‌ ( न° सं० २।२।१०।२ ) इति । मनुना च सवभूतेषु चात्मानं सवेभू 
तानि चात्मनि । सेपश्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छुति ॥' ( १२।९१ ) इति 
सर्वाःमन्वदर्शनं प्रशंनना कापिलं मनं निन्यत इति गम्यते । कपिला हि न मवीत्मत्व- 
दशनमनचुमन्यनं, श्रामभेराभ्युपशमान्‌ । मदाभाग्तऽपि च "वहवः पुरुपा ब्रह्मन्नुताहो 
एक पव नु इति विचाय "बहवः पुरुषा राजन्सार ययागविचारिण्णम्‌ इति परपत्त 
मुपन्यस्य तदृरगरुदासन--'बहनां पुरुषाणां हिं थका यानिरून्यते । तथा न पुरषं 
विश्वमारयास्यामि गुखाधिक्रम्‌ ॥ इत्युपक्रम्य 'ममान्तरत्मा नव च ये चान्ये 
दे्टसंस्थिनाः। सर्वां साल्िधनाऽसौ न ग्रह्यः कनचिन्क्वचिन्‌ ॥ विश्य मूर्धा 
वि“वभुजा विश्वपाद्‌ास्तिनामिकः । एकर धरति भूत॑षु स्यरचारी यथासुस्यम ॥' इति 
सर्वान्मनच निर्धारिना । श्रुति सर्वा मतायां भवति--भयस्पिस्सर्वाणि मूनानम्या 
त्मवाभूडिजानतः । तत्र का मादः कः शाक एकन्वमयुपःयतः“\ ३० ७ । इन्येवं- 
विधा । श्रनश्च सिदमान्ममेदकूःपनयापि कपिलस्य नन्ज वरैदविरुद् वेदानुलारिम- 
नुवचनविश्द्रं च, न क॑नलं स्वनन्वप्रह्तिकस्पनयत्रेति । वेदरय हि निग्पत्त स्वायं 
-मागयं रचैगवि रूपविषये। पुरुषवचसां तु मृलन्नरापेत्तं वनुस्मतिव्यवहिनं › चेति 


तता हे, तथा पातिना अन्य्य रारनतना ( कय ) सवक न ~ सकरा । 

मनक भी गत "माक प्रिद कैरी चद दसरा [र| मिनि ठै--"मनुन जो करद क हं द 
आपपरू व हे" | नम | ॥*०| ~ ) प्रो मना भा -~-भसवं भूति पत्ता प्रर अराग 
| भृतो द्र पर गर म ॥ (गृ * [गव र 71. 1 + णि प्रम तण1 ^ ( म्यु* ५५ । € ) 
टम नग मव्मतडजना तम 1 करिनम तनन्द्‌ा ड वनप्रता श्वा ० | कपिनती 
न बीष्म णन न व मनाः म $ , प्रत्नाय्रोनं ( जोयन्म -परमान्माङ़ ) भद रीकार करल हं। 

भगमनस्नम ना ‹ दयन ' पुम्पवरनत द ्थकाणक दी ८2 प्सा विराग कर "ह गनन्र| 
गार्य ध्रीर भरो मनन्‌ 1. 11 पूस्पको मानन न= | टम प्रकर दूरगा पत्तण्नी दा कर उम 
"गृद्नम् + [मप्र र वहा पन्त 0 आन ऊनो शन दे उन प्रर अआजिय्र गुगवालं उम 
| उश् पुर्णडो केद्गा [ना पके कर न्य अ, स्मा मरो हं ज्रीर नुम्नने भी, प्रर ग्न शारं 
त न्वित ८ जनीन यातम ह प्रर ° पका सान्ीरुपहि, उन को$ कन प्र्य करर नहीं 
सकत जसति सनन निर दे, नात भुजा ह, स रह म्र सब्र मग श्रास्व प्रीर नाह, वद्‌ 
एक सव भूम सुपू [वचनाद ।' दम प्रप्र. भर्वात्मताकरो ही नस्वय व्याह । श्रुतिभी 
सवकमर प्रमप्णास्य लो ी ई -रनो पुम्पर “व भूतोम आत्मानमा नी नोना मपुनता हे “इस प्रकार एकप्व 
देखने ने मनादुरकका 21 मा“ ग्रोर जोक 7 स , ८ ($< 9) उम प्रकारङी श्रुनगिहै। इम 
कारण यह निदरदो गया करि अ्प्माक भदफो कलना स्तम मी कपिनक्रा तन्त शाल वद्तिश्दध दै, 
श्रौीर वदानुफ़१ मनुग्न पर्वन विशद मी है, न फ 2 वन स्वतन्त्र प्रकी कल्पना ही (८ कपिन- 
मतन वेदिम्दर है) वेद्‌ प्रामागय अपने अर्थम निरयपेन्त है अथौत्‌ वेद [किसीको श्रपेत्ता नदीं करता 
है, जमे रूपे विषयमे मूर्य॑का प्रामागय हे | पुम्पोक्रे वचन ( काप्िलम्मरृति ) नो किसो सूलको श्रपेच्ता 
करहे, श्रौर वरक्ताग्रोङी स्म्रते>> वचन ग्र्थपु्क व्यत्रहिन--परतः प्रमाण होते द। (वेदक 


१५--व्यव्टिनक्ा सरथं पलः प्रामारय ईै--ग्तनप्रभा। 


अकि २ । सूर द) ` दितीयाभ्याये प्रथमः पादः । रण 


१ विप्रकर्षः । तस्माद्रेदविरुडे विषये स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो न दोषः ॥ १ ॥ 
प्रणः-- कुतर समृत्यनक्षकाशाप्रसङ्गो न दोषः ? 
इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ 


्रव्युसरम्‌--प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्म्रतौ कल्पितानि महदादीनि न तानि षेदे 
लोके वोपलभ्यन्ते । मूतेन्दियाणि नावद्लोकवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मतम्‌ । श्रलोक- 
धेदध्रसिद्धत्वात्तु महद्रादीनां षष्ठस्येवेन्द्रियाथंस्य न स्म्रतिरवकटंपते । यदपि कवचित्त- 
त्परसिव भ्रवणमवभासते तदप्यतन्परं व्याख्यातम्‌ श्राचुमानिकमप्येकेषामः ( ब्र° 
१।४।२ ) इत्यत्र । कार्यस्मृतेरप्रामारायात्कारणस्मृतेग्प्यप्रामारायु युक्तमित्यभिप्रायः | 
तस्मादपि न स्म॒व्यनवकाशग्रसङ्गो दाषः । तकावषएम्भ तु "न विलक्तएत्वात्‌' ( घ्र 
२। ५४ ) इन्यारभ्योन्मथिप्यति ॥.२॥ 


२ योगग्त्युक्त यधिकरणम्‌ । मू° ३ 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २ ॥ 


पतेन सांस्यस्मृनिप्रथास्यानेन योगस्मतिरपि प्रन्गास्याता द्ण्व्येत्यतिदिशनि । 
तत्रापि श्रुतिविराघेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं, महदादीनि च कार्याग्यलं।कवेदप्रसिद्धानि 
करष्यन्ते । 


प्रमार्गोमे ओर पृषूवचर्नोम ) यद निशेपा ठै इम कारणा उदविषश्द्र पिपप्रमे स्मृष्यनवकाशर्प 
दोप नग नही सक्र ॥ १२॥ = 
प्रन --फिर वेमो स्मन्पनव्शन्य दपि नदो लो १ 
इतरां चानुषलन्धः ॥ २ ॥ 
प्दयुत्तर--प्रथानसे अन्य जो प्रधानक पासामरूगम स्म्रनिमे कल्पित महत्‌ श्रादिदहत्रवेदर प्रौर नोक्रमं मला 
नही हे, नोक रौर वेर्दोमे प्रसिद्ध दौनेम भूतन््रिया नो न्मणा रो जा नकरती हे, वेद ओीर लोक्रमे ` 
प्रसिद्ध न नमे महत्‌ अ्रादियोके स्मरगा करनी कल्पना नही हो सक्ती जगच्छ इन्दरियके 
प्रथं कल्पना नीं होो । ग्रौर जहां मी कहीं मददादिपर्क मुना जाना, भार्मिन होता दहै वह भी 
महादाद्िपगक नहीं है दसक्रा व्याख्यान श्रानुमानिकमप्येक्ेषाम्‌० ( बग सू०१।४। १). 
यदा परो चुकाहे, अभिप्राय गदर क्रि महदादि करायम्सूतिकः श्रप्रामागय होन॑स प्रधान काया- 
स्मरतिका भी श्रप्रामाग्य होना युक्तियुक्त है, इस कारणा भी स्म्रत्यनवकाशसरूप दोप प्रमंग नीं 
हेता। (जो यह कटा था कर, मास्य नोग तर्का भी अतरलम्बन करत ई) उम तक्के अवनम्बन 
वा दृष्टान्तको तो ^“न विलल्षणत्वाद० ( च० २। १। ४) हासि रम करक सूत्रकार मथ 
डा्नेगे # २॥ यह पहिला स्मूयधिक्रगा समप्न हो गया । 


२ योगप्रत्युकतपरधिफरणम्‌ ।*सु ° ३ 
एतेन यागः प्रत्युक्तः । ३ ॥ 
इस मांख्पस्मृतिके खण्डन योगस्मृतिक। खग्डन भी ममम लेना चाहिये, सू्रकार यह 


पूनाक्त देनुश्रेसि निर्देश करते ई, योगस्मृतिमे भी श्रुतिकरो विरोध करके प्रभानको दी स्वतन्त्र कारण श्रौर 
लोक तथा वेदमे श्रपसिद्ध महदादि कार्यको कल्पना करत ह । 


कः कनन क [वि | न-पा 1 [० 








ययम [1 कनके ककः 


१-- दिका रथं विशेष है-श्र्थात्‌ श्रुति भ्रौर स्पतिमे ह पिरेष दै--आनन्दगिरीय न्यायनिर्य || 


ररे बरह्मतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि०२। सू ३ 


धरश्नः--नन्वेवं सति समानन्यायत्वाप्पूर्वरवेतक्गते किमर्थं पुनरतिदिश्यते ए 


उत्तरम्‌-श्रस्ति हयत्राम्यधिकराशङ्का । सस्यग्दर्शनाभ्ुपायो हि योगो वेदे विदितः श्चोतम्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ८ न° २।४।५ ) इति । युक्ते स्थाप्य खमं शरीरम्‌' 
( ० २।८ ) इत्यादिना चासनादिकटपनापुरःसरं बहुप्रपच्च' योगविधानं श्वेताश्व- 
तरापनिपदि दशयते । लिङ्गानि च वैदिकानि थोगविषयाणि सखदस्रश उपलभ्यन्ते "तां 
यागमिति मन्यन्ते स्थिगामिन्दियधाय्साम्‌ः ( का० २।६।११ ) इति "विद्यामेतां योग- 
विधि च छत्रम्‌ ( का० २,६।१८ ) इति चेवभादीनि । योगशास्त्रेऽपि श्रथ तत्त्ववशै- 
नोपायो यागः" इति सम्यग्दर्शनाभ्यु पायव्येनेव यागो ऽङ्गीक्रियते । श्नतः संप्रतिपन्नारथे- 
कढेशत्वाद एकादिस्मृतिवद्योगस्छतिरप्यनपवदूनीया भविष्यतीति । इयमप्यधिकाश- 
्काऽतिदेशन निवत्यते । श्र्थकदेशसंप्रतिपत्तावप्यर्थकदेशविभ्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया 
दशनान्‌ । सतीष्वप्यधयरात्मविषयांसु बह्मोषु स्मृतिषु सां स्ययागस्मृत्योरेव निराकरणे 
यल्ः तः । सांख्यश्ागौ हि परमपुरुषार्थं साधनत्वेन लोके प्रख्यातौ, शिरश्च परिगर- 
हीनौ, लि.?ेन च श्रंतिनापन्र हितौ । "तत्कारणं सांख्ययागाभिपने ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सपाशः" ( एवे ° ६।१२ ) इनि । निराकरणं तु न सांख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्तेण योगमा- 


प्रन--पदिएेना दै नो समान न्पाय होने पटलेक सांसूपकर स्वगडनन ही वोगक्रा खंडन भी द्धद्ो चुक्रा 
थार क्यो भूव अनेद्रैश ( पूर्वोक्तं दनुर््रोनि निर्द॑श )-करते द! 

उत्तर--यदां ग्रौर श्राय शंका, सम्यग्‌ दर्शनक्रे उपावरूप योगको व्दमे विधान किया दै, जमे-- 
श्रवण, मनन गओ्रौर निविध्यासनः करना चाद्ियिः (ब्रृ०२।८); भ्‌ ) हाती, गर्दन श्रौर सिर 
ये तीन उन था किदे शसस्को वरत्रर सीधा स्ख करः (श्वे० २।८, इप्यादिम श्रासन 
ग्रािकी कल्यनापूवक बहून विस्तृत योगकर। तिधान श्वरेताग्वतरोपनिपद्म दषा जाना ई, श्रौर शोगपिषयक 
वैदिक निङ्ग गी दना मिलतर्है, जम---"जो इद्धि्योकरो स्थिर हयसि घारगा करना दै उसे विद्वान्‌ लोग 
योग माननर्ह' ( ऋ० २।६। ११) !इम व्रद्याकरो ग्रौर सम्पूणं सोगतिधिको' ( करा० २।६।१८) 
इलयादि । योगशसखरमे नी--“श्थ तच्वदशनोापायो यागः: इस प्रकार सम्यम्‌ दशंनक्रे उपायरूप 
योगेको माना दै, इसिः किसी अर्थकः एक देश प्रामाणिक सिद्ध दोनग ?श्रष्टक ्रौीदि स्मृतिकेः समान 
योगस्मृदि मी ग्रन्वडनीय दीगी, इस अधिक शकमको इस अरतिद्श ( पूर्वोक्त देयुर््रोर निर्देश) स 
निनृत्त करन है, क्योकि कनी श्र्थक्र एकदेश प्रामाणिक सिद्ध दोनेन भी पूर्वोक्त स्मृतिके अर्थकर एक 
भाग वदचिर्दध देखा गाद] अध्यत्मविषण कं सन्य बहूतन सी स्मनिरयोके होनपर भी सांख्ययोग- 
स्मृतिर्योकि स्वेदने ही प्रयल किया गया है, कारण करि--प्ररमपुरपा्थकरे साधनरूपम नोकमे सांख्य ग्रौर 
योग प्रसिद्ध हं, रि लोगेन मी इन दोर्नोक्ो स्वीक्रार कियादै, ओौगये दोनो वेदिक लि्गते भी 
परिवर्धित किये गये ई, नैभ--“सांख्य ओ्रौर योगे प्राप्ति होनेवाले उस कारणस्वरूप देवको जान कर 
सव पार्शोस मुक्त दो जाताः (श्ये ६। १६ ) इत्यादि । इसका संडन तो यह हे कि वे्दोके अपेच्चा 
न करनेवाले सःस्यज्ञानः; अथवा यागमार्गम मत्त नहीं मिल सकता है, क्योकि श्चति वैदिक श्रासमै 


१--श्ष्क? करना चाटिये, गुरुके पीडे चलना चाहिये, तानाब्र खोदना चाहिये इत्यादिथवेषयोको प्रतिपादन 
करनेवाली अष्टक श्रादि स्मृनियां ह--श्रजुवोदक । 

॥@द्णक्- शब्द पाणिनिकृत अष्टाध्याययुक्त अरन्थमे, कोड रौर प्रस्येक श्राठ श्रध्याययुक्त अन्यम तथा" 
ऋग्वेदकरे भागने प्राता है । किन्तु सरीलिङ्ग अष्टका शब्द पितृदैवल्य कमम श्रौर पिवृक्नाद्धमे भ्राता है-- 
शष्स्तोसमह्ानिधि ) ` 


अधि० ३। सू ४) हितीयाभ्याये प्रथमः पादः । २८३ 


भण वा निः्यसमधिगम्यत इति । श्चुतिर्हिं ्ेदिकादातमैकत्वविक्ानावृन्यन्निःधेथस- 
साधनं वारयति (तमेत विदित्वातिभृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( शवे० 
इा८ ) इति । द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नात्मेकत्वव्‌शिनः। यत्तु दशेनमुक्तं 
"तत्कारणं सां ख्ययोगाभिपन्नम्‌' इति, वैदिकमेव तत्र शानं ध्यानं च सांख्यय।गशृ्द- 
भ्याममिलष्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्थम्‌ । येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेटमेव सख्य 
योगस्पत्योः सावकाशत्वम्‌ । तयथा--्सङ्गो य पुरूषः ( ब० ५।३।१६ ) इत्येव 
मादिश्चुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशद्धत्वं निगु शपुरषनिरूपणेन सांख्येरभ्यु पगम्यते । 
तथाच योगैरपि श्रथ परिाडूविरीवासा मुरडोऽपरिगरदः' ( जाबा ५) इत्येवमादि 
शरुतिध्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रनज्याद् देशोनाचुगस्यते । पतन सर्वाणि तक॑स्मर- 
णानि प्रतिवक्तम्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तन्वक्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपक्यन्तु 
नाम । तत्वज्ञानं तु वेदान्तवापेभ्य पव भवति (नावेदविन्मनुते तं शृहन्तम्‌ 
( ० ब्रा० २ । १२। ६ । ७) "त॑ त्वौपनिषवं पुरुषं पृच्छामि ( भरू० ३। ६। <६ ) 
इत्येवमाद्दिनिभ्यः ॥ ३ ॥ 
२ विलच्षणत्वाधिकरणम्‌ । सू° ४-- १२ 
न त्रिलकच्णन्वादस्य तथान्वं च शब्दात्‌ ॥*४ ॥ 


बह्मास्य जगतो निमिन्नकारसं धद्धतिश्वेत्यस्य पत्तस्याच्तेपः स्मृतिनिमित्तः 


करव व्िजञ'ननः अअदिरिक्त अन्यको मौस्तक्रा साधन दीना हयप्री > ञमे-- “उसी व्रह्मक्रो जान कर मुमुन्लु 
मृतय मुक्त टोमे 2, मोक्तक लिग्र ग्रौर वूमरा रास्ना नहीं ह" (श्वे० ३।८ ) इत्यादि । 

मस्य शरीर योग प्रतवाद्कौ मान है, प्रे अस्मकल्दर्गी नदीं ह । प्रौर जो 
८ नत्कारणं सांस्ययागानि ग्नम्‌” यद दन शृ भा इसक्रा उत्तर यह है रि वापर 
परकरसगतिते संख्य श्मौर शोग शब्दम ज्ञान ओरौ ध्यान कद जनि ह । जिन प्रशम विरीध 
नहीं दोना है उम अंसे सांख्य ओर योगस्म़निका सव्िक्रश होना इष्ट दी है, ॐमे कि--“यह, पुर 
ग्रसङ्ग है" ८ वृ० ४।३। १६) इस्यादिश्रुनिमे प्रमिद्ध दही पुरुपक विशद्धत्वको निरगा पुरखुपके 
निरूपगसे साख्य लोग मानते दै । तथा योगतवरलि मी “सन्यासी सुन्दर वस्मरोमने रहित मुंडये हवे तथा 
अनुग्ब होना चाहिभरः ( जावा ५) इन्यादि श्रुतिप्रसिद्ध दी निवृत्ति मागमे श्रद्धाभक्ति करनेको ˆ 
मन्यासी होना अदि उपदेशते स्वीकार करन हं । इ" मां्ययोगस्मूनि के सशडनमे श्रन्य सव वैशेपिक 
अदियोकि तक्र ओर स्मर्ग्णोकरो ग्वगडन कमना चाहिये । यदितरे तकर स्मया मी तकर श्रौर युक्छिमे तस्वज्ञानके 
लिये उपकार करने है तो कै, किन्तु तदज्ञानं तो वेदान्तव्योसे ही दोत। 2, जेमे---"व्द्को न 
जाननेवालं पुरुष उस महान्‌ परमेश्वरको नदीं जनना है" ( तै° त्रा०,३ | १२।६। ७) 'उस उप- 
निषद्मे बताये हवे" पुरुक पृच्चता हूः ( ब्रृ° ३। ६ । २६ ) इत्यादि ॥ ३ ॥ यद योगभन्युक्यधिकरग 
समाप्त हो गया । 


३ विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ । सू° ४-१२. 
न विलच्णत्वादस्य तथात्व च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 


इस जेगतृका क्म निमित्त कारण तथा उपादान कारणा दै इस पक्के स्मृति निमित्तक ्मासतेपका 
परिहार हो चुका । भ्रव तक्रनिमित्तक परिहार किया जाता है । 





२८४ ग्रह्मसूत्रह्याङ्कर माष्यम्‌ ( अधि०३।ष०४ 


परिहृतः । तक्र निमित्त इदानीमान्तेपः परिद्ियते । 

प्रशनः--कुनः पुनरङिमरन्नवधार्ति आगसां तक निमित्तस्याक्ेषस्यावक्राशः । ननु 
धमे इव ब्रह्मर्यप्यनपेन् श्रागमो भवितुमहंनि ! 

उत्तरम्‌--ताङ्गिकः--भवद्यमवषएम्भो यदि प्मारान्तरानवगाह्य शआागममात्रप्रसेयो- 
ऽयमशथः स्यादनुष्डेयरूप इव धमः । परिनिष्य्नरूपं तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्यन्ने च 
यम्तुनि पमागान्नराणामस्त्यवक्राश यथा पृथिव्यादिषु । यथाच नीनां परस्परथिरोघे 
सत्येकवशेनेनरा नीयन्ते पवं पमाणन्नरविरोघे ऽपि तद्ररोनेव श्तिर्नयित । रष्साम्येन 
चाटृए्रमर्थं समथ यन्ती युक्तिरनुभवस्य संनिरृष्यते । धिप्रष्यते तु श्चतिरं तिद्यमाच्रेण 
स्याधाभिधानान । श्रनुभवावमानं च ब्रह्मविक्ञानमविद्याया निवन कं मोक्ल्नाधनं च टष्फल- 
लयेष्यते । श्रतिरपि-श्ोनव्यो मन्तव्यः इति चचवराव्यतिरेकेण मननं विदधती वक्र मप्य- 
वरादतेव्यं दशयति । शतश्तरक निमित्तः पुनराक्तेपः क्रियते “न विलक्तणग्वाद्रस्य इति । 
यदुक्त चेननं बह्म ज्ञगनः कारणं प्रङनिरिति नन्नोपपद्यते । 

प्रशनः- कस्मात्‌ ? 

उत्तर्म्‌-नाकरिकः--विलस्लशटयावस्य विकारस्य प्रकृत्याः । इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेन 


( चौय ओर पदचपे सूते पूवपक्ती ताकिकरके प्रघाननादकरी स्थापना ) 
प्रन --श्रगिक्र अर्भ निश्चित स्वि जानपर फिर ननिमित्तक अअन्धोपक्रा ग्रवेकाश कटाहे? जम 

धमविपयमे किमा गपेन्तान कर श्रनि प्रामामपर मानी जानी हं पेमदही ब्रह्मविपयमे भी अपत्तारहिन 
ध्रनिक्रा धरामाण्व दौ सक्राहै। ( इनि नकं करन गुन्ञाद्श नदी है) 

उत्तरता ह °अवषटमभ-दृष्टान्त सव हौ सकला हं यदि प्रमागानरोम प्रसाघ्रनीय वद 
मात्रक्रा येय यह {प्यहो गसा क्रि ध्म केवल ग्रनुष्ठयर्पमाच्र दोगा रहै, किन्तु व्रक्ष गी परिनिष्ठित 
स्वप सिद्ध मानाजाा ६, सिद्ध वस्तु प्रमाणोको अवश मिल सकनादै जने प्रथिवी अदि सिंध 
पदार्थोभि | जम श्र गकर पयर विरोध रानपर णक श्रतिक्र वशम अन्य श्चुगिपरां नग जाती रहै इसी 
प्रकार प्रमागानगरोम विरोध होनधः मी प्रमायानगत्रशमे ही श्रुति लगा लेनी चादिय। रौर दूसरी बात 
यहे हकरं देभे दूवर्का समामे श्रृ ्थक्रो मथन करने्राली अनुभवकी युक्ति सन्निहित ( समीप ) 
की नाती ई (ग्रथोत्‌- प्रत्यन्त श्ण वपयको बनानत्राले अनुमानगम्य प्रधान पगो्ततिपयको बनानवाले शब्द 
ज्ञानम बलवान्‌ होगा हे ); श्रना दूर कर शी जानी है, क्योकि कवन इतिद्ासरूपमे अर्थान्‌ परोच्तरूपसे 
स्वाथमत्रकरो श्रुति कन है | ग्रनुभवकर अन्तगे ब्रह्मकरा विजान होता दहै, वह ग्रविद्याकरो हटनेवाला 
तथा मौच्तका साधन दहे, श्रौर वद्‌ फलक दस्त नेम सव्रकरो दृष्ट है। श्रुति भी श्रवण मनन करना 
चाहिय ' इम प्रकार सुननकर अतिरिक्त मनन करनकरो भी विधान कर्ती हुईं रदं तकंको भी श्रादर करना 
चाहिय यह दिगवनाती है । इतलिये "न विल्च्षणत्वादस्यःः इस सूत्रसे तक॑निमित्तक यहां श्राच्तेप 
क्रिया जाना हैः- 

गह जो कहा था क चतन व्रह्म जगत्‌का निमित्त रौर उपादान करण है वह नही हो सकता । 

प्रन--कैम ? 

उत्तर-नाकिंक- क्योकि उपादान कारणरूप ब्रह्मसे यह विकार विलक्तण होता है | बरक्षका विकार- 
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१--श्रवणम्भ-दण्रान्त--रत्नप्रमा । 
किन्तु यह श्रवष्ठम्भः शब्द सुवणं, खम्भा, प्रारम्भ, रोकने श्नौर श्रमिमान श्रथमे भी श्रता ै- 


, शब्यस्तोमम्ानिधि । 


अधि० ३। सू० ४ ) भथमाध्याये प्रथमः पादः। २८५ 


भिप्रेयमि जगत्‌ ब्रह्मविलक्लणमचेतनमशुखं च दृश्यते । ब्रह्म च जगद्धिलक्षरां ` तमं 
शद्ध च यते । न च विलत्तशत्वे प्रकृतिधिक्रारभावो घ्र; । नहि रुचकादयो षिकारा 
खत्पकृतिक्षा भवन्ति शरावादयो वा सुवरणप्रकृतिकाः । अदेव तु मृदन्विता विकारा 
क्रियन्ते सुवर्योन च सुवर्णान्विताः । तथेदमपि जगदचेतनं सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतन- 
स्यैव सुख दुःखमोदात्मङ्गस्य कारणस्य कार्थं भवितुमहतीति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः । 
ब्रह्मदिलत्तणत्वं चास्य जगतो ऽशुद्धथचेतनत्वदशे नाद्‌न्रगन्तव्यम्‌ । अशुद्धं दि जगत्सुखदुःख- 
मोषात्म रतया प्रोतिपरितापविषपादादिदेतुत्वात्स्रगंनरकायु चावचपवश्नतवाश्च । श्रचेतनं 
चेदं जगच्चेतनं प्रति कायक्ारणमात्रेनोपकरणमावोपगमात्‌ । नहि साम्ये सत्युपकार्योप- 
कारकभावो भवति । नहि प्रदीपो परस्वरस्योपक्स्तः । * 

प्रशनः-ननु चेतनमपि कायकोरणां स्वामिभरत्यन्यायेन भोक्तुरपकरिष्यति ! 

उत्तरम्‌-ताक्षिकः-न । स्वाभिश्रत्ययोरप्यचेतनांशस्ये व चेतनं प्रस्युषक्रारकत्वात्‌ । 
यो ह्येकस्य चेतनस्य परिभरदो बुद्ध यादिरचेतनभागः स णवान्यस्य चखेतनस्थोपकरोति नतु 
स्वयमेव चेतनयेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निरतिशया छ्यकर्तारश्चेनना इति 
सांख्या मन्यन्ते । तस्मादचेतने कार्यकारणम्‌ । न च काटलोएटदीनां चेतनत्वे किचिन्प्रमा- 
शमस्ति । प्रसिद्धश्चायं चेननाचेतनविभागो लोके । तस्मादव्रह्मविलक्ञणत्वान्नेवं जगत्ततभ- 
क्रतिक्रम्‌ । या ऽपि कश्िद्‌(चत्तीन श्रुन्वा जगनश्चेतनप्रङतिकतां तदूबलेनेव समस्तं जगच्चे 


रूप्र माना जानेवाला यह जगत्‌ प्रह्ममे विलच्तग दै, अचेतन तथा अरशद्ध देखा जाता है, मौर ब्रह्म जगतूते 
विलच्तेण, चनन श्रौर शद्ध सुना जाना ठँ, विनक्तग दोनैपर उपादान कारणा प्रकरतिका विक्रार रूप कार्यं नदीं 
देखा जता, कुर्डल रादि मिटूीके ्रौरसकरोरे प्रादि विकार मुत्त बनेहूत्रे नहीं होत, भिटूटीमे दही 
मिटूटीकर रौर सुवर्गामही सुवर्गाय, व्रिकार उस्न होतरहं, चैने दी यह्‌ सुख दुःख मोादानिवित श्रचनन जगत्‌ मी 
किसी चतन सुग्वदुःस्वमीदत्मक कारणाका काय हा नक्ता ह, विलक्तण बह्मक्रा कायं नदीं दो सकला 
है । जगत को ब्रह्मते विलच्तण इसलिय् जानना चाद्ये क्रं यह जगत्‌ श्रशुद्ध तथा अनेनन देख। गया 
हे । यदह जगत्‌ अशुद्ध हं क्योकि यह सुग्व, दु.ख, मोदरूपमे भ्रीति, ताप, शोक श्रदिक्रा तथा स्वर नरक 
छादि उच्च नीच प्रपर्वँकरा कार्ण होना दै । यद जगत्‌ अचेतन है, क्योकि यह चननकर प्रति कार्यकारणं 
भाव्रते उथक्रार करनेका साधन मानागयादहै। ठोनां समान हौनेपर उपकायें मौर उपक्गान्कभात्र नहीं 
होता ई, दौ गौपक णक दृसरेको उपकार नदीं कमन ह| ध 

प्रन--कायका कार्ण चेतन गी स्वामिग्रलन्यायसे भोक्ता चननकौ उपक्रार करेगा ( जम चनन 
मालिक श्रौर नौकः एक दृसरेको उपकार करते ह ) ! 

उत्तर-तारकिंक--यह ठीक नदीं, क्योकि मालिक ओ्रौर नौकररमे भी अरचननांश दही चेतनका 
उपकारक होतादहै, जो एकर चतनका परिवार बुद्धि श्रादि ्रचेनन भाग वह दही ग्न्य चेतनको 
उपकरार कसा है न कि स्वये ही चनन ग्न्य किसी जननक्रो उपकार वा पकार करता टै, क्योकि सांस्यलोग 
मानते है कि चेतन अरक्तं र निरतिशय तृद्धत्तयधर्मरईत होत ह, इमलिय जगत्‌ङ्प काका 
कर्‌ं श्रचेननहोतादै, काट रौर देले श्रादिकेः चेनन होने कोई प्रमाण नहीं है, अौर यद चेतन 
तथा श्रचेननका विभाग नोकमे प्रसिद्ध है; इस कारणा ब्रह्मसे विलक्षणा होनेस यद जगत्‌ ब्रह्म प्रकृतिकर 
नदीं है । 

श्रीर्‌ जो कोर भी यह कटै क्रि जगत्‌ चेतन भ्रकृतिसे बना है यह सुन करश्चसी बलसे 
समस्त जगत्‌को चेतन मागा, क्योकि उपादानकारणका रूपम कार्यम होना यह श्रन्वय 
देखा गया है, किन्तु चेतन्यका न होना तो परिणामविशेषसे हो जावेगा, जैसे जिन श्मात्मार्मोका 


२८६ बरह्मतूत्रक्षाङरभाष्यम्‌ । ( अधि० ३। सु० ५ 


तनमवगमिष्यामि । शरह्टनिरूपस्य विकारे ऽन्धयदशनात्‌ । अविभावनं तु चैतन्यस्य 
परिणामविशेषाद्भविष्थनि । यथा स्पण्चेतन्यानामप्यात्मनां स्वापमच्छाद्यवस्थासु यैतन्थं 
न विभाव्यत पव काष्ठला्रादीनामपि चेनन्थं न विभावयिष्यते । पतस्मादेव च विभाविता- 
विभाविनतवक्रनाद्विशेषादरपादिमावामावाभ्यां च कायं कारणानामारमनां च चेतनत्वाविशे- 
ष्पि गुणप्रधानण्ावा न विरात्स्यते । यथां च पारिवत्वाविशेषेऽपि मांससूपौदनादीनां 
्रत्यात्मवर्तिना विशेषाटपरस्परापकारिन्व मवत्येवमिद्यपि भविष्यति । प्रविभागव्रसिदधिरः 
प्यन एव न विरीस्स्यत इति । तेनापि कथचिच्चेतनाचेतनत्यलक्तणं विलक्षणत्वं परिह्ियेत । 
शद्धधशुद्धिन्वलक्तरौ तु विलक्त्यं नव परिद्धियते । नचेतरदपि विलक्णत्य परिहत शक्यत 
इत्याह- तान्न च शद्रदादिनि । अनवगम्थमानमेव्र दीदं लके समस्तस्य वस्त न्चेतनत्व 
चेतनघ्रकरनिक्रःवश्रवगाच्ब्दशरणतया केवलयोन््र्तेत, तश्च शष्देनव विस्ध्यते । यतः 
शब्दादपि तथान्वमवगस्यते । तथात्वमिति धट्रतिविलक्षणत्य कथयति । शब्द एव “विशानं 
नाविज्ञाने चः ( नै० २। ६ ) इति कस्यचिद्धिमागस्याचेतनतां श्रावयंश्चेतनादूव्रह्मणौ विल- 
त णमचतनं जगच्ह्ावयति ॥ ४॥ 


प्रशनः--नन्‌ चतनस्वमपि कचिदचतनन्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रयते । यथा 
“मृद्वीत्‌, “्रापोऽन्रवन्‌' ( श० प° व्रा० ६।१९।३।२।४) इति, (तत्तेज पेच्तत' “ता 
श्राप चेक्तन्नः ( चा० ६।२।२ , ४ ) इति चैवमाद्या भूतविषया चेतनत्वश्रुनिः । इन्द्रिय- 
विषयाणि न्ने हेमे प्राणा श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगतुः, ( बू ६।१।७) इति, 


अनन्य होना प्रकट ३ उनका नी निद्रा ग्नौर मू आदि अवस्धा््रोम चैनन्य प्रतीत नहीं 
होता, वेः दी काष्ठ लोष्ट आआादिरयोकरा भी चैनन्य प्रतीत न दोगा, इसी चेनन्यक प्रतीत टीने रारन होने 
ल्प विशेपमे तथा चानस्यक्र होम जीर न रोनेके कारणम क्रायक कारण ओर आस्माररोक्रा चेननत्व 
होना समान होनेषर भी गौगा ओर प्रधानमावर दाना विरोधन दोगा, श्रौ भगे माम, दाल ओरौर 
भान आदिका पाव परथिवी व्रिकाररूपमे ससान होनपर भी इनका पष्यकको पिशेपश्पमे परस्पर उपकरा- 
रिस होना मिद्ध नोना, इस प्रकार यहां जग[के विषयमे भी होगा, ्रौर ( चैतन-श्मचेननके ) 
विनगक्री परगिद्धि नी इमलिग्रे विर्न हौगी। । 

पो इसका उत्तर यद है करि वद चनन-अ्रचेननरूप लच्तगका व्रिलच्तगा दोना भी किसी तरहते 
परिदा कर स्केतो कमे पनु शद्धि-ग्रण्दधिरूय लक्षणक्रा विलक्त होना तो वह किसी प्रकार भी 
खर्डग नदीं कर सक्र । यरद अन्य रिः .पतृणरूप होना भी परिहार नदीं कर सकने, इसलिये सूत्रकार 
कहत ह कि--"नथात्व च शब्दात्‌” । चनन प्रकृतिके सुने जानमे केवल शब्द प्रमागाके श्राधारसे 
लोकम समस्त वल्रओक्रा येननत्व प्रतीत न दोना ही कोई मानतः जिन्त यह तो श्वतिसे दी विरोधं 
होताहै, करयोकरिश्रुनिमेदही यमा प्रतीत दभा हे, मूत्रं जो (तथत्वं" कहा है उसका यह 
ग्रथंदहै क्रि ब्रहमह्य प्रकरनिसे यह जगन्‌ 1 ग्लक्तण होता है| श्रुति दी भ्चेतनग्रौर श्रचेतन हः 
(ते०२।६) , इस प्रक्रार किसी भागक अचेतन दोना सुनाती हू चेतन ब्रह्मसे यह जगत्‌ 
विलक्नग रौर अन्यग है यद मुनाती हं ॥ ४॥ 

प्रकरीं जड़रूपसे माने हवे भौतिक इन्दि्योका चेतनत्व होना सुना जाता है, जेसे-- 
“मिट बोली, जल बोले" ( श० प ब्रा० ६।१।३।२।४) श्रौर ^तेजने देखा, उन जलने 
देखा! ( ्षा० ६।२।३,४ ) इत्यादि शस प्रकार भूत विषयक चेतनत्वको बतानेवाली श्वुति है । श्रौर 
इन्दियविपथक चेतनत्व भी "वरे ये प्राणा श्पनेको श्रेष्ठ बतानेके लिये विवाद करते हवे ब्रह्मको प्रात 


अधि० ३। सू० ४) द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । २८७ 


नते हं वाचमृदुस्त्य न उद्रायेति' ( अ० १।३। २) इत्येवमाचेन्दियविषयेति ? 
उत्तरम्‌-ताकिंकः- श्रत उत्तरं पटति- 
अभिमानिग्यपदेशस्तु विदोषायुगतिम्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुशब्द श्राशङ्कामपनुद्ति । न खलु सृदत्रवीदिल्येवंजातीयकया शरुत्या भूतेन्द्रियाणां 
चेलनत्वमाशङ्कनीयम्‌ । यनोऽभिमानिव्यपदेश पषः । मदाद्यभिमानिन्यो वागाद्मिमानि- 
न्यश्च चेतना देवता वद्नसंवदनादिशु चेतनोविंतेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न यृतेन्दि- 
यमात्रम्‌ । 
प्रशनः--क्रस्पात्‌ ? ` 
उन्तरम्‌-ताङ्किकः--विशेषानुगतिभ्याम्‌ । विशेषो हि भोकछृणां भूतेन्द्रियाणां च चेत- 
नाचेतनप्रविभागलक्तषणः प्रागभिषिनः। सर्वचेतनतायां चासौ नापपयत । श्रपिच कोषीतकिन 
प्राणसंवादे करणमात्राशङ्ाविनिचत्तये ऽधिष्ात्‌ चतनपरिग्रहाय देवताशब्देन विशिपन्ति- 
"पता ह वे देवता श्रहंश्रेयसे विवदमानाः" इति । ता वा पताः सर्वा देवतः प्रायो निः्रयस्तं 
विदित्वा ( ₹। १४ ).इति च । श्रनुगताश्च सवच्रामिमानिन्यश्चेतना देवता मन्त्रार्शवादे- 
तिहदासपुराणादिभ्या ऽव गम्यन्ते । द्यग्निर्वाग्भूत्वा मुख प्राविशत्‌ ( पे० श्रा० २।४।२।४) 
इत्येवमादिका च शरुतिः करशेष्यनुग्राहिकां देवतामनुगतां दशति । प्राणस्तंवादयक्यशोषे 
नते ह प्राणाः प्रजवनि पिनगमेत्योचुः' ( छु० ५।१।७ ) इति श्रेषठत्वनिर्धारणाय प्रजा- 


टुत" ( । १ 1७) रौर *उन द्वन वाणीस कहा कि नृम दमारे लिये गन करोः (बृ १।२। 
२) इ द्रथविपयकर चेननच्व सुना जाता टं? “ 

उत्तर -ता[कक--इमलित मूनक्रार उत्तर पुन ६ करि- 

शअभिमानिन्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

सूत्रस्य नुगब्द श्रासंकाक्रो दृटाना दै, नमिगरूढी बोली" इम प्रकारकी श्रततिमे भौतिक इद्धिर्योका 
चेतनत्व टोनेकी शंका नहीं छरनी चादिये, क्योकि यह नो ममान देवनाकर निदैशा है, मिट्टी ्रादिकी 
ग्रमिमानी ग्री वाणी ग्रादिकी अभिमानी --ग्रथिष्ठा्री चनन देवनागर ही वाद्‌ विवाद श्रादि चैननोचित 
व्यवदाररोपर निर्देश ऋ जाती हे, न कि भौतिक इन्द्ियमाचका वरद निर्दशदै। , 

प्रन-कमे ? 

उत्तर-तार्किक- विशेपः श्रौर अ्ननुगनिने--सःत्र मिले गहनंर। मोक्ता अ्ात्माश्रोके श्रौर 
भोतिक इन्दि्ोक चेतन ज्रौर अरचनन विमःगक्रा लत्तण॒ प्रहले कह दिया, यह चेनन --श्रचेतनरूप विशेष 
विभागका लच्तण॒ सबको चनन मननमे नदीं हो सक्रताहै। त्रौर दूसरी ब्रात य है क्रि कौषीतकी 
शाखावले प्ण सवादमे इन्दिय मात्रोकी अ्र्शक्रा हटानेके जिषे श्रौर जश्रथिष्ठाता चेतनके प्रहा ऋरनेके 
लिये देवता शब्दमे धिशेषगा करने ह कि--भ्ये प्रागा देवता अपने कल्याणक लिय विवाद करनी हई... 
थवा वे सव देवता प्राणम कल्याण जान कर... (कौ० २। १८) इत्यादि । अभिमानी चेतन 
देवतायें मन्त्र, भ्र्थवाद, इतिहास मरौर पुराणा अदिते सब्र जगह मिली हूर जानी जाती है, जेते 

भग्र वाणी होकर धुखमे घुस गयाः (णे श्रा० २।४।२। ४) इत्यादि श्रुति इद्धिरयोमिं श्नुग्रह 

करनेवाली देवताका उनमे मिले रहना दिखाती रहै, ओर प्राणसंवादके वक्यशेषमे भी वे प्रण॒ पिता 
प्रजापतिके पास पटुच कर ब्रोले' ( छ० ५।१।७), इस प्रकार प्राणको शरेष्ठ बतानेके लिये प्रजापतिके 
पास जाना कहा दै, सौर इस प्राथकेः वचनते ही एक २ के निक्रलनेपर अन्वय-व्यतिरेकसे प्राणका ष्ठ 


रथय ह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० ३ । सु० ६ 


पतिगमनं, तह्चनाच्चककोत्कमशेनानरयव्यतिरेकाभ्यां प्राणयैष्ठ.थपतिपत्तिः । "तस्मे बलि. 

रणाम्‌ ( ° ६।१।१३ ) इति चंधंजातीयकोऽरपदादिष्विव व्यवहारो ऽनुगम्थमानो ऽभिमानि 

व्यपदेशं द्रदयति । “तत्तेज रक्ततः इत्यपि परस्णा एव देवताया अधिष्ठाज्याः स्वविक्रारे- 

ष्वयुगलाया इयमीक्ता व्यपदिश्यत इति द्प्रव्यम्‌ । तस्माद्धिलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगन्‌ । 

, विल्तणत्वाश्च न व्रह्मप्रकतिकम्‌ ॥५॥ 
परत्युत्तरम्‌--दत्याक्तिष्ते प्रतिषिधत्त- 
टृश्यतेतु।॥ &॥ 

तुशब्दः परं उ्यावनैयति । य दृक्तं विलत रत्वान्नेदं जगदुब्रह्मधररूतिकमिति । नयमे 

कन्तः । दश्यते हि लाके चेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्या विलस्लणानां केशनसखादी 
नामुत्पत्तिः; श्रचेतनन्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोामयादिम्यो बृश्चिकादीनाम्‌। 

प्रष्नः-- नन्वचेतनान्येव पुरुपादिशसेरगथचेननानां केशनखादीनां कारणानि, ्रचेननान्येव च 

वृश्चिकादिशरीराग्यचेननानां गोमश्रद्रीनां कर्प्याणीति ? 

प्रत्युत्तरम्‌--उच्यते--पवमपि किंचिद चेननं चेतनस्यायतनभावमुपगच्छति रकिंचिन्नेत्यस्त्येव 

वैलक्षण्यम्‌ । महाशय चारेणामिकः स्वभावविधक्र्षः पुरुषादीनां केशनस्त्रादीनां = 

स्थरूपादि सेदात्‌ । तश्रा गोमयादीनां चश्िक्रदीनां च । श्रन्यन्तसारूप्ये च प्ररृति- 

विकारभाव पव प्रलीयेत । अथाच्येतास्ति कथ्ित्पार्थिवत्वादिस्वभावः पुरुषादीनां 


होना निश्चय होन हे । “उसक्र लित्रे वनिले जनाः (ब्रू० ६।१। १३), इम प्रकार हम मनुष्य 
आदिर्योकर ममान ग्रनुगत्‌ व्यवहार दोना अ्रमिमानी देवताकः निर्देशक द्र कग्नारै | 'उततेजने दखाः 
य भीदूलरी दी अपन विक्रार मिले रहनेवाली अधिष्ठात्री देवनाका यह विचार करना निर्दश किशरा 
जानाहै ग्रह देखलेना -वादिगमरे | इस कारा यरद जगत्‌ ब्रह्ममे विलच्तेणृ ही है विलत्तण॒ होनेम द्री यह 
जगत्‌ ब्रह्मरूप उपादान कासणाग चना दुवा नदीं है। 
( यहां तक्र पृधपन्ती ताकिंकका प्रश्नोत्तर है, अरव इसका परिहार ) । 
परव्युत्त-- इय प्रकार ्रात्तेप क्रियं तनेपर समाधान क्रिया जाना हैः- 


| दृश्यते तु ॥ ६ ॥ 
“तुः शन्द पूवेपक्तको टटाता है, यद्‌ जे कहा भा करि विलक्षण होनेसे यह जगत्‌ ब्रह्मसे चना हुवा 
नीं हे, सो गह मिद्धान्त दीक नहीं हं, क्योकि नोकम देखा जाताहै क्रि चेननरूपम प्रसिद्ध पुर 
[दिर्योम विलक्तेण केश श्रौर नख ्रादिर्योकी उदत्ति होतीदहै, चरः श्रचेननरूपस प्रसिद्ध गोबर 
आदिर्योन चिच्छू ्रादिर्योकी उत्पत्ति ौती है। 
प्रन--ग्रचेतन ही मनुर्प्ो 7 शरी अचेन केश ग्रौर नख अ्दिर्मोक्र कारण दहो, ज्रीर अचेतनद्ीतो 
विच्छ आदियोंके शरीर अरतेनन गोचर आदिर्योकः का होतेह? 
प्रयुत्तर--तो भी कोई अचेतन चेननकरा आश्रयस्थान दहो जाता दहै, को नहीं होता यदी विल्तेणता है। 
परिगामविप्रयक स्वभार्वोकी विशेष्रता बदरी भारी दहै, क्योकि पुरूष अआदिर्योकरे केश श्रौर नख 
प्रादि्योके स्त्ररूप श्रादिका भेद होतादै, तथा गोवर ग्रादिर्योके स्वरूपसे निच्छु ्रादिर्योके स्वरूप 
भिन्न होते ह । ( यदि कार्य--कारणमे ) अत्यन्त सभानता मरने तो प्रङ्तिका विकारमाव ही नष्ठ 
हो जाता । 


` भरि० ३। सू० ६) द्वितीयाध्याये भ्रथमः पादः । रद 


केशनखादिष्वनुवतैमानो गोमयादीनां श्ुश्िकादिष्विनि । बह्मणोऽपि शरदिं सत्ाल- 
हणः स्वभाव श्राकाशादिष्वयुवत्तं मानो दश्यते । विलक्षणत्वेन च कारशोन ब्रह्मप्रक्‌ 

तिङत्व जगतो दूषयता किमतोपस्य प्रह्मस्वभावस्यानयुवतेनं बिलत्तशत्वममिप्रेयत 
उत यस्य कस्यचिद्‌थ चैतन्यस्येति वक्तव्यम्‌ । प्रथमे विकल्पे समस्तप्ररतिविकारोच्े- 
दप्रखङ्गः । नष्टयसत्यतिशये प्रकृतिविकार इति भवति । द्वितीये चासिद्धत्वम्‌ । दश्यते 
हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्थभाव श्राकाशादिष्वनुवतमान इर्युक्तम्‌ । वतीये तु दण्न्ता 
भावः । करं हि यच्चैतन्येनानन्वितं तदन्रह्मप्रकृतिके दृष्टमिति ब्रह्मवादिन प्रत्युदाहि 

येत । समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रक्ृतिकत्वाभ्युपगमान । श्रागमविरोधस्तु परसिद्ध 
णव । चननं ब्रह्म जगतः करण प्रकतिश्चेत्यागमनात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात्‌ । यन्तू्त 
परिनिष्न्नन्वादुब्रह्मणि प्रमाणान्नराणि संभवेग्रुरिति । नदपि मनार्थमात्रम्‌ । 
रूपाद्यभादधि नायम्थ; प्रत्यत्तस्य * गोचरः । लिद्धाचभावाश्च नायुमानादीनाम्‌ । 


यदि कटा जा" किं कोड प्रथिवी विक्राग्मस्चन्थी स्वभाव पर्प ्रादिर्योक केश--नम्व 
प्रादि मं त्रियमनिर्दता है, शौर तमहा गोवर अदिर्योका स्वभाव विच्च ग्रादिर््ोमं दौताहै, तो 
बरह्यका नीतो हीना स्यस्वभवि अकश अआदियोम विमान देस्वा जाना ६। मापने विनच्तेणा दोनेके 
कार्‌] जगन्‌ ब्रह्म वना नदर शह धप द्धिपा था, श्राप यह्‌ चनलाहयम क्शक्या सम्पण ब्रह्मक्वमावका 
कार्म न डना व्रिल्तगक्रा अमिद्ाय २, अथत्रा किसी बह्मस्वमावकान अना किनन्तण्‌ है, अथवा 
श्व॑नन्यकरान दोना विनक्तगाक्र मिक्राय दहै? 

इन गीनो पिकर्पते प्रथम विकस्य दुभि ठक नदीं पि ( यदि सम्पुर्ण ब्रह्मकरा स्वमाय जगत्‌- 
रूप कर्मूमन सनि नो ) मल्ल प्रकृनेक विकगेक्ादही न्य टो जाया, क्योकि शग्रतिशग्र--विशपरना 
न होनपर्‌ प्रञ्चतिका विक्रार न रोनः है| चरी क्ति) वह्मम्वरमाव्का न श्राना । वरन्ते है यद्‌ नो 
मसरा विकल्प है वहतो निद्धदी नदीं टो सकला, क्योकि लाकन दन्वा जाता है करिः सनाक्ा लन्तभ-- 
वि्यमानरूप ब्रह्मका स्वमा ्राकाग अ्माददर्योम्‌ दोः, यर कट द्विया | र व्रह्मका -चै.नन्यरूप स्तरभाव 
जगन्‌रूय कायम नर्द दना ) इस तीसरे विक्रन्पप्तो दृषठान दही नदीं , कयः प्र॑धनवादी जदहावादीको 
यदै प्रव्युदाद्णा द्विण्वना सकना दै कि जो चननगामे रहिप हे ५ ब्रह्मप्रङ्निक नदीं देखा गगादै! 
क्योकि भक व्क्तुममृदाय दी त्र्य क्रक गमनागया द| क 


प्रधानवःदीकरा वेद्‌विगेधी दरौनामो प्रमिद्धदी दहै, क्योकि जेनन ब्रहम जगन्‌क्रा निमत्त ओर 
उपादान कार्ण रहै, यह्‌ मेर्दोक्रा तापय सिद्ध कर दधिमा ह। 

च्रीर जो ग्रह कहाथा कि मिद्ध वतु टोनेम ब्रह्मे प्रमार्गोका प्रयोग करना सभव द्य सक्रता है, 
यह भी केवल मनोस्थमत्रदी है, क्पोकि र्य श्रादि न होन ब्रह्म प्रव्यत्त नदीं हीना है, ब्रह्मम लिङ्गं 
द्मादि न होने च्रह अनुमानगम्य मी नहीं दता है, केवल वरदो ही वह भह" जाना जताहै जैसा किं 
रधम, तथा इसमे श्रतिका प्रमाणा मी है.-- ॥ 


-( कारणक ) सवर समाव ( कार्यम) न आना प्रकृनिविक्रारमाव्रका विरोधक नदीं होता दहै, यदि 
कारणाकेः मब स्वभार्वोको कय श्राना माने तो तादात्य--साधम्य से ( दोनों कारगाकायम समानस्वभावं 
पाये जानेसे ) प्रकृतिविकार मावका लोप हो जवेगा--भामती । 


त कर्तन्य कम॑रूपते समानता -होनेषर भी ““श्रारोग्य चाहनेवलि पथ्य करे” ‹स्वरकरो चाहनेवाल्ञ 
बालको खे” इत्यादियोमे व्रमाणान्तर्यौकी श्रपेदा होती है, किन्तु ्दशं ओर पृण॑माशते स्वगकी 


२६० न्ह्ममूत्रशञाङ्करभाप्यम्‌ । (श्रपि०३। सू 


आगममात्रसमयिभम्य पव त्वयमर्थो धर्मवत्‌ । तथाच शुतिः--'नेषा तकण मति- 
गपनेया पभोक्तान्येनेव खुकानाय व्रषठ' ( का० १।२।६ ) इति । का अखा वेद क इद 
प्रवोचन' । "दयं विसिर्यत श्बभूव ( ऋ० सं० १।३०।६ ) इति चैते ऋचौ 
सिद्धानामषीवगसां दुर्बोधनां जगत्कारणस्य दर्शयतः । स्मृतिरपि मवति--'भवि- 
न्त्याः खलु ये भावा न नास्तर्कग याजयेनः इनि । श्रव्यक्ताऽयमचिन्त्योऽयमविका- 
याऽयमुच्यतेः ( गी २।२४ ) इनि च । "न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषेयः। 
श्मदमादिर्ि देवानां महदर्पीगां च स्धरशः, ( गी० १०।२) इति चेवं जातीयकः । 
यदेपि श्रवशाब्थनिरेकेवा मननं निदधच्छुष्ड पव लर्कमप्यादरतव्य दशंयतीन्युक्तम्‌ । 
ननेन' मिषेण णु्कतरकस्यात्रात्मलाभः संभवति । श्रत्यनुग्रहीत व ह्यत्र तर्कोऽचुभ 
वाङ्गन्वेनानीयते । स्वभ्नान्तवुद्धान्नयोस्भयोरिनरेनरव्यभिचारदान्मनाऽनन्वागतर्त्व, 
संसारे च प्रपर चपर्व्यानेन ` नदात्मन संपत्तनिष्प्रपञचसदात्पत्वं, प्रपञ्चस्य 
ब्रह्मपभवत्वाटकार्थ कारग(नन्यत्वन्यायेन ब्रह्माव्यतिरेक इत्येवं जातीयकः । (त्काप्रति- 


छानाद” ( ° २।५।८१ ) इति च केवलस्थ तर्कस्य विप्र नम्भकत्वं बशयिप्यति । 


षे गितम नाविति | त्म इसब्ुद्धिक्े नण्न षरा) वरल समाचार उबदेशम व (लाई 
€ बुद्धि तच्यसानफ> विय होती ~ { #'० ९।९।६) 
“कमन न्न जाना ग्रौर क्सिनि फिसस कहा?» भ्य सषि कहत ठषन्न हूः ( अमम 
१।८०।६) 
य नर्न छचा+ ।सदध्‌ उन्गोक [पपरम नौ गगनाय दुर्वारा दिखती ह| तथा 
इसमं स्या ठ मो प्रम ईैः- 
ज [पप्र [वासन सावनने र उनङ़ो [कमि दूषित गो कमना तार । 
"वर ष्य ग्र- +क्त, अचिन्य मौर अविकायक्टाजााष्ं। (गौीऽ ९।१्‌ ) 
मेरा अवासतो न दैगगणोन जाना यार न मटर्पियाने, मे > इवोम अर मदप्ियोमं प्रथम 
„हइ ' (गो १५। २९) इष्यारि | 
| मौर नोयः ्टावा @ श्रकान अरतिर्क्ति मनना मी विष्णन कण्नेन श्रूनिहीतक््को पी 
प्रद्र ईग्ना वां- ~ दिग्यनाती र, इस वनानम क्षल श तरको स्थान नटी सिल सकता है, 
काशा नवयन तफ अनुमपङ प्रज्गरूपमे श्रयण पिया जाता है। 
स्मान प्रर नागरानाकी अप " वदनवी रहनौ है, इमलि आमा इन श्रवम्थाग्रोसे प्रथक्‌ 
ही रन्ता ह, च्रौर मुपरमि अनम्थामे सव्र प्रपनीकर याग करनेमे सत श्रात्माफ साथ सयुक्तदो नातादहे, 
केगओोफि व ग्राप्मा -पञ्चग्टत > अर वर प्रपञ्चनं ब्रह्मा कर्यं >, क्यं अर कारणमि मेदन 
होनस ग्रह प्रपन्च ब्रह्मम अरिक्तं प्रूथठ भी {¶?है। 
तक प्रति्ठानान्‌०' (7० २1 ४। ४५ ) दस मृत्रमे गूलकार वल तर्क कलरूप होता 


कामना करनेवाला वज्ञ करं ` इव्यादियामे किमी प्रमागान्नयोकी श्रपेक्ता नदी रहती है, यह किसलिये 
दे “ यह इसलियं है करियल जो प्यर्गविषयक्र कन्तंव्य कमभेद दै वह श्रन्थ प्रम्णोमे नहीं जान जाता 
है, ण्मदही सिद्धव्रलतुष्वेन समान होनेपर भी पृथिवी अदि प्रमागाननस्गोचर होनी है, किन्तु नह्य 
सिद्धसररूप होनेपर भी प्रमाणान्तरगोचर नहीं होता है, क्योकि ब्रह्म केवल वेदमात्रे जानने थोम्य होनेसे 
उक्षमे सव धरमारणाक्रा ग्रत्रमान हो जाता है, दसीकिपे स्मृति श्रीर श्रागममात्रसे ब्रह्म सिद्ध होता है. 
भामती । 


श्धि० ३ । सू ७) हितीयाध्याये भथमः षदः । * ` 2६१ 


योऽपि चेतनकारणश्चवणबलेनेव समस्तस्य जगतश्वेतनतामुतपेषते स्यापि "धिक्ञाने 
चाविन्ञानं चः इति चेतनाचेतनविभागश्रवरा विभावनाविभावनाभ्यां सेतन्यस्य 
शक्यत पव योजयितुम्‌ । परस्यैव स्विवमपि विभागश्रवणं न युज्यते । 
प्रद्न--कथम्‌ ? 
परत्यु्रम्‌-परमक।रशस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते "विक्षानं लाविश्षानं 
चाभवत इति । तत्र यथा चेतनस्याचेननभावो नोपपद्यते विलक्तणत्वाल्‌, पवमचे- 
तनस्थापि चेतनभावो नोपपद्यते । प्रसयुक्तत्वात्तु , विलक्षणत्वस्य यथाशचुत्येव चेतनं 
कारणं ग्रहीनव्यै भवति ॥ ६ ॥ 
अमदिति चन्न प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७॥ 
प्रश्नः--यदि चेतनं शुद्ध शब्दादिदहीने च व्रह्म तद्विपरीनस्याचेतनस्थाशुद्धस्य शब्वादिमतश्च 
का्यम्य कारशणमिप्येतासत्तर्दिं कार्य प्रागुतपत्तरिति शसनज्येन । श्रनिष्रं चेतत्सत्कार्यव।- 
दिनस्तवेति चेत ? 
्रतयुत्तरम-नेष दोपः । प्रतिषेधमात्रत्वान्‌ । भ्रतिषेधमान्न हीदं नास्य प्रतिषेधस्य श्रतिषेध्य- 
मस्ति । नद्यय प्रतिषेधः पागुत्पत्तेः सस्व कायस्य प्रनिषेदं शक्नोति । 
प्रश्नः--क्थम ? ॥ 
प्रत्युत्तरम्‌--यथैव हीद्रानीमर्पीदं कार्यं कारशान्पना स्व प्रागुत्वत्तेरपीति गस्यते । नहीश्रानी- 
= गृह दिग्वातिगे। भ्रा जे गो चे नमसा श्रत्रगमातमे समा मगन येननह्पने देस्वना है उनके 
अमे भो भ्वान्‌ अन ज दम प्रकाम वग जो चेनन--श्रवनफा विभाग सुना जानारै वह मी 
नरे नकर कदा प्रकट गेन प्राग कग अरप्रङृट्‌ नमन वन्यकरी सर्गा नगा सकता र, किन्तु प्रधानवादी 
ष्रष््‌। ्ी इस चं(न--ग्र (तन विमाना समि नगान न, | 
प्रन--उयो 
प्रयुत्तर--परम क्राग्या बह्मा द" यला समस्त तगनून्वम स्थित नेना सृुनया ननौ द, जेना--*बह्म वेतन, 
गौर श्र्ेतन रूप हलो गयाः दव्यादि | .वलपर त्रै यनक अनर न॒ नोना +वल्तण रूप होनेसे 
नली लोसम्ताहै, दमी प्रकार अव्ननकाभी चनन हीना {मनन्त होनंसे नदीं टी मफना है) 
किलु विनक्तगप्यफो व्वथटन क देनसे जमश्रूामे कटाह वमह यन्न क्रारक्र अह्गा हाना 
-चाहिये ॥ £ ॥ 
असदिति चेन्न प्रतिपधमात्रत्वान्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रन--यदि चेनन, शुद्ध श्रौर शन्द अदि रटि1 ब्रह्य है ग्रौर इम ब्रह्मम विपरीत चेतन ५ श्रयुदध, शब्द 
द्मादि युक्त कार्यकरा काशा होना नुम इष्ट ह गो उपति पहले कार्यको अनत्‌--म्रविद्यमान मानना 
पडेगा, ८ ग्रथात फिर तुष्टे श्रभान२ भाव मानन पदरेगा ) यह तो तुम जमे सत्कतायैवादीकरे लिये 
श्ननिष्ट हौगा १ , । 
प्रयुत्तेर--यह दोष ठीक नही, क्योकि यह तेवन निपिधमश्रै है, निपेवमत्र लीना चर हे, इस निपेधक। 
द्मत्य निपिष्य--निवेध कभ्ने योग्य नही है, यह निषेव उदत्तिसे पव॑ कायेक्री सत्ताक्रो निपरेव कर 
नही सकता । 
प्रशन--कैसे ! 
्रस्यु्तर---से इम समय भी यद काथ कारणलूपते सत है वैसे दी उलततिते पृथै भी सत्‌ प्रतीतं होता है, ईसं 


ष कि  । षि [ ति, । चिकि सनम, स 


१. निर्यसागरकी ठपी टीकासदहित भाष्यमे श्वैललद्छणणयस्थ' एसा पाठभेद दै । 








६२ म्यतूतऋाह्ूरभाष्यम्‌ । (अधि० ३। सू०थ 


मपीदं कायै कनरणात्पानमन्तरेण स्वनन्ध्रेषास्ति । "स्च तं परद्ाधथोऽन्यजास्मनेः 
सतर वेद" (० >।७।६ ) इ्भदिधकंशत्‌ । कारणात्मना तु सत्वं कायस्य प्रागुत्प्ेर- 
बिशिष्म्‌ | 

प्रश्नः-- ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणम ? 

प्रध्युत्तरम्‌-वराढन्‌ । नतु शञ्रादिमल्कातर कार पत्मना दीने प्रागुर्यस्तेरिद्रानीं वास्ति। तेनन 


शक्यते वक्तु प्रागुत्पत्तग मत्काच्मिति । विस्तरेण चेतः कशयंकारणानस्यत्थवादे 
वचयाम्रः ॥ ५ ॥ 


श्रपीत्‌। तदलप्रसङ्गादममन्जमम्‌ ॥ ८ ॥ 


पररनः--ध्रत्राह--यदि स्थौलयसाश्रयवत्वाचेननत्वपरिच्छिन्नन्वाशुदयदिधमेकं का चह्मकारण 
मभ्युपगस्येन तदपीनं प्रलये "प्रतिसंसज्यभ्माने क्रार्य कारणाविभागमापद्मान काग्ण॒ 
मत्मीयेन धर्मण दूग्येदित्यपीनौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाणुद्धथादिरूपरमङ्गा- 
त्सवक्ञं वद्र जगन्ररगमिनप्रनमञ्जसममे दमाधनिरदं दर्शनम्‌ । पिव समस्तस्य 
विभामत्पराविनागप्रान्नेः गुनस््पत्तो निधन रूार पमावाद्वानभाग्वादिविभागेनात पतिन 
्राघ्रातीन्यसमन्जसम्‌ । श्रपिच भाक्तणां परेण ब्रह्मणाऽविभाग गतानां कर्मादिनिमि 


समयभीयः षाग जगा क्रिमा कारा ग्रात्माफे विना सन्नर्भिगो ~ तरो # (जो मब्रको 
नदान्म धृथय तनना = उगसे स्वलामदृग्टी जाह (बृ० *।८।६), मा मुना 
जार | क} यन्मे वी श पं सत्ता उरसि रश्ने थी। 

प्रन---गाङका क्ण वहतो गर अदर है, 

प्रत्त दाक +. ।्नतुशद्‌ यमद युक्तम 4 भग्नस्य लनननो उ बने पूष थातरीर न अव ई, 
दनि उ तलप ‡ 4 श्रत्‌ ~पर । म्यत र ह नरो ~ सङ] उम -कण्यको वनरस्पम 
पाय च्रौर तरर्कि+ ्रभद दम कग ॥ 3) ॥ + 


अपात तदन्प्रमङ्गादममजञनमम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रन-( उन्मित पते कव्य रस्यार्पत ।व््रमान मननपर ) यह यग क्टाजा है कि--यदि स्थ, 
सा जयन, अ्रञ्नान, १९ ।था अर्गाद्ध र्द नमेयुक्त कार्यमा तह्य उग्गा मानो तो ग्रपीतिं अर्थात्‌ 
प्रित मतन तनेतने काव कायान अ वभक्तं टौोगपर करम्‌ व्रह्मक्रो वन स्थूनल्ं श्रादि धमस दृप्त 
केरा, तववसे कय रगत्‌+ सपरन करण "भी अण्द्रि रारि सूपयक्त षौ जावगा, इस कारा 
सवज्ञ बरह्म जरत्‌ क" करणा रे यह उवनिपत्‌ फिनोमाफी भक्टमे पद जानेगी | शरैर्‌ वसरी बात नह दहै 
1 पर भमश्न नमा मरा (नक्ते नोक ।फ उपन्नलो। है ठेसा मा गे फिर उष्पत्तिमि नियम कारा 
न॒ नौगग भोक्ता ग्रौर भोग्य प्रादि बनागम -लत्ति हाना प्रान नहीं शेता, इसलिये भी यह 
उवनिपरद्‌ दशन ठीके न), तथा चीर भी वूसरा +त यन है किं पण््रह्मकै राथ श्विभक्त--द्ममिन्न 
होगपलि भोक्ताओ्रोका कम प्रावि निमित्तम प्रलय 7ेनैपर भी फिर उसस्ति मने जमिवर शक्ालार्भोकी 
मी पुनस्यत्ति़ा प्रतग लगा, इसलिये भी यह ब्रह्मको जगत्‌करा कारगा बतानेवाना श्रौपनिपद्‌ दशनं 


१--'भरनिसंस्ज्यमान' पद ङी व्यख्या-(कारणक्रे साथ व्रिभागकोरपात न टोनेवाला कारय, इसलिये कहते है)-- 
कारणेति । जम दूषमे मिला हुवा जन दूध दुपित्र करता है, ग्रथवा जै जलमे घुला हवा नमक 
जलको दूषित करेगा वैमे करायै जगत्‌ मी करणा ब्रह्मे मिलाये जनेपर अने ( श्रशद्धि श्रादि ) धर्मसे 
कारणा बरहमक्गो दूषित करेगा यह कहते ह--कारणमिनि--प्रानन्दभिरीय स्यायनिय । 


'आषिर 2, सू ६ | [तीगीष्याये त्रयमः श्रः २६३ 


सप्रलयेऽपि पुमरत्याषभ्युपगङ्यमानायां सुकाीमिपि पुनयदुनिरसङ्गादसमजसमे 
अरथेवं जगदपीतावपि विभक्तेव परि ्रहमशप्रतिदत, पवमण्यपीतिश् स प॑भवति 
१ क्रारणडयतिरिक्तं च कायं न संभवतीटथखमडजसपरिवेति ?॥ = 4 
अत्युच्तरम्‌--श्रत्रोच्यते- 
न तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ & ॥ | 
नेवास्मदीये वशैने रिचिदसामज्ञम्यभस्ति । यलायदभिषिते कारणमपिगच्दुर्कायै 
कार कमात्मीयेन ध्रै दुषयेदिति, तददुषणम्‌ । 
प्रगनः--कस्मात्‌ १ 
अत्युलरभ--दण्रान्तभावात्‌ । सन्ति हि र्ठान्ना यथा कारणमपिगन्दछुत्का्यं कोरणमात्मियेन 
. धर्मेण न दूषयति । तद्यथा शरावए्यो मृत्पट तिका विकारा विभागावस्थायापुश्ा 
यचमध्यमवमेद्ा सन्तः पुन" धरकृतिमपिगच्छुन्तो न नामन्मीयेन धर्मश संमजन्नि । 
रुचक्ादयश्र सुपर्णवि रार श्रपीनौ न सु ्थमात्पीयेन धर्मण संस्रजति । परथिवीषि- 
क्ारश्चतुर्विधोा भूतध्रामो न परथिवीमपीतावात्मोयेन धमण संम जति । त्वत्प्तस्यं व 
न कश्चिदृदण्ठन्नाऽस्नि । श्रपीतिरेव हि न सभवेद्यदि क।ग्गो कर्य स्वधर्मरोवाव 
तिष्ठेत । श्रनन्यन्वेऽपि कार्थ कारखथेः कार्यस्य कारणात्मन्यै नतु कारणस्य कायौ 


4 १ १.०१ ५ 
ठीक नदीं | यदि यर्‌ जगन्‌ प्रनयमं भी परब्रह्म कषायं विभमक्--प्रथर्‌क्पतेदी रस्नाहैतोप्नः 
ही न होगा, कारगाग ठपतिरिकि--भिन्न काय नहो हेता है यह कटना असग दही दै? 
प्रयुत्तर--यटा कलन हं - 


न त॒ रण्टन्तभावात्‌ ॥ ९ ॥ 


टभारे दशन विज्ञानम #3 अमङ्गतं नरे लेनी, जो प्रह कला था पि काग नय रौनेवनि। 
कायं अपने श्रशुद्धि श्रादि धमसे काग्णफो दूषि करेगा सो बट दोय ठीक भरीं। 

प्रन-कैम ! 
° प्रपयुततर--कर्योकि इममे रषटा.7 मिनन हे । ये दृष्टन्त हं कि कारणामे नय॒ होनेवाला यै ग्रषने श्रश्धि 
मादि पमस कारण॒पो दूषि नी करता, गमे-मिदटीसे चने तशनोरे प्रादि विकार" नभाग रोने 
प्रवस्थामे ( सितिकालमं ) बरे, छोरं श्रौर मध्यम रूपमे मिन्नर टीकर फिर कारगामे लय होनेपः 
उस प्रहतिरूप उपादान कागगाको अपने ( छोट ब आदि ) धसं नदीं बनते हं । गलं श्रादि 
सुवर्शाके बिकार , सुवर्ण॑मे नय होनेषर श्रपने ( कुयडल श्रादि नामरूप्रे ) घमस सुवगांक 
दूषित नष करते ई । चार प्रकारके भूतनमुद्‌य प्रथिवी विकार काग्शामे नय ोनेपर पृथिवीम 
प्मपमे जति दूषित नहीं करता दै, तुम्हारे प्तक्रा तो क्रोदं दष्न्वु नर्टी है, लयही न दत्ता यदि 
कारश काय श्ैने धमस दही स्थिररदै, कर्य श्रौर कुरणमे श्रमेद होभैपर भीकायंजोहे ग्ट 


१--निर्णयसागरमे छपी हु मूल पृरत्तकमे शौर यीकातहित पुस्तकमे “कार एाग्यतिरिक्तै' इस प्रका 
“ ्मम्यतिरिक्तः पाठ है, जिनका अर्थं “कौन है, इस पाठमे देखा ग्न्वय लम' नेना -बाहिरथनौ-“ कससि 
कायं श्रष्यतिरिक्त--अममिनन होता है चह सिद्धान्त ( अयमं कार्यको कारथमे पथक्‌ मागेषूरं } समे 


न होगा !› किन्तु थीवोने भ्रपने श्रमेजी श्रतुक्षदम “अद्धिरिै' पेखा पाठ मान कर अर्थ ङि ई । 


भीवेङ्रेशवरमे कपी दीकासहित पुरतकमे मी 'कक्यतिरि श, पाठ है-ज्काुवक 1 


२४४ रह्मसुत्रज्चाङ्कूर भष्यम्‌ 1 ( भधि०३। ८६ 


कित्वं शारम्भणशब्दादिभ्यःः इति वश्यामः ( ब्र» सू० २।१।१७ ) । अव्यरपं चेदपु- 
च्यते कायैमपीतावात्मीयेन धमण कारणं संसजेदिति । स्थितावपि समानोऽयं 
प्रसङ्गः, काय कारणयोरनन्यत्वाभ्युषगमावे्‌ । शवं सर्वं यदयमात्मा ( जु० २।४।६ ), 
'आत्मेवेवं सवभ! ( छा० रश्रार ), ब्रहेबेदममृतं पुरस्तात्‌, ( भरु° २।२।११ ); 
'सर्वं खरि्यिद्‌ं ब्रह्मः ( छा० २।१०१ ) इत्येवमाद्यामिदहिं श्रुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि 
कालेषु कायस्य कारशानन्यत्वं श्राव्यते । तत्र यः परिहारः कायस्य तद्धर्माणां चावि- 

याध्यारोपितत्वाश्न तेः कारणं संसज्यत इति, श्रपीतावपि स क्षमानः । रस्ति 
श्ायमपरो रण्ान्तो यथा स्वथं प्रसारितया मायय। मायावी जिष्वपि कालेषु न 
सस्परश्यते, श्रवस्तुत्वात्‌, एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । यथा 
च स्वप्ररगेकः मायया न संस्पृश्यत इति । प्रोधसंप्रसदियोरनन्वागत- 
त्वात्‌ । पवमपवस्थात्रयसःद्येको ऽव्यभिचाय वस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पभ्यते । 
मायामात्र ह्येतद्यत्परमात्मनो ऽवस्थात्रयात्मनावभासनं रज्ज्वा इव सर्पादिमाचेनेति । 
श्रत्रोक्तं वेवुन्ताथसंग्रदरायविद्धिरचार्यः-“श्रनादिमायया सुप्ोयदा जीवः रबुध्यते । 
अजमनिदमस्वप्नमदतं बुध्यते तदा” ( गौडपा० कारि० १।१६ ) इति । तत्र यदुक्त 
मपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव स्थील्यादिदोषग्रसन्ग इत्येतदयुक्तम्‌ । यत्ुनरेत दुत 
समस्तस्य भिंभागस्याविमोगप्राप्तेः वुनर्विभागेनोत्थ्ती नियमकारणं नोपपद्यत 


वकी चोकच्केनका कक, ~= ॥ न म, जन्  िषदो 09 शोकिव कि. मो की शम ०.9 प कि, 028) को भो क यि जो, =, = ००.८१ हे ००७, 


कारगारूप होत। द, न क्रि कारणं जो है वह कायैरूप, यह हम ''न्रारम्भणशब्दादिभ्यः ( चर सु 
२।१। १४) यरहांपर कगे | श्रपतो बहुत कम दोष देते ह कि प्रलयम कायं श्रपने धमंसे 
कारण॒को दूषित करता है, सृष्टिकी स्थितिमे भी समान ही वह प्रसम है, क्योकि कायं श्नौर कारगमे 
( तीनों कालोमि › श्रभेद माना जाता है, जसेः- 
धह सव्र कुद मात्मा है' ८ बृ २।४।६ ); यह सवरं ्रत्मा दही है" ( द्ा० अ।२५।२); 
"पहले श्रविनाशी बह्म ही थाः ( मु०२।२। ११); ध्यह सवरब्रह्महैः (०२१४१) 
इत्यादि श्रुदियां अरविशेपसूपते तीनो दी कार्लेमिं भी कार्यका कारणसे श्रभेद सुनाती है, सष्टिकी 
स्थिति अवखामे जो परिहार रै कि कार्यरूप निकार शरीर कायैके अशुद्धि दि धमं श्रविद्यानिभित्त 
होनेसे उन धमेति करण दूषित नहीं होता दै, सो यदै तो प्रलयमे भी समान दी है। भौर यह दूसरा 
दष्ान्त है--जैसे श्रपनी ही फैलाई हूर मायासे मायात्री हली तीनों ही कालोमिं चवा नहीं जाता हे, श्रथत्‌ 
पृथक्‌ ही रहता है, क्योकि माया कोई वाक्तविक्र सनु नहीं है, इसी धकार परमात्मा भी सांसारिक मायासे 
नहीं नुवा जाता दै । जसे खम्रदर्शी कोई लौकिक पुर्प स्वप्न देखनाकूप मायसे चवा नदीं जाता अथौत 
ग्रलग ही रहता है, क्योकि वह स्वश्रमाया जागरित अमीर सुषुक्षिमे होती नही, चते दी तीनों अ्रवस्थार््मोका 
माच्ची एक कूटस्थ नित्य गप्मात्मा अनित्य नाशवान्‌ तीनों अवरस्थाभ्रोसि सशिलष्ट नही होता है, परमात्माका 
नो यहं तीनो अवस्थाकपमे भासमान होना दै वहतो मायामत्रद्ी दहै, जते व्डोरीका सपं श्नादि शूपसे 
भाममान दोता है । 
अव यहां वेदान्तार्थके सम्प्रदायको जाननेवाले आाचार्यौनि कहा है कि--(्रनादि मायासे सोषा 
दूषा जीव जव जाग जाता है तत्र वह -भ्रजन्मा अनिद्र--भ्रशञानरदित, श्रस्व्र-भ्रमरहित श्रदेत र्षक 
` जान लेता है ( मौडपा० कारिका १।१६ ) । इसलिये जो वह का.था कि प्रलयमे कारकै समान 
कारणा भी स्थूलता श्रादि दोषयुक्त हो जवेगा सो श्रयुक्त ही है । 
च्रौर फिर जो यह कहा था किं प्रलयमें श्रविभक्त होनेवाले समस्त ॒विभागकी किर विभागसे 


शअधि० ३। सू १० ) द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । २९ 


इति । अयमप्यदोषः । दष्टान्तभावादेव । यथाहि खुधुत्िस्तमाध्यादावपि सत्यां 


स्वामाविक््यामविभागप्राप्तौ मिथ्याक्ञानस्यानपोदितत्वातपूर्षवत्युनः प्रबोधे विभागो 
भवत्येवमिहापि भविष्यति । श्चुतिश्धात्र भवति--"हमाः सवां प्रजाः खति संपद्य न 
विवुः सति संपद्यामह इति त द्द व्याधो वारसिंहो वा ठकोवा वराहो वाकीदो 
धा पतङ्गो वा दंशो चा मशको वा यद्यद्भवन्ति दका भवन्ति (छा० ६।९।२,३) इति । 
यथा हयाविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ानप्रतिबद्धो विभागग्यवहारः स्वप्नवदग्याहंतः 
स्थितो श्यते, एवमपीतावपि मिध्याज्ञानप्रतिबद्धेव विभागशक्तिगनुमास्यते । पतेन 
मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्ः प्रत्युक्तः । सम्यग्क्षानेन भिथ्याह(नस्यापोदितत्वात्‌ । य 

घुनरयमन्तेऽपरो बिकररप उल्येक्तितो ऽथेदं जगद्पीनावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मसाव- 
तिष्टेतेति, सोऽप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धः 1 तस्मात्समञ्जसमिद मौपनिषदं दर्शं - 


नम्‌ ॥६॥ 
स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ 
स्वपन्ते चैते प्रतिवादिनः साधारण। दोष्यः प्रादुःध्यु । 
प्रश्नः--कथमिति ? 
भरयुत्तरम्‌--डच्यते । यत्तावरभिदिते विलद्षणसयान्नेदं जगदृब्रहमधङृतिकमिति, प्रथानपकर 


तिकतायामपि समानमेतत, शब्दादि हिनाव्यघानाच्छष्बादिमतो जगत उत्प्यभ्युप 
गमान्‌ । श्रत पतवर च विलक्षणकार्योत्पत्त्यग्युपगमात्समानः भरागुत्पसरसत्कायवद्र 


[ति +) 


उत्ति होनेपर कोई नियम कारण होता नहीं, सोयी दोप न्दी शता, क्योकिदसमें भी दष्टन्न `. 


मिलने ईद--से सुपु्ि मौर समाधि ्रादिम भी स्वभावतः ही अविभक्तं रहनेपर पिभ्याशानके खंडन 
न क्रिये जानेपर फिर पहलेके समान जानत्‌ अवस्थामे नियमरूपसे विभागो जानाहै, टेसा दी यहांपर 


भी (नियम रूपे विभागः हो जवेगा । इस विपयरमे श्रृति भी ह-- “ये सव प्रजथं सन्‌ इश्वस्को प्राम , 


होकर नदीं जननीं कि हम सन्‌ दश्रमे मिनी दुद हः इस लोक्रमे वे प्राप्त्वा सिह, मेडिये, सूर 
रीड, पतंगे, देशक्र वा मच्छर जोर ई तववेर्‌ ही सव विद्यमान रहने [क्ा० ६। ६ ।२-२१, 
जसे विभाग न होनेपर भी परमास्मामे भिध्याज्ञानसे प्रतिव्रद विभागग्यवहा स््रप्रनमुन बेरोकटोकर 
स्थिर देखा जाता है, इसी प्रकार प्रनयावस्थामे भी मिध्याज्ञानप्रतिवद्ध ही विभागशक्तिका अनुमान 
क्रिया जवेगा, इसते सूर्कतोकी पुनरूय त्तका प्रमग खरिडित हो गथा, रथोकि तच्ज्ञानसे मिध्याज्ञानका 
खगडन कर दिया गया है | मरौर फिर जो यह अन्तमं दृतय विकल्प उखाया थ। किं यह जगत्‌ प्रलगमे 
भी परब्रह्मसे विभक्त होकरदही रहेगा । सो यह स्वीकार न किये जनेसे निषिद्ध दहै, इय करणा प 
प्रौपनिपद दरशन न्याययुक्त ही है ५६ ॥ 


स्वपश्चदोषाश्च | १०॥ 
श्रपने प्ते श्न प्रतिवादी प्रतिपिर्योके ये साधारण दोप उलयन्न होन है । 
ध्रन--केसे १ 
्रयुसर--फते है, जो यहं कहा था कि विलश्चेण होनेसे थह जगत ब्रक्षपकृनिकं नही ईै, इस जमेन्‌को 
परषानप्रकृतिके माननेषर भी समान ही ह॑ ८ श्र्थात्‌ विलच्वेश होना यह असा द्वी समानरूपसे बना 
रहत। ह ) क्थोकि शेग्दादिदहदीन प्रषानसे शभ्दादियुक्त जगन्‌ उश्पत्ति स्वीकार क्रिया जात्ता है, इसी 


८ 


कार विलय कार्वकीः उलत्तिको स्वीकार करस्नेसे उयत्तिसे पले ग्रसस्कार्यवादका प्रसङ्ग हो 


०६६ गहासूत्रशा्करभाष्यम्‌। , (भषि० ३। सू ११ 


प्रसङ्गः । तथाऽपीतौ कायस्थ कारणाविभामाभ्युपगमाततव्त्सङ्गोऽपि समानः 
तथा मृदितनस्यविशेषेषु विकारेष्वपी तावषिभागात्मशां गेष्षिदे मस्य पुरुषस्योपोदाः 
नमिदमस्येति ध्राक्लयान्प्रतिषुरषे ये नियता क हा जं ते. तथेव पुनर्त्पत्तौ नियन्तु 
शक्यन्ते कारणाभावात्‌ । विनेव कारगोन निवि कारणाभात्रखाम्या 
न्मु्तानामपि पुनबेन्धप्रसङ्गः । अथ केचिद्धेद्‌ा पीतावविभागमापश्यन्ते क्रेचिन्नेति 

' चेत्‌ । ये नापद्यन्ते तेषां प्रधानक्रतोयन्वं न वाप्नतीत्येञमेते दोषाः साधारणत्वान्ना 
ग्यतर स्मिन्पत्तं चोदयितव्या भवन्तीम्यदोष्रतामेवेषां द्रढयति । भवश्याध्रयिनध्य 
त्वार ॥ १० ॥ 


तकांप्रतिष्टीनादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यविमोचप्रसङ्गः ॥ ११ ॥ 


इतश्च नागमगम्ये.ऽर्थे केवलेन तके प्रत्रवस्थानव्यम्‌ । यस्मान्निरागमाः पुरषोस्रक्षा- 
[मात्रनिबन्धनास्नककरा शध्रतिष्ठिता भवन्ति 1 उन्येच्ताया निरंकुःशत्वात्‌ । तथादि कैश्िद्‌ भियुक्तः 
सर्यतनेनोल्यक्ति तासन अ्रभियुक्तनररन्यै राभास्पमान। द्यन्ते । तैरप्युत्येक्तिन।; सन्तस्ततो ऽन्ये 
यन्त इति न प्रतिषिनस्य तर्काशां शक्यमाश्रयितं, पुग्पमतिवेरूप्यान । श्रथ कस्यचि 
ंमाहान्म्यस्य कपिलस्य चान्यस्य वा संमतस्तक्रः पतिन इत्याध्रीयेत । पवमष्य 
प्रतिष्ठित्तत्वमेव । प्रसिरमाहल्म्याचुमनानामपि तीथकर गणां कपिलकणभुकप्रशतीनां परस्पर 





जवेगा ( शअ्रथौन्‌ जो विनच्वगस्र उयक्िसे धू न था, फिर विलन्तस उयन्नदौ गानो अरभावगे 
भच होना यह प्रसक्कायवाद दोष श्रा जायकैं ), तथा प्रलप्रम कायको कारणे श्रतिभफ-- 

; असिन्कैमाननगग (जो अ्राटते सूत्रम दोपदियायरा ) उस प्रकार प्रमङ्खदहोना भी समानदहीह 
तथा संप विङेकनाश्मामे रदित, प्रलयरम कारणस अभिन्नत्ताको प्राप्त होनेवाले विकासे य 
पुखपक्रा उपादान कारणा है ओर यह इच पुरुषकरा है हस प्रकार प्रलयसे पूर्व प्रत्येकं पुरके जो भेद 
नियत थ वै.ष्ठसी प्रकार फिर उयत्तिमे नियम नहीं कर सकते, क्योकि इसमें कोद "कारणा विद्यमान 
नदीं है, अ विनादही कासे नियम माननेपर तो कारणका न होना रूप समतासे मुक्तात्मार्श्रोका 
भी पिर बन्धश्ठेना दोष अ्रपेगा । यदि कोई मेद प्रलये अभिन्न रगे रौर कोई नहीं एेसा माना 
जायनो जो गअ्रयिन्न नहीं रहने ( अर्थात्‌ तो भिनद) वे प्रधानक कायन होगे, इस कारंशये० 
दोषन्डभयपत्तप रधागणु होमे किसी पत्तमे इन दोर्पोको लगा नदीं सक्ते, इसलिये ये दोष दोध 
नदी हं यही ददु निश्चय कंगना है, क्योकि ( उपयुक्तं वदान्तविपर्योका ) अश्रयणा अवश्य करने 
रम्य है। 


तकाप्रतिष्ठानादप्य्यथानुमेयितिचेदे वमप्यविमोचप्रसङ्गः ॥ ११ ॥ 


यहांमे अगे भरी मेदेपरमा्ै जानने योग्य विषयमे केवल श॒ष्कर तकंते खण्डन करना उचित 

ही है, कारणा क्रि वेद कभागारदित वृथा पुर्पोके निवार मात्नक्रो अश्लम्बन करनेवाले तकं भ्रप्रतिष्टिन-- 
सत्कार श्रयोम्य होते है, वयोर पुर्का निचार निरकुश्ोता है श्रथौत्‌ ्रनिरिचत होता है । जसे- 
किमी प्रतिवादीके यत्नपुवेकं विचारमे निश्चित क्रिये हवे तकोंको रौर दूसरे विद्धायवादी खयडम करते 
हूवे देखे जन हं, ओर उन विद्वान्‌ वादके मी निरिचित क्रिये हूवे तकौको फिर उनेखे भी श्रथिक 
विद्वान्‌ प्रतिवादी खगडन कर देते है, हरल्तिये तक्वा प्रतिष्ठा न रनेसे इनको श्राश्य नहीं ` कर 
सकते, क्योकि पुस्योकी बुद्धि भिनर श्रनिसि्वित होती दै । यदि जसी प्रसिद्ध हिमानि $पिलकेः 
श्थवा म्मन्य किसीके तमत--मानं हुवे तक प्रतिष्टित होते ह , मह ्राभयण कते. दो कोमी वह्‌ तक ` 
श्रप्रतिष्ठित ही रहता है, क्योकि तीर्थकर कपिल श्रौर कणाद. श्रादि प्रिद. महिमावाललोके माने वे 


भ १ 


अभथि० ३। सू० ११ ) भथमाध्याये अ्रथमः वादः | ` २६७ 


विप्रतिपसिदशेनास्‌ । 

प्ररनभ-श्थोच्येतान्यथा वयम नुमास्यामहे यथा नापरतिष्ठादोषो भविष्यति । नहि भरतिष्ठितस्तकं 
पव नाश्लीति श्यते बच्छुम्‌ । पतदपि हि तर्काणुमप्रतिष्ठितत्वं तर्कशव प्रतिष्ठाप्यते । 
केषांचित्तकाणामप्रतिद्ठितस्वदशैनेनान्येषामपि तजञ्जातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वक- 
ठ्या । स्वत कप्रविष्ठायां च लो कढ्पवहारोच्चेदप्रलङ्गः । शतीतवकमानाध्वसाम्येन 
हयनगतेऽप्यभ्वनि खुखदुःखप्रासिपरिहाराय . परवतैमानो लोको दश्यते । श्चुत्यर्थविध्र- 
तिप्तौ चार्थाभासनिराकरणेन सम्यग्थेनिर्धारणं तर्कैरोव वाक्यवृत्तिनिरूपररूपेख 
क्रियते । मदुरपि चेवं मन्धते--'प्रत्यत्षमनुमाने च शास्प च विविधागमम्‌ । अथं 
सुविदिते कार्य धमेशुद्धिमभीष्सता ॥ इति । श्या धर्मोपदेशं च वेदशास्याविरा- 
धिना । यस्तर्कणानुसंधत्ते स॒ धर्म वेद नेतरः ॥" ( १२।१०५८,१०६ ) इति च द्वर्बन्‌ । 
श्रयस्नेव तक॑स्यालंकारो यदुप्रति षएितरवं नाम । पं हि सावद्यतकःपरिस्यागेन निरवद्यः 
स्तक: प्रतिपत्तव्या भवति । नहि पूर्वजो मूढ श्च!सीदित्यात्मनापि मूढेन भवितब्यभिति 

किंचि२स्कि प्रमाणम्‌ । नस्प्ा्न त रपितिष्ठानं दोष इति चेत्‌ ए 
प्व्युत्तरम्‌--पवमप्यविमोक्तप्रसङ्गः । यद्यपि क्चिद्विपये तक॑स्य प्रतिष्ठित.वमुपलभ्यते तयापि 
प्रकृते तावद्धिषरये प्रसज्यत पवापरतिष्ठिनत्वदाषादनिर्मोल्तस्तकंस्य । नहीद्‌मतिग- 
म्भीरं माययाथात्म्ये सुक्तिनिषन्धनमागममन्नरेणोस््क्ितुमपि शक्यम्‌ । रूपादययभा- 
व!द्धि नायामथेः प्रत्यत्तगोचरः, लिङ्गाद्यभावाद्च नाचुमानादीनामिति चावोचाम । 
श्रपिव सम्यग्नानान्मा्ञ इति सर्वेषां मोक्ञव्रादिनामभ्युमगमः । तश्च सम्यग्नानमे 


तक्रौमे नी परस्यर विपनिमनि--विंगोधदग्व गय । 
प्रन--यदि कटय जाय रि हम ग्रन्य ही प्रक्रारन अनुभान करेरगे जिनन तक अप्रतिष्ठित स्य दोपयुक्त न होगा. 
करोड प्रनरष्ठिति तक दही नदींहंदेम नहीं कह सकत । यह तकैक अप्रतिष्ठित दोना भी तकम ही 
प्रतिष्ठित किया जाना हे क्योकि जो नकं अप्रतिष्ठित देख जनि दह उसी तर्के श्रीर्‌ नकं ही ग्रप्रतिष्ठित, 
होते हं (नकि समी तकं ), सव तकौ ग्रप्रतिष्ठा होनमे नोकिक व्यवहार ह्मी नष द्यो जायगा । भूत 
, च्रौर वर्तमान मार्गत समना ( इन कार्नोमिं सुन्व दु.खोँका अनुभव नस ) भविष्यत्‌ मागमे “भी 
सुख दुःग्वत प्रथक्‌ होनकः लियं लगी हुदै दुनिया देखी जाती है, श्ुतिर्खछेके अरकं परम्पर विरोध 
होनेपर अरथीभार्सोको खगडन करनस सदय अर्थका निरय नकं ही स वाक्यद्रत्ति्योको निरूपण करनं , 
पसे किथा जाताहै। मनु भी ग्रह मानतंदहं क्रि- 

'प्रत्यच्त, ग्रनुमान श्रौर अिविध श्रति्योँ स युक्त शास्र इन नीर्नोको धर्मशुद्धि चाहनवलै धमौत्मा 
लोग अच्छी प्रकार जर्ने। वेद शास्र ग्नुकूल तक्र॑से ऋष्िर्योकी ब्रर्तोको शरीर धर्मोपदेशको जो 
श्मनुसन्धान करता है वही धर्मको जानता है श्रौर नही" ( मनु० १२। १०५-१०६ ) इस प्रकार कहन 
हुवे । त्कका भूषण यद्री हं कि वहं श्रपतिष्ठित रहता है, इस प्रकार गित नकको त्याग कर श्रनिन्दित 
तकैकरो ग्रहणा करना चाहिये । पूर्वज लोग मूख थे इसलिये खय मी मूखं ही ग्हना चाहिये यह कोड 
प्राद्धणिकं विषय नही है, इस कारा तकं श्रप्रति्ठित होते ह यह दोप दीक नदीं यदि ेसा माना जाय ? 

परशु्तर--इल प्रकार माननेपर मी मोक्षामाव दोप वेगा । यच्यपि किसी तिपयमे तकृका प्रतिष्ठिन होना पाया 
जता है, तथापि प्रकग्णसङ्गत विप्रथते तो श्रभरतिष्ठितव्व दोष्रसे तक उन्मुक्त नहीं हो सक्ता । दस 
प्रत्यत रौ भर+ सतस्प.ताल्िक, मोद्धका श्राश्रयस्थान परमेश्वरको वदके विना चिन्तन भी नही 
कूर सकते, कर्व्रोकि स्पे श्रादि न हौनेमे यष परमास्मा प्रत्त नदीं होता है, ओर लिङ्ख श्रादि न 
होमेते अनुमान श्रादियोका मी प्रयोग नहीं होता यह हमने कहा था । श्रौर दूसरी बतत यह है कि 


६ 


@ 
जद्ममूव्रशाङ्करभाष्यम । ( श्रधि० ४ । सूट १२ 


करूपं वस्तुतन्तरत्यान । पकसरूपेण हयवस्थिनो योऽथ; स परमाथ; । लके तद्विषय 
ज्ञान सन्यग्जानमिन्गुच्यते यथा्चिरुष्ण इति । तत्रैव सति सम्थग्काने पुरुषाणां 
विप्रतिपत्तिरनुपपश्रा । तक॑ज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्परसिद्धा विप्रतिपत्तिः । यि 
कनयित्तार्किकरेेःमेव सम्यगक्ञानमिति प्रतिपादितं तदपरेण व्युन्थाप्यते, तेनापि 
प्रतिष्टापिनं ततोऽपरेण श्यत्थाप्यन इति प्रसि ड लोके । कथमेकरूपानवस्थितविषयं 
तकंप्रभवे सम्यग्ज्ञानं भवेन्‌ । नख प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति सर्व॑स्नाकिंकैः 
परगरृहीता येन नीय मन सम्थम्ज्ञानमिनति प्रतिपय्रंमहि । नच शक्यन्तेऽनीताना- 
नागनवनमा नामस्तार्किक पकस्मिन्देञ काले च समाहतै येन लन्मनिरेकरूपेकाथवि- 
षया स्यद्‌ मतिरिनि स्थात्‌ । वेदश्य तु नित्यत्वे विक्ञनोन्प्तिहेतुत्वे च सति 
व्यव स्थिनाशे विषयत्वापपस्तेस्तञ्जनिनस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागतवनैमानेः 
सर्य॑रपि नाक्रिकेरपह्ातुमशक्रयम्‌ । श्रः सिद्धमस्येवौ पनिषदस्य क्ानस्य सम्यग्ना- 
नत्वम । शता ऽन्यन्न सम्यग्क्ननन्वायुपपत्तः ससागविमाच्त ण्व प्रसञ्येन । श्रतं 
श्रागमवरोनागमानुसाग्तिकवशन च चलने ब्रह्म जगलः इऋाग्ण प्रक्रनिभ्चतिं 
स्थितम ॥ १९ ॥ 
७ शिष्टापग्ग्रहा्धिकररणम्‌ । म १२ 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याग्व्याता;॥ ४२॥ 

वदिक्रस्य दर्शनस्य प्रन्यासण्नत्वादृगुरुनगतरबलायिनन्वा दाचुमागि भिश्च केशचः 


तसजानम ण्व तग ह यह मनं मोन्तय। जयोक सिद्धा  ह ~ व्विति नान केक 4 ह+ हारग 
करि वह स्मान सस्ववीन ताना ४, पङ्रू् मये ता [ज4य अवन्थि - +ना ह वही परमथ 
ग्रमल तस्ये ₹, लोकम ए स्पन स्थि सानका असन नान तन्न हं जम -र्रम्मि गरम हे। 
णेसी प्रस्थाय - स्ति ननम पृश्राका उरस्यः [तमेव अनुतिन ६, नर्जानोरा नो प्रस्वरनिगब 
लोनम [ग्द जान लेना प्राद्र धौ । जिम विप्रयो किमी ताकिकने यी -सक्ञानडै एसा 
भ्विर निश्रय क्प्राहो उन दूसरं प्रनिपक्नी सगट्न कर दनद, कमत भो स्थाधित क्रित पर्क 
फिर मन्य सनगृडन्‌ कर नहं यर लोकम प्रसिद है। वकम उन्न णक रूप स्थिर न शीोनत्रना 
विषय कन गप्यय सन ग सका ₹ ^ नको नाननवानोम प्रधानका उनम ह दस नर्न नमी 
कन ननो स्वार मिह, जिस ग्मक्रामनर्दीक है ठन लम मान । नूत. गिष्यत्‌ श्रौ 
वर्तमान कालक नारकिकोका एक देश श्रौ कालम ला नही सकन, जिमन उनकी बुद्धि णकरूक है, 
कार्थं वयनानी है, रमीलिश यथय बुद्धिदरै एेसासिद्तो उदक नित्य होनें श्रौर 
विनानोववात्तम कर्णु ननम ता सतव तिपर्यो प! व्यवस्था बध जाती हे, वदजनित ननदी सम्यग्‌ 
जन दे टम भूत भरष्यत ओरौ वतमान सभी तारकिंक द्विधा नहा सकन, इ+ लिय यह मिद्ध दहे 
क्रि यी अवनपद नग्न नम्यग ज्ञान ह इस वपरीत ज्ञान सम्यग्‌ जानं नरो शो सकता, इसीलिये 
मसारम उन्मुक्त दो नदा हो सकेन, इम्‌ कारणे श्रतिवशम ओग श्रुव्यनुकरन तर्कंवशन चतन ब्रह्म 
जगत्‌का निमित्त अर उपादान कारण ह परर निश्चये गया॥ ०१ ॥ ग्रह नीसरा विलच्तगष्वा 
धिका समासतद्भूवा। 
४ शिष्टापररिग्र 7धिकरणम्‌ । मृ° १२ 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 
दिक गाश्ञक ममीमम्य होन, हढतर तर्क॑बलम युक्त दोनेम श्रौर वेदोके श्रनुकूल चलनेवलि 


दधि ‰। सूर १३) दितीयाध्याये प्रथमः पादः । २६६ 


केनचिदंशेन परिग्हीतत्वात्प्रधानकारणवादं तावदूढ्यपाधित्य यस्तकंनिमि श्रारेपो बेवान्त- 
याश्येषृद्धाधिनः स परिष्टतः। इरानीमरवादिवादव्यपश्रयेखापि कौथ्िन्मन्दभतिभिर्वेव्त- 
ाक्येषु पुनस्तर्कनिमित अरक्ते श्शङ्यल इत्यनः प्रधानमद्लनिवईेणन्यायेमातिदिशति । 
परिगृ्यन्त इनि परिग्रहाः न परिग्रहा श्रपरिग्रहाः शिष्ानाम परिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः । पतेन 
प्रकृतेन प्रधानकारणवाद निराकरणकार गोन शिष्रेमनुव्यासप्रभृतिभिः केनचिदंशेनापरिगृहीता 
येऽगवादिकारणवादाम्तेऽपि प्रतिषिद्धनया व्याख्यान्ना निरादता द्रष्टव्याः । तुल्यत्वाश्निराकर- 
शकारस्य, नोन्र पुनगशङ़्तव्य किंचिदस्ति तुल्यमन्रापि पर्मगम्भीरस्य जगत्कारणस्य 
नर्कानिवगाहयत्वे तरकम्याप्रनिण्टिनन्वमन्यशायुमानेऽष्यविमोक्ञ श्रागमयिगोधश्चेत्येवं जाती- 
यकः निराङ्ग्याक्रारणप ॥ १८॥ 


५ भोक्त्रापत्यधिृर्णम्‌ । मू“ १३ 
भार्कत्रापनग्वभागश्वेत्स्याल्नोकवत्‌ ॥ १२ ॥ 


न्यथा  पुनवरह्मकारगःवादस्नफवलेनेनाक्तिषयते । ययपि श्रुतिः प्रमां स्वविषये 
भवनि नथापि धरमासान्नरेण विपयापहारे ऽन्यपरा भवितुमदनि। यथा मन्त्राधेवादौ । 


निन्त णिए पमष दाया [कसं णन स्तक [कय नानक काया प्रघ नकतिगावादको आश्रयगा कर जो 
तकानिमित्त अन्ते 1. ननाक्योग प्रागिन किया भा उसका परिहर हो चुका। अन ग्रशु श्रादि 
यष्टा मा श्रान्नना केम 1१2 मन्दरान्‌ लोग वदा ।वाक्योमे फिर तर्कनिमित्त ग्राततेप करनी अक्रा 
करम ¢ इमलियि म्य कल्ननायद पद्य द स्प पायन मवद ( पर्वा रेनुखेषस ) अनदेश 
कत द । जो मान ता टत वद्प्रल प्रर ना मालत बाग नः" ग श्यमप^ग्रहः वल्ननहि, नो शिष् 
परम्पर मनन यरा नरौ {= डा पारप्र-' लता ह दम प्कत प्रघ नकरारगातदिकरो स्रटन कनक 
कार्ण रिष्ट मनु व्यास ्रादिगोन किसी शमन मानन्व ना अगु ग्रादि कारगावाय हे वे भी निचिड- 
क्पम न्य स्यान केर दिय थीत ठनक्ण नी ग्वगट्न ल गया सममन) पाटिय , तयोकिः लगन करन्नक 
काग्णा ममान है, फिर यदा रागक करने योग्य को$ शेप धना नही दे, यहा अति गभीर जगतक 
कामा ब्रह्मका तकम जानने गायन होना. नकका अर्पि ोना अन्य प्रकर श्रनुमान कर्पर 
मी माक्ताभा३ हना अ्मौर श्र्लतिरोव दोना इन्यादि ग्वेगदट्नपे कार्मा समान डोह ॥ १२॥ यन न्रीथा 
गिष्ाप रग्रहाधिक्छमगा समम ~ गया । 
४ भाक्तापत्यभिक्ररणम्‌ | मृ° १३ 
माक्त्रापत्तरविभागश्चेत्स्याल्लाकवत्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर बह्मकारगावादको अन्य प्रकारक तर्केवन्से दी अत्तेप करल ह ,-यय्रपि श्रुति ग्रपन विपयभ 
प्रामाश्य मानी*जाती है; नथापि प्रमगान्तर तर्कवलमे शतिर विषयी दटानपर व श ति अन्याय 
परक मौगा शो मक्रती हे, जत मन्न ग्रौर रभतां ( स्तुति--भ्निन्दा श्रादि अन्यथ पक गत हं ) ण्स 
ही तकं मी पने विषयमे श्रन्यज अपरतिष्ठििरो ना नेद, जेन धमं ओर श्वम विपयमे ( तक 


णो [रणे [ण [ 1 


१--जैम बहूनमे पहलवानोमे सवम बदरे नामी मुर पदनवरानको पछठाद देनेमे अन्य श्रावरगिष्ठ छोट मोटे 


पलवान भी पकडे हमे जम सममे जति हं, इसको प्रधानमद्लनिकहेगन्यायः कहन र । यहां 
प्रभानवाद दयी प्रधान महछल्प है, सब वादोमि प्रषानवांद ही वड़ा है, इसको खगडन कर देनसे श्रन्य वार्दोका 
भी खयडन अआ जना है--अ्नुषदिक । 


३०० ब्ह्मसूत्रज्ञाङ्करभाष्यम । ( श्रधिं० ५। सू० १३ 


लर्काऽपि स्वविपयादृम्यश्राप्रनिष्ठितः स्यान यथा घर्माधभरयोः । किमतो यथेषम्‌ । अत 
इदमयुक्तं यत्ममाणान्नरप्रसिद्ध(च बाधनं श्चुतेः । 
परष्नः--कथं पुनः प्रमाणान्तरध्रसिद्धो ऽथः श्रुत्या बाध्यत इति ! 
उत्तगम्‌--श्रत्नो न्यते- प्रसिद्धा द्य मोच्छभाम्यविभागं लाके भोक्ता चेतनः शारीरो 
भोग्याः शब्दादयो विषया इति । यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य श्चोदन इति तस्य च बिभाग 
स्याभावः धरमञ्येत यदि. भोक्ता भोग्यभावमापयेत । भोग्ये वा भोक्तुमावमायेल । तयोश्च" 
तरेतरभावापत्तिः परमकारगादूत्रद्मण ऽनन्यत्वात्प्रसनज्येत । नचाम्य प्रसिद्धस्य विभागस्य 
बाधने युक्तम्‌ । यथा न्वदयत्वे भोक्छमोम्ययोर्विभागा दषएटस्तथातीलानागतयोरपि कटपयि- 
नव्यः । नस्मात्प्रसिदधस्यास्य भोक्तभोग्यविभागस्यामावग्रसङ्गादयुक्तमिवं ब्रह्माकारणनावधा- 
रणम्‌ | 
्त्युत्तरम्‌-इति चेत्कश्िश्चोदयेतत धरति व्यात्‌ स्याल्लाकवदिति । उपपद्यत पवायमम्मन्पत्तऽपि 
विभागः पव लोके द्वात । तथाहि-समुद्रादुदकात्मनो ऽनन्यत्वेऽपि तहि कारागां 
केनवीचीतरङ्गवुद्‌ वुदादीनामितरेतरविभाग दइतरेतरसंश्लेषादिलक्ण्य व्यक्रहार 
उपलभ्यते । नच समद्रादुदकात्मनो ऽनन्यत्वेऽपि नद्विक्ाराणां केनतरङ्गादीनामितरे- 
तर्भावापलिर्भवति । नच तेषामिनरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनाऽन्यत्वं 
भवति । एवमिदापि नच भोक्छुभोग्ययोरितरेतरभाव्रापन्िः, नन्व पररूमादव्रह्मण)- 
इन्यत्व भविष्यति । यदपि भोक्ता न ब्रह्मणा विक्रागः । "नत्वा तदेवानुप्र वि 
शन्‌" ( न० २।६ ) इनि सषरेवागिदनस्य कार्यानृप्रवेोन भोकतत्वश्चप्रणान्‌, तथापि 


ग्रप्रतिष्ठिन हत ४). नो दतने मात्रतेक्या होना 2? इशसलिय श्रुतिद्रारा प्रमागान्तरसे प्रसिद्धा 
त्राव करना श्रयुक्त #' 
प्रशन -कस फिर प्रमागान्नरसे प्रसिद्ध अर्भ श्रतिमि बाधिन क्रिया नाहे! 
उत्त--यदा कदा नाता है - भोक्ता रौर भोग्यक्रा विभाग नीक प्रसिद्ध है, भोक्ता चेतन जीवात्मा 
ह, शब्दादि निधय नोग्यदे, नमे नोक्ता देवदत्ते श्रौ भोग्य भान दहै, उस विभागका अभाव होगा 
यदि भोक्त भोग्य लें जाय, त्र भोग्य भोक्ता, इन दोनो भोक्ता ओर भोग्यका अन्यर मावको प्रात 
होना गह दाप प्रम करारा ब्रह्मते ग्रनन्यलव--श्रमेद नेमे श्रा जवेगा, इम प्रसिद्ध त्िभागक्रो ब्रषि 
करना जच न्दो, जने जक्रनं भोक्ता मौर ,ण्योका विभागदेग्वा जाना है उमस विभागको भूत 
प्रौर मां वत्यत्‌ कनन नी मल्ना कर लेनी चाहिये, इम कारणा इस प्रसिद्ध भोक्ता श्रौर मोग्यविभागकरा 
प्रमति प्रसग होन यद बह्म कान्व्रादका निश्चय गना श्रयुक्तं हे । 
( यह पूवप्नीका छ्रनोत्तर > अव सिद्धान्य-का समावान ) । । 
्रयुत्तः इनम धरार कोड करे तो उभमे कश्ना चादहिपरे फि--यह भी नोकके समान हो जविगा | हमारे 
तेद न्न पर्त भी यद विभाग बनता 2, क्योक ईस प्रकर लोकमे देग्वा गया है, जेसे-जलरूप 
समुद्रे उसके परिकराः । भण न होनेपर भी कन, नरयोक्ी परम्यगा जलके ब्रतूर्नोका एथकूर्‌ विभ 
हाना अर परलयर भिले रहना श्रादि नन्तगरूप व्यवहार पाये जाते दै, जल्प समुद्रे उसके 
निकार अ्रभिन्न होनेषर भनी फेन ग्रौर नरन्न आदि समृद्र नदी हो सक्ते, उन विकार्रोक्ा समुद्रभाव 
न होनपर भीते विकर समुद्रे म्मन्यन हेगि, ेसाष्ी यप्र भी भोक्ता श्रौर मोग्यक्ा 
दतरन.माव ( श्र्थात्‌ भोक्ता भोग्य हो जाना श्रौर मोग्यका भोक्ता ) होनेकी भ्रापत्ति नदीं हो 


श्रथि० ६। पुर १४) दहितीयाभ्याये भमः पादुः । ३०१ 


कायमनुप्रविष्टस्यास्त्युपाधिनिमित्तो विभाग श्रोकाशस्येव घरादुपाधिनिमिन्त इत्यतः 
परमकारणादब्रह्मणो ऽनन्यलेऽप्युषपद्यते भोक्तमोम्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादि- 
न्ययेनेत्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
६ आरम्भणाधिकरणम्‌ म्‌° १४ २० 
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥१४ ॥ 
अभपुवगम्य चेमं वयायदारिकं मोकमोग्यलत्तणा विभागं, स्याल्लोकवदिति परिहागे- 
ऽभिह्धिनः । नत्वं विभागः फरमाव नोऽस्ति यस्मात्तयोः काय कारणुयोरनन्यत्यमवगम्यते । 
काथमाकाशादिक्तं बहुपयन्चं जगन, कारणां परं ब्रह्म, तश्मान्कारणात्परमाथं तो ऽनन्यन्वं 
उयनिरगेकेग।भावः काय स्प्रानगम्यने । , 
पनः--कुतः ? 
उत्तरम्‌~- त्रारम्भयाशतदादिःपरः । चआारस्मगणशब्दस्तावन प्कविन्ञानेन सवे विज्ञानं प्रनिक्षाय 
टरान्नापनायामुच्यन--“वशथा सोस्य न सुत्पिग्डेन नवं खन्मयरं विक्ञानं स्याढाचा- 
रम्भां चिङकागे ना-च्रयं मरत्तिकःयैव सन्यम्‌' ( छा० ६९17) इति। पनदुतत 
भवनि -पकेन मृल्पिगडेन परमाथना मृदात्मना विज्ञातेन सर्वे सुन्मयं घटशर'योद्‌- 
नादिकं मृढात्मकन्वावि पाहि सातं भवेन्‌ । यता वाचारम्भणं विकारौ नाम्चेयं 


मकनी हं, श्रीः य पर्रह्मस श्रव्यं पमन्नमी नशो गेन । यष भाक ब्रह्यकरा विकार नही 
= याः+ "नतमरष्टेवा नदवानुप्राविशत्‌' ( तच॑०।६, रल वनेम प्रविक्ूल वितररहि1 
नह्य + कायन उलप्रतण करमन आकृर्प तो नामुना नाता कयापि ऋनं अन्‌ पिप 
हेत व्रह्करे , पमान नेना उपावनिमन र तम अक्का । मग व अरणि उपाधिनिगित्त होना 
2, इसि परमकारया बहमन अमन हानपर् नो नोक प्रौर मोम्य नेक्तणास्प [+ माग मगद्र 
तगङ्ध ग्द न्यायम र] सक्ता यह कड दिगा ॥४२८॥ यह याचता नौक्त(पव्यधिकरगा समाम 
हौ गया । 
६ अ(रम्भणाधिकरणम्‌ | मण ५४ २०. 


तद्नन्यत्वमारम्भरशन्दादिम्यः ॥ १४॥ 

इस व्यावहारिक मोक्तु पोग्यनस्तगर्प (नागद्मो ववार केर यहः विभाग नाक्रवत्‌ रो 
सकना है इसक्रा परिदार कट दिशा है। किन यह विभाग ररमार्थरूपम--ासिकररूपसे नलं है, कयाीौक 
उन दोनो कायैकाग्गोका श्रनन्पप ( ग्रामन्नस्व~ एकत ) दोना जाना जाना. आकरा ग्मि का 
हे जो बहुन प्रपञ्चरूप जगन्‌ दै, कग पर्ब 2, इमनि । कारणम क्षयं परमाधरतः नत्यनः ्रनन्य 

हे द्रथा भिन्न रूपि नही एमा निश्चय होता । 

प्रन--करसे ? 

उत्त--श्रार्भा श्रादि शब्दोसे। श्रारभ्मगा शन्द ना णक विलानन सवेतिभुन। प्राजा कर द्ष्टानकरी 
्पेत्ता (श्राकत्ता-ग्रावश्यक्रना) होनपर कहा जता है-- र मोग्य | पमे णकः मिदूर्टीकः ढलेकरो जन 
लेनपर अन्य सव्र वस्तु भिटृरदीका बनी हुई मामो जाती हं, क्रवन वाणीम कहा जाताडेकि 
यह विकार है यह नाम, किन्तु ग्रननः मिदरूटीही मस्यहैः ( छा०। १।१) इव्यादि। भव 
यह हं कि णक भिटूटीके ठने7ो परमार्थतः मिरूटीक्पमे जान लेनपर शेष सत्र धड़े, नकोर, डोल. 
श्ादि वक्तु भी भिटूीग्प ही जानी जनी है, क्योकि यं सव वस्तु मिटृटील्पमे कोड निशेष नहीं है, 


३०२ बरह्मसूत्रशाह्र भाष्यम्‌ ( भअधि० ६। ८० १४ 


वाचैव के यलमस्तीत्यारभ्यते । विकारा घटः शशव उदश्चनं चेति नतु वस्तुवृत्तेन 
विकारो नाम कञथिदस्ति। नामचेयमाच्र ह्यतदनत मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । पष 
बरह्मणो दष्ान्त श्रास्नातः । त्र थताद्वासारम्भणशब्दादार्फन्तिकेऽपि ब्रह्मन्यतिरेकेण 
कार्य जानस्याभाव इनि गम्यते । पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकाय तामकत्या तेजोबन्नङ्ा- 
याणां तेजोवश्चत्यतिरेकणामाये व्रघीति--'श्रपागादघनेरशचित्वं वाचारम्भणं विकारो 
नापचेय च्रीखि रूपाणीत्येव सन्यम्‌ः ( छा० &६।४।१ ) इत्यादिना । श्रारम्भणशब्वा- 
दिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 'रेनद्रात्म्यमिदं सक्ष तन्सत्य स श्रागममा तत्वमसि" (कार 
६ । ८। ७), "हृदं सर्व यदयमान्माः ( ब० २।४।६), च्रद्यैेदं सवम्‌ ( सु° 
. २।२।११), शश्ातमैवेदं सर्वम्‌, ( द्ा०७। २५।२), नेद नानास्ति शिन 

( बर ४। ५।१६ ) हत्येवमाद्यप्यान्पैकत्वप्रतिषादनपरं वचनजातमुदाहर्तच्यम्‌ । 
नचान्ययेक्रतिनानेन स्यषिजानं श्तंपयते । नस्माद्था घरकरकाद्याक्राशानां महाक्रा- 
शानन्यत्वं, यथाच मृगर्ष्णिकोदकादीनामूष्ररादिभ्योनन्यत्वं दश्रनपएरस्वरूपत्वात्स्व- 
रपेणानुपाख्यन्वात्‌, पवमस्य मोग्यभोक्त्रादिप्पश्च जातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति 
द्ष्ञ्यम्‌ । 

्रष्नः-नन्वने कात्मकं ब्रह्म, यथा दृ्तोऽनेकशाख पवमनेकशत्प्रचुत्तियुक्तं व्रह्म । श्रतं पक्वं 
नानात्व चोभयमपि सन्यमेव 1 यथा वृत्त इन्येक् वे शाखा इति नानात्वम्‌ । यथाच 
समुद्रात्मनेकत्वं केनतरङ्गाद्रा्मना नान(्वम्‌ । यशा च पृास्मनेकत्वे घरशगवाद्या- 


करणु किं वन बापीसेही यद विकारदहै यह नामदहै देना अारम्भ क्रिया जाना है|: यह्‌ विक्रार 
पटदटै, सफरेर्है, यह डोनदै, किन्नु वह्तुन्पसे विकार कौ मही दहै, यद नाममा तो मिथ्यारूप 
है, भिटूटीदहीसत्यदहै यह बक्षकरा दृष्टान्त श्रनिम ष्ड़ागयादहै, इम सुने दहवे व चारम्भण 
शब्दे दा्टौन्तमे भी ब्रह्मने भिन्न यह कार्मममद्‌ाय ग्रमाव है ठेसा निश्वयदहोतादै। र्‌ भी तज 
जन ग्मौर श्र््मोकरो ब्रह्मका काय कह कर तेज, जल, ओर श्रन्नल्य कार्यकरो ग्रथि, जल श्रौर अन्नल्प 
कारमि अनिरिक्तं भाव कहा टै, जते- ध 


अनिका अशिपन चला गया, बागीसे ्रारम्भ किया जता दहै यह विकार है ग्रह नाम दै, तीन सूप 
ही सव्य हः (ह° ६।५। १) इच्यादिसे । सूत्रस्य (्रारम्मरशब्दादिभ्यःे अदि शब्दम ध्य सव इस 
्रत्मामे वनेदहूव्र्हे वह म्यहे, वदशत है" (लछ० ६।८७), धयेसबजो दहं यह ग्रात्मा हैः 
(कृ ०२।४।६))'यद्‌ मव ब्रह्मदही हैः ({*२।२।१ ८); “यह्‌ सब श्राव्मा दी है" (ह्ा०७।२५।२); ध्यहां कुछ 
्रनेक्रता नदीं है" (वृ ०४।८।१ १), इत्यादि ग्रासाक्रो एकत्व प्रतिपादने भ^नेवाले वचनसमूहको उदाहरण 
रूपन दविस्वाना चाहिये, यदि इस प्रकार न मानें नो एक विज्ञानसे सर्वतरिक्ञान नदीं हो सकता, इस कारण 
जेमे ब्द अकाश ग्रौर कमगडनु अ्रादरिके अकश महाकाश ( [10 श्ल! नप्लंल्ध] 8१७९ ) 
से ञरन्य नही श्रौर जेत मृगतृष्णा (1; ९/१) क नल श्रादि ऊपर अर्थात्‌ मरस्थलीय मरीचिका (ऽथा 
1:10] १८) त अन्य नदीं होत, क्योकि इनके स्वरूप प्रथम देन्वे गये हं, फिर नष्ट होजाते हँ, इसलिये ये 
सत्र स्वरूपतः ध्य पदां य हैः ठेम वल्तुत्रत्या नहीं कदे जात ई, इसप्रकार भोग्य-भोक्ता अनादि प्रपञ्चं 

समुदाय ब्रह्मन अतिरिक्त नदीं दै, यह देख लेना चाहिये । 


प्रश्न-- ब्रह्म नो अनेकात्मक्र है, जञ बरृत्त ग्रनक शाखार््रोमि युक्तं होता है, वैसे ही ब्रह्म अनेक शक्तिर्योकी 
प्रतरत्तिम युक्त है, इमलिये एकत श्रौर श्रनेकत्र-दोनों टी स्त्यदही है, असे दृच्च यह एक है, क्रिन्तु 
« शाखा श्रनक्र है, श्रौर जसे जलसमुदायास्मक्र समुद्र समुद्रल्पते क है, किन्तु फेन तरङ्ग स्पते श्रनेक.. 


॥ 8 
॥। [ष 


#। 


भधि० ६ । सू° १४) द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । ३०३ 


मना नानात्वम्‌ । तत्रक्त्वांेन कश्ानान्मोक्षव्यवदारः सेत्स्यति । नानात्वेन तु 
कमकाराडाधयौ लौकिक्रवेदिकग्यवहषरौ सेत्स्यत इति । पवंच मृदादिष्टान्ता अनर 
रूपा भविष्यन्तीति ? 


उलरम्‌- नेवं स्यान । गृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" इति प्ररुतिमाश्रस्य रण्रन्ते सत्यत्वावधारणात्‌ । 
वाचारम्भणशब्देन च षिकारजातत्याननत्वाभिघानात्‌ । दारफछीन्तिकेऽपि' रेतदात्म्य 
भिदँ सर्व तत्सत्यम्‌" इति च परमकारणस्थैव कस्य सत्यत्वावधार णात “ख श्रास्मा 
तत्वमसि श्वेनकेलो' इति च शारीग्स्य व्रह्ममावो पदेशात्‌ । स्वयं प्रसिद्धं देतच्छरारी- 
रस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यलनान्तरप्रसाध्यम्‌ । शतश्चेदं शास्त्रीयं 
ब्रह्माट्मत्वमवगम्यमाने स्वाभाविक्रस्य शारीरात्मत्वस्य वाधकं संपद्यते, रज्ज्वा- 
दिवुद्धय इव सर्पादिश्ुद्धीनाम्‌ । बाधिते = शारीरात्मः्वे वदाश्रयः समस्तः स्वाभा- 
विको व्यवहारो ब्राधिनो भवतति यत्पसिद्धये नानात्वांशो ऽपरा ब्रह्मणः कल्प्येत । 
दशयति च-"यत्र त्वस्य सर्धमःत्मैवाभूतन्केन कं पर्येत्‌" ( मृ० ८ । ५। १५ ) 
इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदरशिने भरति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्लपस्य दयवहारस्या- 
भावम्‌ । न वायं व्यवहागमावो ऽवस्थाविशेपनिचद्धोऽभिंधीशधत इति युक्तं वक्तम्‌ , 
'तन्वमसिः इति ब्रह्मान्मभावस्य'नवस्थाविशेषनिवन्यनत्वात्‌ । तस्कग्रण्टान्तेन 
चनृिन,भिसधस्य बन्धनम्‌ सन्याभिसधन्य च मोतं दशयन्मेकत्वमवेके पारमार्थिकं 
रशथनि ( छ्ा० ६। १८६ ) । मिथ्याक्ञानविजम्भिने च नानात्वम्‌ । उभयसत्यतायां 
हि कथ व्यवहारगाचराऽपि जन्तुरनत(भिसंध दस्थुच्येन । भृत्याः स मृल्युमाप्नाति 


है, ग्रौर जम मिटूटीरूपम गक है, किन्नु घडे ज्रौ मकोर रादि रूपमे अनक रहै, यापर एकत्य 
रशन ज्ञानमे मीच्वका व्यवहार सिद्ध दोगा, अनकरांशमि तौ कमक्राग्‌डाःश्रत नाक्छिक < वैदिक 
व्यवहार सिद्ध होगे, रौर इम प्रकार मिट्टी दिके दृ्टान्न भी अनुद्पदीरछगि ? 


$ 
उत्तर-एेसा नहीं दोगा, क्योकि मिटटी दी मव्य हैः इम प्रकार कवन उपादान कारणरूप प्रकरतिम।जकाद्ी 
सत्यत्व निश्चय किया जाता ह, अर्‌ त्राचारम्भगा शब्दम विकारसनूदको भिथ्या कटा है 
दाष््न्तपरं भी प्यह मन कुक आत्माहं, गह सयः इम प्रकार प्रम क्राम एक श्मात्ममक्रा दही 
मस्यख निश्चथ क्रिया जाना रै ओ्रौर षदे शवेनक्रनो ! यह ग्रान्मा नू हः इस प्रकार जीनात्माकरो बह्ममाव 
मे उपदेश किया जाता £ । इस जीवान्माक स्वय प्रसिद्ध दय ब्रहमार्मस्यकरा उपदेश कियाजातारै, 
यह्‌ किसी प्रयलान्तरोसे साध्य नहीं ₹, इस्िय शस्त्रीयर ब्रह्मात्मलक्म ज्ञान स्वामाविक्र जीवात्.वका 
बाधक्रहो जाता है, जैस डोरी अदिका यथार्थं ज्ञान सपं रादि भ्रानिक्ञनक ब्राधक दोन हं। 
जी वाग्मव्वक्े बाधित द्येनप्र जीत्रात्माक्र अध्रि समहन स्तराभाविक व्यवहार चाधिनदहौ जान ह, जिन 
वयवहार्रोकी प्रसिद्धि लिये नानात्व श्रंशर्प श्रपर ब्रहमकरी कृत्यना करी जाती । मौर श्नि दिम्वाती है-- 
'जहां इस शअत्माकी सव श्रात्मा ही अरतये ह वां कौन अम्मा किम अस्माक देगे ८ (ब्र #५। 
१५ ), इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मात्मत्वदर्शी महा माकौ समस्न क्रिया, करक, फर लक्तणायुक्त व्यवहारका 
श्रभाव दिखाती है । मीर यह व्यवहास्का श्रभाव अवस्थाविशेषमे संत्रद् दै एसा कटना उचित 
नदीं है, कयो कि 'तस्वमसिः इत्यादिस ब्रह्मातमभावको अवस्था विशेषके सम्बन्ध रदित कदा है, भ्रौर 
चोरके दृष्टान्तमे भी मिथ्यावादीका बन्धन ग्रौर सव्यवादीका मोत्त होना दिम्वाती हई श्रुति एक दही 
परारमाथिक रूपको दिखती है ( ऊ० ६।१६); मिथ्याशनसे विक्त किया हवा यह नाना 
हे, यदि एकतर ओर नाना ई दोनो. सव्य मनं तो कते ववकषरफदेखे जनेवाला भी प्रसी 


३०४ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० ६ । सू० १४ 


य इद नानेव पश्यति ( ° # । ४। १६ ) इति च मेवरष्टिमपव्दन्नेवैतद शयति । 
नचास्मिन्दशेने शानान्मोत्त इत्युपपद्यते, सम्यग्क्ानापनोदधस्य कस्यचिन्मिथ्याक्ञानश्य 
सस।(रक।र ण्चेननभ्यपगमात्‌ उभयसत्यतायां हि कथमेकत्व जानेन नानान्वज्ञानम 
पनुद्यन इत्युच्यते । ` 

प्रश्नः नन्वेकत्वे कान्ताभ्युपगमे नानास्वामोवातप्त्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमारानि व्याहन्येरन्नि- 
विंपयन्वान्‌, स्थारतरादिप्विव पुरुषादिक्ञानानि । तथा चरिधिप्रतिषेधशार्त्रमपि 
मेवपेन्तत्वरा तदमाषे उग्रादन्येन, मोत्तशाश्त्रस्यापि शिष्यशासित्रादिमेदापेन्तत्वात्तद्‌- 
भावे व्याघातः स्यान्‌ । कथं चान्नेन मोक्तशास्त्ेण प्रतिषादितम्यात्मेकत्वस्य 
सत्यत्यमुपपद्यतेति ? 

उन्तरम्‌--्रत्रोच्यते--नेच दोषः । सर्वव्यवहाराणामेव प्राग्रह्मात्मताविज्ञानान्सत्यत्वो पपत्तेः । 
स्वप्नव्यव्रहारस्पेच पाक्प्रवोध्रात्‌ । यावद्धि न सत्यान्मेकत्वप्रतिपत्तिस्नादत्धमागप्रत्रे 
यफनलन्तरो जु विकरारेष्वनरतत्वनुद्धिने कस्यचि दुत्पद्यते । विकारानेव चदं म्मेत्यवि- 
द्ययाटमान्मोयेन भान सर्वां जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मस्मतां दहित्वा । 
नम्मात्यराग्नरह्मःमताघ्रतिबोधादुपपन्नः सवाः ल।किको वैदिकर्च व्यवहारः । यथा 
सृप्नस्य प्रानस्य जनस्य स्यप्त उच्चावयान्भाव्रान्पर्यनो निश्ितसेव प्रत्थक्तानभिमतं 
वि जानं भवनि प्राक्धरवोधात्‌, नच प्रन्यलामासासिप्रायस्नरफानने भव्ति तन्रन । 


मिथ्याया कडा जायगा ९ (जौ ग्रहां अनक उर्कग्कां देम्बना है वह एक्रक्र वादे वूगरी सत्यको प्रात 
होना रहना ह (ध्र 4४126 ), यह श्रुतिं भददष्टिको स्वण्डन कर एकन्वनि दही दिग्वाती है| 
भेदहश्िरूप दथनमें जानत नोन्न दाता दे यह कषटना बनना नदींहे, क्योकि सव्यजानःे नाश किय 
जने योग्य श्िसी भिध्याज्ञानकरो संनरक्म कारणा नहीं माना दहै । ओर एकत्व अरर ्रनकत्व दोर्नोको 
मत्य मानँ तो पएक्रतजज्ञानसे नानात् जान दयाया जाता दै यह करम कदा जनाद? 
प्ररन-एकस सिद्धान्को मान ज्ेनपर अनेक न रहनेय प्रत्त अदि लौकरिक प्रमाणन ग सक्रेगे, क्योकि 

पअनेक्रत्व न रद्नेस इन प्रमार्णोक्रा कोद विषय दही नदीं ग्देगा, जेमदरंट आदिम परुष श्रादिक्रा ज्ञान 

प्राजिर रहता नहीं | तथा विधि ओर निपेध कूप शाघ्न गी मदकरो ग्रपेन्ता करनेवाले दौनम भेदन 

दीनेषग र्थं सिद्ध द्ोगि ( मदाभाव होने यह शास्र किसकी विधि रौर क्रिसको निषेव करेगा?) 

शिष्य त्रीर शामित गुरु आदि मेदकी अरपन्तासे मोत्तशाख्रकी प्रवृत्तिहोनीदै, भेदन होनपर यह 

मो्लशास््न भी व्यर्थं दहो जत्रेगा, श्रौर दूसरी त्रात यहद किं मिभ्या लौकिक मोन्तशास्नम ब्रताया हुवा 

एकरव जान केन म्य हौ सक्ता है ! 

उत्त यद दोप ठीक नहीं दै, तर्यो ब्रह्मासत्वक ज्ञान होनेसे पहिले सश्र ही व्यवहा" सत्य होत ह, जसे . 

जागनसम पहने स्वप्नकः व्यवहार ध्य होते | जत्र तक्र सत्य ्रास्मेकस्वका ज्ञान नहीं होतादहै तव 
तकर प्रत्त दि प्रमा अरौर इन प्रमागोम जानने योग्य विषय प्रमेय इन फलल्प लक्तणोसि युक्त 
विकारोमं मिश्यसि बुद्धि किसीकौी उयन्न नष्टं होती, सबही प्राणिवगै भ्म मेरा इस तरह श्रविद्यासे 
अपनेर आत्मीय मावस स्वाभाविक बह्म(त्सत्यकरो होड कर विकार्रोको प्राप्त करते ह, इसलिये ब्रह्मास्मत्वके 
गोधर होने पहले मव लौकिक चरर वैदिक व्यवहार होतेदही है, जेते स्वम्रमे उच नीच भार्वोको 
दखन हूते सोर हूते किसी प्रामीग जगक्रा निशित ही प्रतयक्तरूपम माननं योग्य जन जागनेसे प्रथम 
होना है, ओर उम स्वम्नकालम जो ज्ञान होता दहै वह प्रयत्ताभत्ि नदी होता उक्त तरह ( यह लौकिक 
प्रर वेदिक निधय स्म्यदहोतैरह )। 


अ्ि० ६ । सू° १४) हिवीयाध्याये अधमः पादः । ज ३०१ 


, शश्न+--कयं त्वसत्येन बेदान्यवाकयेन सत्यस्य ब्रह्मातमत्वस्य प्रतिपत्ति खयव्ेत । नहि रज्यतः 
पंण वृष्टो श्रियते । नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पानावगाईनाविभ्रयोजनं क्रि यत इति † 
उत्तरम्‌ नेव दषः । शङ्कानिषादिनिमिसमरणादिका्थवलब्येः । स्वप्नदशं नावस्थस्य 
ख सपंद॑शनोद्‌ ₹स्नानादिकार्य दृशं नात्‌ । 
अरश्नः--सत्कार्यमप्यनूतमेवेति चेद््रथात्‌ ? 
उसरम्‌--लत्र ब मः-- यद्यपि स्वप्नदशंनावभ्थ्य सपं दं शनोदकस्नानादिकार्यमचृतं तथापि तद- 
वगतिः सत्यमेव फलं, प्रतिबुद्धस्याप्यबाध्यमानत्वात्‌ । नहि स्वग्नादुत्थितः स्वप्नदृष्टं 
स्पदैशनोद्‌ स्नानादि क्राथ मिथ्येति मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते 
कश्चित्‌ । पतेन स्वश्रहशो ऽवगत्यब्राघनेन देह मात्रात्मवादो दूषितो बेदितव्यः। तथाच 
शरुतिः--'यदा कमसु काम्येषु स्तयं स्वप्नेषु पश्यति । समुदि" तत्र जानीयान्तस्मि- 
न्स्वभनिद्शंने' ( चा० ५।२।६ ) इत्यसत्येन स्वमदशनेन सत्यायाः सशरः प्रतिपत्ति 
कर्शयति । नथा प्रत्यज्ञदर्शनेषु केचिद रिषटेषु जातेषु `न चिरमिव जीविष्यतीति 
विद्यान्‌ ' इत्युकत्वा ` "श्रथ स्वप्ने यः पुरुषं ष्णं कष्णादन्तं पश्यति स पनं हन्ति" इत्या 
दिना तेग तेनासत्येनेव स्वप्र शैनेन सत्यं मर मृच्यत इति दशयति । प्रसिदं 
चदं लकि इन्यरयद्यतिरेककुशलानामीदशेन स्वग्नदशेनेन साध्वागमः सूच्यत इं्शेना- 


प्रन-ग्रसत्य चदान्तव।क्यस मय चह्माव्मसका यान कमो मका है? डोर फ स.पसे सा हूवा भनुष्य मता 
नहा हे, यौरन म्रगतृश्प्यङर्प जनम पीन ओ्रौर स्नान करनं अदि कम क्रिय जात? 

उत्तर--ग्रर दोप ठीक नही, वष्र शक्रा निमनस भौ मगना शमादि काम हौतर्रै, अरोग स्वप्न देग्वनै- 
वाले पुमे भी सपर काटा जाना नथा जनमे स्नान करना, अदि काम द्वे जातं ह । 

प्ररन--यट ऊष्म भीनोङ्ट नो है दि कोडण्साकटं तो! 

उत्तर--पहा टम ऊष 1 ह - व्यापद सम्वनतराले पुरुपफ सर्पम्‌ काद जना ओौर जनमे ल्नान करन) श्रादि 
काम ट जोन ह, तथापि काटा जाना श्रौरस्नानक्ण्नास्पज्ञान मघी क्योकि यह सानतौ 
जायन पुर्पफ़ा। म चना रो ब्टना ह । स्यप्नन उठ कर स्वर्नभे देम दूव.सर्पम काटा जाना रौर जलसे. 
स्नान करना आदि९ काम मिथ्यारी हे ८: मानननाना कोई पुष्य दनक शनमी मिध्यादीह 
एेसा नही मानता । इममे स्त्रम्न देस्रनेवले पुरपः सान बनं रश्नसे शरीरको श्राप्मा " मानन॑वाले 
देदाप्मवादका स्वग्ढन जान लेना चाहिय । श्रति भी टै कि- 

(जब्र कमनः करनं योग्य कार्मोम सखरीको व्वम्नमे रदेगता हे, तत्र उस स्व्नको दष्वनमे समृद्धि--^ 
देरवथको जानः ( क्षा० ५।२। ६) इस प्रकार ग्रस स्मदशनम सल ठेग्वर्यका बोध होना श्रुति 
दिखाती ई । तथा किसीका श्ररिष्ट होना प्रयच्च दम्ब जानपर अर ब्रहुतं दर नहीं जीवगा यह जान 
लेना चाहिग । ेमा कह कर अव स्वप्रमं जो पुरुष कलेश्रौर कले दानवालेो देस्वना है वह इमे 
मासतताहि। इत्यादि प्रमाणम उम श्रनव्य प्प्नदर्गनम हीसय टी मरनां सूचिन क्रिया जाता है यद 
ति दिग्वाती दै । यह लोकम प्रसिद्ध है कि *ग्न्वय मौर व्यनिरकर्मै कुशल पु््पोके इन प्रकाग्के 
सलपर दश॑नमे शभ दोना सूचित होना है श्रौग दम प्रकारक म्यप्र दर्शनम श्रशुभ होना । तथा रेखा लकीर 


कीर [गी [गि == = 


२ निगयसागरकी हषी मूल श्मौर टीकासदित पुम्तकोमि श्रथ स्वप्नाः एला पाटप्रीद ६ । 

२-किसौ कारणाके होनेसे जो कायै बनना है वहं अन्वयदहि, शरीर किमी कारगाके न होनेसे जो कायं नदीं 
होता है वह व्यतिरेक होता है, जसे मिटरटीसे धड़ा बनता हे, श्रौर मिटूटीके न होनमे धड़ा नीं बनना 
दै, यहां मिष्ट होना श्रन्वय है, भ्रौर मिट्टी न होना व्यतिरेक है--भ्नुवाद्‌क् । 


३०६ नदमतूताङ्कर माघ्यम्‌ । ` ( भवि ६। घु १४ ` 


साध्वागम इति । तथाक्ारादिसत्याक्षरथतिपत्तिवष्ठा रेखान॒ताश्चरपरतिपत्त; । भपिथा- 
` न्त्यमिदं प्रमाशमान्मेकलस्य प्रतिपादकः नातः परं किंचिदाकाङद्यमस्ति । यथाहि 
लोके यजेतेत्युक्ते कि केन कथमित्याकाङ्स्यते नेवं ^तत्त्वमलि' अहं ब्रह्मास्मि 
इ्युन्ते किचिदृम्यदाकाडदयमस्ति, सर्वातकर्वविषयस्ावगतेः । सति शान्यस्मिन्न- 
वरिष्यमगोऽथं श्राकादश्ता स्यात्‌ । नत्वान्यैकत्वव्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽ्थो- , 
स्ति य श्राङाङद्येत । न चेयसवगनिर्नोत्पद्यत इति शकय वत्छुम्‌,' तद्धास्य विद, 
(० ६।१६ र)शत्य।दिश्वतिभ्यः । श्रवगति साधनानां च श्रथशादीनां वेदनुयचनादीनां 
च विधानात्‌ । नचेयम्वगतिरनर्थिक्रा आान्तिर्वेति शक्रयै वक्तम्‌ । अविद्यानिदेत्तिफल 
दशेनात, बाधकक्लानान्तगभावाश्च । प्राक्चत्मैकत्वावगतेरव्याहतः सवैः सत्यानतम्य- 
वहार} लौकिको वैदिक चेत्यवाचाम । नस्मादन्त्येन प्रमाणोन प्रतिपादित श्रात्मेकत्वे 
समस्तस्य प्र।चीनस्य मेदव्यवहारस्य बाधितत्वान्नाने कात्मकव्रह्मकस्पनावकाशो ऽस्ति । 
परण्नः- नच मृरदादिदृ्टान्तप्रणयनात्परिणामवदृब्ह्म शास्परम्थामिमतमिति गम्यते । परिणामिनो 
हि मृदाद्रधाऽ्था लोके समधिगता इति ? 
उसरम्‌- नेत्युच्यते । .स वा पय महानज श्रत्माऽजरो ऽपरा ऽमृत ऽभयं ब्रह्मः ( बू० ४।४।२५ ) 
'स पष नेति नेत्यास्माः ( ब० ३।६।२६ ), श्स्थूलमनरणु ( ब्° ३।८।८ ) इत्यष्या- 
भ्यः सवंतिक्रियाप्रतिषेधशरुतिभ्थो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌ । नदयेकस्य ब्रह्मणः 


रूप मृटे अत्तरशानम श्रकार रादि सत्य ग्रन्तर्गेका बोध होना देग्वा गया द । 

श्मः दूसरा तन यह ट कि अदौकत्वको प्रतिपादन करनेवाला जो गह प्रमाया वदी सिरी 
दै, इसम पर कोर अकात्ता करन भोग्य प्रमागा नहीं, जेः ति लोकम भ्यश्च करः एसे कदे जनप 
“कर्यो, ।कस, कमे ?` इम तह अका्ता गही दै पमे त्वमसि, शरदं ब्रह्मास्मि एेते कटन॑पर किसी 
्रन्यकी श्करत्ता नदीं रहती, क्योकि सर्वातमाक साथ एक्रताका ज्ञान दहो जाता है । किसी विपयकरे शेष 
रहेनप गमका रहती है, अतमक्रत्वकेः अतिरिक्त अन्य कई विषय अवशिष्ट नदीं है जिसका आकाक्ता 
की जावर । ग्रौर यह तत्तज्ञान उसन्न नदीं दोता यह नहीं कदं सकरन, क्यों किं `उदालक्र अ।खणिका ब्रताया 
हुवा वह्‌ ग्रत्भदिधयक्र ज्ञान श्वनक्तु जान गयाः (ह्या ६। ६६।३) शस प्रकार श्रुतिर्योद्वारा का 
जाता हं । ओओौरं सनक साधन श्रवण मनन ्रादि वदके वचन रादिकं भौ विधान पाये जति ६ । यद्र 
्मवगति. रूप ज्ञान व्यथं तथा श्रान्ि दै यह मी नदीं कहं सक्त, क्योकि इस ज्ञनसे अविश्राकी नित्रृत्ति 
ल्य फल दैर्वा जाना ह, तथा इस बाधक अन्य ज्ञान मी नदीं है । अ्रात्मैकत्व ज्ञान दोनेसे पिले समी 
नौक्रिक वैदिक सत्य ओर भूट व्यवहार निव्रःध रूपमे होत है यह हमने कहा था, इस कारण "तत्वमसि 
आदि ्राखिरी प्रमागसे अतमेकल्व प्रतिपादन किये जानेपर समस प्राचीन मेद्यवहयार बाधित होनसे 
भ्रनेकात्मक्र ब्रह्मी कल्पना करनेका अवक्रा नहीं रहता है । 

प्रन--मियू्टी दिक दृष्टन्त्‌ दिय जानेमे शाक्ञ ररिणामी ब्रह्मक्रो मानता है रना प्रतीत होता हे, क्योकि 
मिटटी प्रादि वस्तु नोकमे प्ररिणा, देखी जाती है १ 
उत्तर-रेसा नदी कदा जाता है, क्योकिः- 

थवा लद यह ग्रत्मा महान्‌, ग्रजन्मा, जरामरण धमसे रहित, श्रविनाशी, नि्भ॑य है, वह नश्च 
है" ( च्र० ४।४।२५) च्वह यह श्रात्मा लौकिकं विनाशी पदार्थं नही है, नाशवान्‌ नदष 
(च्र० ३।६।२६) वह मोद्य नही, द्यो नीरैः (ब्र ३।८।८)। ५ 

श्त्यादि सब विकारोको निषेध करनेवाली श्रुतिर्योसे ब्रह्म कूटस्थ नित्य माना गया हे। प्क 


अधि ६। सू १४) द्वितीयाध्याये प्रथमः पदः । ३०७ 


परिखामधरमत्वै त्रिसत्यं ख शक्यं प्रतिपलम्‌। 
;--स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌ ? 


उसतरम्‌--न । कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ । नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिषदनेकधमरधियत्वं 
" संभवति । कूटस्थं च निरयं ब्रह्म सवेविक्रियाप्रतिकेधादित्यवोचाम । नघ यथा 
ब्रह्मण श्मात्मकत्यद्शने मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमपि स्वतन्त्रमेव 
कस्मेचित्फलायाभियेयते । प्रमाणाभाव । कटस्थब्रह्मान्मत्वविश्षानादेव हि फलं 
दशेयति शास्त्रम्‌--*ख पव नेति नेत्यान्मा ` इर्युपक्रम्ग श्यनयं वै जनक प्राघ्तोऽसिः 
( ब० ४।२।४ ) शत्येवजातीयकम्‌ । तत्रैनस्किदधं भवति--च्ह्मपरङूरसो सर्धभविशेष 
गहिनब्रह्मदशेनादेव फलसिद्धौ सत्यां यत्तन्राफलं श्रयते ब्रह्मणा जगकाकारपरिशामि 
त्वादि तदृब्रह्मदर्शनो पायत्वेनेव विनियुज्यते, फलवनसंनिधावफलं तदङ्गमितिवत । 
नतु स्वतन्त्र फलाय कटप्यत इति । नषि परिष्मवत्वविश्ञानारवरिशामवत्वमात्मनः 
फलं स्यादिति वक्तु युक्तं, कुटस्थनित्यत्वान्मोक्ञस्य । 
प्रष्नः--कूटस्थब्रह्मात्मवादिन पकन्वेकान्त्यादीशिश्री शितव्याभाव हैभ्वरकार शप्रलिज्ञाविरोध इनि 
चेन्‌ ! 
उ्तरम्‌- न । श्रवि्यात्मकनामरूपवबीजव्याकरगापन्तत्यात्सर्यक्षस्वस्य । 'लम्मदा पनस्मादात्मन 
श्राकाश' संभूतः । नै० २।१९ ) इन्यादिवाक्रयेभ्यो निन्धशुडगुद्धमुक्तस्वरूपात्सर्यल्ा 
न्सधशकतेगीश्वराञ्जगञ्जनिस्थितिप्रलया नाचतनल्प्धानादल्यस्मादेत्येतो ऽव ; प्रतिज्ञातः 


ब्हमका प्रारणाम वम +ना प्रौर्‌ उरिणुभर 3 दना रन रोनोत प्रति दन नरे +र स! | 
प्रण्न---भमन उगना रौर चतया कम "1 ह मही द्रौनो उम ब्रह्मम ~न ह यदि णमे माननी? 


उत्तर--गह दाक गदी, क््रोक "करस्थः प्रथत श्प स्वमातसे -वुतन लौनाण्या ब्ह्यकरौ {विशेपगा दियू 
गगरा, एम कृटस्थ निधय क्च उह्रनं मरौर चलनरूष स्थिति गनिरो तनह अनक धमो श्श्चथता 
करना समत नही टना, अद्य कटस्य निय ह, क्योकि उसमं स्व तकारक तिफ्ग॑फा निषध फवै 
ज्ञाना यह हमने कहा था | जसे ब्रह्मो ्प्मेकत्व सूप्रसे दग्यना मारा सावन र? वैन उसको 
जगन्‌ ़ी अकृती फ रूपमे परेगामी दग्वना नी श्वनन्वर ही किसी पङ लियग्रमिनन नवी हाना, क्योकि 
इसमे कोर प्रमाण नदी हे, उसो कृटस्थ निल ब्रह्माः रूपम नाननेत्े री शचि फल दिग्याना ~ 
जेसे-- प्रह विकाररूप श्राप्मा नीं ट फेला उपक्रभ कर प्ट जनफ़! नुम अभय अर्थात्‌ भयरहिर्ध 
प्रास्मक्रो प्रदहो ग्या । (दव्रृ० ४।२।८) इष्यादि। व्हा यह सिद्ध हानाहै कि-त्रह्म 
प्रकरणम समर प्रकारक विशेष धर्मगहित ब्रह्मे दशनम ही फल सिह होनेपर जो वय सुनानजाा है 
कि ब्रह्मको जगदाकार रूपम पग्गामी देस्वना अफल हे, उम अफलको ब्रह्ठाक दर्शन करनमे उपायल्पसे 
ही विनियोग करते हं. जमे पलवान सन्पुल फनरहित उसका शर्ध होता हे, किन्तु वह स्तन्त्रह्पसे 
फलके लियं नदी माना जाता है । परिणामी वस्तुको  जाननेमे अ्माका परिगाम लौनामी क्न 
इस प्रकार कहना उचिन नदीं है, क्योकि मोच्त तो कृटम्थ निस्य ह| 


प्रन--कटस्थ नित्य ब्रह्मात्म वादीके प्म जीवाप्मा--परमाप्माके एकत्वरूप अनि ॥ सिद्धान्त होनेपर शासक 
करीर शास्यका श्रभाव होगा, तथा जगत्‌करा उपादानकारण ईश्वर है इस प्रतिज्ञा मी विगेध होगा? 


उन्तर--कोदई विरोध न होगा, क्योकि अविच्यात्मक जो नामश्रौग सूप वे ही बीज हं उसका व्याकरष- 
प्रथत्‌ विस्तून हुवे कयै प्रपञ्चको सवेज्ञ ब्रह्य श्रपेत्ता करना टै, कागाा कि “उस शआ्ात्मामे यह्‌ भ्राकाश 
उन्न हुवा ( त° २। १ ) इत्यादि वाक्योसे निष्य शुद्ध इद्र ॒मृक्तम्वक्प, सवं, सवशक्तिमान्‌ - 


ए ॥ 8. 
२०द हासूत्रशङ्करभाष्यम्‌ । ` ( अधि० ६। प° १४ 


"जन्माद्यस्य यतः ८ अ्र० सू० १।१।४) इति । सा प्रतिश्षा लववस्थैव न तद्धिक्खोऽथः 
पुमरिहाच्यते । 


प्रशनः--कयं नाच्यतेऽत्यन्तमारमन पकत्वमद्धितीयत्व च कवता ? 


उन्तरम्‌-शुरु यथा नोच्यते । सयैक्षस्येभ्वरस्यात्मभूत इवाविद्याकरिपते नामरूपे ' तत्त्वान्थतव(- 
भ्यामनि्वचनीये संसारप्रपञ्चबीजभूते स्ह्स्येभ्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च 
र ति्मृत्योरभिलप्येते । तोभ्यामन्यः सर्व हश्वरः 'श्राकाशो वै नाम नामरूपयो 
नि्वैित। ते यदन्तरा तवुब्रह्म ( द्या० ८।१७।१ ) इनि श्चुतेः । (नामरूपे व्याकर 
वाशि" ( छा० ६।३।२ ), "सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि रुत्वाऽभिवदेन्य- 
दास्ते" ( ते० ० ३।१२।७ ›, "पक बीजे बहुधा यः करोति" (गते० ६।१२) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यश्च । पवमविधतनामरूपोपाध्यनृराघीश्वरो मवति, व्योमेव घर करका- 
दयुपाध्यनुरोधि । स च स्वात्मभूतानेध घटाकाशस्थानीयानवि्ाप्रत्यु पस्थापितनाम 
रूपक्तकायकरणसंघातानुर।धिना जीयास्यान्विज्ञानात्मनेः प्रती व्यवेद्वारवि 
षये । तदेवमविद्यत्मकोपाधिपरिच्छेदापे्षमेवेश्वरस्येश्वरत्व स्क्षते स्यैशक्ति्वं च 
न परमार्थता विद्ययापास्तसर्वो पधिस्वरूप श्नात्मनीशित्रीशितव्यसयैक्षस्वादिव्यव- 
हार उपपद्यते । तथ।चोक्तम्‌--“यत्र नान्यत्पश्धति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमा' ( चु ७२७९ ) इति, भ्यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा पृत्तत्केन कं पथश्येत्‌' 
( ० ४,४५।१५ ) इत्यादिना च । पदं परमार्थरवस्थायां सर्वव्यवदहाराभा्व वदन्ति 


दैश्वरमे जगती उत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलय द्ोते हं, ग्चेतन प्रवानमे अथवा अ्न्यसे नही, इम 
विपय्रक्री प्रतिज्ञा 'जन्माद्यष्य यतः" (त्रसू १1 १।४)' इयते की गहै थी, यह प्रतिक 
उसी ्रवेस्थाम द, उससे विष्दध पिर यहां नदीं कटा जाता। 
प्रन -- जब क्रि तुम स्मस्माकौ एक ग्रौर श्रद्वितीय कदते दो ( तथा शासक--शासिति भावी मानते दौ ) 
तो क्से कहते हौ कि दुम विरोष नदीं कते ? 
उत्तर--यदह विरोध कर्यो नहीं कदा जाना उमे सुनो--सव््ञ हैश्वरक्रे नाम ओ्रौर रूप निजात्मलूपके समान ह 
जो करि ग्मविद्याक्रल्ित ह, म त्वे अरर ग्रनच्वल्पसे अनिर्वचनीथदहे, येही ससार प्रप॑चके बीनरूप 
ह, य द्वी सर्वज्ञ ैश्वरकरी मायाशक्ति तथा प्रकृति है, इस प्रकरार श्रुति ग्रौर स्प्रतिमे कहे जात है, इन 
अविद्याकल्िन नाम गौर रूपम अन्य भिन्न सर्वज्ञ ईश्वर है. क्योकि (अकरा नाम शरीर रूपकरो वहन 
करनेवाना सञ्चालक हे, इनम प्रथक्‌ ब्रह्म हैः ( ५०८।१४। १), छेसा श्रुति कहाहे। तथा 
“नाम रौर रूपकरो उन्न करू' ( हः ६।३। २), "सत्र रू्पोक्रो एकत्रित करक नाम स्ख कर वह 
धीर अ्रान्मा स्थित होता हैः (१० श्रा० ३।१२।७), "जो एक बीजक; श्रनेक प्रकार करता है" 
( श्वे ६। १२} इव्यादिश्रिर्योम भी यही मिद्ध होना है। इसप्रकार अअरविद्याक्ृत नाम गओरौर 
रूपकी उपाधिको अ्रनुरोध करनेवाला ईश्वर होता है. जैसा श्राकाश घडा श्योर कमण्डलु रूप उपाथ्को 
द्मनुरोध कररता है, वहं सवेज्ञ ईश्वर निजाष्मह्प, पटाकाशस्थानीय, ग्रविच्याकृत नाम-कूपसे बने हुवे 
कार्यं श्र कार्ण समुदायको अनुरोध करन वाले, जीवनामकं विश्चानात्माका ही >्यवहार विषयमे 
शासक होता है} इस प्रकार श्रवि्याव्मक उपाधिसमुदायको श्रपेक्ता करना दी श्वरका ईश्वर्व, 
सर्वज्ञत्व रौर स्शक्तिमल है, वास्तविक नदी, विद्यासे सब्र उपाधि्योसि एथक्‌ हवे शआआस्मामे शासकः 
शस्य श्रौर सर्वज्ञत्व श्रादिका व्यवहार हो सक्ता है, तथा कहा मी हैः- 
४कोई जां कु देखता सुनता जनता नहीं वह भूमा भ्र्थात्‌ महान्‌ दै ( स° ७।२४।१ ) 


अधि० ६ । सू° १५) दिसीश्ध्यये प्रथमः पादः । ५ ३०६ 


केरान्ताः सर्वे । तथे"वरगीतास्वपि-- न कतैत्वं न कर्माणि लो्स्य सजति प्रभुः । न 
कम्रिफलतंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुरतं विभुः । भशा- 
नेनावृत श्चानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः' ( गी० ५ । १४७-१५ ) इति परमार्थावस्थाया- 

ˆ भीशिश्रीशितव्यादिष्यवहाराभावः प्रद्श्यते । ध्यवहारावस्थायां तक्तः श्चतावपीभ्वरा- 
दिभ्यवदारः "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल पष सेतुविधग्ण एषां लोका- 
नामसंमेदाय (ब° ४।४।२२) इति। तथा ओैश्वरगीतास्वपि--'हैप्वरः स्वैभू तानां हरहे- 
शेऽश्जन तिष्ठति । आामयन्त्षैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ( गी० १८। ६९१ ) इति 
सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह । व्यवहागभिघ्रायेण तु स्याल्लौ- 
कवदिति मदासमुद्टस्थानतरैयतां ब्रह्मणः कथयति । श्रप्रत्याख्यागेव कार्यप्ररत्च परे 
गामप्रक्रियां चाश्रयति सगुगोषूपासनेषूपयानच्यन इति ॥ १४॥ 


भावे चापलव्धः ॥ १५॥ 
इतश्च कारणादनन्यत्वं कायस्य, यत्कारणं मातर पव कारणस्य काथमुपलम्यते, 
नाभावे । तदयथा सैन्या दि धर उपलभ्यतं सन्स च तन्तुषु परः । नच नियसेनान्यभावे- 
ऽन्यस्यापलन्धिद रा । नह्य श्वा गोारन्यः सन गोर्भाव पवापलभ्यते । नच कुल'लभाव ण्व 


(जला नो दसक्रः सच्र असा दी है बरा केनैन पिनिम करिसक्रो दनव? ( ब्रू *८।५। ४५ ) इत्यादि । 
एव प्रमाय अतन्थामे समी वदनि सव प्रकारके व्यदहमर्गोफो अमना कदत ई, तथा ईव गीता 
मं गीः- 

'वह प्रनु परमात्मान क्रनौटे, न तौकक कर्मोको करनष्षे, यर न कमफनक्रा मपरोग करता 
है, स्वभावदही तो प्रवतत होता ह । न मनु उश्वर सौर पापका नधा लेता ३. न पुमयको, जान प्रनानम 
का हवा है, ठमलिय नव प्राणी ममम पन दुह (गो०५। १ शष्‌ ) 

ट्स प्रकार प्माय श्रवखाम ‡शिना $शिनव्य अर्थात्‌ शासक्र ओर शाम्य प्रादि न्यव्रहमरका अभाव 
दिग्वाया जाना हं, व्यवहार अवस्था तो उ्वर श्रादि न्यवदाग्को श्रनिम भी कटा ३ 
ट ध्यृह सर्वश्वरदहै यह सव प्रागियोकरा अधिपति रहै, यह प्रागियोकरो पानलनवाला है, इन सवै 
नोकोको स्थिर रग्वनके निय चह पर्मास्मा पुनरूपस सथफो वाग्णाक्रनब्डाहै ( वरू ८६ ८। २२) 
तथा ईज्वरगीताम गीः- “ 

हे प्रजन | हैश्वर सव प्राणियोर ददयस्थलम र्ट्ना ई, अनी यन्त्रहप्र मायाशक्तिमे 
सव्र भूताको पुमा रहा है" ( गी० श्८। ६१ ) सतकार नेपासजी भी तरमरणटिर अभिप्रायम 'नदृन्यन्व' 
प्र्थात्‌ कार्यरूप जगत्‌ कामरूप अक्षम भिन्न नहीं प्सा कलन ह, व्यव दृष्टिर ग्रभिप्रायमे नो यट सव 
व्यवहार लोकवत् दै, हस प्रकार व्रह्षको महाममद्रस्प पन्त ट । कायं प्रपन्चको श्रौर परिगामप्रकियाको 
खयडन न कर सगुगोधानैनमे टन को आश्रयेण सनौर उपया करत ह ॥ ९८ ॥ 


भावे चापलन्धः ॥ १५॥ 


यहां श्मगे मी काय्णासे करायै प्रथक्‌ नहींहै, काम्या कि भावमदही (साका कार्थं उपलब्ध 
होना है, श्रभावं नही । जैसे--मिदूटी होनेपर घट उस्पन्न होना है, श्रौर तागोके होनपर करपदे बरनत 
है, नियमत किसीकं होनेपर अन्य किसीकां होना नही देगा गया है, घोड़ा गापरम श्न्य होकर गयरूप 
नहीं होता है। रौर कुम्हागकरे होनेपर दी घट उपलब्ध शेता है यद बरत नहीं, क्योकि निम्ति- 


३१० अक्यतूत्र्ञादूर माष्यम्‌ । ( अथि० ६। ९० १५ 


घर उपलभ्यते । सत्यपि निमित्तनैमिसिकभावेऽन्यत्यात । 

परश्नः--नन्वन्यस्य भवेऽप्यन्यस्यापलम्धिर्नियना दश्यते, यथान्निभावे धूमस्येति ए 

उत्तरम्‌--'नेट्युच्यते । उद्धापितेऽप्यञ्गी गाप(लधुरिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्‌ । `अथ ` 
धूमे कयाचिदेवस्थया विशिष्यादीदशौ धूमो नासत्यञ्नौ भवतीति । नैवमपि कश्चि 
काषः तद्भावानुरक्तां हि वुद्धि कायकारणयारनन्यत्ते हेते वय॑वदामः । नचासाव- 
ग्निधूमयाविद्यते । 'भावाच्चापलच्धेः रिति चा सूत्रम्‌ । न कवलं शब्दादेव कायका 
रणथोरनन्यत्वं, पत्यत्तोपलग्धिभावाश्च तयोरनन्यत्वमित्य्थः । भवति हि प्रत्यत्लापल- 
न्धिः कायक्रारणयोरनन्यत्वे । तचथा--तन्तुसंस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकण पटा नम 
काय नेक।पलभ्यते केवलास्तु तन्तव श्रातानवितानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यत, तथा 
तन्तुष्वश्वोंऽशुषु तदवयवाः । ॐ नया प्रत्य्तापलब्ध्या लाहितशुङ्गरूप्णानि चीणि 
रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमान्न चत्यनुमेयम्‌ 1 ( चछा° ६४ ) ततः परं ब्रह्मकमेवा- 
दवितीय, तन्न सवप्रमारानां निष्ठामवाचाम ॥ ६५ ॥ 


सत्याचावरस्य ॥ १६ ॥ 
इतश्च कारणात्क (भ स्थानन्यत्वं, यत्कारर प्रागुत्पत्तेः कारणात्मनेव कारणे सन्वमव- 
रकालीनस्य कायस्य श्यते । 'सदेव सौम्येदमग्र श्रासीत्‌ ( च्रा° ६।२। ९), "श्रानम 


नैमित्िक-भाव दोनेपर भी ८ कुम्हार निमित्त कारणा, उस ्मामत्त कागणान चना हरा धर मत्तक ) 

घट श्न्यही दहना द। 
प्रन--गअन्यकरे होनेषन भी क्रिसी अन्यतम उपलन्थि नियत स्पत दसी गद ह, जम अग्मिके दोनपर धूमक्री 

उप्रलभ्धि दोषी द १ 
उत्तर- णसा नदीं दग्वा जत।; क्योकि अरभिको बुमानपर भी ग्वार्नौकर अ्िकरुयडस्थिन घूम दसरा गयादहे। 
यदि धूमको किसौ अ्रवश्थासे विशेषण दे कि एेसा धूम अ्रभनिके न दोनषर नदीं दोताहै, तो भी यह 
कोई दोष नदीं, क्योकि कायै कारके श्रभिन्न होनेमें सनूरूप भाव पदाम्‌ श्रनुरक्त दई बुद्धिको 

-हेमदेतु कन्हे, फेसादनु ज्रि ग्रौर धूमम नदीं ह। 
दथवा 'मावाच्चाप्रलब्येः? णेस सूत्र हि, न केवल शब्दमात्रसे काये प्रर करण अभिन्न 
ह, किन्तु प्रत्यत्तल्पते उप्रलव्ि टोनपग् ही व्र दोनो अभिन्न रहं, काय-कासगक अभिन्न होनमे प्रत्य 
दी उपलच्ि होनी हि, जम--तागे विह्धाये 4 कपटे तागँकर अतिरिक्तं कपड़ा नामक कायं नदीं प्राप्त 
होना, केवलनागे दही तो लम्बाई चौड्ारल्पम तनं दुव प्रत्यच्त प्राप दोन, पथा तार्गोमिं रदक 
जरं शरीर उन जरोमे उनक्रः अवयव दहं, इम प्रसन्न प्रा्तिसे नाहित, शुक. कृपा य तीन स्प ओ्रौर फिर 
वायु मरौर ग्राकाशमात्रग्रनुमान कने योग्यर्ह । क्वा ६।४)) इनम परे ब्रह्मदही एक ग्रद्वितीय ह, 
वदां सत्र प्रमार्णोर् समासि है॥ १५॥ 


सचवाञचविरस्य ॥ १६॥ 


सि श्रक्षि भी कारगमे कार्यं ग्रप्रृथक्‌ है, कारण कि उयत्तिसि पूर्वं कारगस्पसे ही बरहमे 
उयन्न हुवा का कारगामे सुना जाना हैः--दे सोम्य ! सृष्टिक आरम्ममे सत्‌ श थाः ( क्षा° ६।३।१ ) 


1 पणिः 


१--एकदे शीय मतसे खरडन कस्तं ई नेदयुच्यत इति-- भामती । 


प्रि === == == को 





भरधि० ६ । सु@ १७ ) “ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । ३११ 


वा इदमेक पवाच्र आसीर' ( २० श्रा० २। ४। १। १ ) इत्यादाविददंशध्य गृहीतस्य कायस्य 
कारशोन सामानाधिकररयाल्‌ । यश्च यदात्मना यत्र न वतेते न त्त उत्पद्यते, यथां सिक- 
ताभ्यस्तैलम्‌ । तस्मातपरागुत्पत्तेरनन्यत्वावुत्पल्नमप्यनन्यदेव कारणात्कायैमित्यवगम्यते । 
यथाच काररी ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्व न व्यमिचरत्येव काय मपि जगत्तरिथु कालेषु सत्त्वं न 
व्यभिचरति । पकं च पुनः सरवमतोऽप्यनन्यवै कारणास्कायेस्य ॥ १६ ॥ 


असद चपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 

भ्रश्नः-- ननु कचिदसस्वमपि प्रागुत्पत्तेः काथंस्य व्यपदिशति श्रुतिः" श्रसदेवेवूमग्र श्रासीव्‌ 
( च० ३। {६ । १ ) इति, श्रसद्वा इदमग्र रासीत्‌" (ने० २।५७। १) इति ख । 
तरमादसद्यपदेशान्न प्रागुखन्तेः कायस्य सस्वमिति चेत्‌ १ ° 

उसरम्‌- नेति व्रमः-नद्यधमत्यनताससरवाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः काय स्यासद्य पदेशः । 

--किं तद्दि ! 
उत्तम्‌--व्याङरतनामरूपत्वाद्धर्मादिव्याङतनामरू पत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्यपदेशः 

प्रागुत्पत्ते सत पव कायस्य कारणरूपेणानन्यस्य । 

परश्नः--रथसेतदवगम्यते ? 

उत्तरम्‌--वाक्यशेषान । यदुपक्रमे संदिग्धा्च वाक्यं तच्ेषाश्नश्चीयते । इह च तावत्‌ “शरस 
देवरेदमग्र श्रासीनः इत्यसनच्छष्देनापक्रमे निदि यत्ततेव पुनस्तच्छब्देन परारकष्य 
सदिति विशन 'नत्सदासीत्‌ः इति । श्रसतश्च पूर्वापरकाल.संबन्धादासीच्छब्दायु- 


"प्रथत यह्‌ मात्मा ही अआरम्भम शी (४. श्रा २।४५।९। १); 

इ्यादि श्रतिर्योमि इदं शब्दवाच्य कार्यं कारणक साथ समान ग्राधार होना हं, जो जिस रूपम जहां 
नहीं दहना दे वह वाम उत्पन्न नदींदोनादह, जेन बानुर्वोस तन उन्न नदीं होतार, इस कारणा 
उ््पत्तिस पहले काग्गास काय ग्घ्रथकू्‌ हनन उन्न दूता कायं नी काथ्ामि अभिन्न दं, एसा निश्चय 
होतादे, भ्रौर जेस कामा ब्रह्म तीनों कानमे सत्ताको नहीं च्रोढृतादै वेम यह कायं जगत्‌ भी तीनों 
कार्लोमे सत्ताको नहीं श्रोढना द॑ स्त्तातो णक दही होनी है, इसत भी कारगाम क्रार्य अभिन्न ₹॥१६॥ 


असद्रयपदेशान्नेति चेन्न धमान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १४७ ॥ 
प्रशन - कदी -उतत्तिसे पहिले भी का्यकी मत्ता नदीं होनी है, श्रनि यह निर्देश करती है, जेमः- 
(सृष्टिक अ्रारम्भमे श्रमत्‌ दी थाः (चछ० ३।८६।५) `ग्रथवा ्रागम्भमे असत्‌ थाः (त° २।७।१) 
इस कारण असत्‌ निश करनेम उसत्तिम प्रहले ऋ।यकी सन्ना नहीं रहती ? 
उत्तर--हम कहन है--यह ठीक नदी, यह कोड अ्यनाभाव्रक अभिप्रायम उसत्तिसि प्रथम का्यकरी मत्ता 
नदीं रतो ग्रह श्रुतिं निर्देश नीं करनी । 
प्रश्न--नो किसको भनि्देश करती हे ? 
उत्त-उन्न क्र हुव नायै स्य धर्मन उ प्रजन क्रिय हुव नामण्ट्य जो धमौन्तर है उस धमननम्म उन्पत्तिन 
प्रथम क्रारणहपत प्रथक्‌ न होनेवाले सत्‌ क्राथक्ाही गह रसन्‌ रूपमे निर्देश दै। 
प्रन--यह कम जाना जाता है ? 
उत्तर --वक्यरोषमे, श्रम्भमें संदिग्ध ब्रथसि युक्त जो वाक्य है उसका निश्चय वोक्यशेषरम होता दै, यहां 
“प्रथम श्रसत्‌ ही थाः इत प्रकार श्रारम्भते अर्त्‌ शब्दसे जिमको निर्देश क्रिया किर उसी अ्रषत्करो 
'तल्‌--वह रतन? एप तन्‌. शब्दे निर्देश कर वह खल्‌ है एेता तिशेपगा कर "वह सत्‌ था एेसा 
कहा जता है । श्रौर दूसरी बात यह हे कि प्रभावका प्रथम श्रौर परश्नात्‌ कालसे सम्बन्ध न रहनेके 


३१२ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाप्यम्‌ । ( भधि० ६ । सु १८ 


पपत्तेश्य । 'श्रसद्धा इदमग्र आसीत्‌" इत्यत्रापि (तवात्मानं स्वयमक्रुरुतः इति वाक्यशेषे 
विशषणान्नात्यन्तासस्वम्‌ । तस्मादर्मान्तरेशैवायमसद्य पदेशः प्रागुत्पत्तेः कायस्य । 
नामरूपव्यारूतं हि वस्तु सच्छब्द लाके भरसिखम्‌ । अनतः ्रादनामरूपन्याकरणाद- 


सदिवासीदित्युपचयेते ॥ १७ ॥ 


युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 

युक्तश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सतत्वम्ननन्यत्व च कारणादवगम्यते, शब्द्ान्तराश्च । युक्ति- 
स्तावदरयते-द्धिधररुचका्यर्थिभिः प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर खत्तकासुवर्णादीन्युषा- 
दीयमान.नि लके दपयन्ते । नहि देध्यर्थिभिमेन्तिकोपादीयते न घरार्थिभिः क्षीरं तदसत्का 
यैवादेः नोपपद्येत । श्रविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सरस्य सर्मश्रासच्वे कस्मात्त्ीरादेव दध्युत्पद्यते 
न सृत्तिकायाः, सृत्तिकराया एव च घर उत्पद्यते न क्षीरात्‌ । श्रथाविशष्ेऽपि धागसच्वे स्तीर 
पव दध्नः कश्चिदतिशयो न मृत्तिकायां, सत्तिकायास्ेव च धटस्य कशिदरिशग्रो नक्षीर 
इत्युच्येत, तशतिशयवस्ात्पागवस्थाया श्रसत्कायष्राददानिः सत्काय वादे सिद्धिश्च । शक्तिश्च 
कारणस्य कायैनियमार्थां करप्यमाना नान्याऽसती वा कार्य नियच्छन्‌ ¦ श्सच्वाविशोषाद- 
न्यत्वाविशेषाश्च । तस्मात्कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्ममूतं कार्यम्‌ । ्रपिच काय 
कारणयोद्रैव्यगुणादीनां चाश्वमद्िषवद्धेदयुद्ध ध भावात्तादत्म्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । समवायक- 
र्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः स्बन्धेऽभ्युपगम्णमाने तस्य तस्यान्योन्यः सबन्धः 


करारा भस्रासीत्‌ -थाः इस शब्दकरा प्रयोग नदीं हो सकता | ध्यह प्रधम असत्‌ भाः यहूपर भी स्तवं 
अपन ्मापकरो स्वयं उयन्न क्रियाः इम प्रकार वाक्रयशेपमे विशेषण दन अस्यन्तं अमत्‌ नीं है, इम 
कारण उव्पत्तिसि प्रथम कार्यका धर्मान्तरम दी यद अमत्‌ होना निर्देश है, कारण कि यह लोकम 
प्रसिद्ध दह करि जौ वस्तु नाम रूपम बरनी हद होनी है वह सन्‌ शब्दम कहे जने योग्यद्ोनी हे, इस 
कायण नाम रूपके वनेम पहले ग्रह करयं ग्रसतक तुल्य था पला उपरचार होता है ॥ १५७ ॥ 


युक्तिमे भी रव्यत्तिसे प्रथम कार्यंका होना तथा कारणामे अभिन्न होना निश्चय होता है, तथा 
` यह्‌ शब्दान्तस्से भी निश्चय होना, प्रथम युक्तिका वर्गान किया जाता दै-ददी, धे ज्रौर करुरङल 
प्रादिको चष्टनेवाले धुरुप प्रतिनियत कारण दोनव्राले दूध, मिटटी ज्रौर ,सुर्वेण मादि कोलेत हूते 
लोकमे देखे जते है, दहीको चाहनेवाले भिट्ीको नदीं लेते, न प्रदेको चादहनवाले दृधकरो, यह 
्रसस्करायवाद पत्तमे बनता न्दी, कर्याकि उक्ति प्रथम सब्रकरी सब्र जगह अरसत्ताकी विशेषता न रहन- 
पर कर्यो वुधसे ही दही उव्यन्न होता है मिटटी नदीं? श्रौर क्यो मिच््ीसे ही घ्रडा उल्नन हेता 
दूधमे नहीं होता ! 

यदि कहा जाय कि प्रथम अरसत्ताकी विशेपन। न र्हनैपर श्यी दृधमे दही दहीका कोई विशेष 
गुणा ग्हता है भिदरटीमे नदी, चतरीर भिट्टीमे ही घटा विशेषगुण रहता दं दूधमे भीं, तव्रतो प्रथम 
द्रवस्थाक्र अतिशय-पिशेष गुण हशोनमे. श्रस~कार्यवादकी हानि श्रौर सत्कराववादकी सिद्धि होगी 
कारणकी जो शक्ति क्रायको नि" मपूत्रक वनानेकरे लिय कल्पना की जाती दहं वह शक्ति अन्यहोकरवा 
बिलकुल न होकर कर्को रसन्न नहीं कर सकती, कर्योक्रि उस करणकी शक्ति न होनेमे वा श्य 
प्रकार होनेमे कोई विशेषन्‌। नही रहती ईं । इसं कारय करणकी निजात्महपा शक्ति होती हे ग्रौर शक्तिका 
निजात्मरूप कायं होता है । श्रौर दुसरी बात यह दै कि कायं श्रौर कारणका तथा द्रव्य रौर गुण 
्रादिर्योकरा घोडे ग्रौर भैसोके भेद त॒ल्य भेद बुद्धि न होनेसे तादात्म्य सम्बन्ध स्वीकार कर लेना चाहिये | 

( ग्मब सयवाय सम्ब्न्धको खर्डन करते है )-- समवाय सम्बन्धकी कल्पना कर लेनेपर भी 


अधि० ६ ।सू० १८) द्वितीयाध्याये प्रथमः षादः । ३१३ 


कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः । श्ननभ्युपगम्यमाने च विच्छेवप्रसङ्कः । 
, प्रश्नः--श्रथ सम व्रायः स्वथ संबन्धरूपत्वादनपेचयेवापरं सबन्धं सवध्यते ? 


॥ | 


उत्तरम्‌--क्यागोऽपि तहिं स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेदयेव समवायं संबध्येत । नादारम्यग्रतीतेश्च 


दन्यगुणादीनां समवायकल्पनानथक्यम्‌ । कथ च कायैमवयविद्रव्य कारशेप्ववयच- 
द्रव्येधु वतमानं वतते । किं समस्तेष्ववयवेपर वर्तेतात प्रत्यवयवप्‌ । यदि तावत्स- 
मस्तेष वर्तत ततो ऽवयव्यनुपलग्धिः प्रसज्येत, समस्तायवसंनिकषस्याशक्यत्वान्‌ । 
नहि बहुत्व समस्तेष्वाध्चये वनेमानं व्यस्नाश्नयय्रहणेन गृह्यते । ? शअथावयवशः 
समस्तेषु वर्तेत तदाप्यारम्भकावयवत्यतिरेकेणावथविनो ऽवयवाः ° कदप्येग्न्‌ येगरम्भ 
केष्वययवेप्वव यवशा.ऽवयची वर्तत । काशावयवय्यतिरिकेह्यचययैरसिः कोशे अ्ाप्नो 
ति । श्र नवस्था चवं प्रसज्येत । ेँप्ववयवेषु वर्वयितुमन्येषामवयवानां कद्पनीय- 
त्वान्‌ । श्रथ प्रत्यवयवं वतत तदेकत्र व्यापारे ऽन्यत्राव्यापारः स्यात्‌ । नहि देवदत्तः 
स्ने संन्ध्वीयमानस्तदहरेच पाटलिपुत्र ऽपि सनिधीयेत । युगपदनेकत्र वृत्ताचनेकन्च 


1 


समवायफता मम्व्राधियाक साथ सम्बन्ध स्वीकार कय जानपर उमरेका प्रन्यर्‌क साध सम्बन्धक कल्पना 
करना पमी, इ तरल ्मन-ग्धः उष श्रः जायगा | यदि एना सम्बन्ध नम्मनेतो ( अत्रव अव- 
यवी साथ नथा द्रव्या गुध अ्द्िर्यीकि साथ परस्पर सम्बन्वक्रा ) विच्छद हीमा | 


प्रन-सम तव री--समवाय हवये भभ्वन्यल्म रोने ग्रन्य किसी नम्वन्धको प्रप्ता कके ही सभ्वनस्ध करगेगा ? 


प त 
र 


-स्वरदनव' --व मग शो स्त्रः सभ्वन्वन्य दोन रामको ्रवनतानक्रयक ही सम्बन्धं कररंया। 


ताद्‌ न्थ्य सम्बन्ध प्रनीनि होन ; द्रव्य गुन अदि समतोयनम्वन्यन्चि कलना करना अनथ द| 
अच्छा वह्‌ व्राग्रो कि कय जो ्रययनाना दव्यदै तेर लयती द्रव्यं कषा दलम अतयत्र 
व्योमि कित प्रकर रहना द ८ क्या समः] अवयर्ताप ग्रतयय बहना दं अधवा एय अवनम्‌ ! यरद 
समस्त अरवय्वयि अरवद्रवीको मानो ता परफखवीकी प्रानिद्ी न दोग," कमाकरि समस्त अवयर्वोकिः 
साथ सज्िक्रत ( 1 ५1 [ल--इद्धियोक्रा अथक सोथ सम्वन्प ) नदी दौ सकता, समसल अ्ाधरवात्न 
रहूनेत्राला बहत धम किसी एक भागपफर आश्रयं रटनवलेक अ्रदृगन गरडीन नकींद्रौना) यदि 
कर अत्रय करर समन्य अवरयतोते अवववी सनाद नौ गी अर्भक , अरवर्धरोक रनिरिक्त 
वयतीक अवयर्वोक्म कल्पना करनी पट्ेगी, जिन अनरकं अवप्रवष्राग प्रारम्भक ्मवयर्वोम णकर 
वयत करके अवयती रटे । म्यानगन अपय्यर्वाफ़ ग्रति अन्य अवय्त्रानि सनवार्‌ ग्यरानको व्थात 
करेगी, इम नरह्‌ नवस्य दोपस्मा नावग, क्योक्र उनर अनयर्वोमि रहनकर तिय अन्यर्‌ अवः 
य््रार्ण कल्पना करनी पड़ती है । यदि प्रसयक्र अवयर्वोम अवयवो मानो तो एक जगह काम 
होनेपर वहं दन्यत्र न दोगा, कथक देवदत्त ्रागरमं रहता द्रुता उसी दिन पटनमे नही रद्‌ सकना, 
यदि एकमाथ दोनो भ्रगहद मानें तो अनेकदेवदत्त मानने दरगे जमे देवदत्त श्रौर यजदत्त दोनो अगर 


एकि द 1 ~~~ ~~ 


१--श्रथावथवश इति । बहुत्व संख्या स्वल्पन द्री फैन कर मख्पेय पदार्थोपि ग्नी हे, इसलिये वद एक 


सख्ययके रहण न हो तपर मी गृहीन नदी दती, क्योकि बहूप संस्याका स्वल्फ समसन स्थार्नोमि फैला 
हवा होता है । शअरवयवी तो स्वस्पस्त अरवयर्वोक्ो व्याप्त नदीं करता, किन्तु एकर अवयवमात्रको म्यत 
करता ई । इस कारणा ञेते तागा श्रवय्वेसि पूर्लोको व्याप्त करता हूवा समस्त पूर्नोको ग्रहण करनेको 
श्रपेक्ता नदीं करता, क्योकि कतिपय पू्लोकरे स्थानमे रहनेवाल्े उस तागेकी भी उपलन्धि होती है। 
इसी प्रकार ्रत्रयवी भी है यह मात्र है--भामती । 


३१५ गहासूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधि० £ सू १८ 


प्रसङ्गः स्यान । देवद॑त्तयक्षदत्तयोरिव खुध्नपारलिपुश्रनिवासिनोः । 

परश्नः-- गोन मदिवन्पत्येकं परिखमाप्तेन दोप इति चेत्‌ १ 

उत्तरम्‌-न । नथा प्रतीत्यभावात्‌ । यदि गोत्वादिवत्प्त्येकं परिसमाप्तोऽवयची दयाद्यथा 
गोन्त॒धरतिव्यक्ति प्रत्यन्तं गृन । पवमवयव्यपि प्रत्यवयचं भरन्यच्तै गृह्येत । 
नसेचं नियने गरहान । पत्येकपरिसमाप्नौ ावयविनः कर्येणाधिकागत्तस्य 
तैकत्वानल्ङ्गेणापि स्तनक्ाय कुर्यादुरसा च पृष्ठकाय॑म्‌ । नचवं दश्यते । प्रागुत्पत्ते 
श्च कार्य॑स्यासन्व उन्पत्तिरकर्मका निरान्मिक्रा च स्यान्‌ । उत्पत्तिण्य नाम क्रिया, 
सा सकर्मके भविनुमहति गन्यादिवत्‌ । करिथा च नाम स्थादकनर श चेति विघ्रतिषि- 
ध्येत । घटन चोत्पत्तिसच्यमाना न घर कनुका । 

प्रशनः-रकिं तर्हि ? 

उन्तरम्‌--श्न्यकक् केति कल्या स्यान्‌ । नथा कपालादीनामप्युन्पत्तिरच्यमानान्प्रकतृ केव 
कतप्येत । तथाच सति घटः उत्पद्यत दन्गुक्ते कुलालद्रीनि क(रणान्युन्पद्यन्त इन्युक्त 
स्यात्‌ । नच लाकं धरटात्पत्तिरिन्युक्त कुलालादीनामन्युत्पद्यमानैना प्रनीयतें । उन्पन्न- 
ताध्रनीतेदच । 

परभ्नः--श्रथ सगकारगसखत्तासवन्ध पवात्यसतिरान्मलामरए्च कार्यस्येति चेत्‌ ? 

उन्तरम्‌--कथमलन्धान्मकं सवध्येतेति वक्तव्यम्‌ । सनार्दि दोः सम्बन्धः सम्भवति न सःस- 
तारसनोा्चा । श्रभाचस्य च निरूपाख्यन्वान्प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकर्णामनुपपन्म्‌ | 


छरीर प. रद्मयानि अनक रो है । 

्रश्न-नम वायवः 1 - ~> नपे रादि मामान्य जानि प्रक व्यक्तिक्री समासि पवनर्टनीद तमी अव 
यःवत्य «4 कनिका तरट्‌ प्रत्यक ऋय न्वाक्तेी नमामि पर्मन्व रटगा, इमनि दोषन दरीगा ? 

उत्तर-सयडनवाः।--यद्‌ ठीक नही, क्यो सी प्रतीति नदीं दो है, यदि गोल शाति सामान्य जाको 
तर्द प्रत व्यक्िमर माथ समाति परयनत ग्हनवाना अ्रववीदो नो जम मो सामान्ध जानि प्रक 
स्य।्तक साथ प्रसत्त दोनी दहै इसी प्रकार अवयवी भी प्रक अवयवकरे माथ प्रत्त होता, एेता 
नियगरूधग प्रव्यन्त नो नदीं होतार, अवयवीकरो प्रसक व्यक्तिके साथ समासि पर्यन्त माननेपर 
उसका कामन, पथ सम्बन्ध दोन तथा वष्ट एकं टहोनम सींगम भी स्मनका कार्य कर श्रौर द्वातीसे 
पीटका, किन्नु द्मा नदीं दया जाता | उत्ति प्रथम क्रायंकी सत्तान दौनपर्‌ उस्पत्ति कन्तुरदिन 
होने निगस्मक होगा ' -उ्सत्तिनार, नो क्रियाहै, वदे कटपूवैकदी होनी है जम गि-गमन 
प्रादि ( कर्चूुक्त दोना द) क्रियाभी दहा त्रीर कर्मुरहिन नी दो यद्‌ प्रसर निर बरान दै। घटकीं 
उसत्ति कदनपर वरन पर कत्तोकी उतप्त्ति नदीं | 

प्रशन-- नो [किसकी ए 

उतर वट्‌ ग्रन्यकत्तीक्री उत्पात्त ह णेसी कल्पन [ करनी पट्ती, तथा करपाल अ्ादिर्याक्री भी उत्ति कही 
जानेपर ग्रन्यकनक दी कल्पना ऋ जाती, गेम होरेषर तो घट उसन्न होता ह पेमे कंडनपर कुम्हार 
घ्मादि कारणा गी उत्पन्न होन दहं ठेमा कहा नाना, लोकमम तो धटकी उरसवत्ति होती दहै एेम कहनेपर 
कुम्हार श्रादियः^का उसन्न होना प्रतीन नहीं होना दहै, श्रीर न उयन्न दोनेकी प्रतीति होती है। 

प्रन-यदि कटा जाय करि रने कारणाक्री सत्ताके साथ सम्बन्ध होना ही उत्ति है यदी कार्यका उद्यन होना 

रूप श्रापमलाभ ६ ! 


उत्तर--पुम्टं कहना चाहिये कि गरविद्यमानक्रा केसा मम्बन्ध होगा? क्योकि दो विद्यमान वल्तु्रोक्रादही 
सम्बन्ध सम्भव है, न विव्मान श्रौर ग्मव्रियमानका, न दोनों शरविदयमानोका सम्बन्ध होना सम्भव 


्धि० ६ 1 सू० १८ ) हितीयाध्याये प्रथमः पादः । ३१५ 


सनां हि लके किगृहयादीनां मर्यादा दृष्ठ नाभावस्य । नहि बन्ध्यापु्ो गजा बभूव 
भ्राकपूशव्मेणऽभिषेकादिन्येयजानीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्या वन्ध्यापुत्रो 
राजा बभूव भवति भविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि च वन्ध्यापुजाऽपि कारकः्धापा- 
राद्ध्वैमभविष्यत्तन इदमय्युपापत्स्यत कार्यामावोऽपि कारकव्यापारादूध्व भविष्य 
तीति । वयं तु पश्याम वन्ध्यायूच्रस्य क्रा्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुच्रः 
कारकल्यापारदूध्यै न भविप्यन्येवं कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादृ्वै न भविष्य 
तीति । 
प्रश्नः--नन्वेवं सति ऋार्कव्यापार।ऽनथ कः प्रसज्येत । यथैव दि प्राकिपद्धःयार्कारग स्वरूपनि- 
दग्रे न कश्चिद्यप्रियनें । प्वं धाक्रिन उन्वत्तरनन्यन्गाञ्च कारस्य स्वरूधसिद्धयेऽपि 
न कथ्िद्ध्रापियेत । व्यषप्रियते च. । श्रनः कारकल्यापागधं वस्वाय मन्यामहे प्रारुत्प- 
सेग्भावः का^स्येति ° । 
उन्तरम--नय दोषः । गनः ऋार्याक्रारेरा कारयां व्यवस्थापयनः कारकव्यापारस्यायवत्वमुपदयते । 
काय कारौ $पि कारणस्यान्समृन तवानान्मभतस्यानारन्यत्याि-यमानि । नच विशोष- 
दशं नमाता वस्त्यन्यल्यं भवति । नटि देवदतः संकाचिनदस्नपाद्‌ः भरस।रि तहस्न- 
पादश्च विगवेण द्रघ्यमानांधपि चम्लपन्यत्यं गच्छनि, स ण्ेनि परत्यभिज्ञानान्‌ । नभा 
प्रर्तादनतने कसेः थाना प 7पि पिता्रीनां न वस्त्वन्यलं जैवनि, मम पिनाममनश्रता 
मम पुत्र इति पग्रभिनानात्‌। 
परष्नः-- बन्मोरन्युदानन्तरतन्यान > गुन; नान्यन्नति चेन ' 
९, पनाक ससा स (षनृर न्व र थम्‌ ना (र १८१ [ना न~ | (कन ( [यभन रति 
ग्रीर 4 पणर गोणा "414" सी परै. मन वन) नग्न ठ अन्ने हन्नम्‌ प्रथम 
= यपा, जा ठ चर टूल पत्तो मा, कषतच नमर ॥ [र तष्य कथ। ३, या होना 
न प्रकारतो 1 शिवननन् तषे, उर प पूतन दसो- (ङरेवा.क् गि प्रस लेमानौ 
शनी {सपमा [कि क, तकल प्रभाव मो कतः पा किप ररन्नप्नाम नगा | दम न दम्यत ह 
कि कन्ध्यापुत्छा आर कावर श्रना क्रा अगारूपम सममन नेनपर त न्ववागून कर्ती किया 
करसे प्रथम न लगा दम पकर कादृक् अनात मा कलात स्या कनन प्रभ्मन नमी ` 
प्रशन-अराष्व यादप ण्मानैनो कलाक चम कन्ना लो धद) ग्ज गा, क्म प्रधमसिद 
कारगायस ककरी सिद), निमे कोः प्रत्न ४ नमद्ा प्रथम मिद्ध हनन ओर कारगासे 
अभिन्न दास कर्वकर दवनस्परी मिक ततिव मं }" परनन कया ( पेरगोकि नद करामपृप्री 
विद्मान थानो क्यो -दसक्र भनान। लि प्रन + 4“) ्न्ु उमे कनको सिद्धिकःदिये 
न्लीग प्रयत्न करन है| दम क्ररगा कनका कमाफ जप, वना लिगं दग मान रं ~ उसिप 
प्रथम करार्यका अ्रमाव था ‹ । 
उत्तर~सत्कायतारदीभ्- प्रह दोष ठीक नदी. क्योक्रि 7 यौकारम कायाको व्यत्रस्थः करनादो क्ताकरी किया 
सफन बनाना है, कार्याकार लेना न कसक निजीक्िदटै. क्यो श्त व्रमान वस्तुन किसीका 
्माग्म्म नदी होता यह कट {दया था। विहौपरूपम दम्य जनमान उतु अ+ नन होतार, 
हाथ पैग सिकरोरे हुयनया हा4 पर पलयद्ुप देव्दन वरोषन्पो ठस दरपन भी तह अन्य नीं 
हौतारह, क्योकि यह वदी देवदत्त है एेसी प्रलय{नना--पुनः स्प्रात हाती हं, तथा प्रनिदिन 
श्रनेक स्थानोमे श्नं पर मी पिता श्रादि अन्य नही हो जान ह1 क्योकि यं मेरे पिता 
है, भगे भाई है, मेरे पुत्र है इम प्रकार प्रयभिज्ञा दौनी है। 
प्रन-ध्रस्कार्यवादी--यदि माना जाय कि जन्मोच्छदके भेदन होनम रवदत्त जरर पिना श्रादिम प्रस्यभिशा ° 
होना उचित है, अन्यत्र नीं! 


३१६ ग्रह्मसूत्रशङ्कर भाष्यम्‌ । ( अधि० £ । सु° १८ 


उत्तरम्‌-न । क्तीरादरीनामपि दध्याधाकारसंस्थानस्य भरत्यत्तस्वात्‌ । श्रदश्यमानानामपि बरधाना- 
दीनां समानजानीयावयवान्तरोषचिनानामङकरराद्विमावेन दशं नगोचरतापत्तो 
जन्मसं्ञा । तेषामेधावयवनामपचयवशाददशं नाप्त बुच्छेदसंजञा । त्रदरग्जन्मोच्छैदे- 
न्तरितत्व!य्चेदसतः सच्यापत्तिस्तथा सति गभवासिन उत्तानशायिनश्च मेदधसङ्गः । 
तथाच वाल्य्ोवनस्थाधिरेष्वपि -मेदपरसङ्गः, पि जादिव्यवदारलो पध्रसङ्गश्च । णतेन 
तणनङ्गवादः प्रतिवदितडथः । भ्यस्थ पुनः प्रागुत्पत्तेरसरकायं नस्य निरिपथः कारक- 
व्यापारः स्यत्‌ । श्भावस्य विपयन्वानुपपत्तेराकाशदननप्रयोजनखदाय्नक्रायुधप्रयु- 
क्तिवन्‌ । । 

प्रश्नः-समवायिकारणुविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेन्‌ ? 

उत्तरम्‌- रन । श्रन्यविपयेण कारकव्यापारेगान्यनिष्पत्तेरतिग्रसङ्भान्‌ । 

प्रषनः--सम वायिक्रारणस्यैवत्मातिशयः कार्यमिति चेन 


उत्तर-सत्कार्यवाश्र--तो मी ठीक नदीं, (सहस भिन्नो जने पर भी)दूध अ्रदिकार्म ददी आदि ज्रक्रारके 
प्राप्त ोना प्रयच्च देस्वा गया द । समानजःीम अधयननोके -उप्तयसवृद्धिफो प्राम दवे, नदेन 
जनेभाले, उदन आदि्योके ग्रङ्कुर आदि स्प देवे जाने पर जन्म मनाहोनी हः ज्रीर उन्दीं 
अरचयर्योक चीण होन न दम्य जनिपर नाग मजारिती है । इम प्रकरी उति ग्रौर नाशक 
मेदस स असत््‌क्री सत्ता ग्नी जाथनो पन मेद माने जने पर गभलामी तथा चित हकर गोगननिं 
एक ही सीवाप्माक्रा नी अद होगा, नथा वान्य पौय्रन सौर वृद्धावस्यामि भी जीवास्माका मेद्‌ मानन 
पडेगा, सद एनमेद मा्जनो पेता आर्यक साथ व्यवहाररक्रामी लौ दौ जावगा | इसम 
तगाभङ्ग^। दका निका कना चाहिय। 
रोर मौ उ्ात्तेस प्रथम क्पे अनन्‌ माना है उमरे पत्तन कर्लनाकी क्रिया निर्तिपयक 
होगी, क्योकि अमावक्रा कोई विपय स्थात्‌ कम नदीं दोना रै भन--भग्माकाशकरो मारनक्र लिय 
सङ्घ रादि अनक दथियरतोक प्रयोग करनेके समान । 
प्रन--समवायिकरारण्‌ सिपक केत्तीका धिया कस्ना व्यापार दो सक्ता है गदि ष्मा मानिनौ ! 
उत्तर---"ःभी ठीके नी, वैर्पोक्रि यदि एम मने घो शन्यतिपयक कत्तीक व्यापार अन्यक बनना 
दोप अ- जवेगा| 
प्रन-- सदि यद मानन कि समवराधिकासाक्रा ही अपना अतिशय अ्रथिक दीनाद्ी ऋय? 
१---इस भाष्भको हमारे अनुत्राद ओरौर टि परणीक्र सपान दी प्रोफेमर थीवोने अनुवाद क्रिया हैः-- 

[11८ (1१111116 [11६ 16८ (हन # कोला 11111 [ऋ८पाकाातीङक {0 114 
तसाद] कलदाातका।) वकात्‌, [५1 10 {116 ककष [त [८ वल्वारत$ 
[16 (५ एन्य] लो वप्त 10 ल का प्ता तकल वरणा लद ला [कक्लान 
८ ६11 ())) (नः [1601 तताङक [काठ शत्ा 111८ प्वालः व्य्रा ॥५ लुर्ली [ष = सक्का्तत पपात्‌ 


(द्यः एतना [काात्‌ (कान तानह (व (नद. (॥. :3 ॥4)) 
२--समवायिकारणमे कां भिन्नहे 2? वा ग्रभिन्न १ इम प्रकार विकल्प दिखा कर प्रथम पच्चक्रो स्वगडन करते 
हन इत्यादिपे । द्रे (ग्रभिन्न)को शङ्का कर इटापत्ति बरतलात ईै-समवायि इत्यादिसे- रत्नप्रभा । 
२--ग्र्थात्‌ श्माकाश कोई एेसा पदार्थं नदी जो खड्ग रादि श्रते कट सके इसलिये जेमे अ काशक्रो काटने 
ओ्ओर चीरफःटर करनेके लिगरे शल्क प्रयोग व्यथं है एतं उघक्तिके पले कायैको श्रमाव माननेवालेके 
प्म क्रिया निविषयक होनेसे व्यथं हो जविगी--श्रनुवाद््के । 


अषि० ६ । सृ १६ ) हितीयाभ्याये प्रथमः णद्‌: । ३१७ 


उसरम्‌-- न । सत्कराय तापसः । तस्मान्सीरादीन्येव व्याणि कध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्या. 
ख्यां लभन्त इति न कारगादृन्यत्कार्यं वषेशतेनापि शक्यं निश्चेतुम्‌ । तथा मूलक्रा- 
रशमेवन्त्यात्कार्यासेन तेन कार्याकरिण नर वत्सर्मढवह।रास्पगरत्वं प्रतिपद्यते ! णवं 
युक्तः काथर प्रागुन्पततेः सत्वमनन्यत्व च कारगादवगस्यते । श ार्वगव्चेतदव 
गम्यते । पुवसूब्रऽसद्यपदेरिनः शब्दस्योदाहनत्वात्ततोऽन्यः सश्यपदेशी शब्द 
शब्दनन्तरम-- "सदेव साम्ये दमशश्रसीदेकूमे बहितीयम्‌' इन्यादि । (तदेक श्राहुग्स 
देवेदमग्र आसील्‌" इति चासत्पत्तमुपक्तिप्य “कथमसतः सज्जायेत इत्यान्िप्य “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीतः ( छा०६।२। १) इत्यवधाग्यति । तक्रदंशच्दवाच्यस्य 
कायस्य प्र.गुत्पत्तः सन्दछुब्दावाच्येन कारशोन सामानाधिकररयस्य श्रयमाणत्वात्सत्वा- 
नन्यत्वे भ्रसिध्यतः । यदि तु प्रागुन्पत्तेरसत्काय स्यात्पश्चाच्चोत्पद्यमानं कारणो 
समवेयाच्दान्यत्कारगान्स्यान्‌ । तत्र श्येनाश्रुतं श्तं भवतिः ( छा० ६।१।३) इती 
य प्रतिज्ञा पीड्येत । सत््वानन्यत्वावगतेस्त्विय भरतिज्ञा समर्थ्यते ॥ १८ ॥ 


पटवच्च | १६ ॥ । 


यथाच संवेष्िनिः परा न व्यक्तं गृह्यते किम किं वान्यद्‌द्रन्यमिति । स पव 
प्रसारिना यन्सवेपिति द्रव्यं तत्पन पवेति' प्रसार्रोनाभिष्यक्त गद्यते । यथाच सवेच्रनसमये 
पर इति गरद्यमागोऽपि न विश्शप्राय(मविस्तारो गर्ते स पणवं प्रसारणसमये विशिष्टाया 


उनग--यह गी ठीक नो, क्यो यदि ण्म मानागं नो सत्कापवददही नो धो जातव्रगा, इम कारणा दूध रादि 
दष्यही देही अदि रूपम अवस्थिन लोकस दये नामको प्रात दहो जात रई, इमलिय क्रारगम काप 
अन्यद इन प्रकार नौ उपमे मी निश्वय नी कर सफ नथा मूलक्रारणा ब्रह्मदही आ[स्वरी कार्मेम 
उस कऋाथोकररि स्वमे नट नमन सव व्यदहयाराकरा अचिष्ठान दोना हे । णव युक्तिमं मी उष्पतन्ति 
होनेन पटले का सत्तारन्ती हं ओर वह कारणान प्रथक्‌ मी प्रगीनि नी होती दै, श्रौर यह 
शब्दानरम भी निश्वप्र होना हे । पृम््रम अरसतूक्रौ निर्दश करनवाले श्दको उद्वासा कर दैनम 
उसर न्य सतको निर्देश करनेवाला गन्द्‌ शब्दानर है, जम--सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक 
मेवाद्धितीयम' दन्यादि । को$ कहन हे कि प्रथम असत्‌ ही था? इम प्रकार श्ममत्‌ पक्की निदेश कर 
“क्या प्रमत्‌से सत्‌ दौ सकता हे ^ इस प्रकार ग्रात्तेप कर ^ सोभ्य [ .सशि ग्रागभमे सत्‌ ही थाः 
( छ०६।९। १) दम तरह शाख मघत्तको निश्चय करता हे। यक्तं दू--यहः इस शब्द्‌ 
वाच्य का्यका उन्न होनम प्रथम 'सतू--है' इम शब्द वाक्य काग्गुके साथ समान श्रधिक्ररगण--समन 
श्राधार मुने जनेम कराय सख होना मौर कारणान अभिन्न दोना दोनो सिद्ध होन ह । ग्रदि उस्पत्तिमि 
पहिले काय रसतु हो रौर पश्चात्‌ उयन्न होकर कायार्मे मिन जायतो क्रायं कागगाम श्न्पर होगा, 
यदि कारणम कार्यं अन््रदहो तो "जिससे नदी सुना द्रवा मुना जाताः (द° ६।१।३) यद 
परतिज्ञा पीडित द्वोगी „ किन्तु कार्यकी सत्ता तथा क्रायक कारणम श्रमिनन होना निश्चय होनेमं ही इम 
परतिज्ञाका समथन होता है ॥ १८॥ 


पटवच ॥ १६ ॥ 


जैमे तै क्रिया हूवा कपा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि क्या ग्रह कपदरा है वा श्रन्य कद्ध वस्तु र, 
उसी कपडेको कैलनेपर जो तै क्रिया हुवा द्व्यह वह करपड़ाष्टी है इस प्रकार फैनातेम प्रकट होना 
हे । जैसे त कनेक समय यद कपड़ा है यह्‌ जान लेनेपर भी विशेष लम्नाई चौ द्ृ्दिका श्रहगा नही होना 
हे, रौर फैनानेके समय उसी कयदेकी विशेष लम्बराई॑चौ दादैका प्रहण होता दै यह्‌ ते किये हवे कपड़त 


३१८ नह्मसूत्रज्ञाङ्करभाष्यम्‌ ( भधि०५। सृज्य 


मविस्तारो ग्रह्यते न संबेषएितिरूपादन्योऽथं भिन्नः पट इति । पर्वं तन्त्गादिकारणाबस्थ 
पटादिकायमस्पण्ं सत॒ तुरीषेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिष्यक्तं॑स्पष्ठं गृहते । शतः 
संवेप्ितप्रसारितपरन्यायेनेवानन्यत्कारणात्कायंसिन्य्थंः ॥ १६ ॥ 


यथा चप्राणादि ॥ २० ॥ 
यथाच लके प्राणापानादिवि प्राततामेदेषु प्राणायानेन निरुद्ध कारणमात्रेण रूपेण 
वलैमानेषु जी वनमाच् कार्यं निर्बन्य॑ते नाकुञनप्रलारणादिकं कार्यान्तरम्‌। तेष्वेव प्राणमेदेश 
पुनः प्रचरत्तष जीवनादधिकमाकुश्ननप्रसारशादिकमपि कार्यान्तरं नि्रस्यने । नच पाणमेदा- 
नां प्रमेदवतः प्राणादन्यत्व, समीरणस्वभावाविशेषान । पव कार्यस्य कारगादनन्यत्वम्‌ । 
श्रतद्च कृत्स्नस्य जगनो ब्रह्मकार्यन्वात्तदनन्यत्वाश्च सिद्धमा श्रौती परतिज्ञा येनाध्रुन श्रुत 
भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ( चा० ६।१। १) इति॥ २०॥ 


७ इतरव्यपदे शाधिकरणम्र । सू २१- २३ 
इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोपप्रसक्तिः ॥ २१॥ 


द्नन्यथा चुनश्चेतनकारणवाद्‌ आक्तिप्यते । चेतनाद्धि जगत्यक्रियायामाश्रीयमारा्यां 
हिनाकरणाद्‌यो दधा: प्रसज्यन्ते । 

प्रन कतः ?. 

उत्तरम्‌-इतरव्यपदेशात्‌ । इनरस्य शरीरस्ग ब्रह्मात्मत्वे व्यपदिशति श्रुतिः--*स 


अन्य को$ भिन्न कपड़ा नदींदहै। इसी प्रकार व्रागे श्रादि कारणम स्थित रहनवाज्ते कपट अ्रादि कार्य 
प्रर होकर तुरी वेम--वुननेकै श्रौजार, जुलदि रादि कर्ताक्र क्रिया ग्रादियोम शष्टरूपया ग्रहण किय 
जनह, इस कात क्रिये दषे ग्रौर कलाय हुवे कपद्ेके न्यायस्त ही कारणस काये अरनन्य--ग्रमिन्न 
है॥ १६॥ 


“ यथाच प्राणादि ॥ २०॥ 

जसे लोकमे प्रीण श्रौर अपान रादि प्रागभेद प्रागायामम रोके जने अौर कारगमात्रम विद्यमान 
होनपर क्रवल जीवनमात्र कार्म होता है, उम समय सिक्रोढने श्रौर पैलने श्रादि कार्यान्तर नदीं होता है 
शरीर फिरवे दही प्रमद प्रत्रत्ि दोनेपर जीवनम अरथिक सिकरोढना रौर कैलाना अदि कार्यान्तर भी 
होतः हई । य॑ प्राणम॑द भेदवाले प्रागासे अन्य नहीं है, क्योकि गमनशील वायुकः स्वभावम इन प्रागा मेर्दोकी 
कोड्‌ विशेषता नदीं होती, शस प्रकार कायं करणस अभिन्न दहै, इसीलिय यह्‌ सम्पृगां जगत्‌ ब्रह्मकर कार्य 
दोनेमे ब्रह्मम अभिनन--ग्रप्रथक्‌ है, इम काग यह वैदिकी--श्रौती प्रतिज्ञा सिद्ध होती है "जिसस नदीं 
मुना कुवा सुना जाता है, नहीं माना हुवा माना जाता है, ग्रौर न जाना हुवा जाना जाता है" ( ह्या ६ । 
११) इलयादि ॥ २०५॥ यह छटा आरम्भणः'वकरणा समाप हुता । 


७ इतरन्यपदेश्पधिकरणम्‌ । सु° २१.२३ 
इतरन्यपदे शाद्धिताकरणादिदोपग्रसक्तिः ॥ २१ 


पिर चेतनकारणवादको अरन्य प्रकाससे आच्चेप करत हं । चेतनसे जगन्‌ बनता है यह्‌ मान ज्ेनेयर 
दिति न करने रादि दोष अवगे | 

प्रन-- कसे १ 

उत्तर--“इतरब्यपदेशात्‌' दुसरेको निर्देश करनेसे, इतर जीवाश्माको ब्ह्मार्मत्वरूपमे श्चति निर्देश 


अधि ७ । सू० २२) द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । ३१६ 


आमा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः ( छा० ६।७। ८ ) इति प्रतिबोधनात. । यद्वा इतरस्य च 
बरह्मणः शारीरात्मत्वे व्यपदिशति (तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत.' (तै० २।६ ) 
इति खण्रुरेवाविटतस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन शारीरात्मत्वप्रदशनात्‌ । नेन जीवेना- 
तमनाचुप्रविश्य नामरूपे व्याक्ररवाणिः ( दा०्६।३।२) इति च परा देता जीव- 
मात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो भिन्न; शारीर इति दशयति । तस्माद्यदुब्रह्मण 
स्मष्युत्वं तच्छारीरस्येवेति । श्नः स स्वतन्त्र; कर्तां सन्‌ हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं 
कुर्याश्नाहितं जन्ममरणजरारोगाद्यनेङानथजालम्‌ । नहि कर्चिदपरतन्ता बन्धनागारमा 
त्मनः छन्वानुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मत्ेनापे 
यात. । तमपि कथचिदद :खकरं तदिच्छा जद्यात. । सुखकर चपाददीत । स्मरेश्च 
मयेदं जगद्विम् षिचिन्र विरचितमिति सर्वो हि लोकः स्पण्रं काय रत्या स्मग्ति 
मयेदं कृतमिति । यथाच माया्री ° स्वयं प्रसारितां मायामिच्छुथानायासेनेवापसं- 
हरति, एव शागीराऽपीमां स्रपिमुपसंहरेत. । स्वम्पि तावच्छुरीरं शारीरा न शक्ना. 
त्यनायासेनापस्‌हरम्‌ । पव हितक्रिया्दशनादन्याय्या चेतनाज्जगत्पक्रियेति गम्यते ४ २१ ॥ 


प्मधिक्र तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२॥ 


परसयुत्तरम्‌--तुशनदः पन्ते व्यावतेयति । यन्सवैक्ञं सवशक्ति ब्रह्म नित्यशुदवुद्धमुक्तस्बभावं शारी 
रादधिकमन्यनं , तद्धयं जगतः खण ब्रमः । न तस्मिन्हिताकर णादयो दषाः प्रसज्यन्ते । 


करनी है, जमद श्वेतकेतो ! वह ग्रात्मानृ दहः (ह्ा० ६।८। ७), इस नरह ज्ञान कराया गया 
ह । ग्रथता--इनर त्रह्मको जीवेत्मन्वल्पने श्रुति निर्देश कर्ती, जग--"जगनृत्रौ बना कर उसीमे प्श्वान्‌ 
प्रवश क्रिया (तर< २।६) इस प्रकार सा विकागरहित बर्षको दी कार्यम अनृप्रवेश करनेस 
जीवापमन्वरूपम दिखाया हे। जीर "ट्स जीवरूप ग्रात्मामे नुपयेश करर नाम रौर सरूपकरो उन्न 
करू' ( छो० ६।३।२) इन प्रकार परा देवता जीवात्माको आत्मशब्यमे निर्देश करनी दई 
ब्रह्मे भिन्न जीवात्मा नदीं है ग्रह दिख्वाती है, ब्रह्मकाजो स्रष्टत्व है वह जीवाप्माकरादही है, इस 
कारग्‌ वह स्वनन्न क्रत्तौ होता दुवा वद अपना अनन्ददायक हित दही करेगा, न किं जुन्मु, ग; 
द्धस्व, रोग श्रादि रनक श्रनथ जानयक्तं अहित कर्गा। कौर स्राधीन प्श श्रपने जिय कारगर 
बरना कर पश्चात्‌ धरवेश नहीं करता दै, ग्रौर स्यं अ्रत्यन्त निमन होकर श्रयन्त मलिन देहको अआर्मघ्व 
रूपसे कोई स्रीकार न करेगा । क्रियाद्ूवा मी काय यदि दुध््वकरहो तो उमे अपनी इच्छामि ह्रद 
देवे, सुखदाय वस्तुको प्रास कर । आ्मौर स्मरणा कर्‌ कि मन यह विचित्र जगनूरूयकरो बनाग्राहै। सव 
ही नोग स्यष्टरूपमे काम केर स्मया क्न हक मेने यह्‌ क्राम क्रिया, जेते मायावी--द्ली पुस्प 
स्वयं फलायी हूं मायाको इच्छसे विना दी प्रयत्न क्य सिकरोढ़ृ लेना है अर्थन्‌ हृटादेता है, 
प्रकरार जीवात्म मी इस सृष्टिको हटा दव, जीवाम तौ अपन दही शूरीरको चिना प्रयलमे वृर नहीं 
कर सक्ता है, इस प्रकर हित कल अदि क्रियाके न श्वे जानसे प्रतीत होता है करि चतनक्षे जगन्‌ 
बनना युक्तियुक्त नदीं है ॥ २१॥ 


( यह पूर्वपन्तीका शंका समाधान है, अब सिद्धान्तीका प्रतिसमाघान ) ॥" 
अधिकं तु मेदनिर्दशात्‌ ॥ २२॥ 


युत्तर--"तुः शब्द पुवपच्तको हटाता है, जो सवश सवेशक्तिमान्‌ ब्रक्ष है वह निलय शुद्ध जुदध मुक्तस्वभाव ह 
मौर वहं जी वात्माते श्रधिक उन्कृष्ट है, उसीको हम जगत्‌का सष्टा कहत है, उसमें हित न करने * 


३२० नह्मसूत्रशाद्र भाष्यम्‌ । ( अषि० ७ । सू° २२ 


नहि तस्य हिन किचित्केव्यमस्त्यहितं वा परिदतेष्यं, नित्यमुक्तस्वभावत्वात _। 
न च तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्तिथ्रतिषन्धा वा क्वचिदव्यस्ति, सर्वैशनत्वात्स्ैशक्ति- 
त्वाश्च । शारीरस्त्वनेर्वविधम्तस्मिन्प्रसन्यन्ते हिताक्ररणादथो दोषाः । नतुतै वयं 
जगतः ख्णठारं वृमः । 

प्रए्नः- कत पतत. ? ॥ 

वरत्युत्तरम्‌-- मेद निर्देशान_ । शश्रान्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तग्यो निदिध्यासितव्यः ( बू° 
२।४।५); सोऽन्वेष्टव्यः स विजिक्ञासिनव्यः' ( छ्या° ८।७। १); .सता सोम्य 
तदा संपन्नां भवतिः ( चरा० ६।८। १), “शारीर ग्रत्मा प्राह्चनात्मनान्वारूढः 
( ० ध३।२५) इत्येवजातीयकः कन्तकमादिमेद निर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दशयति । 


पष्नः-नन्वमेद निर्देशो ऽपि दशितः "तत्वमसि" इन्येवं जातीयकः । कथ सेदामेदौ विद्धौ समवे. 
वेयाताम्‌ ए 

्रन्युत्तरम्‌- नेप दोषः । श्राकाशघटाकाशन्यायेनाोभयसंभवस्य तत्र नत्र प्रतिष्टापितत्वात. । 

, श्रपिच यदा तच्वमसीव्येवजातीयकेनामेद निर्देशेना मेदः प्रतिबोधितो भवत्यपगतं 

भवति तदा जीस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च सख्य्रत्व, समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजम्भिन- 

स्य सेदव्यवटारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात । तत्र कत पव सृष्िःक्तावा हिता- 

करणा्यो दोषाः । अ्रविद्यप्रत्युपस्थापिननामरूपङृतकायकरणसघातोपाध्यवित्रेक 

छता हि ख्ान्तिर्हिताकरणादिलक्तणः ससागे नतु परमाथ ता ऽस्तीत्यसक्दवोाचाम । 


रादि दोप नहीं अरो सकेत, उसका कोड करन योग्य दित नकीं, न उसक्रा दयागने योग्य अहित ह, 
क्योकि चह नित्य भुक्त स्वभाव है उसक्र जानकर ठकरावट अथवा शक्िका सुकात्रट करी नदीं हे. 
क्योकि वह सर्वज्ञ शरीर सर्वशक्तिमान्‌ दै, जीवात्मा नो एमा नहीं है, उसीम दितन करमन रादि दोष 
हो सकरन हँ; उन जीवात्मा करो जगन्‌का सष्ठ द्म नहीं कदन ह । 
प्र्न-प्रह्‌ कसे | 
भन्युत्तः--क्यो कि यहां मेद निर्देश क्रिया दै । जमेः- 
शह ! कह ्रात्मा देखने, सुनन;) मनन करने रौर सात्तात्करार क्रगने भोग्य है” ( जर २।४।५ ) 
दे मोम्य ! (वे वद सन्‌ ब्रह्मसे समन्न हो जाता है अ्रथात्‌ साक्ताक्कार हो जाता है! ( द्वा० ६।८।१ ) 
°शरीरमे रहनेवाला जीवात्मा अरपनेसे अ्ररिक़ विद्वान्‌ परमप्मासे सयुक्त होकर ( त्रः ४८।३।३१५) 
इस प्रकार कत्ता क्रमं रादि मेदक्रा निदेश जीवसे अधिक्र उक्र ब्रह्मक्रो दिल्राना है। 
परश्नः--ग्रतदका निर्देश भी दिलाया मया है ने--'तत्वमखिः इस्ाः, य तोर्नो विरुद भद्‌ रोर अ्रभेदः 
करस समत्र हो सक्ता हे! 


्नधुत्तर-- यह दोष ठीक नदीं, क्योकि अकाश ओर घटाकाश न्यायसे दोर्नोकां ही सेभव दोना उनरे स्थानोमि 
सिद्ध कर दिथा गयादहै। ग्रौर दृ्तरी बात यह है करि जब्र तत्वमसि" इस भरकारके श्रभेदनिरदेशसे 
श्रमेदका जान कराया जाता हे तत्र जीवास्माका संस्ी होना ओ्रोर ब्रह्मका लष्टा दोना हट जाता है, 
क्योकि मिथ्याज्ञानसे बद हूवे समसन मेदग्यवद्‌"र सभ्यग्ञानसे ब्राधित होता हं, तव कां णो ग्रहं 
खष्टि है? ओरकैसेषहितन कनेश्रादिदोषदहो सकते! कारण कि अविन्रसे खापित नामं 
रूपते बने हुवे कार श्रौर कार्यके साधन है इनका समूह ही उपाधिरूप श्रशानसे बनी हुदै जन्ति है 
कि दहित न करने ्रादि दोषयुक्त ससारदहै नकि वास्तविक, यद हम ्रारर्‌ कह चुके, जेते कि 


अधि ८ । सू० २३) द्वितीयाध्याये भरथमः पादः । ३२१ 


जन्ममरशच्छेवनमेदनाद्यभिमानवत. । श्रबाधिते तु मेदम्यवदारे खोऽन्वेष्टव्यः 
स विजिक्षासितःयः' इत्येषंजातीयङेन मेदनिरदेशेनावगर मनं ब्रह्मणो ऽधिकत्वे हिता 
करणादिव्रोषप्रसक्ति निरुखदडि ॥ २२ ॥ 
श्मश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

यथा च लके प्रथिवीन्वसामान्यान्वित्रनामप्यस्यनां केचिन्महादां मणयो वज्वेदड- 
यादयोऽन्ये मध्यमवीर्गः सूर्यकान्ताद॑योऽन्ये प्रहीणाः वायसप्रत्तेपणार्हाः पायाणा इत्यने 
कविधं नित्ये टृश्यते । यथा वेकपथिवीठयपाश्नयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्रपुप्पफल 
गन्थरसादिवैचिव्यं चन्द्नकिंपाकादिषूपलच्यते । यथा चेकस्याप्यन्नरसस्य लोहिनादीनि 
केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्यांशि भवन्ति । पएवमेकस्यापि ब्रह्मणो जीव वपथक्रत्वं 
- काग्रवेकित्रयं चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्तिः । परपरिकल्पित डाधनुषपत्तिरित्य्थः । श्रुतेश्च 
प्रामाख्याद्धिकारस्य च वाचारम्भणमात्रत्वात्स्व्रदश्यभापवेचिडय अनचेत्यभ्यु शख्यः ॥ २३ ॥ 
८ उपसंहारदशेनाधिकरणम्‌ । सु° २४ -२१५ 
उपमंहारदशंनान्नति चेन्न सीखद्धि ॥ २४ ॥ 
चतनं ब्रह्मेकमद्धितीश्रं जगतः कारणमिति यदुं तक्नोपपद्यते । 


जन्म मसा रौर लेदन मदन ्रादिका मिख्या अभिमान दोतादै। आर भेदध्यवद्दार अवाचि 
होनेपर तो वरह अन्नरपणीय ट्‌, वह जिज्ञासता करने मरोग्य दं इम भकारकरः भद्‌ निदशम क्चाममान ब्रह्मकरी 
अधिकरता-- उद्ना {दिति न करनं आदि दोर्पाक्रो दटतिा द६॥ २ ॥ 
्रश्मादिषरच्च तदनुपपि, ॥ २२ ॥ 
जसे नोक्रम एरधिर्रीकः कठोर होना अदि सामानय धत्तम मुक्तं वत्र्म करोड ब्रत मूल्यक्ः मणि 
रल ओर हीरे रादि, क मध्यम शर्तिवाल मूकान्‌ रादि मणि भ्रौर डे शीननजवानै करुत्त 
श्रौर कौरवो, लिय केक योग्य प्रत्थग दयेन ह, दम तग्द्‌ समने का. की विचि्तना देग्बी जानी 2, अर 
ञसएकदी पृथिवीको आशय करनवलि बीजाकः भी बहून प्रकारक पत्त, परल, फा \ गन्ध चीर 
रस अआ्रादिर्योस विचित्रता चन्दन नथा *किपाक यदि व्र्त्तोम प्राप्त दोनी ईं श्चौर जम ण्क दही ननग्सक्रः <क्त 
अदि तथा कश ज्रौ गोम अदि विचित्र कथदो जान दह्‌, इसी प्रकार एकः मी अर्यः जीवातमा त्रीर्‌ 
परमस्मा रूपम प्रथक्‌ होना सौर कर्य विचित्रता होना दोनो दो सकन रई. इसलिय उपगत दोष व्यद्र 
ड, थीत दृसर्येक कलित दोष लग नदीं सकन ॥ श्रुनिक्र प्रमाग हानम्‌ नथा विकर कवन वासीमात्र 
समारम्भ किय जने मैन स्वप्नक दृश्यभावांकी विचित्रता दोनी है ( तम नद्यो भौ विचित्रता जान 
लेनी चाहिये )। यह सूत्रश् चकार श्भ्यु्यय-दहेत्वन्तर है ॥ २३ ॥ यट नतवा इनन्वयदश्राधिकर- 
करण समा दगया. । 


८ उपमसुहारदशंनाधिकरणम्‌ } सू° २४.२५ 
उपसंहारदशेनान्नेति चेन चीखद्धि ॥ २४ ॥ 
चतन ब्रह्म अरद्भितीय दहै, यह्‌ जगत्का काम्ये, यहजो कदा था ब्रह ठीक नहीं| 


~~~ ~~ न वा यप को 


२--किपाको महातालपफलम्‌-रत्नप्रभा । 





ए नको न अ 
[ग क = = = न 


३२२ बह्मसूत्रशाङ्करभाप्यम । ( भधि० ८ । सू० २४ 


प्रश्नः--ङम्मात्‌ ? 
उत्तग्म्‌--उपसंदारदर्शनात्‌ । इ हि लाके कुला नादया घरपरादीनां कर्तार मुद्द- 
ग ड चक्र बूत्रायने कक(रकोपकहरिण संग्र गीतसाधनाः सन्तस्तत्तका कुर्वाणा दृश्यन्ते । बह्म 
चसह तवाभिनतं नस्य साधनान्नरानुपसग्रहे सति कथं खष्टुत्वमुषपचेत । तस्मान्न ब्रह्म 
जगकारणमिति चत्‌ । 
नयुत्तरम्‌- नेय दोपः । यनः क्लोरचदूद्रटस्तरभावविरेषादु व प्यते । यथा हि लके क्षीरं जलं वा 
म्बयमेव दधिहिभरभात्रे इ प्णिमते ऽनपेदय बल्यं साधन तथेहापि भयिप्यनि । 
प्ररनः--ननु क्ीराद्ययि दध्यादिभावेन परिणममानमयपेत्तन पथ बयं साधनमीप्थादिकं कथ- 
मुच्यते स्षीग्वद्धीति ? 
भ्र्यत्तःम्‌-नेष दोपः । स्वथमपि हि कीर यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवति तावन्येव 
स्याथने त्वीप्यथादिना दधिभावाय । यदि च स्वय दुधिमावशीलना न स्यान्नवो- 
ष्णयादिनापि बलादृदधिभावमावच्त। नहि वायुगकराशो वौग्ण्यादिना बलाद्दधिभा- 
चमापद्यने । सधनसामस््या च तस्थ पृणता संपाद्यते । परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म । 
न तस्थान्येन केनचित्पूणंता संपादयितव्या । श्रुतिश्च भवनि--'न तस्य कार्थ करणं 
न्न विद्यते न तत्समश्चाभ्पधिक्श्च दश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते स्वाभा- 
विकी ज्ञानबलक्रिया च ॥› ( ए्रे० ६।२ ) इति तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तिः 
योगात्त्ीरादिवद्धिचिच्रपरिणाम उपपद्यते ॥ २४ ॥ 


प्रन--कैम ? 
उत्तर--उवसंहागदशनानंः सामव्री आदि साधन देग्व जानम, इम "नोक्रमे धरर पयादिर्योको 
वनानेवाले कु.ार रादि मिटटी, दण्डः; चक्र नथा नगे अदि अनक साधन सामभरि्योम सयुक्त 
होकर दी उन ९ कार्मोक्रा उरनं हुव देग्वे जानर्है, रौर तुम्दराग तो अरमिप्राय वह दै करि ब्रह्म अपहाय है, 
जव उसके साधन नदीं र्हंग तौ वह कैम सटा हौ सकता दै ! इमलिय ब्रह्मा जगतुकरा कारणा नहीं । 
(ग्रह प्पत्तीका प्रनोत्तस है, अवर सिद्धान्तीका प्रसयुत्तर) 
्रत्युत्तर~-यदि इम प्रकार कटने दो तो यह दोप र्दीक नदीं । कारणा क्रि वधकः समान द्रव्यके स्वभावविरोष- 
से यदहो सकतादहे। नेसे कं लोकम दूध वा जन श्वय दही श्रौर बर्फ र्यतत किसी ब्राह्ममाधनक्रो 
अपत्तान कर ब्रदल जाने हं, वेस ही यापर भी दोगा। 
प्रन--ददी रादि रूपम ब्रदलनेवाले वृध रादि "= गर्मी रादि ब्राह्मसाधर्नोको अपेन्ता करतदहीर्दतोकमे 
कट्त हो दुधकी तर्ह्‌ १ 
्रवयु्तर--यह्‌ दोप नदीं राना, स्वरथ दूुधनी जिम श्रौर जितनी पररिमागाक। माच्राको अनुभव करता ह 
उतनी ही भत्राकरो ददी वननेके लिय ग्नि अदि शीध्रतास गम करत है । यदि दधमे स्वतः 
ददी दोनेका स्वमावरन दौतातोश्रग्नि्रदि भी ब्रलप्र ददी नहीं पना सक्ते, वायु वा माकाश 
अग्नि ग्रादिद्राय बलपुत्रक भी द्री नदीं बनाया जा सकता, साधन सामग्रीसे उसक्री पूराता की जाती 
है, बह्म तो परिपृगा शक्तिमान्‌ है, उसकी पृतना किसी अन्यद्वारा दोनेकी अआवश्कता नहीं, इम 
विषयमे श्रदिकः. मी प्रमाग हैः- । 
त्रह्मक। प्ररिणामल्य कर्य तथा इद्धिवरादि साधन नहीं हं, न उसकरे तुल्य वा अधिक कोई है, 
उसी बहून बड़ी शक्ति सुनी जाती है, उसके ज्ञान; व्ल तथा क्रिया स्वामाविक हैः (शे० ६।८) 
इसलिग्रे एक भी बक्यके विचित्र शक्तियोगसे दूध आदिक समान विचित्र परिणाम होता है १२४॥ 


अधि० य । सू9 २५) दहितीयाध्याये प्रथमः पादः } ३२३ 


देवादिवदपि लोके ॥ २५॥ 


प्रशनः--स्यदेनव्‌ । उपपद्यते क्षीरादौ नामचेननानापनपेद्यापि बाहां साधनं दभ्यादिभावः, दच्- 
त्यात्‌ । चे ¶नाः पुनः कुलालादयः साघनसामग्रीमपेद्येव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवरक्- 
माना दशयन्ते । कथं ब्रह्म चेतनं सदसहायं प्रवर्ततेति ? 


प्रनयुत्तरम्‌--देचादिवदिति चमः । यथा लोके देवाः पिलर ऋश्य इत्येवमादशो महाप्रमावाश्चे 
तना श्रपि सन्नोऽन्पेदयेव किचिद्रलयं साधनमेश्वधविरोषथोगादभिष्यानमान्रेस स्वत 
पवर बहूनि नानासंस्थानानि शरीरासि प्रासाद्ादीनि च रथादीनि च नि्मिमाण 
उपलभ्यन्ते मन्त्रां वादेतिदासपुराणप्रामारप्रात्‌ । तन्तुनाभशथ 'स्यत पव तन्तुम्‌ 
जति । यला चान्तरेलव शकं गर्भं घते । पद्मिनी चानयेच्थ किचित्प्रस्थानसाधनं 
सरान्न रात्सयोन्तरं श्रतिष्ठने । पवं ` चेतनमपि ब्रह्मानपेदय वाह्यं साधनं स्वत पव 
जगत््रत्यति । स यदि व्रुधाद्य फते देवादय ब्रह्मणा दान्ता उपात्त.स्ते दारणन्ति- 
केन ब्रह्मण न समाना भवन्ति । शरीरमेव ह्यचेतनं देवादीनां शमेरन्तरादिविभू 
त्युत्पादन उादूनं नतु चेनन श्रात्मा । तन्तुनाभस्य च त्तद्रतरजन्नुभक्तशार्लाला 
करिनतामापदयमाना तन्तुभेवति । बलाक्रा च स्ननयिल रवध्रणाद्वभं धत्ते । पद्मिनी 
च चेतनव्रयुक्ता सन्य चेननेनैव शरीरेण सरोन्नराटनरान्नरमुपसरपति वल्लीव वृत्त, 
नन्‌ स्वयसेवाचेनना सरान्तरापसपणो उ्यापरियते । तस्मान्गेते ब्रह्मणो दण्टन्ता 


® = नज न) 


दवादिवद्रपि ल्के ॥ २५॥ 


पनन यह दी जानं दौ, दूध रादि अरचननोंका वाह्य मावर्नोक्री अ्रप्नान रहने भी दही अदि दो 
जना गमभ्भवदोतो होन दो, कम्णक्रियतो देग्नदी जान ह, किन्तु ननन कुष्डार श्रादि नो साधन 
च्रौर मामप्री ग्रादियोको श्रपल्ता करकी उनर्‌ कार्योक निमित्त नग दुध देग्व जात है, चतन ब्रह्म 
च्रमहाय होकर कम प्रत्र दो मक्रना दे ! 


धैरयुत्त्--दम तौ कहत हँ किदेव अआदियोकर नुस्य ब्रह्म मी प्रत्न दौ सक्ता है, त्म क्रि "नोकम दैव, 
पितर ज्रौ ऋषि अदि वट्‌ प्रभव य्वतेवाजे चतन दाकर ना किमी वद्य माघर्नोक्रो अपन्नान 
करक्रदही विशेपर पेव्रयागय कयन प्यनमात्रम अवन अन्टगम अनक म्थनाम गिग गनवाने 
अनेक शर, अनक मननज्रीः ग्य दि वनात हुव पराय जनह. यदवा मन्त्र, अमथवाद, इनि 
हाम शरीर पुगगांक प्रमाणनि मिद्ध दै मटर अन अन्द्रण दी तामोको उतत करती है, वनाक्रा 
नामक चिद्या विनादही तरीयेक्र गभं घाग्मा करनी 2, ओर पद्मिनी नी ग्य. द्रादि सवश्ीकर साधर्नोक्रो 
विना दी अ्नत्ता व्यि एक तानावतं दभर तालातम जाकर स्थि" दो तीन्दे, इनी प्रकार चनन व्रह्म 
भी बाह्म सा्वर्नोको श्रपक्तान कर श्रमने ग्रन्दग्सेदी जनूको वरनापरगा | यन्द वद प्रतिपक्षी यदं 
कटै कि जिन देव अदिर्योको व्रह्मक दृष्रानरूयते ब्रह्मा किय दहं वे दाष्ाररुप्रव्रह्मकर साथ समान नहीं 
होन, जपे देवादि्याके अचेतन शर ही शरौगन्तरादि विभूतिर्योक उद्ादनस उपादान काग्ग्‌ है, 
चनन श्रात्मा तो उपादान काग्ण नदीं दै, ल्योटरं द्र जन्तु््रोक्ो ग्बनेसे मकरी लार्‌ कठिन दक्र 
तागा बन जाती है, बलाका नामक चिद्या भ व्रद्नकर शब्दाो मुन कर गभ धाया करनी ह, 
शरीर पद्मिनी भी चेतनद्वाय प्रशुक्त होकर ्रचतनदही शरीरन एक तालावम दभर्‌ तानात्रमे चली 
जाती है जसे करि लता वृह्षकरे पास चली जत्तीहि, नकिं स्वयं अ्रचेतन तालार्बोमे जनके जिय 


३२४ ब्ह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम । ( श्रधि० ६ । सु° २६ 


इति । तं प्रति ब्ृयान्नायं दोषः । कुलालादिदष्टान्तवैलक्षरयमात्रस्य विव“कहेतत्वा- 
दिति । यथा हि कुल'लादीनां देवादीनां च समने चतनत्वे कलालाद्यः कार्यारम्भे 
ब।हां साधनमपे्ञन्ते न देवादयः, तथा बह्म चेतनमपि न बाह्यं साधनमपेक्िष्यन 
इत्येनावद 4 देवाय दादरगोन विवदयामः । तस्माचथक्स्य सामथ्यं दषं तथा सचषा- 
च भवितुपदहतीति नस्ये ङन्ब इत्यभिप्रायः ॥ २५॥ 
६ कृत्स्नप्रसक्तपधिकरणम्‌ । सु° २६- २६ 


करत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपा वा । २६ ॥ 

खेतनमेकमद्धिती थ ब्रह्म त्षीरादिवदेवादिवश्यानपेच्य बाद्यसाधनं स्वय वरिणममान 

जगनः क।(र णमिति स्थितम्‌ । शस्तरार्थपरिशुद्ये तु पुनराक्िपति । 
प्रशनः-रत्ख्रसक्तिः दरख्रस्य ब्रह्मणः कायेरूतेण परिणामः प्राप्रोति, निरदयवत्वात्‌ । यदि 
ब्रह्म पृथिव्यादिवत्तावयवमभविष्यत्तत ऽस्येकदेशः पयण स्यदेकदेशश्चावास्थःस्यत्‌ । 
. निरवयव त॒ ब्रह्म श्रुतिभ्योऽवगम्यते--“निष्कलं निप्कियं शान्त निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 
( वे° ६।१६ ) "दिव्यो शामूनः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ( मु° २।९।२ ); 
दं महदद्भतमनन्तमप,रं विज्ञानघन पवः ( जर० २।७।१२), स पत्र नेति नेत्यात्मा 
( ° २।६।२६ ०, “श्रस्थूलमनरु* ( ब्° २।८।८ ) इत्याद्याभ्यः सर्यविशेषप्रतिर्भेधिनी- 
भ्यः । ततश्चेक्देशपर्णामासंमवास्छृरनपरिणामप्रसक्ती सत्यां मृलाच्छेदेः प्रसज्येत । 


प्रवर्त होती है, इस कारणा ब्रह्मकरय टष्टन्त न्दी हं । उस प्रतिपक्तीसं कटै कि यद दोप ठीक नहीं 
कर्यकरि कुम्हार श्रादिर्योके जो दृष्टान्त दिशं गे है व कवल तिलक्तातामात्तकी विवन्तसि ह, जम 
कुम्हार ्रादिर्योक् श्रीर देवर अ्रदिर्मोक्रा चतन दोना समान दनेपर भी कुम्हार आदि कार्यकर 
प्रारम्भं ब्राह्म साधर्नोक्रो अरपेत्ता क्रतद, किन्तु देव श्ादि नहीं करतर्है, वैसदही चेतन मी 
रह्म बाह्य सधर्नोको ग्रपेन्तान कररगा, हमं इतनामन्र ही देवादिर्योकरं उदाहृरणमे विवन्ता करन ई, 
जसे एककरा माम्य देखा जातादै वैमादही अर्न्योका भी होना चाहिये यह कोई सिद्धान्त नहीं दहै 
यष्ट अभिप्राय दह ॥ २१ ॥ यह राट उपतदारदशनायिकरण समाप्त हो गया । 


9 कृत्स्नग्रसक्त्यधिक्ररणम्‌ । सृ° २६--२९ 


कृर्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 
एक, चेतनः ्रद्वितीय रह्म दूष रादि श्रौर देव अ्रादिर्योके समान ब्राह्म साधनको अपे्तान कर 
स्वये बदल कर जगत्का कारा दो जाता दै, यह सिद्ध हो गया। किन्तु शाल्ञाथकरो शोधन करनेके लिये 
फिर अ्त्तेप करत ई- 
प्रश्न--सम्पृशा ब्रह्मका कार्थरूपमे परिणाम होना प्राप्त हो जता है, क्योकि ब्रह्म तो निरव्यवदहै। यदि 
परथिवी रादि समान सावयव होता तेः ब्रह्षका एक देश परिणामी होनेपर मी उसका एक देश वचा 
रहता, क्रन्त ब्रह्म निरवयव ह ` यहं श्वतिर्योसे जाना जाता है- 

(स्रस्वयड, निच्किय, शान्त, अनिन्दितः निष्पाप ब्रह्महः (श्वे० ६। १६ ), "वह पुरुप्र पर 
मास्मा दिव्य गुर्णेसे युक्त, सवके बाहर ग्रौर भीतर रहनेवाला श्रजन्मा हैः ( मु० २।१।२), भ्य 
सबसे महान्‌ श्रात्मा अनन्त; सीमारहित तथा विज्ञानेपि युक्त दी हैः (ब्रृ० २।४। २२), "वह यह 
श्रातममा नौं किक नाशवान्‌ पदाथ नहीं हैः ( बृ० ३।६। २६); ष्वह मोयानदीं है दह्योय नहींदहैः | 
( ब्रृ०२३।८।८) 

इत्यादि समी विशेषतार्श्रोको निषे करेव।ली श्रतियां प्रमाण दह । तत्रे तो एक देशक्रा परिणाम 


अधि० ६ । सू० २७) दितीयाध्याये प्रथमः पादः । ३२५ 


वषएयतोपदेशानैथक्यं चापन्नमयज्दश्त्यात्कायस्य, तद्यतिरिक्तस्य च त्रह्मणो ऽसंभः 
रात्‌ अजत्वादिशष्यकापश्च । भयेतद्दो षपरेजिहीषेया सावय वमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत 
तथापि ये निरवग्वरवभ्य प्रतिपादशाः शब्दा उदाहतास्ते प्रकुष्येयुः । सावयवत्वे 
चानित्यत्वप्रसङ्ग इति । सवैथायं पत्तो न घटयितुं शक्यत इन्याक्तिपति ॥ २६ ॥ 
श्र तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
उतरम्‌-तुशब्देनान्तेपं पर्दिरति । न खन्वस्मतपक्ते कश्चिदपि दोषोऽस्ति । न नावन्छन्स्नप्रस 
क्तिरभ्ति | 
प्रश्नः--कुत. ! ध 
उत्तरम्‌--भ्रुनेः । यथेव हि ब्रह्मगा जगदुत्पत्तिः श्चन पव भिकारव्यतिरेकेणापि 
ब्रह्मणं ऽवरस्थानं अयने, प्रकृतिविकारयो्भदेन व्यपदेशात्‌ सेयं देवनेष्तन 
हन्ताहभिमाग्िख्ो दवता श्रनेन जीबेनात्म नानूप्रविश्य नामरूपे व्याङ्रवाणिः 
( छा० ६।३।२ ,) इति (तावानम्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा 
भनानि चि गदरभ्याखने दिवि (> ३।१२।५ ) इति चेवजातीयकरान्‌ । नथा ह दयाय- 
ननत्ववचनान्मत्सं पत्तिवचनाचच । यदि च कन्स्नं ब्रह्म कायभावरेनापयुक्तं म्यात्‌ 
"सना साम्थ तदा सग्नो भवतिः । ० ६।८।१ ) इति स्ुषुपिगतं विगतगमन- 


सम्भ न "नंन सम्पा भाग्य कक्माष्प गन्पर ब्रह्म) मृततोच्युद-समूलनाश से आनगा. मृषोच्छुद्‌ 
नलौ मनप द्रषव्य. श्रानस्यः 7 देगा म स्वय 7 जागा, त्परोक्रि सावयव काव प्रडाथक्री 
दसनम्‌ लि प्रत्न. प्रता कनन्न दा ६, पथ पारणामस्प कयते प्राता १8 शष 
जग! सम्‌ {न “नन्त ग्ना जय. ल 3 वगदड उदग्‌ | गर†4 ३ 141 # हषर 11 र-म्री नकषा ३। 
साययत न्तो तर कव्यं प + नौ वह्मङ्ो निर वक्वप्रा वरदन दसन जाले अन्दर वद्धा दियं गय 
हंत प्रवि करेगे, यन्द स वयप मनीग नो बह्म निय दोगा. सवथा मरन प्रतते चद्‌ नरी क्रत), इम 
कर पुपर मादा क््यादे॥ २६॥ 
भ्रनेम्तु शन्द्रमृलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
नवत्त "तु? शद पूवपप्तको नग्न कन्त ६, "भारे पन्तम कुमो दोप नीद, वदाकरा सम्पर्ो भाग 
प्ररिगन नटो शे मक्ता है। 
प्रन-कैन ' 
उत्तर--ध्रनिप्रमागन | जम ब्रम जग उप्रत्तिमूनी तीह सि विक्रार श्रलिरिक्त मी धद्य 
प्तम्थिन रोना सुना जाना ह, त्यी प्रप्ति त्र विकार टन दानाको भेदर्क निदं क्रिया 
हे, जमे- 
"स देवताने विचार श्ियाकि यन, जनं ओ्रौर प्रथिवी तीन देवनाथ है, इम जीनसप 
परात्मानं श्नुप्रतेश क्र नामि श्रौर रूपको उलन कर ( क्या० £.।२। २) 
इस जगन्‌की जितनी महिमा है इगसे ग्रधिकं महिम) इस पूस्पक्रा है, य सव नीक इम ब्रह्य 
एक भाग दै, गओ्रौर तीन भाग इम याननाप्मक अमन स्वरूप ब्रह्मपर ग्हतदहः (शा \९।१२।६) 
( इसमे जगत्‌के अतिरिक्त ब्यक अ्रवम्थिन होना मिद होना है| ) 
, नथा ब्रह्मकरो हृदयानन कह। दै अर्थान्‌ हृदयम प्रतिष्ठित होता है श्रौ उसे मत्मपत्ति भी कटा 
है, यदि सम्पू बरह्म कायैरूपसे वदन नावे तो 'सता सोम्य सदा सम्पन्नो भवतिः (छ०६। ८१) 
इम श्वतिद्वाग जीवक्रो सुपस होनेक्र विशेष देना अनुचित होता, क्योकि वह तो विकृत ब्रह्मक साथ 


३२६ बरह्मसूत्रशाङ्करभाप्यम्‌ । ( भधि० ६. । सू २७ 


पन्ने स्यान्‌ । विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्तत्वादविङ्तस्य च ब्रह्मणो ऽभावात्‌ । तथेन्दि- 
यगोखरत्वप्रतिषेधाव्‌ब्रह्मणो विकारस्य चैन्द्ियगचरत्वोपपसेः। तस्मादश्त्यविकृतं 
ब्रह्म । नच निरवयवत्वशब्छकापो ऽस्ति, श्वय माणस्वादेव निरवयषत्वस्याप्यभ्युप- 
गम्यमानत्वान्‌ । शब्दमूलं च ब्रह्म शबच्दभरमाणकं नेन्द्रियादिप्रमाणकं तद्यथाशब्म- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः श्रतिषादेयत्यङत्स्नप्रसक्ति निरवयवत्तं 
च । लौकिकानामपि मरिमन्त्रीषयिप्रभरतीनां देशक्रालनिमित्तवेचिऽधवशाच्छुक्तयो 
विरुद्धानेकक(शविचया रश्यन्ते । ता श्रपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन नकरणा- 
वगन्तं शक्यन्तेधस्य वस्तुन पताचत्य पतत्सद्ाया प्लद्धिधया णनल्मरयाजनाश्च 
शक्तय इनि । किमुनाचिन्त्यस्वभावस्य व्रह्मणो रूपं * विना शब्देन न निरूप्येत । 
तथाचाहुः पौराणिक्राः-- श्राचन्त्याः खलु ये मारा न तास्तकरेगया जयेत्‌ । प्ररृति- 
भ्यः पर य तद चिन्त्यस्7 लक्षणम्‌ ।" इति । तस्था2 डुर भूल पवा नीन्द्रियाथेया- 
धरात्म्धाधिगमः। 
परण्नः- ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽथे: प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्म पर्गामने नय 
छरत्सनमिति , यदि निरवययं बह्म स्यान्नव परिगामनेत । वृ सनमेव चा परिगामेन । रथ 
केनचिद्रूपेण परिणमेत केनच्चिश्चावतिष्टेनेति रूपमेदकरपनात्सावयवमेव प्रसज्येत । 
क्रिय,विषये हि 'अतिराजर चाडशिनं गरह्धाति ` नातिरात्रे धाडशिनं ग्र्घाति' इत्येवजाती- 
यक्रायां विराघप्रतीतावपि विकटपाश्चरयणं विरोघपर्हिारकारणं मवति पुरुषतन्त्रत्वा- 
चानुष्ठानस्य । इह नु विकर्पाश्च्रोनापि न विर।धपर्डारः सभव्रत्य दुरुपतन्त्रन्वष्द- 


नित्य तमन्न रहना द, शरन अविकृत बरह्मन होगा हा नहीं, तथा व्रह्म इद्िर्योका गोचर होना निषध 
क्रिया, रौर ब्र्मका विकरारनतो इन्दरि्ौका गीत होता, इस कारण अविन व्रह्म नी रता १। 
निरवयवत्व शब्दो भी कोप नदीं द्यगा, र्योकि सुने जानेस द्यो ब्रह्मक्रा निस्वयवी होना स्वीकार 
करियाजानारै, न्या तो शब्दमूल रे श्र्थात्‌ शब्ड प्रमागसे सिद होता दै, इद्धियादि प्रमाणासे सिद्ध 
नी होता, इम कार्म जैसा शल्मे कहा दो वेमा ही मानना चाहिय । शब्द शास्र तो दोर्नो प्रकार 
के ब्रह्मको प्रतिपादा करता है सम्पण ब्रह्मक्रा परिगामन होना ग्रौर निरत्रयत्व होना, लौकिक भी 
मर्गो, मन्त रौर प्रौपयि अ्रादिर्योकी शक्तियां देशकाल निमित्तक्रे चिचित्रताव्रशमे विशद तथा अनेक 
कायैविषयेमे युक्त देखी गई ई, उन शक्तिर्योको भी उपदेशक विना केवल तकंसे जान नहीं नकते किं 
इस वस्तुकी इतनी शक्ति टै, इतने सनायरक ह. इतने विपय है, श्रौर इतनी प्रयो जनवाली शक्तियां ई, 
तो उसके विषयमे क्या कदना है जो चिन्तनीय स्वमाववाला ब्रह्म है, उसके रूयको विना शब्द प्रमागाके 
निरूपग नहीं कर सक्त, प्रौगगिक्र लोग कहन ह किः-- 

¢जो भाव श्रचिन्तनीय ई उनन्धो तकरमि सिद्ध नहीं कग्ना चाहिये, जो प्रकृतिसे भी सृहम है 
वही श्रचिन्स्यका लक्त) है" इसनिये श्र" दिय सृक्तम विप्रयोको शब्दमूलसे ही यथाथ जान सक्तं ह | 


प्रन शब्दम भी विरुद्ध अरधक्रो निश्चय नटी ऋरा सकने कि निस्वयव व्रह्म परिष्ामी हो जाता है, सव नहीं, 
यदि ब्रह्म निरवयव है तो वह परिमाणी न होता अथवा समर्णभाग परिणामी होता, वदि ब्रह्म करिंसी 
रूपस पग्िमी हो नौर किसी रूपमे श्रपरिणामी होकर स्थिर रहे तो वह रूपभेद की कल्पनाते 
वह सावयवी हयो जवेगा | क्रियकेः विधयमे रात बीतनेपर प्रोडशी याग करते है, र।त बीतनेपर धरोडशी 
याग नहीं करते हैः इस ॒प्रकार विरोध प्रतीत होनेपर भी विकल्पका श्रय करना विरोधक, खयडन 
करनेका कारण हो जाता है, क्योकि यागका श्रनुष्ठान करना पुरुषोकि, ग्रधीन है, यपर तो विकल्पक 
श्रश्रयय करनेपर भी विरोधका परिहार नष्टीं हो सक्ता, मर्योकरि वस्तु पुरुषाधीन नहीं होती ह. 


अधि & । सू० २८) द्वितीयाध्याये प्रथमः पदः । ३२७ 


रतुनः तस्मष्दुषरमेतदिति ! 
उत्तरम्‌- नेष दोष । श्रविद्याक दिपतरूपमेदाभ्यु पगमात्‌ । नद्यविद्याकत्िपतेन कूपभेकवेन साग- 
यवं वस्तु स्ंपथते । नहि तिमिरोषदतनयनेनानेक इव चन्द्रमा दश्यमानोऽनेक पव 
भवति । अविद्याकत्वितेन च नामरूपलस्षेन रूपभेदेन व्या्टवान्यारतात्मकेन 
तच्तवान्यत्वाभ्यामनिवैचनीयेन ब्रह्म परिशामादिसधैग्यवहारास्पदत्वं भ्रतिपदते 
पारमार्थिकेन च रूपेण सवेव्यद्ारातीतमषपरिशतमवविष्टने । वाचारसम्भसमात्र- 
त्वाच्ाविद्याकहिपतस्य नामरूपमेदस्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति । नचेयं 
परिणामश्रुतिः परिणामप्रतिपादनार्था, तत्परतिपसतौ फलानवगमपत । सवैव्यवहारहीन- 
ब्रह्मान्मभावथरनिपादनार्था स्वेवा, तल्तिपन्नौ फलावगमात । "सख एष नेति नेत्यात्मा 
हन्युपक्रम्याह---श्रभयं वै जनक प्राप्तोऽसि" ( ० ४।२।४ ) इति । तस्मादस्मत्पक्ते 
न कश्चिदपि दाचगप्रसङ्गोऽस्नि ॥ २७ ॥ 
्रात्मनि चेवं विचित्राश्च दहि॥ २८ ॥ 
श्रपिच नवात्र विवदितय्ये कथमेकस्मिन्त्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकाग सृष्टिः 
स्यादिति । यत श्रात्मन्यप्येक स्मिन्स्वप्नरशि स्वरूपावुपमर्दैनेवानेकाकारा सष्टिः पठ्यते-- 


'न तच्च रथा न रथयागा म पन्थाना भवन्त्यथ रथाः थयोगान्पथुः सजतेः ( ० ४।३।१० ) 
इत्यादिना । लाकेऽपि देव.दिषु मायान्यादिषु य स्वरूपानुपमर्देनेव विचित्रा हस्त्यश्वादि. 


दस कारणा नृष्हारः कना दधर्‌ है । 

उत्तर गह दौप नही, क्याकिंः यद्‌ स्सयद अकिश्राकस्पित माना जना है, अ्विद्याकल्सित श्पभेदस ब्रह्म सा- 
वयन नदो हो सका, निंर गोग जिसक्री अ्राम्वकी शाक्त नष्टदो गई है एद्धि वह ग्रनेक चन्द्रक 
समान चनदद्रमाकरो देन तो अनक दी चन्रमा नहीं होना । इस व्याङ्कन ओर अ्व्याकूल, प्स्व रौर 
्न्यत्वः सधम ग्मनिववनीय अतिद्याक्रस्पति नमस्म भदमे वरहा पर्स्णाम ओआरद्ध सब 
व्यवहाररोका अधिष्ठान हो सक्रता है, रौर वास्तविकरूपरसे नो समी व्य्वहारोमे रहन परिशिन न दीक 
स्थिर रहता दहै, ओर यदह अत्रियाकल्यिन नामस्य नो केवल वरागीमाच्रनेश्य्रारम्भम जिया जाना.है, 
इत कारणा ब्रह्मका निखयवी दोना प्रकोपित न दोगा । यद पर्फिमको वतानेवालौ श्रुति 
पर्णिमको प्रतिपादनकरे लिये नदीं, क्योकि परिणामी ब्रह्मकी धानि प्मोनच्वस्षै फनक्री प्राभि 
नही होती, किन्तु यह श्रुति तो सभी व्यवहारयोसे रदित बर्मात्मत्वकौ प्रतिप्रदन करनके लियं हेः 
उसको जान लेन ही मोत्तरूप फलकी प्रात्नि दोती है, जम करि-- वह यद तानीह, नरीं हैः 
इस प्रकार अ्रारम्म कर ह्‌ जनक ! नुम मयरहिति ब्रह्मो प्राप्तो गयहोः (ब्रृ० ४।२।४) 
दत्यादि । इस कारण हमारं पच्तमे किसी दोपक्रा प्रम॒ङ्ख नहीं राता ॥ २७ ॥ 


त्मनि चेवं त्रिचित्रा्च हि ॥ २८॥ 
छरीर दूमरी ब्रात यह हे कि रवतो ग्रहां विषाद्‌ नहं फरन । चाहिय क्रि णक ब्रह्मम स्वषू्प नाश 
हवे विना ही क्यो स्रनक प्रकारकी खष्टि बन जती दहे? कारण किं स्वभ्नकरो दस्वनेवाले छक ्मात्मामे 
“ भी स्वरूप नाश हूते चिना ही श्रनेक प्रकारकी सृष्टि पदी जाती दैः-- * 
स्के न रथ होते रै, न धोड़े श्नौरन मा, किन्तु र्थोको, बर्ट्ेको ओर मार्को जी 
उन्न करता है" (८ श्रृ० ४।३। १० ) इत्यादिसे। लोकम भी दवादिर्योमं श्रौर मायावी श्रा 
स्वरूप नाश क्रिये विना ही चिचित्र हाथी घोड़े ्रादिर्योकी सृष्टि देखी जाती है, वैस दही एक ब्रह्म 


8२८ ` नह्मसृत्रहाङ्कर भन्यिम ` ( भधि० ९। तु^ २९ | 


| ध्टयो शश्यन्ते । तथैकस्मिक्नपि ब्रह्मणि स्वरूपादुपमर्देनेवानेकाक्रारा रष्टिर्मविष्य- 
तीति ॥ २८॥ 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २६ ॥ 


परेषामप्येष समानः स्वपते दोषः । प्रधानवादिनोऽपि हि भिरवयवम दरिच्िम्नं 
शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्िष्लस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः 
तत्रापि कृत्तरप्रसक्तिनिरवयवरत्वाव्धानस्य प्राप्नाति निरवयवत्वाभ्युषगमकोपो घा । 
प्रशनः- ननु नेव तैर्निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सस्वरजस्तमांसि श्रयो गुणा नित्यास्ते्षा 
साम्य्रायस्था प्रधानं तैरेवावयवेस्तत्सावथवमिति ? 


उ्तरम्‌-जेवंजातीयक्षेन सावयवत्वेन प्ररतो दोषः परित पार्यते । यतः सतवरजस्तमसामप्ये- 
केकस्य समानं निरवययत्यम । पकैकमेष चेतरद्ययानगरहीते सजातीयस्य प्रपञ्चस्यो- 
पादानमिति समानत्वात्स्वपक्दोषधसङ्गस्य । 

प्रश्नः- तर्काप्रतिष्ठानात्सावयवत्वमेवेति चेत्‌ ए 

उन्तरम्‌-पएवमप्यनित्यत्वादिदोषपसङ्गः। अथ शक्तय पव कायैवैचिन्यसचिता अवयवा 
इन्यभिप्रायः। तास्तु ब्रह्मवादिना.ऽप्यविशिष्टाः तथाणुवादिनो ऽप्य गुररवन्तरेण सयु 
ज्यमानौ निरवयवत्वाद्यदि कार्स्न्येन संयुज्येत ततः प्रथिमायुपपत्तेरणणुमाघ्ररवध्रसङ्गः । 
शअथकदेशेन संयुज्येत तथापि निरवयवत्याभ्युपगमकाप इति स्वपच्तेऽपि समान 


स्वरूप नाश कयि धिना दही ग्रनक प्रकारक सृष्टि हो जवेगी ॥ २८॥ 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २६ ॥ 


प्रनिपच्चिर्योका भी यह दोषर ्रपने पक्तमं समान है । प्रधानवादिर्योका यद स्वपत्त है कि प्रधान 
शघ्द(दिदीन है, अपरिच्छिनन तथा निस्वयत्र है, वह प्रधान सावयव परिच्छिन्न शब्दादियुक्त कायं जगत्‌का 
कारण हे । इस पन्चमे भी प्रधानक निरवयत्र होनेसे सम्पुणका परिणामी होना तथा निरवयत। माननसर उन 
शब्दा कोप भी दोगा । 2 
प्रन --साख्यवादी तो प्रधाक्रो निरवयव नहीं मानते, उनक्रा सिद्धान्त तो यह दै कि स्व, रज ्रौर तमये 
तीन गुणश निस्य हं, उन तीर्नाकरी साम्यावस्था प्रधन है, उन्हीं नीर्नोके अवयर्वोसि यदहं सावयव जगत्‌ 
बन जाता है? 
उत्तर--इस प्रकार सावयव माननेमे प्रकत दोषक्रो हटा नहीं सकते, क्योकि सत्त्व, रज श्रौर तमोकि प्रत्थकका 
निरवयव होना समान ही है। स्र रादि प्रत्यक म्न्य दोर्नोम अनुगत होकर सजातीय पपञ्चरूप 
जगन्‌के कारण होतं ह, इसलिये उनके भी स्वपक्तमे दोप्रका प्रसंग होना समान है | 
प्रन--यदि कटा जाय तर्क ग्रप्रतिष्ठा होनेसः प्रधानको सावयव मानना चाहिये १* 


उश्तर--तो भी उसमे अ्रनित्य होना श्रादि दोष श्रा ज्विंगे। यदि यह अमिप्रायहो कि कर्यौकी विचित्र 
तार््रोि सूचित शक्तियां ही वयवसू्पटहतो वे शक्तियां तो ब्रह्मवादिर्योकी भीर, ईसं श्रमं कोर 
विशेषता नहीं रहती । तथा अश्ुवादिर्योका भी समान दोष होगा जैसे--किसी शरगुको किसी श्रशुके 
साथ सयोग कियाजायतो अदि निरवयव होनेस सम्पूणं भागसे संयुक्तो तो वह तयोग उन्नत नहीं 
हो सकता, इसमे श्रणुमान्न दही उतग होगा, यदि एक देशसे सयोगहोतो भी निरवयव माने हुवे 

` ` शब्दा कोप होगा, इस श्रकार स्वप्रद्मे भी समाने ही दोष होगा, समान होने किसी एक प्म . 


शअधि० १० । सूर ३१) हितीयाध्याये प्रथमः षादः । ३२६ 


पपर दोषः । खमानतयाश्च नान्यतर स्मिन्नेव पल्ल उपल्ते्व्या भवति । परिहतस्तु ब्रह्म- 
वादिना स्यपत्ते दोषः ॥ २६ ॥ 


१० सर्वोपिताधिकरणम्‌ । सु° ३२-३१ 
सवपिता च तदशनात्‌ ॥ ३० ॥ 


पकस्यापि ब्रह्मणो विन्चित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रा विकारथ्रपञ्च इत्युक्तम्‌ । 
प्रशनः--नत्पुनः कथमवगस्यते विचित्रशक्तियुक्तं परं व्रह्मति ? 
उन्तरम्‌--त दचयते । स्वपिता च तदशनान । सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्य्‌ पगन्नव्यम्‌ । 
प्रश्नः--कुतः { 
उत्तगम्‌-तदशीनान । यथा हि दशर्ति शतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवनायाः--'सयेर्मा 
सवकोमः सवेगन्धः सवैगसः स्वेमिदमभ्यात्तो ऽवाक्यनादाः' छा० ३।१४। ४); 
'सन्यकामः सन्यसंकत्पः' ( हया० ८।७। १), ध्यः मर्वक्ञः सवैवित्‌' ( मुण्ड० 
१।१।,६ ), "पतस्य वा श्रत्तरभ्य प्रशासने गामि सूर्याचन्द्रमसौ विधन तिष्ठन 
(ज2 २।८।६ ) इन्येवजानीयस् ॥ ३० ॥ 
विकरणत्वान्नेति चत्तदृक्तम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रपनः--स्याद्ेतत्‌ । विकरणां परां देवतां शास्ति शाखम--'श्रचजुप्कमश्रात्रमवागमनाः' ( ब्रु” 
३।८।८) इत्येवजातीयकम्‌ । कथं सा सवेशक्तिुक्तापि सती कार्याय प्रमवेत्‌ । 


दोप लमाना उचिन्‌ नदी) त्रद्मव्रादीने तो पने पत्तमे दोप प्ररिटार कर द्वियादहै॥ २६ ॥ य 
नौती कृरस्नप्रसक्त्य[धक्ररय्‌ समाप्त दी गया | 
१० सवपिताधिकरणम्‌ । सु° ३०.३१ 
सर्वेपिता च तदशनात्‌ ॥ ३० ॥, 
एक भी व्रह्मक्रः विचित्र शच्छियोके योगम विचित्र विकार प्रपच द्रो क्षकना हं यः कहं दिया । 
वश्न-तो फिर कैस जाना जाता द कि पग्रह्म विचिच्र शक्तियुक्त दहं? 
उत्तस--कहने ईै-- स्वपिता च नदहशनानः । वरह पर देवता सवेशक्तिमनी ई* एमा जाना चादयि । 
प्रन--कैसे ? | 
उत्तर--क्योकि एेसा देवा जाना हं, जैस श्रमि दिग्वाती ह ्रिपर देपताकरी सनी शक्तिर्याक्रा गोग 
धसव काम करनेवाला, सव॒ कामनार्ग्रोम युक्त; सव्र गन्ध रसोसे सम्पन्न, सवतः व्यापक) वाणी 
रादि इद्धिर्योसे रहित श्रौर अनाद्र-- निष्काम हैः (ह्वा ३। १४। ४) ध्वह मत्यकराम मव्यमक्रलय 
१" ( क्ा०८्।७। १) (जो सवज्ञ त्र सवविन्‌ हेः ( मुगडऽ १।१।[६ )। 
ष्व गार्गि 4 इस अत्तर--अ्रविनाशी पग्मात्माकरे शासनम मूर्यं ओरौर चन्द्रमा स्थिर ग्न हं श्रौर 
वह उनको धारणा करता हैः ( बरृ० ३।८।६) इत्यादि ॥ २० ॥ 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्रन ~ ्रच्छरा जने दो, शाच्न देवताको इन्द्रियरहित कहता है, भसे-- "वह नेक्रहिन ह॑ तथा श्रोत्र वाणी 
पौर मनसे रहित है" (बृ ३।८।८) इत प्रकरारको श्रुतिं ईह, वह मवशक्तिमती होनेपर भी 
क्यों काम करनेके लिये खम्थं हो सकती है १ कारण कि चेतन देव ग्रादि सवशक्तिमान्‌ होनेपर भी 


३३० ब्रह्मसूव्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( शधि० १९ सृ० ३२ 


देगदयो हि चेननाः सर्वशक्तियुक्ता रपि सन्त आध्यात्मिककायेकरणसंपल्ला पव 
तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते । कथ च नेति नेति' ( बृ ३।६।२६ ) 
इति प्रनिविद्धसर्वविशेषाया देवतायाः सवशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत्‌ ? 

उत्तरम्‌--यट्‌त्र वक्तय्यं तत्पुर स्तादेवोक्तम्‌ । श्रुत्यवगाह्यमेवेदमतिगर्मीरं ब्रह्म न तकावगाद्यम्‌ । 
नच यथैकस्य सामर्थ्ये दपं नथान्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति । 
प्रतिग्द्धिसर्वविरेषस्यापि ब्रह्मः सख्वशक्तिथागः संमवतीस्येतदप्यविद्याकर्पितरूप 
मेदोपन्प्रासेनोक्तमेव । तथा च शाखम्‌--“शरप!शिपादो जक्रनो प्रहीताप ध्यत्यचच्ुः 
स श्रणोत्यकणेःः ( शवे० २। १६ ) इत्यकरणस्थापि ब्रह्मणः सवसामध्य योगे 
दशयति ॥ २१ ॥ 


११ प्रयोजनवखाधिकरणम्‌ । सु° ३२-३३ 


प्रयोजनवसात्‌ ॥ ३२॥ 


अन्यथा चुनश्चेतनकैत्वं जगत श्राक्िपति । न खलु चेतनः परमान्मेदं जगदृ्बिम्बे 
विरचयितुमर्दति । 

प्रन कुतः ? 

उत्तरम्‌--प्रप्रोऽनवत्तयात्प्बृत्तीनाम्‌ । चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः श्रव 
तमान न मन्दोपक्रमामपि तावल्पवृत्तिमात्मश्र पोजनाचुपय)गिनीमारभमाणो द्रः । किमुन 


आध्यासिक क्थसाधकर इद्धियोसे समन्न होकर टी उनर कार्यको करनेके निग्र समय होन देख गय 
हे, तो फिर केसे "यह नदी, ग्रहन (ब्र० २३।६। २६) श्यादिश्रुतिंसे जिसदेवनाकी सत 
विशेषना्रोका निघ क्रिया जाना ई उसक्रा स््रशक्तियोग होना समदो सकनाहै? 
उनर--जो कुह यहां कदना चाहिय व्ह प्रथम ही कह दियादह, यह अतिगंभीर दुर्य ब्रह्म भृतिमे जानने 
योग्य है, तमे जानने योग्य नहीं, जेसा एकक सामथ्ये देखा जाता है वैसा अन्यका भी सामथ्य 
होना चादिये यह कोई नियम नदीं दहै। सत्र विशेपतार््रोसे रहि ब्रह्मकरा भी सव शक्तिर्योक्रा योग 
हेन समत्र हो सकता द, यह मी अविद्याकलियिन सूमभेदकेः निर्दशसे कट्‌ दिया ₹। इसमे शाखक्रा जयी 
प्रमाण दहै ` 
त्रह्मके हाथ पे< नदीं होते है तथापि वह शीघगामी तथा ल्ेनेवालारै, नेत्रनहोनेपर भी 
देखता ह, कान न होनेपर भी सुनता दं (श्वे० ३। १६) इस प्रकार इद्धिपरदित ब्रह्मका मी स्वर 
सामध्ययोगकरो श्रुति दिखाती ह ॥ ३९१॥ ग्रह दसवां स्वेपिताधिकरण समप दहो गगरा | 


११ प्रयोजनवस!धिकरणम्‌ । सु° ३२-३३ 
न प्रयोजनवत्‌ ॥ २२ ॥ 


फिर ग्रन्य प्रकारसे जगतूके चेतनक्रत्तीको श्राचेप करते ह-- चतन परमातमा इस जगतूनिम्बको 
करना नहीं सकता । 
प्रन-कैसे ? 
तर--करयोकि प्रति प्रयोजनवाज्ञी होती हे, बद्धिपूवक करनेवाले कामम लगे हवे चेतन 
पुरूष अपने प्रयोजनक्रे श्रनुपयोगी स्वल्प भी प्रदरसिको करते हुवे नही देखे गये हँ, श्रधिक प्रयलसाध्य 
परदत्तिके विष्रयमे तो कना ही क्या है १ इसमे लोक प्रसिद्धिको कडनेवाजी श्रुतिका प्रमाण हैः-- 


अधि० ११ । सू० ३३) द्वितीयाध्याये श्रथमः पादः । ३३१ 


गुरुतरसरम्भाभ्‌। भवति च लोकप्रसिखनुवादिनी श्रुतिः-- न वा अरे स्ैस्य कामाय 
स्वै प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवै ग्रियं भवतिः ( श्रू० २।४।५) इति। गुरुतर 
सरस्भा चेयं प्रबुत्तिय दुश्चावचध्रपञ्च जगद्बिम्बं विरचयितव्यम्‌ । यदीयमपि भ्ररुस्तिशचे 
तनस्थ परमातपन श्राट्मश्रयोजनोपयोभिनी परिकदष्येत परिक्तत्वं परमःत्मनः भयमारं 
याध्येत । प्रयोजनाभावे वा प्रब्स्यभावोऽपि स्यात । श्रथ चेतनोऽपि सन्युन्म्तो बुखप 
राधादन्तरेशैवात्मग्रथोजने प्रवर्तमानो दष्टस्तथा. परमान्मापि शवर्तिष्यत इत्युन्येत । तथा 
सति सबैश्षत्वं परमात्मनः शछ््यमाणं बाध्येत । तस्मादश्रिलि्ट। चेतनात्सृष्टिरिति ॥ ३२॥ 


लाकतरतत्‌ लोलाकरंवल्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्रःयुरत्तम्‌-तुशब्देनात्तेपं परिहरति । यथा लके कस्यचिदाप्तेपणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा 
व्यतिरिक्तं क्रिचिल्योजनमभिस्धाय केवल लीलारूपाः प्रवृ्तयः क्रीड'विहारेषु 
भवन्ति, यथा चोच्छवासपश्वासादय ऽनमिसधाय ब्य किचित्यश्रोजनं स्वभा 
वदेव संभवन्ति पएवमीश्वरस्याप्यनयपेच्य किचित्परथोजनान्तरं स्वाभावादेव केवलं 
लीलारूपा प्रबुत्तिर्भविप्यति । नहीभ्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायत 
श्रुतितो वा सभवति । नच स्वभावः ,पय नुयोक्तं शक्रयते। यद्यप्यस्माकभियं 
जगद्बिम्बविरचना गुखुतरसंरम्मेवाभाति तथापि परम्रेभ्वरस्य लीलेव केवलेयं, 
छमपरिमितशक्तित्वात्‌ । यदि नाम लोके लीलाख्पि {शचित्सुन्मे प्रयोजनमुन्धेचयेत 
तथापि नैवात्र किचिल्प्याजनमुत््े्तितु शक्यते, श्राप्तकामश्रतेः। नाप्यप्रवुत्ति- 


क ऋ ॥ 


प्ररे सवक्रम्बयथकर लिप सव प्रिय नहीं, रन्न अपने स्वार्के लिये सव्र प्रिय होते रै 
(० २।८।५) इव्यादि। उज्र नीच प्रपद्चयुक्त जगतूबिम्वरको बनना तो ्रधिक ग्मायाससाध्य 
परत्र्ति दहं । यदि चेनन परमात्मा यह प्रतैत्ति भी निज स्वाथक्र लियं उपयोगी मानी जाग्र तो १२- 
माष्माका मुन जनवाला पृणक्राम होना बाधित दोगा, यदि उसका कुठ प्र्ोजन नहीं तो प्रत्र्तिभी 
नदीं दो सक्रनी | यदि चतन होकर मी बुद्धिके अपराधसे उन्मत्त-पागत्द होकर प्रयोजनके विना भी 
कोई प्रवृत्त होता हुवा पुखप देखा गया हे वैसा ही परमात्मा भी प्रवृत्त होगा फसा कह! जाय तब न्तो परमा- 

` " स्माका सुने जानेवाला सर्वैशष्व बाधित दोगा, इस कारण येने सृष्टि होना असंगत ह ॥ ३२॥ 


(इतना पूर्वैपत्तीकर .प्रशन-परिहार है, अरर सिद्धान्तीका प्रतिपरिदार) 
लोकवत्त॒ लीलाकेवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रयुत्तर-- तुः शब्द ग्रा्तेपक्रो दटाता है, जेमे लोकम करिसी परितृष्तात्मा राजाक्री वा राजमन्त्रीकी प्रतरृत्तिया 
किसी श्रयो जनको विचार क्रिये कविनादही खेल कूर्दोमं कवल लीलारूप होती हं, ओर जेने श्वाम 
प्रशवसि श्प्रादि किसी बाह्य प्रयोजनको वस्ता न कर स्वभावसे ही, चलते रहते ह, वेमे दैश्वरकी भी 
स्रभावसे ही प्रबरत्ति किसी भी प्रयोजनको श्रपेच्ता ° कर केवल लीलारूप होगी, ईश्वरकर प्रयो ज- 
नको निक्ष करना न तो न्याये वा श्रतिसे सुना गयाहै, व्हा प्वमावको लगा नीं 
सकते, यद्यपि हम यह जगतविम्यक्री स्चना महान्‌ परिश्रमसाप्य कामक्री तरह प्रतीत दती हे, तथापि 
यह परमेश्वरी केवल लीला ही 2, क्योकि परमात्मा शक्ति परिमित नहीं है । यदि लोकम 
लीला्रोमे भी कुक सूम प्रयो जनक्रा तिचार करिया जाना सम्भव हो सकता, तथापि यहां 
किसी प्रयोजनक्रो विचार नदी सक्ते, क्योकि श्रुति परमत्माको पुगाक्राम ब्रतलाती हे, ब्रह्मी श्रप्रवृत्ति 
भी नदीं दती; श्रौर न उसकी प्रवृत्ति पागलक्री तरह हो सक्ती दै, क्योकि श्वुति सष्टिको बताती . 


२३ बह्मसूत्रशाङ्कुर भाष्यम्‌ । ( अ्रभि० १२। सू ३४ 


रन्मत्प्रव्तिर्वा,` सण्िश्चतेः, सवक्ञश्रतेश्च । नचेथं परमाथविष्रया म ष्िशुतिः; 
श्मविद्याकृट्पितनामरूषव्यवद।(रगोचरत्यात्‌ , बह्मात्मभावप्रतिपाद्रनपरत्वार्चेत्येत- 
दपि नैव विस्मर्मभ्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


१२ बेपम्यनेधु ण्या धिक्ररणम्‌ । स॒ २३४-३६ 
वषम्यनघ रपे न सापत्तत्वात्तथाहि दशेयति ॥ ३४ ॥ 


पुनश्च जगज्ञन्मादिहेतुत्वमीभ्बरस्या्तिप्यते स्थृणानिखननन्यपयेन ध्रतिज्ञातस्याधस्य 
दद्रीकरणाय । नेश्वत्‌ जगतः कारणमुपपद्यते । 

प्ररनः- कुतः! 

उत्तगम्‌-वेपम्यनेरधैरयप्रसङ्गात्‌ । कांर्चिदत्यन्तखुखभाजः करोति देवादीन्‌ ; 
कांश्िदत्थन्तदुःखभाजः पभ्वादीन्‌, कांथिनमध्यमभोागमाजा मचप्यादीनित्येव विषमां 
सृष्टि निभिमाणस्येश्वगस्य "पृथग्जनस्येव रागद्रेपोपपत्तेः । श्रतिस्म्रन्यवधारितस्वच्छुत्या 
दीश्वरस्वभावविलोपः प्रसन्येत । तथा खलजनगपि जुगु्सितं निध्रणत्वमतिक्रग्त्व दुःख- 
योगविघानाटनयैप्रजापसदाराच्च प्रसन्येत । नस्माद्रेपम्यनेधरगयप्रसङ्गान्नेश्वर कराग्णम्‌ । 

प्र युत्तरम्‌--एव प्राप्ते व्र मः--वेषम्यनेधरगगे नग्वग्स्य प्रसञ्येते । 


है तथा ब्रह्मको स्ेक्ञ मी कदली २। यह सृ्टिवतियक श्रनि वास्तविकं विपग्रको चमानवाह्ली नदीं 
है, क्योकि यद्‌ स्‌ तीौ ग्रविद्याकल्यिति नामरूप व्यवहरयोग दखी जाती र, रौर बरह्मासत्वको प्रतिमा- 
दन करनतान्ती मी श्रुतिं हं, इसको भी नह मनना चाहिय ॥२३॥ यह ग्याग्टवां प्रयो जनजच्वाधिक्ररण 
रनाप्त हो गया | 
१२ वेषम्यनघर णयाधिकरणम्‌ । सु ° ३४-३६ 
वेपम्यनेघु णप न सापेच्त्वात्तथाहि दशंयति ॥ ३४॥ . 
फिर रस्थूणानिख्ननन्यायम प्रतिज्ञान अ्रथकरो दद करनकर लिय ईश्वरा जगत्‌की उत्ति ग्रादि 
म कारणा दोना ग्रत्तेप क्या जाता दै--दश्वर जगत्‌करा कारणा नदीं द्यो सक्ता दहं। 
` प्रन केम ! 
उत्तर--कर्योकि ब्रह्मम विपम ग्रौर निधृग-करुरता दोप श्रत हं, ज॑स-किन्दीं देवादिर्योको 
ग्रत्यन्त सुखी बनाता है, किन्दीं पश गदिर्योक्रो अत्नत दुःखी ओर किन्दीं मनुर््योक्रो मध्यम सुखदुः 
भागी) इस प्रकार नाच मूख पुस्यक समान विषम सृष्टिको वनान दुव इश्वगका रगष्ेषकरा दोना समत्रहो 
सकता है, श्रति यौः स्पत्य निधौरित ईश्वरक स्वच्छ-निमन रादि स्वभावका लोघ्र हो जावगा, तथा 
स्व देनेसे ओ्रौर सच प्रजर््रोक्रो सलार कर्ने दुष्ट जनस भी गर्हित नि्धण दोना, अरति क्रूर दोना 
दौ प्रत्त दोगा, इम कारणा विपम प्रौर निधृगु दोप प्रसग होने ईश्वर जगन्‌का, कारग्‌ नदीं है । 
(इतना पृनपच्तीका प्रश्नोत्तर £, रत्र -सिद्धन्तीका समाधान ।) 
प्रसुत्तर--एेस प्राप्त हयोनपर कहन है, विपमनः ओ्रौर अरतिक्रुरता दोप इश्वरमे नही अ सकन । 


१---पथग्जञन--पामर--रत्नप्रमा । 

२- जेते खम्बेको दृ रूपमे गादुनेके लिय अरर हिल।र कर गात ह वैसे क्रिसी विधय्रको बारर प्रश्नो 
्ररूपसे खडन मग्‌डन करनसे वह पत्त ट स्थिर हो जता दै, यहांपर भी बारर चेतनकाणावादको 
च्विपरूपते प्रसंग क्रिया है जिससे यह पत्त स्थिर हो, दते स्थुशानिखननन्यप्य कहते ई--श्रुवाद्क । 


अधि० १२। सु० ३४) दवितीखाध्याये प्रथमः पादः । 2३३ 


प्रश्नः--कस्मात्‌ ? 

धरःयुततरम्‌--ख पेक्ञःवात्‌ । यदि हि निरपेक्ञः के पलं हैन्वरो विषमां सषि निर्मिमीते स्यातामेतीौ 

< दोषौ वेषम्यं नेधैरधं च । न तु निययेक्षस्य निर्मारृत्वमस्ति । सापेक्षो हीण्वःो विषमा 
सृष्िनिर्मिमीते। 


प्रषनः- कि पपेक्तत इति चेन ? 
प्रयरुत्तरम्‌--धर्माधर्मावपेक्तत इति वदाः । श्रत: . खञ्ग्रमानप्राणिधर्माधमपिक्ता विप्रमा मष 
रिति नायमीश््ररस्याप्राधः । इश्व र्स्तु पल्लन्यवद्द्रण्व्यः। यथा हि पर्जन्पो बीषहिय- 
वादिमृष्री स.घार्गं काणणे भवति, बोहियवादिकवेषस्पे तु तत्तद्रीजगनान्धेवासाधा- 
रणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, ` एवमीश्वरो देवमनुष्यादिसेष्टं साधारणं 
। करणं भवति । देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगनन्येवासारणानि कर्मश कार 
~ रानि भवन्त्येवमीप्वरः सपेक्ततव।न्न वेपम्यनधेएयाम्यां दृप्यति । 


प्रणनः--कथरं पुनरव्रगम्यने साप्त हैश्वरा नीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति ए 

प्रसयरुत्तरम्‌-तयथ। हि दशथति थुतिः-- "पष दयेव साधु कमं काग्यति तं येभ्यो ल केञ्य उन्न 
नीषनत पच उ पवासाधु कम कारयति तं *यमधां निनीष्रते ( का« त्रा० ३।८ इति । 
पुरा वे पुगयेन क्रमणा मवति पापः पपिनः ( बृ० २।२।१२ ) इति च । स्खतिरपि 
धाणिकमविशेषप।पेक्तमे 2 श्वरस्प्रानृश्रहीत्न्वये निग्रहीक्त्व च दशयति-भ्ये यथा मां 
प्रय्यन्ते नस्नयव भज.स्ग्दम्‌ ( मर गीः ४११) इत्येवजातीयक्रा ॥३७॥ 


प्रमन--करन ? 

° प्रसुत्तर--'स।पच्तत्वान्‌ः ग्रधत्तायुक्त दीनस) यदि निग्पत्त कवल इश्वर तिपरम सिक बरनत तौ विपमता 
श्रौर ग्रपक्रुत्ता ५ दोनो तापश्च जात) निस्ते दोकर निभाता ह्या नदी दहो सक्रना, साप्त होक 
टी इश्वर त्रिपरम सुषिरो वनाना हं । 

प्रन--वनाग्मा ब्रह्म क्रिसको अपक्ता कसना! 
परयुत्त--दम कदन ह छि परद्मश्वर धरम श्रौर ग्रध्मफो अ्रपक्ता करना दै । इषलिग्र यह बनाये जामेवाली, 
विपम मुष्टि प्राशिर्करि धर्म ग्रौर अ्रधमङ़ो ्रपे्ला कमतीदहै, इम कामण यह्‌ ईश्वरक्रा अपराध 
नदीं है| ईश्वरो तौ भध्रक्र समन दना चद्धिि। जम मेघधान शौरी आदितो उन्न 
करनमे साधारर काया हौताहि; घान भ्रौर जौ गआदिर्यो्री विप्मनः हनम दरौ उनर्‌ बीजगत 
विशेष सामध्यदही कस्णदोतर्ई; इसी प्रकार ईश्वरी देव ग्रौर मनैष्य श्मदियोंको उसन्न, 
करने साधासण करणा दाना है। देव त्रौर मनुष्य रादिर्याकधी व्रिपमना--उच्च नीच दहोनमेतो 
उनर्‌ जीवेगत विशेपकर्मदही क्रग्यदोत हे इन ध्रक्रार इश्वर वम श्रौर श्रषमफो श्रपेन्ता करने 
कारण वपर्य मरौर नैवग्य दोपोमे दूपित न देगा । 
प्न ग्रह 3 जना जनाद र स।पेत इश( नीच, मध्य स्रोर उतम ससारफो बनाना ह? 
प्रस्युत्तर-- जेस कि श्रति द्विम्वानी हेः- 
यह ही पुगवास्मा्ोप्त सत्केम कराना है, उन्द्‌ श्वमनाोकम ऊपर उठना चाहना दै, यही 
पापा-मा््सि दुष्ट कमे कऋराता है उसको नीचे गिराना चाहता हः (° बा ३।८) श्धरमसै पुगय 
टोता ह ९ अध्मते पाप होता हैः (रू ३। 1१३) स्न भी रिखाती दै करि--दईश्वर का अनुग्रह 
करना अर दगड देना प्रागिर्योकरे कमं विशेर्पोक्रो अपेक्षा करत ह, जेसेः --“मुम्हको जिम भावमे प्राणी 
प्राप्त होत ह उनसे मै उसी प्रकार वर्तता दू" ( गौ° ४।११) देभ्यादि ॥ २३४॥ 


न्फ सु नको याक यि त प म 6,6~^‹£«¦«-1 


१--श्रीवेह््टश्वरकी टीक्रसदहित पुस्तके -यन्नेभ्यो लोकेभ्यो ऽधो पार है । 


३३ ब्रह्ममूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । { अधि० १२। सु ३६ 


न कमाविमागादिति वेक्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रनः---*सदेव स।म्येदमग्र श्म सीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इति प्राकम् टेरविभागात्- 
धारणान्नास्ति कमे यद्पेष्य विभा सृष्टिः स्यात्‌ । सष्ट्यु्तरकाले हि शरीगदिषिमागा- 
पेष्तं कम कर्मावेच्तश्च शरीरादिविभाग इतीतरेतराश्नयत्व॑प्रसन्येत । शतो विभाग।- 
र्य कमपि हेश्वरः प्रवततां नाम । प्राग्विभागाद्रै चि्यनिमिसस्थ कर्मणो ऽमावासटयै- 
चाध्ा सृरिः प्राभ्नोतीति चेत्‌ १ ` 
पल्यु्तरम्‌-नेष दाषः । श्ननादित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोप यद्यादिमान्संसारः स्थात्‌ । ञ्ननादरौ 
तु संसारे बीज.ङ्‌ कूरवद्धेतुभद्धावेन कभशः सगेवेषम्यस्य च प्रचर सतिन विरुध्यते ॥३५॥ 
प्रशनः--ङथं पुनरवगरथते ऽनादिरेष संसार इति ? 
प्रत्युत्तरम--श्नत उनरं पठति- 
उपपद्रते चाप्चुपलग्यते च ॥ ३६ ॥ 
उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम्‌ । श्रादिमच्तछरे हि संसारस्याकस्मादुद्ध तेभेक्तानामपि 
, पुनः संसारो तिप्रसङ्गः, अङ्गताभ्थागमप्रसङ्गश्य; सुखदुःखादि वेषम्यस्थ निनिमिन्तत्वात्‌ । 
नचेश्यरो वेषम्यहेतुरिव्युक्तम्‌ ¦ नचाविद्या केवला वैषम्यस्य कार्ण, पकरूपत्वात्‌ । रागा- 
दिश्नेशवासनाक्िनक्रम पित्ता त्थविद्य। वेषम्यकरी स्यात्‌ । नच कर्मान्तरेण शरीरं संभवति, 
न कमाविभागादिति चेन्नानादित्रात्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रशन--^दे सोम्य ! सृष्टिकर ्रादिर्मं क्रवल सत्‌ ही एक अद्धितीय थाः (द्या ६।२।१) इससे सृष्टिके 
पटिले प्रथक्र विभागक निश्चय न होनेम कन विन्यमान नदी था जिसको अरपैच्चा कर यह्‌ विपम सुटि 
वेन, सृष्टिक पश्चात्‌ ही शगैर अदिर्योके एथ विभागको अ्रपेच्वा करनेवाला कमं हो रकता दै, श्रौर 
शार अ्रादिक प्रथकू२ विभाग मी कभको अरपन्ता दता है, इत प्रकार इतरेतराश्रय दोष प्रसेग होगा । 
इस कारणा विभमःगकरे पश्चान्‌ कर्मकरो अपेन्ता करनेत्राला ईश्वर प्रतर्तदो तो दोनेदो। विभाग होनमे 
पद्िले सृष्टिक चिचित्रतमि निमित्त होनेवाले कर्मकरे न होने आआदिकी सुष्टितो समानरूय दोनी चाहिये 
यदि एेसा माना उमगय 
रयुत्त--यद दोष ठीक नदीं, क्योकि संसार अनादि, यह दोष तवर हो सकताहै यदि यह ससार श्रादि- 
वाला दह, नादि संसारमे तो बीज श्रौर अंकरुरके समान देतु--करम वा बीज देतुमान्‌-संखार वा 
श्रकरुर इस दैनु-हेतुमद्धावर रूप्रे सृष्टिक तिपमतामे निमित्त हदोनेत्राले कर्मकी प्रवृत्ति दोना विरोध 
नहीं दो सकता ॥ ३५॥ 
प्रल --कफिप्कैमे जाना जनाद करि यह समार अनादि 
प्युत्तर--इत कारण प्रचर उत्तर पटने ईः-- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 
ससारका अनादि दोना उचित्थदही है, सादि होनेषर ससारकं श्रकस्मात्‌ उत्पन्न होनेसे मुक्तात्मा््रौका 
मी फिर संसारम उन होनेका प्रसंग होगा, श्रौर इससे द्मकृनाभ्पागमसरूम दोघ मी श्रा जवेगा, क्योकि 
सुख दुःख आदिक जो त्रिपमना हे वह नो किसी निमित्तवेन होगी) शरीर दैश्वरर सृष्टिकर विषमनमिं 
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१-न क्रिये हवे कर्मक फल पाना ग्रकृत--द्मन्यागम है, मुष्टिको सादि माननेपर यह शकृताभ्यागम दोष 
होगा, क्योकि सुष्टिक्री विध्रमता होनेमे क्मतोये दही नदी जिन्हं विषमतामे कारण मानं, कम काग्णन 
नेते सृष्टि ्राकस्मिक होगी, तव यह अङ्कनाश्पागम दोष अनिवाय दोग-- अनुवादकः । 


अधि १३} सुर ३७ ) म्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । २३५ 


नय शतिरमन्तरेण कमे संभवतीती तरेत राश्रयत्वप्रसङ्गः । अरनादिखे तु की जाह्कुरन्यायेनोप 
सने कथ्थिरोषो भवति । उपलभ्यते च सुय यानादित्वं श्रतिस्सत्योः । श्रुतौ तावत्‌ 
“ मनेन जीवेनात्मनाः ( छा० ६।३।२ ) इति शारीरमात्माने जीवशष्देन धाणधार- 
-रनिमित्ते नामिलयन्ननादिः क्सर इति दशयति । अआदिमत्वे तु प्रागनवधारिवप्राणः सन 
कथं प्राणधारणनिमि तेन जीव्रशब्दे न सग प्रमुखे ऽभिलप्येत । नच धारयिष्यतीत्यनो ऽभिल 
ष्येत । ्ननागतादधि संबन्धद्रतीतः संवन्ध बलवान्भकतिं, श्रभिनिष्पन्नत्वात्‌ । 'सूर्याचन्द्र- 
मसो धाता यथापू्यमकल्पयत्‌' ( ऋ० सं १०।१९०३ ) इति च मन्ञवरगः पू्रफल्प उद्धव 
दरशीयति 1 स्मृतावप्यनादित्वं संसारस्योपलम्यते--.न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्ता न 
चादिन च संप्रतिष्ठाः ( गी० १५८।३ ) इति । पुगगो चातीतानागतानां न्न कल्यानं न परि. 

माणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥ ३६॥ 

१३ सवेधर्मोपिपस्यधिकरणम्‌ । स्‌०° ३७ 
सवेध्मपपत्तेश्च ॥ २७॥ 

चेतने ब्रह्म जगतः कारणं ब्ररृतिर् चेत्यस्मिन्नवधारिते वेदां परेरुवक्ितान्विलदस 


[मि + १ ॥ 0 ॥ ति । ( मि 4 ८ प) = भिदेः कोभ सो पो सिसो) 


कारणा नहीं है मह कह दिया है। केवल अ्रकल्ी विन्या मी विपमनाक्रा कारणा नीं हो सकती; क्योकि 
१श्मतरिग्रा तो एकस्प है ¡कन्तु राग द्वेषादिम उसन्न होनेवले जो क्लेश ह उनकी वासना्रोसे प्रवृत्त 
होनवाले कपोकरो ग्रपेन्ता करनेवाली अविद्या तो सृष्टिको विष्रम वना सक्तीदहै। कमं त्रिना शरीर नदीं 
टो सकता, ग्रौर शरीर विना करम ममत नही, इस तरह मादि सृष्टि दोनेषर इनगेतराश्रय दोष प्रग होगा । 
ष्टि अनादि होनेपर तो बीजांकुर न्यायमे विपमना होनेका सभव दौनेम कोई दोष श्राता नहीं । समारा 
अनादि होना श्रति श्रीः स्मृतिर्योमि भी पाया जाना है, श्रुतिमे जेतैः-- 
५ स जीव्ररूप ग्रातमासः (छम ६।३।२) 

यह श्रुति मुष्टिक श्रारभमे शारीर ग्रष्माको प्राणषारग करनेमे निमित्त होनवाले जीवं शन्दसे 
कट कर यह सार अनादि है यह दिसवाती है, सेसारको सादि माननेपर तो ग्रह जौकरातमा पृ्टिमे पहिले 
प्रागषारणरहित होता हुवा मृष्ट ग्रारंममे प्राग॒धार्णनिमित्तक जीव शब्दमे वर्धो कहा जाता ? प्राण घरण ` 
करेगा इस भविष्यत्‌की अपेच्तामे जीव शब्द वाञ्छित नहीं हो सक्ता, क्यो करि अभीगन कानके , सम्बन्धते 
कीला हुवा भूतक्रालक्रा सम्बन्ध बलवान्‌ होता है, कर्ण करि ससार तो बन गया श्रौगः- 


(सबको धारण करनेवाले परमेश्वरने जसा पृवैकल्पमे सूर्यं शरीर चन्द्रमाको , बनाय? ( ऋ० से 
६० । १६० । ३ ) 1 


यह मन्त्रवर्ण॒न मी पूर्वकरल्पका दोना श्योनिन करता है । स्मृनिमं मी संनारक्रा अनादि होना मिलता है- 

“इस ससार रूप अ्रश्वव्य वरह्तके वासापिक्र स्वरूपक्रा पता नदीं लगताह, न इसके आदि रौर 
दन्तका ठिकाना है, श्रौर न कहां प्रतिष्ठिन होता है इसका निश्चये" ( गी° १५।३)। 

श्रौर पुराणे भी गत अौर अनागत कर्ल्योका परिमाण नहीं है यरं सिद्धान्त स्थापित किया 
ै॥ ३६॥ यह ग्वारहवां वैपम्पनैधृर्याचिक्रण समातत हो गयु 


१३ स्॑धर्मोपपस्यधिक्रणम्‌ ।भु° ३७ 


सचधमापपत्तश्च ॥ २३७ ॥ 
= चेतन ब्रह्म जगत्‌क्रा निमित्त अर उपादान कारण है दस प्रकार वेका श्रथं निश्चित होनेपर 
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१---ग्रविद्या सब्रके लिये सभन है, इसलिये वह एकष्य है, यदि स॒शिक्री विष्रमतामें श्रविच्ाको कारणा मने 
तो यह ठीक नहीं क्योकि अविद्या एकरूप होनेते समताका प्रतिपादिका होनी चाहिये, बह किसी प्रकार 
विपमतामे कारण नदीं हो सकती-श्रतरषावरकः । “ 


३२६ : द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः! ( भधि० १२ सू० । ३७ 


त्व दीन्योपान्पहार्थीदाचायैः। इदानीं परपचप्रतिवेधध्रधाने भ्रकर शं प्रारिष्समाः स्वप परि. 
प्रहथधाने प्रकरणमुपसंहरति । यस्मारस्मिनरह्मणि कारणो परिगृह्यमाणे प्रदरशितेन शरक 
रेण सवे कारणधर्मां उपपद्यन्ते ` स्थं सधैशक्ति महाष्ायं चं ब्रहम! इति, तस्मादनतिशङ्नी- 
यमिदमपनिषद्‌ २ नमिति ॥ ३७ ॥ इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपा ई शिष्यशं करमगवत्पूञ्. 
पातररृतौ शारीरकमीमांनामाष्ये दिनीरणध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः समाप्तः ॥ ५॥ 


प्रतिपचिर्बोदाग आतप किय द जगते चिनन्तग शेने श्रादि दोर्पोको श्चा वेदरव्यासजीने खण्डन 
कर द्विया । अव पन्तकरे मिद्धान्तो को मुख्यतया निपेध करनेवलि प्रकरणाक्रो श्रारंभ केरनेकी इच्छा कर 
स्वप्ने मुय रिद्धान्तयुक्त प्रकरणको उपसंहार करते ह । जिस कारण इम गरहमक्रो कारणा माननेपर 
रतलय द्वे प्रकाम सव कारणा ध्न युक्तियुक्त होन ई, जसे--श्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्ति तथा महामाय है" 
इस कारण इम ग्रौपनिपद -द्शनगाखके विप्रयमे श्रलयपिक शंका करना उचित नदीं है ॥ ३७ ॥ यह 
तेरहवां सर्वधर्मोपपत्यधिकरगा समाप्त दौ गया । 





¢ 


यह द्विनीयाध्यायक्रा प्रथ पाद्‌ समत्त हो गया । ` 





दिनीयाध्याये दविभीयः चाद; | 
( भत्र परदे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदुशंनम्‌ । ) 


१ रचनाजुपपस्यधिकर्णम्‌ स? १-१० 
रचनायुपपत्तश्च नानुमानम्‌ ॥ १ ॥ 


यच्च॑पीदं वेदान्तवाक्यानामेदैपर्ये निरूपयितुं शास्त्रं प्रघ न ॒तर्कशास्त्रवत्केयला 
भियुक्तिभिः कंचित्सिदधान्तं साधुयितुं दुश्यितु वा भवम्‌, तथापि बओेदान्तवाकथानि ष्याय 
~ त्ताणः सम्यग्दरशेनप्रतिपन्तभूतानि सां स्यादिदशंनानि निगकरणीयानीति सदर्थं वरः पादः 
प्रयतते । बेदान्ताथनिर्यस्य च सम्यग्दर्शनार्थसरात्तन्िरायिन स्वपक्षस्थापनं प्रथम छृतं, 
तद्धधभ्यहिंतं चरपक्तप्रत्यास्य्रानादिति । 


-- ननु मुमु्तरण माक्षसाधनरत्वेन सम्यग्दशननिरूपणाय स्वपक्तस्थापनमेव केवल कनै 
यक्तं कि परपक्षनिराकरणेन पर्दरथङ्रेण ? 

उत्तरम्‌-बादमेवम्‌ । तथापि मह(जनपरिगृहीनानि मदान्ति सांस्यादितन्त्राणि सम्यग्दशेना- 
पदेशेन पभ्रवृ्ान्युपलम्य भवेन्केषांचिन्मन्दमतीनामेतान्थपि सम्यग्दशीनायोपादेयानीत्य- 


पे्ञा । तथा युक्तगादव्व्लंमवेन सर्यन्नभाषितत्वाच्च शद्धा च तेपु । इत्पतस्सवसारतो- 
पपादनाय प्रयन्यले । 


प्रप्नः-- ननु शैत्ततेर्नाशन्रमः ( ० सू० १ । १। ५), "कामाच्च नायुमानापेक्लाः ( अ० सू० २। 
१। १८ ) "पतेन सवं व्याख्याता व्याख्यानाः' (त्र० सू १।४।य्) इतिच 
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रचनानुपपक्तेथ नानमोनम्‌ ॥ १ ॥ 


यद्यपि बेदन्तिवाक्य ब्रह्मपरक है केवल इतना ही निरूपगा करनेके लिये यद शाख भतृत्त हुवा 
हे, तकैशाल्ञकरे समान कवल युक्तिर्योसर किसी सिद्धान्तको सिद्ध करने वा दुधि करनक्रे लिये प्रवृत्त, नहीं 
हुवा है, तथापि वेदान्तवकर्योको व्याख्यान करनेवार्लोको यह उचित है कि सत्‌ दशनशास्नकरं विरोधी 
सांख्य श्रादि दशनशाखोको खगडन करे, इत निमित्त यह दसरा पाद्‌ परवृत्त होता है" । वदान्तवाक्योक्रा 
निणीय सत्‌ सिद्धान्तको बरनलानेके लिये होता है, इस निगौयते स्वरपत्तकी स्थापन प्रथम कीथी, कारा किं 
अन्यपर्तोके खर्डनकी श्रपेत्ता स्वपद्यको प्रथम स्थापन करना उचित ही है । 
प्रलन-- मु उक्ुग्रोको चाहिये किं मोक्तके सावनरूपते सत्‌ दर्शमशाछ्जको निरूपण करने लिये केवल ग्रपनं 
पच्चको स्थापन करना ही उचित था, दूसरों दवेषमावको उसन्न करनेवाले श्रन्य प्तक खयन करनेका 
क्या प्रयोनन था! ॥ 
उत्तर--हां यह ठीक है, तथापि ब्रढेर नोर्गोद्वारा स्वीकार कयि हतर, सस्य सिद्धान्तोँकरो बनानेके ब्रहानसे 
प्रवृत्त हुवे बहे सांख्य श्रादि तन्त्र शरस्त्रोको प्राक्ठ कर किन्दीं मन्दमतिर्योँको यह प्रतीत ष्ोने लगे 
किये शास भी सम्यगदशन ८ दैश्वरका साक्तकार) के लिय प्रण करने योग्य ह यह श्रपेत्ला 
हो जाय । तथा उन शान्ञमें प्रवल युक्तिर्योके कारण रौर सवैशके कहे हवे होनेसे मी श्रद्धा होती है, 
इस कारं उन सर्बोक्री भ्रवारता दिखलानेके लिये प्रय किया जाता ह | 
प्रन--““हशतेर्नाशष्यम्‌ः ० सू १।१।५, "कामाख्यं नानुम्रानापेद्लाः ° पु० १।१। १८ (वसेन 
सर्वे ष्याख्याता व्याख्याः न° षु० ९! १ । २८ इयादि सूत्लंसि पिले मौ, सांख्य प्रादि 


३३८ गह्मसूत्रहयाङ्करभाष्यम्‌ ) ( भधि० १। ६० १ 


पूैश्रापि सांख्यादिपक्परतिन्तिपः कृतः किं पुनः कतकरणेनैति ? 
उत्तग्म्‌-तदुव्यते-सां ख्थाद्शथः स्व पर्स गापना वेदान्तवाक्यान्यप्युदाहत्य स्वपस्ानुगुर्ये 

नेप योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यद्याख्याने तद्याख्यानाभासं न सम्यग्ब्यास्यानमित्ये 
ता प्त्पूरवै कृतम्‌ । इद तु वाक्रधनिरपेक्तः सवतन्त्रस्त य॒ क्तिप्रतिषेधः क्रियत इत्येष विशेषः । 
तत्र सांख्या मन्यन्ने-यथा घटशरा्ादयो येद्‌। मृदात्मनान्वीयमाना खदात्मकसामान्य 
पूयैका लो द्राः, तथा सवे पव बाह्याध्यात्मिका मेदाः सुखदुःखमोहात्मतयान्वी 
यमानाः सुखदुःखमोदातम कसामान्यपूवैका भवितुमहैन्ति । यन्तःसुखदुःखमोदात्मकं 
सामान्यं तत्तरिगुरो प्रधानं खद्धलेतनं चेतनस्य पुरुषस्याथ साधयित स्वभेनैव 
बिचिभ्रेण विकारात्मना धिवतेत इति । तथा 'परिमाणादिभिरपि लिङ्गंस्तदेव प्रधान- 


कि 


पर््तोका खरडन किया था, फिर यहां पिष्ट पेप्रगा करनेका क्या प्रयोजन ह? 
उत्तर-सांख्य श्रादि अ्रमने पत्ती स्थापनाक्रे लिये वेदान्तवाक्योको उद्धृत कर ग्रपने पत्तके अनुकूल दही 
लगा कर व्याख्यान कस्त र्ह उनका जो व्याख्यान दै वह व्याख्यानाभास सत्‌ व्याख्यन नदीं है यहं 
पहिले मिद्ध कर चुके, यषां तो वदानवाकर्योकी ग्रपेच्धासे रहित स्वतन्वतापूवक उनकी युक्तिर्योकरा 
निेध क्रिया जाता है यह विशेषना दै । 
सांख्थवादी मानः द क्रि--जेमे घर ज्रौर सकोरे श्रादिर्योक्रा भेद भिटटीरूपमे न्वित होकर 
मिगरटीरूपफे समानतापृुत्रक लोक्रमे देने जने, वेषेदहदी येसव वाह्य ज्रौर श्राध्याभ्मिक शरीर अ्रादि 
मेद मुगद्ुः्वमोहस्पमे अनित होकर सुन्वदुःवमोहरू्पोके समाननापूत्रक होने चाहिये । यहजो 
१--तां्यका रिकराम लिखा हैः - 
मेदानां परिमाणत्समन्वयाच्छक्तिनः प्रज चश्च । 
कारणकायेविभागाद्विभागादरं श्व रूपस्य ॥ 
काररणमस्त्यव्यक्तम्‌ ॥ 
सांख्यवादिर्योनि प्रधानसाधक ये देतु दिखाये ईैः- 
विश्वरूप ही श्ैश्रप है, त्रैलोक्य दिके समान स्वार्थिक ध्यन् प्रत्यय दै, इस विश्वरूप प्रपञ्चकरा 
कारणा अव्यक्त है कयोकरे कारगार्मे करायक्रा विभाग होता है तथा अविभाग-लय भी दौता ह । सत्कायवादम 
करारगामे सत्तूमे ही कारी ग्रभिग्यक्ति होती दहै सत्‌क्रादहीलयदहोतादै इसीका नाम विभाग श्रौर श्रवि- 
गहे, जेस कदयुवेके शरीरम उसवेः सत्‌ अवयत्र समुदाय्रक्रा ही ( सकोच श्रौर विकाशं दहोतादह) 
तब फिर जहां कारणम विद्यमान प्रपञ्चका विभाग शरीर लय होता है वह कायीवस्थायुक्त कारण भ्रष्यक्त 
है । फिर मी वह प्रधान है, कर्योकि--शक्ततः प्रवृत्तिश्च, अ्रथोत्‌ कारणशक्तिते ही कार्य प्रवृत्त होता 
हे, जिसमें शक्ति नहीं होनी है उसमे कानक्ी उत्ति नहीं हो सक्रती, श्र्थात्‌ कारशगत शक्ति कार्यकी 
्रव्यक्त अवस्था भिन्न पमागनाली नहीं है ; परिमाण श्रौर समन्वय भाष्यं सष्ठ ह-कर्पतसख्परिमल । 
इस कारिक्रामे प्रधानकी सिद्धि ५ देतु दिये हं, जिनमें प्रथम हेतु यह दहै कि-मेकानां 
परिमाणात्‌ , लोकमे वस्तु््रोके जितने मेद है, सब्रका परिमाणा है, वह परिमाण किसीमे श्रवश्य उतयन 
हवा है इसलिये उसका कार्या ग्रवयक्त प्रधःन हे । दुसरा देतु दै-समन्वयात्‌ , जेते सत्वरजस्तमोरूप 
प्रपान सुख दुःखमोहात्मक है वैसे सुखदुःख मोहका भ्रन्वय सब लौकिक वस्नुर्थमे समानतासे विचमान 
है, इसलिये इसते प्रधानका अव्यक्त होना निश्चय होता रै । तीस हेवु--शक्तितः प्रबृत्तेश्य, चौया- 
कारणका्यविभागात्‌ , पाशवां--अविभागात्‌। इन हेतुर््रोका व्याख्यान कल्पतश्परिमनं व्याख्यामि ° 
ऋ रया है--्नुवाद्क । 


भवम०्१।सृ०१) ` द्वितीयाध्याये दवितीयः पाः । | ३३९ 


मञुमिमते । तश्र षदामः--यदि दष्टान्तयलेनैवैतन्निरूप्येत, नाचेतनं लोके चेतनान- 
धिष्ठिनं स्वतन्त्र -किंचिद्धिशिषएटपुखुषार्थनि्ैर्तनसमर्थाम्विकारान्बिरचयवृडष्टम्‌ । गेद- 
भ्रसाद्शथनासनविदपरभूम्यादयो हि लोके प्रहमावद्धिः शिर्पिभियेथाकात सुखवुःख- 
धरा्तिपरिद्ारयोम्या रचिता दश्यन्ते । तथेदं अगदखिलं पृथिव्यादि नानाक््रफलोष- 
भोगयोम्यं बाह्यम्‌ , आध्यात्मिक च शरीरादि नानाजात्यन्वित प्रतिनियतात्रयवविन्था- 
समने कमेफलानुमवाधिष्ठानं र्यमानं प्रह्नवद्धिः संभाषितनमेः शिरिपमिर्मनसा- 
प्यालोचयितुमशक्यं सत्‌ कथमचेतने प्रधाने रचयेल्‌ । लोष्रपा प सादिष्वदप्रत्वात्‌ । 
मदरादिष्ेपि कुम्भक्रारायधिष्ठितेषु विशिश्राकारा रचना दश्यते तद्लधनस्यापि 
चेतनान्तराधिष्ठिनन्वप्रसङ्गः । न च मृदाद्यपाद्रानस्वरूपव्यपाश्रयेरेव धर्मेण मूलकार 
। म धारणीयं न . ब्यकुम्मश्मगदिव्यपाश्रयेगोति किचिष्ठिथामकमरिन । नचेवं 
“ सति किचिद्धिख्ष्यते, भ्रव्युन श्युतिरयुगरद्यते चेतनकारणसम्पशात्‌ । शतो रनानु- 
पपत्तेश्च हेनोर्नायितनै जगत्कारणमयुमातव्यं भवति । श्नन्वथाद्य नुपपत्तेश्चेति 
चशब्देन हेनोगसिदधि'समुश्िनोति । नहि बाह्याध्यात्मिकानां मेदानां सुब्ुःखमोहा- 
त्मकनयान्य *उपपद्यते, सुखादीनां चान्तरत्वध्रतीतेः, शब्दादीनां चातद्र परवभ्रतीतेः । 


सुखदुःखमादस्मिकर सामान्य है वद तीन गुगोवाला प्रधान है जो मिक तरह अचेतन ह श्रौर चेतन 
पुरुपके प्रयोजर्नोक्रो सिद्ध करनेक लिय स्वभाव ही विचित्रता विकरररूपसे परिणत होता है, तथा 
परिमागा अदि लिङ्गोमि भी उसी प्रधानकरो अनुमान करलेतेरै। 

। इसपर हम कहने ह-- यदि दष्टन्त ब्रलमे ही यह निरूपण कनेद्ो तो लोकम को$ चेतन 
्ररककरेः विना अचेतन स्वचन्त्र॒वल्नु किसी व्रिशो पुरुपार्थको वननेमे समर्थं दहोनेवाले विकारयोको 

\ त्रनानी हई नदीं देखी गयी है, कामण किरु मान्‌ शिल्ि्योस दी घर, भवन, विस्तर, श्रासन, 
उ्यान श्रादि लोकम ग्रथासमय सुस्वसाधक था दुःसखनाशक्र बनाय जान है, तथा यह समस्त परथिवी 
रादि जम॑त्‌ भी नानाकर्मफर्नोका उपभोगयोग्य ब्राह्म है, श्रौर ध्या्िक .शरीगदि दै जो अनेक 
जातियोसि युक्त दै, निने हस्त श्रादि श्रवयव ठीकर्‌ स्थार्नोपर लगे ्टुवे ह, जो ग्रनेक क्म॑फनोि' 
अनुभव करनेका श्ाणर है, इस हदण्यमान शरीरको बरषटेर्‌ बुद्धिमान्‌ क्येरधकर शिल्पी कारीगर,भी 

०* विचार नदीं कर सक्ते, एने शदस्करो ग्रयेतन प्रधान कमे बना सकता है १ कर्योज्रि देलो श्रौर' पस्थरोमिं 
किंसीको बनातं हूते नदीं देखा है । मिट्धियोमि भी कुम्दार श्रादि लि्रमान 'होनेपर धिशेप्र ्आकारयोकी 
रचना देखी जानी दै, इन प्रकार प्रधान मी जिसी चननान्वरम शअरधिष्ठिन होगा । मिटटी रादि उपादान 
स्वकूपकरे मारय होनेवाले धमे ही मूल कारणा निश्चय किया जाय त्री बाह्य करुभ्टर रादि निमित्तरूप्र 
द्माभ्रयते नहीं इसमे कोद निगम नहीदहै, कुम्ार श्रादि निभमित्तको भी अआश्र.गा कमना कोड विरोध 
नदीं होता, किन्तु यदह तो श्रुतिकरे अ्रनुकूल है, क्योकि इसमे चेतन निमित्त काग्णको ममरण किया 
जाता है, रचना न होनेके हेतुम श्रचेनन प्रधानको जगत्‌के कारगारूयते ्रनुमान नदीं कर सक्ते । सूत्रस्य 
चकार सांरप्रकारिकरमे करदे हुते ग्रन्वय ग्रादि ेतुकी रसिद्धिका सग्रह करते । बाह्य लौकिक वस्तु रौर ग्राध्या 
स्मिक्र शरीर श्रादि मेर्दोका सुख-दुःख-मोदरूपसे अन्वयं दतै नरी दै, क्योकि सुख श्मादिर्योकी प्रतीति 








[1 त 1 मीम रि । (ररि मनत धनन जनतन क मण मन > त, यक [ दि ए त 1 1 


श्ये भीपरकरे सुख दुःखे रौर विषाद अ्यन्त भिन्नरूपे जानने योग्य चन्दन रादि बाह्य वलुर््रोमे ्रतिरिक्त 
होते हः श्रीर ये किसी श्रष्यत्त चेतनको संकेत करते ह । यदि येही सुख दुःख स्वभाववल्ले हो जांय 
तो खस्पतः हेमन्त ऋतम भी चन्दन सुखदायी होना चाये, चन्दन कमी श्रचन्दन तो नदीं होता है। 
तथा भ्रीष्मक्रालते भी ङुङ्कुम श्र्थात्‌ केशरका लेप सुखकारक होना चाहिये, यह कभी श्रकुङ्कुमलेष 


३४० ` जह्यसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( अधि० १1 पुम. 


तन्निमितरदथ्रतीतेश्च । शष्दा्विशेषेऽपि च भावनाविरेोषात्सुखादिविशेषोपलभ्येः । 
तथा परिमितानां सेदानां मूलाङ्कुरादीनां संसगेपृवैकत्व॑ शपथा बाहयाध्यात्मिकानां 
मेदानां परिमिनत्वात्संसगपूच्वीरवमनुमिमानस्य ,सररजस्तम समपि क्षसगपूथकः- 
त्यप्रसङ्गः परिभितत्वाविशेषात्‌ । कायं कारणभावस्तु पेक्तापूथकनि्मितानां शयनासना- 
दीनां द इति न कायं करणमावाद्बाह्याध्यात्मिकानां मेदरानामचेतनपूथैकरथ शक्यं 
कल्पयितुम्‌ ॥ १ ॥ । 


श्राभ्यन्तरिक ग्र्थात्‌ मानसिक होती है, शब्द ्ादियोकी सुखदु.खमोहरूपसे प्रतीति नदीं दोती, श्र्थाति 
शब्द सपरा श्रावि ब्राह्मरूपक्े सुख दुःखम्न भिन्न प्रनीत होते ईह ।. तथा शब्द्‌ निमित्तसे सुख दुःख मोहकी 
प्रतीति भी होती है; इस प्रकार शब्द गआदिर्योकौ (सुन्व दुःख आदिक साथ) विशेधता न होनेपर्‌ भी 
भावनाविशेषतः सुख दुःख आदि विशेप्रकी उपलन्धि होती है, तथा मूल शरीर श्रङ्‌्कुर श्रादि परिमित 
मर्दोको सस्गपूत्रक (परसर संमिश्रणपुवकर) देख कर बाह्य शरीर आध्यात्मिक मेर्दोक्रा परिमित दोनेसे ससग 
पूयैक होना श्रनुमान करनेवाले साख्योकरे मतमे सस्व~जः-तर्मोका भी ससरेपृनेक होना मानना पदेगा, 
क्योकि ये भी परिमित ही ह, अर्थात्‌ परिमितसखस्पसे इनमे कोड विशेषता नहीं, ऋयकार्णमाव ती बुद्धि- 
पूर्वक चनाये हवै शयन शरीर असन ्रादिर्योकरा देखा गया दै, इसलिये बाह्म श्रौर आध्यात्मिक मेदक 
कार्यकारणभाव अचेतनपूवैक होनेकरी कल्यना नदी कर सक्रते ॥ १ ॥ 


तो नहीं होता, इसी धकार काया ऊयके लियं सुग्वक्रग हीता दहै, इससे वद मनुष्य रादि प्राणियोाके जिय 
भी मुखद दोना चादिभै, काट किसीके लिये मात्र कटि नीं होन, इस कारण सुप्र अ्रादि स्वभावं रहित 
भी पन्दन कुड्कुम आदि जाति ज्रौर कार्की अवस्थाकी अ्रपेन्नाम सुख इादिमे देतु होतेह, किन्ते 
स्य मु्लादि स्वभाव नहीं होते ह, यदी ३ भी ठीक, इसलिये विन्यमान व््नु्रो र सुखादिशूपौकरा सम्म्वय 
होना असिद्ध ह, इमस सुखादिरूप कऋगण अ“क्तकी सिद्धि नदीं दो सक्रती--भामती। 
ध्ोकेसर थीवोने भी टमारे भाष्यानुत्रादकरे समान दी ईस माष्यकरा अ्रनुत्राद किया दैः- 


[कान 1 दपण [१८ कालोततत्त्‌ तोक शा (पकमत सात्‌ प्राकर सस्ति 
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१ --गह परिमितत्वर सांख्यीय सिद्धान्तकी श्रलोचना करनेसे अरनैकान्तिक-व्यभिचरित होता है, ईत कारण 
भाष्यकार सको , दुषित करते हं--सत्वर्जस्तमसराम्‌ इत्यादिते । यदि परिणामका श्रथं इयत्ता- 
परिच्छिन होना है तो वह इयत्ता श्राकारमें नीं दे, इमलिगरे (उपयुक्त सांख्यकारिकरमे} परिमाणात्‌ 
यह जो देतु दिया है व॑ह श्रभ्यपकं है ८ प्रथौत्‌ ग्रग्याप्िदोष्युक्त है) यदि कंडो कि भ्राश्शको ,. 
यौजन श्रादिसे परिभित नदीं कते, भरन्तु उसको ग्रभ्यापित्वं मानते ह तो भी ठीक नही क्योकि शब्द- 


अथि० ?। सू २) द्वितीयाध्याये द्वितीयः गद्‌ः। ` २४१ 


. जस्तमसामङ्गाङ्गिमावरूपापत्तिर्विशिष्ट 


प्रवृ तेश्च ॥ २ ॥ 
आस्तां तावदियं रचना | 1. प प्रतसिः साम्यावस्थानात्मरयुतिः सच्त्वर- 


सापि . नाचेतनस्य प्रधानस्य 
स्वतन््रस्पोपपद्यते, सृदादिष्वदशेनाद्र थादिषु च । नहि मृदराव्धो रथादयो वा स्वथमचेसनाः 
सन्तश्चेतनैः कुलालादिभिरश्वादिभिर्वानधिष्ठिता विशिष्ट शर्याभिमुखपरवृ्तयो दश्यन्ते । 
दष्टाच्चादष्टसिद्धिः । अतः प्रवरृच्यनुपपत्तेरपि शेतोनवचितने अगत्कारणमनुमातव्यं 
भवति । 


प्रशनः-- सा स्यव।दी--ननु चेतनर्थापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दष्ट! ! 
उत्तरम्‌-वेकान्नवादी--सरयमेतत्‌ । तथापि चेतनसयुक्तस्य रथादेरचेतभस्य प्रवृ्तिरैष्टा । 
प्रश्नैः--सांख्यव दी-- ' नत्वचेतनसंयुक्तस्य, ेतनस्थ प्रचुसिशष्ट। ? 


॥ 1 त + 101 षै ने # च 


प्रषृत्तेश्र ॥ २॥ 


ग्रच्छा इम स्थनाको जाने दो, स्वना सिद्धिकरे लिभे जो प्रतृत्ति साम्यावरखसे श्रागे चननेकी 
क्रियादै, जो सस्वरजस्त्मोका अङ्गाीमाव होना अथात्‌ चिशेष करार्यनिमित्त प्रवर्त दोना, यह 
प्रवृत्ति भी अचतन स्वनन्त प्रधानकी नदीं हो सकती क्योकि मिटटी द्ादिमेज्रौर रथ मादि एेसी 
प्रत्रति नहीं देग्वी गयीदटै। सिरर प्रादि तथा रथ स्मदि अचनन चैतन कुम्हार आदि श्रौर घोरे 
प्रादिमे रदित दौकरर स्यं विशेष काये करनेको प्रत्रत्त होन नदीं दये गय ई, प्रयतत टष् बरम्नुग श्रप्रयत्त 
वस्तुफी सिद्धि द्लोती दै, इस करारा प्रवर्तिन्‌ होना रूपदैनुतन मी अयनन प्रभानक्रो जगणुका कारणु रूपस 
अनुमान नहीं कर सक्रन॑ | 


प्र॑न-सांस्यव्रादी --करतन चननर्का भीतो परपरि नहीं दम्करी जानी ? 
॥ 


उत्त<-वेदान्तकदी--ग्रह ठीक दै, तथापि चेननसगुक्तं चनन रथादिकं परत्रत्तिदेम्पौ गर । 


प्रन-सःख्यवादी-न्यरचेतनाभिन प्रत्र देखी गड वेतनाभित नदी? 


तन्मात्रादि कारण कार्थं ्राकाशक्रो व्यापन नीं करने, जो का्यंदोना है वद्‌ कारण को व्याप्त नरौ करतार 
क्रिन्तुजो कारणा होता है वद कायक व्याप्त करता है, इस नियमम शब्दतन्मूत्रादिर कारगा शष्यापी- 
परिमित होनेसे कायं ्रकराश मी परिमित दीना चाहिय । यद्‌ अश्चये है करि स्व रजः शौर तमः 
भी एक दुमरेको व्याप्त नहीं करते ईह ओरौरन य ग्न्य नस्वान्तरपूवक वनन॑ दै इसलिव यह अनियम 
हे । जैसे सच रादि रुरणोद्रारा कार्यसमुदाय स्यान होना है पैसे यह सच अ्रादि परस्य प्रविष्ट नहीं हत है, 
क्योकि इनमे परस्पर का्यैक्रारणभत्र नदीं होता ह । चितिशक्तिं तो प्ररस्पर संसगंर्प समावेश होना नही 
है, क्यौक्रि, सत्व श्रादिद्राग कूटस्थ निर्य चितिशक्ति ब्रनती नही, तत्र' पिर चिनिशक्तिको व्याप्त 
न करनेवाले सस्व सलः तमोगुण परिमित ह, एवं चिदधिशक्तिं भी शुगीमि मनती नर्ही, वहं भी परिमित 
है, इस कारणा यह परिमिततस्व हेतु अनेकानिकर अथीन व्यश्चिचरिन हे-- भामती । 


१--शाख्व कहते ह-न त्वचेतनसंयुस्येति । “तु शभ्द श्रौपनिषद वेदन्तपच्चको हटाना हे । अ्रचेतनाधित 


ही सब प्रवृत्ति देखी जाती है, चेतनाश्रित कोई भी प्रवृत्ति नदीं दंखी जाती । इस कारण जगत्‌की 
खमि चेतनकी अदृत्ति नहीं होती दै यह भय है--भामती । 


दर्‌ नहासूत्रशाङ्कर भाष्यम्‌ 1 ( अषि १३ सूर 


उ्तरम्‌-वेदान्तवदी--* कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? यस्मिन्धवुत्तिरष्टा तस्य सोत यत्सप्रयुक्तस्य ष्टा 
तस्य सेति ? 

प्रश्नः सां ख्यवादी- नन यस्मिन्दश्यते ( प्रजततिस्तस्येव सेति युक्तमुभयोः भत्यक्ष.वान्‌। न ठु 
भबुत्याश्च यत्वेन केवलश्चेवनो रथादिवत्पत्यक्लः । प्रचुरयाध्रयदेदाविसंथ तस्यैव तु 
चेतनस्य खद्धावसिद्धिः केवलाचेतनरथादिवैलक्ष यं जीवद्‌ बेदस्य दृष्टमिति । 
त पय च प्रत्यन्ते देहे सति दर्शनादसति चाद शैनादेहस्यैव चैतन्यमपीति लौक्ाय 
तिकाः प्रतिपन्नाः । तस्मादचेतन॑स्येव प्रचत्तिरिति ? 

उत्तरम्‌--वेदान्तवादी -तदभिधीपने-न वमो यस्मिन्नयेतने प्रवति श्यते न तस्य सेवि । 
भरतु तस्येव सा । सा तु चेतनाद्भवतीति व्रूमः । तद्भावे भावात्तदभावे चाभावान । 
यथा काषठादिव्यपाधयापि दाहप्रकाशलक्तणा विक्रियाचुपलम्यमानापि च केवले ज्वलने 
ज्वलनदेव भवति. नत्सथोगे दशनासद्धियोगे चाद शनात्द्कत्‌ । लोक्रायतिक्रानामपि 
चेतन पव देदोऽचतनानां रथदीनां प्रवतका दए इत्यविप्रतिवि दं चेतनस्य प्रव 

नैकत्वम्‌ । 
प्रषनः-सांस्यवादी-- नु तव देदादिसयक्तस्यराप्यात्मनो विक्ानस्परूपगरीत्रघ्यतिरेकेण प्रचृत्ययेप 
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उत्तर-तेदान्ततदी--ग्रच्छा, तो यहां क्या उचित है ? जिसमे प्रत्रत्ति देखी जाती है उस्र यदह प्रद्रत्ति दै 
अथवा जिसके द्वया प्रेरित कर प्रत्रत्ति देखी जती है उसकी यह प्रृत्तिदह ? 

प्रशन-सांख्परवादी--जिसमं प्रत्रत्ति देखी जानी ट उसीकी यद प्रत्रति हे, कर्योक्ि प्रवर्ति रोर उसका ्राश्नय 
दोरनोके प्रघ्यच्च होनेस यही उचित है, नकि प्रत्रत्तिकं श्माश्रय होनेन रथ आदिक समान कवल 
एन प्रत्यत होता है, प्रत्र्तिके श्राश्रय देद्टादि संयुक्त येननक्रा दी रिच सिद्ध होतादै, जीवित 
शरीरफी केवल अनेनन रथादिमे विलच्तणाा देखी गयी दै, ( किन्तु चत्तनका सद्धावमात्र तृत्तिका 
कारण नदी टो सकता ) इसीलिय प्रसन्न शरीर दोनेपर देग्वे जनेसे स्रौरनदहोनेपर न देखे जानेपे 
वतनता भी देदकी दै इस धकार सोकसिद्ध त्रिधयकरो माननेवात्ते चार्वाक मानने है, इस कारण श्रचे- 
ननकी ही प्रत्र होती र! | 

उत्तर-दन्नवादी--हरमे ग्रह नदीं कटने द करि जिम अचेतन रथादिरम प्रत्रत्ति देखी जाती है उसकी 
( ग्थादिकरी ) वम्‌ परतरतति नदी है, उसीकी ( ग्थादधिकी ) प्रद्ति होने दो, वह तो येतनते होती है ' 
यद्‌ दम कहने ह, व्योक्रिं चेतनकरे दौनेपर प्रबृत्ति दोतीदहै, न होनेप, नदीं होती है, जैसे लकी 
अदिस अ्राश्रित रटनेवाल्े दाह शौर प्रकाशस्वक्प विकाररददित ्ोनेपर भी केवल श्रभ्चिके जलनेसे 
ही दोन र, म्यो अरभिक्रे सयोगसे दाह भ्रौर प्रकाशदेखे जातेर्दै, अरभिक्रे विग्ोग होनेषर नदीं 
देग्बे जाते, उसी प्रकार ( चेतनमे जान लेना च।हिये ), लाक्रसिद्ध विषयक्रो माननेवाले चावौकोके 
मतम भी चनन दे्‌ ही अ्रचेतन रथ अ्रादिका प्रवर्तकं देखा गथा है, इसलिये चेतनका प्रवत्तंकरवं होना 
विशद नदीं | 


प्रन-सांख्यवादी-- वहारे देदादिसेयुक्तं आत्मकी भी केवलं विज्ञानस्वलूपमात्र होनेसे प्रतरतलिन दहो सकनेके 
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१--दोनों मतोँकरो सुन कर मध्यस्थ पृछता है-किं धुनरिति । जिस श्रचेतन रथं श्रादिमे प्रदत्त देखी, गई 
है उस रथकी वह प्रवर्ति है, वदां पर्रत्तिम चतन कारण नदीं है यह क्या सांख्यमत ठीक है श्रथवा 
जिस चेतन धोड़े श्रादिके संयोगसे श्रचेतन रथकी प्रवृत्ति होती है वह चतनप्रयुक्त प्रत्त है वह वेदान्तमत 
ठीक है ? यष प्रनका अथ है--रः्नप्रभा। 





द्मधि० १। सु) द्वितीयाध्यायः द्वितीयः पादः । ३४३ 


त्तेरनुषयन्ने प्रवतैकरमिति चेत्‌ 

ङ्त ए्म्‌-वेदुन्तवादी--न । श्वयरकरान्तवद पादिवच्च भच्ु्तिरहितस्यापि प्रव्कत्योपपः | 
यथाथरकन्तो मसिः स्वयं प्रव ्िरहिनो ऽप्यथसः प्रवतेको भवति, यथा घा रूपादयो 
विषथाः स्वथं प्रवृत्तिरहिता शपि चद्लुरादीनां प्रवभैका भवन्ति । एवं प्रबृत्तिरहिनो 
ऽपीश्चगः सवगतः सर्वात्मा सवैह्ः सवेशक्तिश्च सुन्‌ सरव प्रवतंयेदित्युपपन्नम्‌ । 


प्रशनः-सांख्यवदी--र्कत्वाखवरस्याभावे प्रवनं कन्वानुपपरतिरिति चेन्‌ ? 
उसरम्‌-वेदान्नवदी--न । श्रविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूषमायावेशवशेनासरुूतपत्युक्तत्वात्‌ । 
तस्मात्समवति पवृत्तिः संयक्षकाररत्ते नत्दरचेतनकारणन्वे ॥ २ 


पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २ ॥ 


प्रश्नः-सां ख्यवादी- स्यादेतत्‌ । यथा क्तीगमचेतनं स्वभावेनेव वन्सयिव्रद्यश्र प्रवर्यते, यथा 
जलमचेतनं स्वभाषेनेव भ्ल कापकाराय स्यन्दन पयवे प्रधानमचेतनं स्वभावेनेव पुरुषाय - 
सिद्धये प्रवर्तिष्यत इति ? 

उत्तरम्‌ -बेदान्नवादी-नैनत्साधूच्यने । यतस्न त्रापि पयोम्बुनोश्चननाधिष्ठितयारेव प्रश्रृत्तिरि 
त्यनृमिमीमहे । उभयवादिश्रसिदधे रथादावचरेलने केतने प्वृत््यदशनात्‌ । शास्त्र च 
धयाऽप्लु तिन यो ऽपौऽन्नग्‌ यम्यति' ( द° ३।७। ४); "पनस्य वा श्च्तरस्य 
प्रशासने गामि प्रादयो ऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते (बर २। ८। ६) शन्येवजानीयकै समस्त 


कारणा उसका प्रवल लेना बनना नरी ? । 

उलर-येनन्तवादो-- पद रीत नी, अयन्कानसति गरौर रूप आदिक) तद प्रवर्तति नौ प्रवनंक हो रक्रना ह) 
जमे अयरफन्तम{ग-- वचुभ्वफ परथर रय प्रदत्ता टोल मी नोत्कर प्रवतेक होता द, श्रथन जम 
ल्प शमादि विषय शयं प्रतरत्तिग्टि होनपर मीनेतव प्रदिव प्रतततक कोन ह, दमी प्रकरा 
प्रतरतिग्िन मी परमात्मा सगमत मर्वराप्मि सवज सवगक्िमा्य होकर सवक प्रत्त्त कराता द। | 

पणन -मांग्धता री परमात्मा एक होनेम प्रवसनीय-काममे नगान योग्य दूनग न होनेम -उसक्रो प्रवनक्र 

› होना श्रनता नदीं ? 

उत्तर ग्दानवादी-यह ठीक नरी, क्योकि अविद्यत मामस्य सनौर मायाक् आनशवशयु यह भेव लो सकना 
दे, इम प्रकार बराररे परिहर कर दिप्राहे. इम करणा मवजकौ क्रमा माननैपर परतरत्ति संभवो 
सक्रती ट, अचेननक्रो करणा मानपेपर प्रत्र्ति नरी हौ सक्नी॥ २॥ 


पयोम्बुचेरत्रापि ॥ ३ ॥ 
परन-सांख्यवादी--ग्रच्छा यह होतो होन दो । ञेसा प्रचेतन दूष स्वभावम ही तक्को वठनिरकैः लिय प्रवर्त 
होतार, अश असा श्रचतन जल स्वभात्रम ही नोक उपकारक लिक बहना है, इम प्रकार अनवन 
प्रधान स्वभावमे ही पुखखाथकी सिद्धिक लिय प्रवृत्त होगा ११४ 
उत्तर~-षेदान्तवादी-- यह क््ना उचित नदीं 8, काग कि चेतनकत भ्रधिद्ठादृरूभम ग्रधिष्ठि होन ही वां 
° दृध ग्रौर जलमे प्रदत्त होती है यह हम ग्मनुमान कसं ह, क्यो क वादि--प्रतिवादी दोचक परसिद्ध 
केवल श्रचेतन रथ प्रादिमे प्रू्ति नदीं देखी जाती, मौर शाल भीः- 
धजो जर्ले रह कर जलति प्रथक्‌ हो कर उनको नियमे रखता है' ( ध ° ३।७।४)। 
“हश श्रविनाशी परमात्माके शासनमे हे गां | प्नन्य नदियां पूवेकी स्रोर बहती है" ( ब ° २।८।७)। 
इस प्रकारका शाख समस्त लोकोंकी कम्यनरूप करियाका ईश्वरसे ग्मषिष्ठातूरूपसे ्रधिष्ठित होनी 


३४४ बह्यतुत्रशङ्करभाप्यम्‌ । ( भधि० ?। सुर्४ 


स्य लोक्परिस्पम्दितस्येश्व रधिेवतां भावयति । तस्मात्साध्यदक्षनिक्िष्तस्वात्वयो- 
म्वुध्रदित्यनुषन्यासः । येतनाय्‌ व ॒चेन्वाः स्नेेच्छुया पयसः प्रवसैकत्वोपपसेः ॥, 
वत्स्ाषणोन च पयस भ्राकृष्यमाणत्वात्‌ । नचाम्बुनो ऽप्यत्यन्तमनपेष्ता; निस्नभू्या- 
द्यपेच्लतयात्स्यन्वनस्य । चतनपेक्लस्व तु सधत्रोपद्रितम्‌ । 'उपसुह्टारवरीनान्नेति चेन्न 
कछीरवद्धिः ‹ ० सूर २। १। २४.) इत्यत्र तु बाह्यनिमि्तनिरपेष्तभपि स्वाश्रयं काथ 
भवतीत्येतद्लोाकद्था निदर्शितम्‌ । शास्तरष्ख्या तु पुनः सरतरेवेद्व पपे श्षरवमापद्य 

मान न पराणुद्यते ॥ २॥ 


व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेचत्वाद्‌ ॥ ४ ॥ 


सांख्यानां जयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः व्रधानम्‌ ।.न त तद्यतिरेकेण्‌ प्रधानस्य 
ध्रवतेक निवतैक वा शिचिद्राह्यमपेदयमवंस्थितमस्ति । पुरुषस्ृदासीनो न श्रवसैको 
निवतैक इत्यतोऽनयेक्ते प्रधानं, श्रनपेक्तःवास्च कदाचिन्प्रधाने महदाद्याकारेण परिणमते 


काचिन्न परिणमत इत्येतदयुक्तम्‌ । हेवरस्य तु स्ञत्वात्सभ्रशक्तित्वान्महामायत्वाखच 
प्वुत्यप्रवृत्ती न विरुध्येते ॥ ४ ॥ 


अन्यत्राभावाच नं वृणादिकत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदनः -खांस्थवादी--स्यादेतत्‌ । यथा तृणपरलवोदकादि निभिक्तान्तरनिरपेक्तं स्वभावादेव 
क्षीराद्याकारेण परिणमत णवं प्रधानमपि मदहदायाकारेण परिरंस्यत इति ? 


तरम्‌ -वेदन्तवादी--ङथं च निमित्तान्तर निरपेन्लं ठृणादीति गम्यते ? 
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त्रतलना है, इस कारणा साध्य कोटिम प्रविष्ट दोनेसे दुध श्रौर जनका दृषान देना उचित नदीं तथा चेनन 
गाय स्नहुक्त इच्छसे दूषका प्रवर्तक हो सकती है, ग्रौर बदेके चृसनेसे वृधं चा जाता है, ओर 

, यह भी बरत नदीं किं जन भी किसी दूलरेको बिलकुल श्रपेच्वा ही नदीं करता, क्योकि बहना भी भूमिका 
नीचा होना आआदिको अ्रपेन्ता करता दै । चेतनकी अ्रपेत्ताक्रो तो सत्र जगह दिखा दिया दै । “उवसंह।र- 
दरशनान्नेति चयेन क्षीरवद्धि" (८ ब्र° सूर २।१। २४) यहां परतो ब्राह्म वस्लुक्रो निमित्त माननेमे 
निरपेच्त होनेपर भी स्वाशचित कार्म होता दहै, इसको लोकटष्टिसे दिखा दियादै, शाक्रे दो फिर 
सर्वत्र ही ईश्वम्क। अपेचिन दोना खरिडत नदीं होता है॥ ३ ॥ 


ठ्यतिरे (नव स्थितेश्चानपेक्षत्रात्‌ ॥ ४ ॥ | 
मापो सस्व-रजः- तमः ये नीन गुण समानरूयसे रहनेपर प्रधान सूपो जाने है, इनमे 
्रतिरिक्तं प्रधानका प्रवर्तक वा निवत्त कोर ब्राह्म वस्तु अरपेच्तणीथ नहीं रहती, पुरु तो उदासीनदहै, न 
वह पतरत्तंक है म निवत्तंक, इस कारण प्रधान अन्य क्रिसीको अपेत्ता नदीं करता, श्रपेच्ता न करनेसे कभी 
प्रपान महान्‌ आदि श्राकःर रूपतत परिगत होता ह श्रौर कभी नहीं होता यह ठीक" नही, इश्वर तो स्वश 
सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर महामायावान्‌ क्षेनेमे उक्की प्रत्र्ति श्रौर ्रपव्रत्ति विरुद नदीं होती ॥ ४॥ 


अन्यत्राभावाच्च त वृणादिकम्‌ ॥ ५॥ 


परन-सांख्यवादी--ग्रच्छा, यह हो जने दो । जैसे तिनके, पत्ते श्रौर जल श्रादि किसी निमित्तान्तर्तेको 
श्रपेत्ता न कर स्वभावे ही दूध श्रादि ङ्पसे परिवत्तन हो जाते ह, इस प्रकरार प्रधान भी महान्‌ श्रादि 
द्राकारसे पखित्तित होगा ! 


‹ उत्तर-वेदान्तवादी--तृण श्रादि किसी भी निमित्तौको श्रपेच्ा नही करते यई कैसे विदित होता है ! 


शअथि० १ । सूः ६) द्वितीयाध्याये द्वितीयः पदः । ३४ 


परस्नः-सांस्यवादी--निमितान्त राजपलम्भाव्‌ । यदि हि विंचिन्निमिल्तमुपलमेमषि ततो यथा- 
कामे तेन ठृशायुपादय कीरं संपद्येमहि, न तु संपदयामरे । तस्मात्स्वाभाविक- 
स्तृणवेः परिणामस्तथा प्रधानस्यापि द ७ १ 
° उन्तपम-वेदन्तवादी- घ्र ्रोख्यते-मवे्तशादिवःस्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि 
तृणादे रपि सबाभाषिकः परिणमोऽभ्पु पगस्येत । नस्वभ्युपगम्यते, निभिचान्तरोपलब्धेः । 
प्रषनः-सास्यवादी- कथं निमित्तान्तरोपलष्धिः ? 
उरम्‌ -बेदान्तवादी-अन्यत्रामावा्‌ । चेन्वेव 'शपभुकतं छादि स्लोरीमवति न प्रहीणमनहशरा- 
"द्यपभुक्तं वा । यदि दि निर्निमित्तमेतन्स्याद्धेनुशरीरसंबन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरी- 
भवेत । न च यथाकाम माचुषेन शक्यं संपादयितुभित्येतावता निर्निमित्तं भवति । 
भवति शि करिचित्कर्थ मानुषसंपाथं किचिदेवसंपाद्यम्‌। मनृष्य्रा रपि शक्नुषन्त्ये- 
वोचितरेनोपायेन ठणाद्युपादाय स्तीरं संपादयितुम्‌ । प्रभूतं हि क्षीरं कामयमानाः प्रभूतं 
धासं धेने चारयन्ति । ततश्च प्रभूत क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न तृणादिवत्स्याभाधिक 
परधानस्म परिणामः ॥,८ ॥ 
अभ्युपगमेऽप्य्थाभावात्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वाभाविक प्रधानप्रवत्तिनं भवतीति स्थापितम्‌ । श्रथापि नाम भवतः धद्धामनुस- 
ध्यमानाः स्वाभाविक्रीमेच प्रधानस्य प्रच त्तिमभ्युपगच्क्रेम तथापि दाषो ऽनुषज्येतेव । 


प्रन-सांस्यवादी- इम कारणा कि क्रिसी भी निमिक्तोकी उपलन्धि नहीं रोती हे, यदि किसी निमित्तं 
उप्रनव्धि दीनी गो उस निभिन्तस जितने चां उनने वग अदि लेकर दूध भना लेत, किनन्तु वनानो 
नही सकन, इस कारण नृग्दिर्मौका वर्णाम्‌ स्वामाविकदे, तेम द्री प्रधानक्रा मी परिणाम स्वाभाविक 
हो जविगा १ 

उत्तर -त्रदान्तदवादी-- ग्रहां कदा जना है--तुगा क्रदिर्योक्र समान प्रधानक्रा भी पणग्गिम स्वामाभ्कितवदे 
यदि तृणादिक मी प्ररिगाम स्वामाविक सना जाय, माना तो नीं जाता, क्योकि क्रिसी निमित्तान्तस्की 
उप्रनन्ि होती है । 

प्रणन-सः स्यवादी-- कैम निमित्तान्तरकी उपलन्वि दौनी दै १ 

उत वेदान्तवादी-- रन्यत्र यद्‌ निमिन उपलन्ध नहीं होन | गोर्वोदाग स्वाय हू नृण दि दी शूष होना 
है, नष्ट तुगादि दूध नक्ष चन जाता, ओर्‌ नवर्नोदराय साया हुवा न्रुणादिदूघनदोनाहै। यदि 
तृणादि निर्निमित्तकर द्येन तो मौवोके शरीस्सम्बन्धति ऋन्यत्र भी तृणादि दध्र दो जाना । मनुष्य पन. 
इच््षानुतार जितना चिं उनन। दृष नदीं तना सक्रने इनने मानसे नूृगादि निनिमित्तक नीहो 
सकता । कोई कराम मनु्योके बनने योग्य होते हई ओर कोई परमेश्वरे चनाने योग्य । मनुष्यभी 
उचित उपायसे त॒ प्रादि लेकर दूध चना सकने ई । श्रभिक दृध चाहनवलि नौग गायको पर्यास 
घास चश्नते्है, ततर पर्याप्त दूध प्राप करते, इस करणु तुगादि भमान प्रषानक्रा परिणाम रवा- 
भाविक नदीं ॥ ¶॥ । 

दमभ्युपगमेऽप्य्थाभावात्‌ | ६ ॥ 

प्रथानकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नदीं हो सकती इसक्री स्थापना कर चुके । तथापि मापी ्रद्वाक्रो 
श्ननुरोध कर प्रधानी प्रवरततिकरो हम स्वाभाविक दी मनलेतो मी दोप्रतो श्रविगा ही । 
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१--निंयसागरकी कपी पुस्तके दोनों स्थानों पर "उपयुक्त" पाठ है । 'उपंभुक्त' पाठ अ्रधिके सगत है । 





३४९ गरक्षसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । „ (अधिक १। ०७ 


प्रएनः-सांख्यवादी- कुतः १ 

उन्तग्म्‌ वेदान्तवादी--श्र्थाभावात्‌ । यदि तौवत्वाभाधिकी प्रधानस्य प्रचुन्तिने किंचिदत्यदिष्धा 
पेक्न इ च्येन ननो यथव खहक रि किचिक्नावे्तन पवं वथोजनमपि किचिन्नापे 
कतिप्यते इत्यतः प्रधानं पुरषस्या|॥ साधयितु प्रव +त इतीयं॑प्रतिज्ञा हीयेत । ख यष्टि 
द्रयान्सदकर्यत्र के एल नाविह्ञत्रे न प्रयोजनमपीति । तथापि प्रधानप्रवृत्तेः प्रधोजनं 
विवक्तं भोगा वा स्यदपवर्गा वोभयं वेति । भोगश्चेन्कीडशो ऽनाघेयातिशयस्य पुश 
पभ्य मोगो भवेन । अनिर्मा्प्र नङ्कश्च । श्र पवगश्चे.प्रागपि प्रव तेरपवगस्य सिद्वा 
कृत्तिरनथिका स्यात्‌ । शव्दायनपलय्धिप्रसङ्गश्च । उमयार्थताभ्युषगमे ऽपि भोक्तव्यानां 
प्रधानमात्राणा पमानन्त्यादनिर्मो्तप्रमङ्ग प्व । नचौत्सुक्रपनिवुतस्य्थां प्रवृत्तिः 1 नहि 
प्रधनस्याचेननस्यीत्सुक्यं संभवति । न च पुरुषस्य निर्मलस्य निष्कलस्यौत्सुक्यम्‌ । 
खक्शक्तिसाशक्तिवियथ्यभयाच्येत्पन््तिस्तर्हिं रक्शक्त्यनुच्छेदवत्सर्गशक्न्यनुच्छेदात्सं- 
सार'नन्ेदादनिमोत्तिप्रसद्ग पव । तस्मानपधानस्य पुरुषार्था पवृक्तिरिव्येतद्युक्तम्‌ ॥६॥ 


परुपाश्मव्रदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 
परण्नः सांख्यवादी-- स्यादेतत्‌ । यथा कथ्ित्पुस्पा दक्शक्तिसपन्ञः परत्त्तिशक्तिविदहीनः पंगुर 
परं पुरुषं प्रत्रूत्तिशक्तिसंपन्नं टक्शक्तिविहीनमन्धमधिषएाय प्रवनेयति । यथा चास्य- 
रङ़ान्तो ऽश्मा स्वयमप्रवनमानोऽग्ययः प्रवतेयति । पव पुरुपः प्रधानं प्रवर्मयिष्यतीति 


प्रश्न~-मसार्यत्रादी--केमे ? 

उत्तर 1दाराव्रद्री--क्गो+ कोट प्रयोजन रीगनना नदो | यौद रलह कि प्रधषनरयी प्रवर्ति मउभाविक्र है 
~ अन्य किमी पे यरा अपेत्ता-- तस्ता नक, त्व णो उम वरह ज्िसी महवरी--सराय्रक्नः 
यता नवी करता तमटी वर तिमी प्रथो उनको नी अ्रपन्ला न करय) इस केसा प्रवान पुम्चाथकी 
सिए मग्ने लिय प्नृत्त लेता दस प्रलिजाती हानि गेगी | चम उ= कर कि कयन किसी 
स~ करीक्रां प्रपेत्ता नटी करा,न क्रिप्रती जनके पी, तथापि प्रधने प्रत्रत्तिक्रा प्रयोजन विवननीय 
हं 4 चर प्रथोनन नोगफ़र लियर, या अपवग मत्ते लिये है थवा दोनोक लिये १ ग्रदि 
थोजन भोगनामत्त हलौ नुग दुःखादि अरपगिवरहिति कृटन्थ निन्य पुख्पकरा भोग करसं हो सक्ता 
है ? शरीर भोगभमित्त होनमे मोत्तका अमाव प्रसग होगा | ग्रदि मोन्लनिमित्त ट नो प्रचरति प्रथम 
सिद्धि नेगम प्रवृत्ति व्यथ हैगी नथा इस पत्तमे १८्द्‌ प्रमागोॐो अप्राक्चिका भी प्रसग दोगा। 
गरड भाग ग्र मोच्त दोर्नोफ लिव मान णनी मोक्तव्य प्रधानक्री मात्रवे--भोग अनन्त है इसलिय 
मोक्लाभावक्रा प्रग शेमालटी।| "नकरी प्रत्रत्ति उस्मुकताकी नित्रृत्तिके लिये मी नदी दो सकती, 
क्योकि अचेनन प्रघनकी ग्रामलापा नटी हो सक्नी, रौर न निम्न निर्दोष पुखपकरी इच्छा होती 
ह | रद कष्ौ कि दस्वमकी शक्तिं भौर सृष्टि करनेकी श~ व्यये होनेकै भयमे प्रवृनि होती है 
नो दग्बनेकी शक्तिर नाशन होने समान सृष्टिकी शक्तिः नाशन होनेसे समारका भी उच्छेद 
न होगा, इसमे फिर मोक्तामावप्रसद्र ही होगा, इम कारणा प्रधानकी प्रवृत्ति पुराथ निमित्त 2 यह 

कृटना उचि1 नही ॥ ६ 1 भ 1 

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 

प्रणन- सास्य ादी- यष पो होगा । जसे कोड नेवरशक्िसम्पन्न तथा प्रदृत्तिशक्तिदीन लंगड़ा मनुष्य दू सरे प्रदृत्ति- 
शक्तिसम्पन्न तथा नेत्रशपिहीन ग्रन्धेपर रैठ कर उसे प्रहृत कराता है, श्रथवा जैत चुम्बरक पत्थर स्वय 
्रप्वरृत्त होकर लोदेको प्रदत्त कराता है, चसे ही पुष प्रघानको भ्रदरत्त करावेगा श्र्थौत्‌ काममे लगा- 


द्धिऽ १। सुण्न) ` दितीयाष्याये न्रितीयः पादः। ` | ३१४ ` 


खष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ ? 


उसरधू-वेद(न्तकादी--श्र बोच्यते-तथापि नैव दोषालिर्मोत्तोऽस्ति । श्चभ्युपेवद्ानं तावदोष 
आपतति । प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रबुस्थर्युप्रग रात्‌, पुरुषस्य च प्रवसैकत्वानभ्युपगः- 
मात्‌। कथं चोदासीनः प्रधानं प्रवतेयेत्‌ । ्यगुरपि हयन्धे वागादिभिः पुरुषं प्रवसेयति । 
नवै पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवतेनव्ापारो ऽस्ति निष्कियत्वान्निशणत्याश्च । नाप्ययस्कान्त- 
वत्संनिधिमान्रेण प्रयतेत्‌ । सनिधिनिव्यत्येन प्रव्तिनित्यत्यप्रसङ्गात्‌ । अयस्कान्तस्य 
त्वनित्थसंनिघेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिभ्जनायपेक्ता चास्यास्तीत्यनुपन्यास 
पुरुषाक्मवदिति । तथा प्रधानस्याचेतन्यात्पुरुपस्य चौ दासीन्यात्त॒तीयस्य च तयो 
संबन्धयितुरभावयान्संबन्यानपपत्तिः । योम्यतानिमित्ते च संबन्धे योम्यतानुच्केदाद- 
निर्मोक्षपसङ्गः । पूर्वयच्चेदाप्यर्थाभावो विकरट्पयितव्यः । परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपा 
अयमौदात्तीन्यं मायाट्यप।्यं च प्रवनैक्रत्वमित्यस्स्यतिशग्रः ॥ ७ ॥ 


अङ्खित्वानुपपत्तध ॥ ८ ॥ 


४६ | । 
इतश्च न्‌ प्रधानस्य पवरत्तिरवकर्पते । यद्धि सत्वरजस्नमसामन्योन्यगुणप्रधानभाव- 
मुःपरञ्य साम्येन स्वररूपमाज्रणावस्थाने सा प्रयानावस्था । तम्यामवम्थायामनयपेक्ञस्वरूपाां 
स्वरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रन्यङ्ग्धिभावानृपयत्तेः । वाह्यस्य च कम्यचित्तोभयितुरभावादूगु 
गएयेम्यनिमित्तो मददादयुत्पदो न स्यात्‌ ॥ ८॥ “ 


वेगा, इम टष्राननज्ञानम फिर लवन [कया जनाद: 

०उसः वेदाम्पनारी-तो भी ठोपन दुर नदी, श्रौर इमम वतिज्ञाद्रानिरूप दोप अआ मिन्ता है, तर्योकि स्वगन्तर 
प्रधानक्री ध्रत्रति मनी जन॑ौहे आम पुरुप प्रवतक्रि नदी माना जाना है | उदरामीन परप द्रधानको 
क्यो काममे लयानगा ? नगडा मी गन्धको वाणी शआ द्राय प्रवन करस्तारै, इस प्रकार पुरुपका 
परतरत्त कनक कामनो कोई नहीं हेः जेर्योक्रि पुरय तो निय ओर्‌ निगुषह | म्रौरन चुम्वक्रकं 
तरह सन्िक्धमाव्रस (मम्पुग हन सान्न) पृम्प प्रधनको प्रवर्त करा. सक्रता है, कर्मोकि सनिकषके 
नित्य होनेमे प्त्र्तिक्रा भी निव्यल्र प्रसङ्गं हीगा, निन्य मिकणक्वानि चुप्ककण्तो अधना ्रिय- 
निमित्त सननिक्ं होता है । चुम्क्र तो शद्ध आआदिको प्ता कर्ता है, दस्लिय "पुरूधा्मवत्‌ः 
यह्‌ ृ्टन्त देना उचित नहीं । तथा प्रधान अचतन दनम, पुय उदासीन “दोनम ऋ्रैर उन दोनोको 


सभ्वन्ध करनेवाले वीसरे पद्‌।प्रकरे न दौनेस प्रधान रौर पुरपक्रा मम्बन्ध नदीं ह सकला, यदि योग्यता - 


निमित्तक सम्बन्ध माना जाय तो योग्यताकेः नाश न रोनेम मोच्ताभाज होगा, श्रौर पटलेकी त्ह्‌ यहांपर 
भी प्रयोजनाभावको विकल्म करना चाहिये । परमयत्माका उदासीन होना तो रपत स्वरूवाश्चिन है, 
प्नोर उसक्रा प्रवर्तक होना मायाभ्चिन. दै इननी विशेपता दै ॥ ७॥ 


अङ्कित्वानुपपत्तेश्च ।। ८ ॥ 


यहि शमे नी प्रधन प्रवर्ति नदींद्योती है, शश्त्र-रजः-तमोंक्रा एक दृमरके गौगा सरीर 
प्रभानभावक्रो चोड केर समानतासे स्वरूपमात्रन जो अव्रस्थित रहना है वह प्रधानातर्स्थीौ है, उस ्रवस्थार्भे 
,किसीको ्रपे्ला न करनेवाले सस्व श्रा्िर्योका स्वरूपनाशभमयसे एक दृ सरक प्रति अङ्गादीभाव नहीं 
हो सकता, नौर किसी बाह्य सचालक्केन होनेसे गुरगोके विषमतानिमित्तक महान्‌ ग्मादिकी उत्पत्ति 
ने होगी ॥८॥ 


३१८ बरह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । (शधि १ । सु १० 


प्नन्यथाञुमितो च ज्ञशक्तिवियोगाव्‌ ॥ 8 ॥ 


ध्रश्नः-सांस्यवादी--अथापि स्यादन्यथा वयमचुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोपः प्रसज्येत । 
न हानपेक्तस्वभावाः कूटस्थाश्वास्माभिर्मणा अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात्‌ । कायवयेन 
तु गुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते । यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथां स्वभा 
घोऽभ्युपगम्यते । चलं गुणवृत्तमिति चास्त्यभ्युपगमः । तस्मात्साम्यावस्थायामपि 
वैदम्योपगमयोग्या द्व गुणा श्रत्रतिष्ठन्त इति ? 
उ्तरम-केदान्तवादी--एवमपि प्रधानस्य क्षशक्तिविथोगाद्रचनानुपपस्यादयः पूवीक्ा दोषास्तद्‌- 
वस्था पव । क्षशक्तिमपि त्वचुमिमानः प्रतिवादित्वान्निवर्तेत । चेनरमेकमनेकभ्रप- 
क्वस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मव्राद्प्रसङ्गात्‌ । वैषग्योपगमयोम्या श्रपि गुणा साम्याव- 
स्थायां निमित्ताभावान्नेव वैषम्य भजेरन्‌ । भजमाना व। निमिन्ताभावाविशेषात्सवकरेव 
वेषम्थं भजेरन्निति प्रसन्यव पवायमनभ्तरोऽपि दोधः ॥ ६॥ 


विग्रतिपेधाच्चायमञ्जसम्‌ ॥ १० ॥ 
परस्परविख्डश्चायं सां ख्यानामभ्युपगमः । कचित्सप्तेन्द्रियाएयरक्रामन्ति, कच्िदेका 
कृश । नथा क्वचिन्महतस्नन्मात्रसगमुपदिशम्ति, क्वचिदहंकारात्‌ । तथा क्वचित्नीरयन्तः- 
करणानि वयन्ति, क्वचिदेकमिति । प्रसिद्ध णव तु श्रुत्येश्वरकार णवादिन्या विरोधस्तद- 
युवर्निन्यां च स्परत्या" तस्मादध्यसमञ्जसं सांख्यानां दशनमिति । 
प्रश्नः-साख्ययादी--श्र्राद-नन्वौपनिषदानामप्यसमन्जसमेव दशन नप्यनापव योर्जात्यन्तर 


[मष [ 


अन्यथानुपित। च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ & 


प्रश्न-सांरनयवादी--प्रयथा भी दम श्रनुभान करम जिसस यद्‌ अनन्तर (रमी कटा हुवा) श्रङ्गाङ्गिभात्रानुप- 
परति दोप न्मनि, दम णम गुगको कुटस्य नित्य नीं मानन जो स्िसीको अरप॑त्तान करनय 
स्वभावयुक्त दी, मर्योकि इममे कट प्रमाण नहीं हे, कार्यवश्षम ही गुर्णोके श्व्रभावक्रो मागते हँ, जैम 
जम कार्यको उप्पत्ति दोनी है ममर इन सत्व आ्रादिर्योकरे स्वभावको मानन ई, क्योकि गर्णोकरा 
, ,स्नभाव चन "र यद सिद्धानन है, इस कारणा साम्यावस्थामे भी विपमना होने योग्य गुणा रहन दी! 
उत्त-तेदानाव्रादी- ण्स मानं जनिपर भी प्रधानक चतन्तं न दोनमे जगत्‌की रचना न होनेके' {वोक्तं 
मनर दोप मैसके वेमे रद्‌ जाति है, चेननशक्तिको भी अनुमान करनेपर अलमत प्रतिपक्ती होनेसे 
वह चनन शनि, हट जानिगी, रप्योकि यह चदन अनक प्रपञ्थुक्त जगत्‌का उपादान कारण दहै रेमे 
माननमे ब्रह्मतादका। प्रसङ्ग होगा, विषमता दनं योग्य गुण भी साभ्यावस्थामे मिमिन्तके न रहनेसे 
विधमनाकरो प्रात नदीं कर सकन; अथवा गुण विषमः युक्त माने जनेिपरर भी निमित्ताभावकी 
अव्रंशेपताने मदा ही विषमतःगूक्त होगे, इस कारश अ्रभी कहा दुश्रा अर्गाङ्खिभावानुपपत्ति 
सप्र दोपम्मतादी द ॥ ६ ॥ 
विग्रतिपेधाचासमञ्जम्‌ । १०॥ 
सांख्कका सिद्धान्त परस्पर विशद दै, कहीं सात इनद्धिर्योको बतात ई, कहीं ग्यारह, तथा कटी 
महानसे तन्मा खष्टिको उपदेश देने श्रौर कीं ्रहह्कारसे, श्रीर कीं बुद्धि, अहङ्कार, मम इन 
श्रतःकरणोको व्णंन करते हं, करीं शुद्धि एकको, इस तरह रईैश्वर कारशवादिनी श्रतिसे विरोध तो प्रसिद्ध 
ही ह, तथा श्रयनुसारिणी स्थरृतिसे भी, इस कारण मी साख्योका द्शनशालर ठीक नदीं । 
प्रन-सांख्यवादी-वेदान्तिर्योक्रा दशनश मी तो दीक नही, क्योकि तप्य ओर तपकम ( दुःख 


रथि १ । सु० १० ) द्वितीयाध्याये द्वितीयः षादः । ३४६ 


अ्वानमभ्युपगमात्‌ । पर्कं हि ब्रह्म स्तम सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारशमभ्युप- 
गख्छतानकस्यैवात्मनो विशेषौ सथ्यतापकौ न जात्यन्तरभूताविस्यभ्युपगन्तम्यं स्यात्‌ 
यदि वेनो तप्यतापङावेकस्यात्मनो विशेषो स्यातां स ताभ्यां तप्यतापकाम्यां न निरच्यत 
इति तापोपशान्तये सम्यम्द्शनमुपदिशच्छुस्त्रमन्थं कै स्याल्‌ । नद्यौष्टयप्रकाशधर्मकस्य 
धरदीपस्थ तव्वस्थस्येव ताभ्यां निर्मोौ , उपपद्यते । योऽपि जलतरङ्गवीचीेनाधु- 
पन्यासः, तत्रापि जलात्मन पकस्य बीच्यादयो विशेषा श्ाविर्भावतिरोभावर्पेश 
नित्या पवेति समानो जलत्मनो वीच्यादिमिरनिरमीत्तः । प्रसिद्श्चायं तच्यताचक्रयो- 
अत्थिन्तरभावो लोके [ तथाहि--च्रथीं खायैश्चान्योन्यभिन्नो लथ्येते । यचर्थिनः ` 
स्वतोऽन्पोऽर्थो न स्यात्‌, यस्यार्थिनो यद्विषयमर्थित्वं स तस्याथ नित्यसिद्धं एवेति न 
तस्थ तद्विषय मथित्वै स्थात्‌ , यथां ्रकाशात्मनः धदीपस्य पकाशाख्यो ऽयी नित्यस 
एवेति न तस्य तद्विषयमर्थित्व भवति । श्रप्राप्ते शथे ऽर्थिनोऽर्थित्वं स्यादिति ।तथा- 
थं स्याप्य्थ॑त्वं न स्यात्‌ । यदि स्यात्स्वार्थत्वमेव स्यात । न वेतदस्ति । तंबन्धिशब्दौ 
हयतावर्थी चाथंश्चेति । दयोश्च संबन्धिनोः क्ंबन्धः स्यान्भेकस्यैव तस्माद्धि्नावेता- 
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भोगनेवले श्रौर दुःख देनेवाले ) प्रृथकरूरे जातिकरो नदीं मानने हो । नक्ष एक है जो सर्वात्मक 
श्रौर सत्र प्रपद्चक्रा कारण है, पसे माननेपर एक ही ब्मात्माक्रेये दोनों तप्प-तापक्र घम ह, 
दरर्नो प्रथक्‌ जातीय नदी टेसा मानमा प्रडेगा; ग्रदि ये दौर्नौ तषप~तापक्र एकी श्राप्माक्े 
विशेष युग ह तो वह इन दोनो तथ्य तापक्र गुर्णोमे नदीं चूटेगा, इसलिये उस तापकरी 
शान्तिके लिये स्यज्ञानक्रो उपदेश करनेवाना शाख व्यर्थं हो जवेगा। गर्मी भौर प्रकश 
ध्मेवाला दीपक इन दोना गुर्णोकी अतस्था्श्रोसि युक्त दोनेपर हन दोनों गुणोंसे बह कभी उन्मु् नदीं 
हो सक्ता । श्रौर जो जलका तरङ्ग-लदर फेन शादि कटा जता है यहांपर भी नलात्मक एकक 
लहर“श्रादि विशेष आविमीव ओरौर तिरोभावरूपषे निनयदही रहै, इमलिये जलात्माका लहर ग्रादिर्योसे 
उन्मुक्त न होना मान ही है । तप्य श्रौर तापकं दोर्नो एथक्‌र जःतीगै ह यद लोकम प्रसिद्ध द्ीई। 
जसे धनार्थी रौर धन ये दोनों पस्षर भिन देखे जनते ई यदि धनाभिलापीक्रा धन श्रपनेते श्रन्य-द्रथक 
नष्टी है तो जो श्रमिलाषी जिसके लिये ग्रमिलाषा करता है यदि वह अभिलषित वस्तु अरमिलापीका 
निलय सिद्ध दही है तत्र नो उस श्रमिलाषीका श्रमिलधित वस्तुविधयक शर॑थित्व-श्रमिलापित्व होना 
न होगा, जेते प्रकाशात्मकं दीपकक्रा प्रकाश नामक अ्रथं जित्य सिद्ध ददी हे, इसलिये दीपकका प्रकाश 
विषयक श्रथितव (चाह) नहीं होता है। धन श्रप्राक्ठ होनेपर दी धनार्थी धनको चाददेगा तथा ( प्राति 
होनेपर तो ) धनक्रा मी घनस्व न रहेगा, यदि रहेगा भी तो स्वाथ दी होगा, किन्तु धन स्वाथके लिये 
तो होता नही । धनक्रो चदेनेवाला अर्थो चाहने योग्य वस्तु श्रथंये दोनो सम्बन्धी शन्दरई, दो 
सम्बन्धिर्यो के होनेपर सैगबरन्ध होता है, प्कक्रा नदी, इस कर्ण ये दोनीं मर्थ प्रोर भर्थी भिन्नर हं, 
वैसे ही १ग्रनथ.न्नौर श्रनर्थी भी भिन्नर ह। पर्थी श्मभिलापीकौ श्रनुकूल शअ्रभिलपित वत्तु भ्रथं ह, 


१--धनक्ा नाम अथं है, तथा अ्रनथं भी उसक्रा नाम हि, यह इसलिये करं धनोपाजंन करनेमे श्मौर उपाजितक्री 
रा कलनेमे बदधेरं कष्ट श्रौर हिंसा श्रादि करनी पड़ती है, िर दुःख श्रौर खाते ठपार्जित धनकी हानि 
होनेपर महान्‌ शोक भौर संताप होते ह इषलिये अन श्मर्थ होता हुवा श्रन्थ है, यदं भरन श्र्थक्र दुःख 
देता है । रसे श्रनर्थको चाहनेवाला पुरूष भी श्रनर्थी है। भ्र्थका भ्र्थ--घन, श्नर्थ--भनसे मिन्न 
पदार्थ, एवै अर्थी--षनाभिनापी; शअरनर्थी--षनभिन्न पदा्थाभिलापषी, ये दोनो अनर्थं ग्रौर्‌ प्रनर्थीमी 

` भिनर है भतुषादकः । 
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३१४० नहासूत्रशाह्करभाष्यम्‌ । ( भधि° १। सु०-१० 


वर्था्थिनौ । तथानर्थानर्थिनाधपि । अथिनोऽनुकूलो ऽर्थः प्रतिकूलो ऽनय॑स्ताभ्यामेकः 
पयथिणोमाभ्यां संबध्यते । तथार्थ स्याटपीयस्स्वाद्धयस्त्वाश्चानयंस्योभावष्यर्थानर्थावः 
नथ परेति तापकः सं उच्चते. । तप्कस्तु चुख्षो य एकः पययिणोमास्यां संबध्यत 
इति तयोस्तप्वतापकयोरेकात्मतायां मोक्ञायुपपत्तिः । जत्यन्तरभावे तु तत्संयोगे 
वपरिदारात्स्यादपि कदाचिन्मोश्लोपपत्तिरिति ? 

उत्तरम-बेदन्तवादी--श्रजोच्यते--न । एकत्वादेव तप्यतापकभावायुषपसेः । भवेदेष दोषो 
यदेकात्मतायां तप्यता गकावन्योन्थस्य विषयविषयिभावं प्रतिपद्ययथाताम्‌ | नस्वेतद- 
स्त्येकत्वाचे 11 न्ाभ्निरेकः सन्स्वमारमाने दहति भकाशयति वा सत्यप्यौष्एधप्रकाशादि- 
धमेभेदे' परिणामित्वे च । "क्रि कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिस्तप्यतापक्रभावः संभवेत्‌ ? 

प्रशनः-सांख्यवयादी-- क्व पुनरयं तप्यतापकभावः स्यादिति ? 

उ्तरम्‌-बेदान्तव दी--उच्यते- {ह न चश्यसि कर्मभूतो जीवे दस्तप्यस्तापक्रः सवितेति । 

प्रष्नः-सां स्यवदी- तयु तिर्नाम दुःखं सा चेतयितुर्ना चेतनस्य देद्य । यदि हि वेदस्यैव तत्तिः 
स्यात्सा देदनाशओे स्वयमेव नश्यतीति तन्नाशाय साधनं नेषितव्यं स्यादिति ? 

उन्तरम्‌-वेदान्तवादी-उच्यते-देद्ाभावेऽपि केवलस्य चेतन्य तिने दषा । नच त्वयापि 
तप्तिर्नाम विक्िय॒ाा चेतयितुः केवलस्येष्यते । नापि देदचेतनयोः संहतत्वमशयद्धशयादि 


उसका प्रतिकरूल--ग्रनमिलपिित वस्तु अनथंदहै, इन दोनों अथं तथा शन्थंसे एक श्र्थी पर्याग्रमे 
सम्बद्ध होता है, यहां ग्रनुकरून श्रथंतो ब्रत थोड़ा है, श्रौर प्रतिकूल अनर्थं बहुन श्रधिकरहै, इस 
काशा ये श्र्थं ओौर ग्रन्थं दोनो "अन्दर, इसलिये धन श्रादि पदार्थं तापकर-संताप देनेवाला 
कदा जातादहै। पुरुषतप्यदहै, वह एक युरूप्र पर्मायमे-( एकक प्रश्चात्‌ दूसरे >) ग्रथ श्रौर ्रनथ- 
द्वारा सम्बद्ध होता है, इस क्रार्य तथ गओ्रौर तापक्रक्रो एकात्म माननेपर मोकच्तन होगा, परथक्रे 
जातीय माननेपर तो तप्य श्र तापकके सयोगके कारण॒को नाश करनेसे कभी तो मौत्त हो जावेगा ? 


उत्तर-वेदान्तवादी--यह ठीक नहीं, एक होनेसे दी तप्य श्रौर तापकभाव न होगा, यह दोष तवं हो सकता 
, है यदि एकार्तख माननेपर तव्य--तापक दोनों विष्य श्रौर विषयिभावको प्रात दँ, एकतवं नेसे 

ही यह बत नदीं रहनी, गर्मी ग्रौर प्रकाश अदि धर्म॑मेद तथा परिणामी गुणयुक्त होनेपर मी भ्रमि. 
एक हकर अपनी श्रात्माको न जलाता है, न प्रकाश करता है, कूटस्थ नित्य एक ब्रह्मे तप्य--तापक- 
भाव कैवे संभव हो सकता है ,. 

प्रशन-सांख्यवादी--यदह्‌ तप्य--तापकभाव हां रहता है १ 

उत्तर-वेदान्तवादी-- कहा जाता दै--क्या देखते नदीं हो यह क्॑भूत जीवित शरीर तप्य है श्रौर तापक सूयं है ! 

प्रन-सांख्यवादी--ताप इःखकरा नाम है, वट चेतनक्रो होता है, श्रचेतन शरीरको नही होता हे, यदि शरीरो 
ही तपदो तो शरीरके नाण दोनेपर स्वयै दी ताप शन्त हो जविगै, इस कारण तापके नाशके लिये 
साधनी अवश्यकता नं रहेगी १ , 

उत्तर-बेदान्तवादी-देद न होनेपर भी कैवल चेतनको ताय शना नहीं देखा गथा रै, श्नौर दुद मौ तो 
केवल चेतनक्रो ताप नामक विकार होना इष्ट नदी है, रौर न देह श्रौर चेतनके योग होनेपर तप हो 
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१--भीवेहकटेश्वर की क्षपी पुस्तक मे “किमु पाठ. है । “किष करस्थे बरह्मणि" यदा श्राचेप श्रथमे “किः 
शब्द्‌ है--ज्यायनि शय । 

२-- जहां तप्य-तापकभाव देखा जाता है वहां दी ( यह भ्यव्र होता है ) -श्स व्यावहारिक पश्चको लेकर 

 लिद्धन्ती कहते ह-- कि न पश्यसीति--रलपमा | | 


भिम १। तू १०) . हितीयाभ्याये द्वितीयः पादुः ।, १४१ 


वोषप्रसङ्गात्‌ । नच तप्तेरेव तत्िमरयुपगच्छसि । कथं तवापि तप्यतापकभावः ? 

ग्रश्न-सांख्यवादी-- सस्व तप्यं तापकं रज इति चेत्‌ ? 

त्म्‌-वेगरान्तवादी--न । साभ्यां चेतनस्य संदतत्वानपपसैः 

प्रशः-सांख्यवादी-- सरा तुरोधित्वाख्चेवनोऽपि तप्यत इवेति चेते ए 

उसरभ्‌-वेरन्तवादी--परमार्थतस्नरहिं नेव तप्यत इत्यापतती उशब्यभ्रयोगात । न॒ चेसप्यत्ते जेव 
दोषाय 1 नहि इरडभः सपे इतेत्येतात! सविषो भत्रति। सर्ग वा इणडुभ दषेत्येता- 
वता निधिशरी भवति । श्रतश्चाविद्यारूतोऽयं तप्यतापकभावो न पारमार्थिक दस्यभ्यु 
पगन्तद्परभिति । नेव सति ममापि किचिद्‌ दुष्यति । श्रथ पारमार्थिकमेव वेतनस्य 
तप्यत्वमभ्युपगच्छसि तवेश खुतरामनिर्मोश्चः प्रसज्येत, नित्यत्वाम्युपगमाश्च तापकश्य । 


प्रशनः-सां ख्यवादी-तप्यतापकशक्त योनित्यत्बेऽपि सनिमिष्तसंयोगापेकषत्वासप्तेः संयोगनिमि 
सादश ननिवृत्तावात्यन्तिकरः संयोगोपरमः, ततश्चात्यन्तिको मोक उपपन्न इति चत्‌ ए 
उत्रम्‌-बेदान्तवादी- न । अरदरशेन्नस्य तमसो नित्यत्वाभ्युपगमाव्‌ । गुणानां चोद्धवाभिभवयोर 
नियतत्वाननियतः संयोगनिमिक्तोपरम इति नियोगस्याप्यनियनत्वात्सांस्यस्यै वानि 
मोक्तोऽपरिद्ायः स्यात्‌ । अरौ पनिषद्स्य त्वात्मैकत्वाभ्यु पगमादेकस्य च विषयवयिषयि 
भावानुपपत्तेर्विकारमेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्वध्रवणादनिर्माक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोप 
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सक्रना हे, र्योकरि मे माननेपर देष्टके श्रशद्धि अ्रादि दोप चेतनमे प्रस्य होगे, ओर ननुम तापकौ 
ताप होना मानने दो । अच्छा बनाश्रो कि तुम्हरे मनमेभी कसे नप्य~--तापकमभाव होता दहै? 


मशन-सांख्यवादी-- सस तष्य है रौर रनः तापकर टै? 
उत्तर-बेदान्तवादी--यह ठीक्र नदीं, कयो†के स ग्रौर रजभ्न चेनन सयुक्त नदीं होना दै । 
प्रन -सःरूयवादी --पसलकी चाह होनेते चनन भी तप्त सा होता है ! 

उत्तर-वेदान्ततरादी---यह भी ठीक नहीं, परमार्थहपसे तो तप्त नदीं दहोताहै रेसादही प्रतीत दता दहै, क्योकि 
इव शब्दकः प्रयोग किया गया ह, यदि चेतन तक्ष नहीं होता हतो इव शब्द दोपके लिये नदीं होता 
ह। डंडभ ८ दुमृखी सांप ) सपं जैसा होता है एसे कहने मात्रस वह दुमुली श्प विषयुक्तं नी दोत्रा 
है, ्रथवा सांप दुतुखी सके समान होता दै एेमे कहने मात्रसे सपे विधन्त होना हे । ईस कारण 
यह तप्य--तापकमाव अवियाङ्कन है पारमार्थिक नहीं एेमा ही मानना चाद्ये, रेस" माननेषर टमं 
भी कोई दोप नदीं श्राता | यदि चेतनक्रा तप्यभाव होना पारमायिक्र--वास्तविक्र मानतेहो तो 
तुम्हारे मतम कभी मोक्त न होगा, कयाकि तुम ताप्रकको निलय मानते दो | 

प्रन~सांख्यवादी--तप्य श्रौर तापक शक्ति नित्य होनेपर भी ताप कसी निमित्तके सयोगको श्रपेच्ता करता ई, 
सयोगमे निमित्त होनेवाला श्रदशंन--तमोगुगाकी निवृत्ति होनेपर श्रस्यन्तिक सेयोगनाश दोगा; फिर 
तो श्रायन्विक मोच्तहो ही जावेगा यदिणेसा माना जाय! 

उत्तर-बेदान्तवादी- शसा मात्रो तो भी ठीक नहीं, क्योकि तुम प्रकशथारहित श्रदशंन--तमको निल मानते हो, 
गुणोके प्राविभौव श्चौर तिरोभाव श्रनियत होनेसे सयोग निमित्त होनेवले तमोगुण॒का नाश भी 
प्रित होगा, इससे वियोग भी श्रनियत होनेसे खांख्यवादीके मतमे मोच्लामावका परिहार नष्ीष्ो 
सकता । उपनिषद्‌ शाश्नको भैननेवाले बेदान्तिरयोके मतम तो एकास्मत्वको माननेसे, एकका विषय 
श्रीर विधरयिभावं ( तापक-तप्यभाव) न होनेसे श्रौर विकारोके मेद केवल वाणीमात्रसे श्रारंम 
करना सुने जनेसे मोस्चाभावकी शंका स्वभे भी नहीं होती हे। ग्यवहार श्रवस्थामे तो जहां जसा 


३५२ , बहमसूत्रशाङ्करभाध्यम्‌ । ( अधिभर | । सू० ११ 


जायते । ध्यवहारे तु यत्र यथा शष्स्तप्यतापक्मावस्तत्र त्येव स इति म शोदयि- 
तव्यः चरिहतेव्यो वा मति ॥ १० ॥ 
महदीषांधिकरणम्‌ । सु० ११ 
प्रधानकारणवादो निराकृतः । वरमारुकारणवाव इदानीं निराकतेष्यः ) तत्रादौ 
तावध्योऽुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उस्परद्यते ख श्रतिदखमाधीयते । तत्रायं वेशेषिकाणाम 
भ्युपगमः--कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कायद्रव्ये समानजातीयं गुशान्तरमारभन्ते, शुक्ले 
भ्यस्तन्तुभ्यः शुङ्कष्य पटस्य प्रसवदर्शीनात्तद्धिषयं यादरशीनाश्च । तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मश 
अगत्कारणत्येऽभ्युपगम्यमने कर्यै ऽपि जगति चेतन्यं खमबेयाल्‌ । तद्‌द्श्चेनात्तु भ चेतनं 
रह्म अगत्कारणं भवितुमद्ैतीति । श्ममभ्युपगमे तदीययेव प्रक्रियया व्यमिचारयति- 
महदीषंवद्वा इस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
पषा तेषां प्रक्रिधा-परमाणएवः किल रकन्वित्कालमनारन्धकार्यां यथायोगं रूपादिमन्तः 
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तप्य--तापकभाव देखा जाता है वकं वैसादीदहोतादहै, इसपे इस विष्ये र्‌ कुरु कना श्रीरन 
कुहः परिदार करना पड़ता हे ॥ १० ॥ यह प्रथम र्चनानुपपत्यर्किरण समाप्त हो गया । 


२ महदीषांधिकरणम्‌ । सू° ११ 

प्रघानकारणवादका निराकरण हो चुका, श्रव परमाशुकारणवादका निराकग्शा होना चाहिये, प्रथम 
तो परमाशुवादौ बक्षवादीपर जिस दोपको देखते दै उसीका प्रतिसमाधान किया जाता है । वैरेषिर्कोका 
यह सिद्धान्त है किं कारगाद्रव्यमे समवायसम्बन्धसे रहनेवले गुण काय द्रव्यमे समान जातिवाले दरे 
गर्णोको रम्भ करते है, क्योकि सफेद तागोति सफेद कथदेकी उत्पत्ति देखी जाती है, श्रौर इससे विशद 
( सफेदसे नीले इरे ्रादिकी उत्पत्तिः) नहीं देखी जाती । इस काग्श॒ चेतन ब्रह्मको जगत्का कारणा म्नः 
तो कार्यं जगम भी चैतन्य श्रा जाता, चेतनता न देखे जनेके कारण ही तो चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण 
नहीं हो सक्ता । सुत्रकार व्यास जी हस वेशेषिकर स्रिद्धान्तको उर्दीकी प्रक्रियासे ( उदपत्तिनियमसे ) 

 ज्यभिचार (श्रनिमम ) दिखते हं-- 


मर्हदीषंवदया हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
वैशेषिको प्रक्रिया यह दै-पमाशु जत्र किसी कार्यको ग्मारम्न नहीं करते है तत्र कुक काल 


ह 1 1 ए | ककन गिरिर 


१--दस सूत्रभाष्यपर वैरोषिक प्रक्रियाका निम्नलिखित प्रकारसे थीवोने ्रनुवाद किया, विद्याथिर्योकी 
सुगमताक्रे लिये यहां दिया जाता हैः--- 

1116 चत्लाो 9 प स रष्ल्यातक ४ {८ ठका वाल ककि फला 
[एनस प८८०ताएष 6० ताला कन्छसत =व्वात तात वपत ज लगणः, लठ, पणव 
पलो पष्ट त = कीलतट्तय्‌ जिका, त्पफरनिधि वत्त ५ ललात लछत्‌ पऋपामपौ 
[7 एबेतलगरष्ट काक "ली८्ल, = म्ल प्राणं, ल पाहल्ला पाल (लतपतभा्प), ९८. 
पलट पन कलर लमत शत्‌ ल्गुप्पालला स्छाान््रापएषह प्रह पणाया 
प, 17६$ [एठतणल्ट प्र "णाप शद्दष्ट्टमतट ण लील्लिल्व चा 085, € फा 
कता) ण्ण ( 1० भात्‌ (ठो श्रीर्‌ दो ) शनणं९ त्ण्णृ0पपाप्‌+. ८४ १1)€ $व10€ 
716 € तेषा ज पाह - ल्प्य (ल, त पह अपार पाणण) क०तपणल्ल ,6० 
प्रण्णृणाताह वृपः 11 ध्र दस्ति, पापः कलाक कणाा8 कणण्त्‌पत्€ 8 एण 
वणपः९ व्नणण्णणत ई इ चसयुकगत चेरा ) (€ शृल्लंद। एणा" एलणफड्काण ४० ४९ 
नण पकः, इप्लो ५8 काठ ल्क्य, नं. = एछतवप्त 9 (्णल्भृणणक्ाफषट कपट 


अधि २. । सु० ११)  , दितीयाभ्याये द्वितीयः पदः ॥ | ६४३ | 


ए. ए मि 8 र 


[1 
शृ 


पारिभाएडद्यपरिमाणा्च तिष्ठन्ति । ते च पथ्चावदृष्टादिपुरःखगाः संमोगसखिवाश्च सभ्ती 
इदयरुकादिकमेख "त्स्नं काथ जातमारमन्ते । कारणगुराण्व कार्यं गुशान्तरम्‌ । यका चो 
परमार श्यगुणकमारमेते तदा वरमाशुगता रूयादिगुरविशेषाः शु्धदथो रुके शक्रादीनः- 


, परानारमन्ते । परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमारडट्यं न रुके परिमाराडल्यमपरमारमते 


द्यशुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युषगमात्‌ । अरपुत्वद्स्वत्वे हि श्यणुकवतिनी परिमाणे वयु. 
यन्ति । यद्वापि दे च थशुके चतुर णु हमार सेते तदादि समानं ठ यश्युकसमवायिनां शुह्धदीना- 
भारम्भकत्वम्‌ । अयगुत्वहस्वत्वे तु दयशुकसमवायिनी अपि नवारमेते, चत्‌ 


तक्र वे यथायोग्य स्प अदिते तथा पारिमायडल्य परिमाणयुक्त रहते है, पश्चात्‌ वे अ्रदष्ट--देवी शक्तिसे 
प्रेरित होकर संयुक्त होते ह तत्र "द्मणक श्रादि क्रमसे सम्पृणं का्वेहमुदायको श्रारम्म करते है, शरीर 


` कारणगत गुण क्म गुणान्तरको उन्न करते ह । जब दो परमा व्यक श्रारम्भ करते ई नत 


परमागुगत शङ्क श्रादि रूपादि गुणविशेष द्यखक॑मे अन्य शुङ्क आदि गुरणोक्रो उचन्न करते ई । परमाशुका 
गुणविशेष्र पारिमारडल्य तो द्यणएकरमे श्रन्य प्रारिमागडल्य परिमाणको उत्सन्न नहीं करता, क्योकि द्यरकको 
न्य परिमाग माना ह, द्ययुकव्ती परिमाण श्रगु तथा हस्व होता दै देसे वरुन करते ह । श्रौर जब 
दो शुक भी चतुरशुकको रंभ कसते ह तव भी व्याक समवायसम्बन्धमे रहनेवल्ञ गुर्णोका शु 
द्मादि्योको श्रारंम करना समान ही है, दयाकरे समवायसम्बन्धसे रहनेवाले श्रगुष्व अर हस्वत्व भी 
चतुरक अतव रौर हस्वस्वको श्रारम्भ नहीं करने, क्योकि चनुरणुकको महान्‌ श्रौर दीष परिमाणः 


~ ~~ ~~ ~~~ +~ “= 


(छान 11) ना८ यार (काकात्‌, 007८ कऋल्लव्‌ तृप्तो, कषकः, का 116 
{7116 तकार ९1४. वका सालन $, तन्त [षण्ताल्ट ज्ह्नृणातृाू 
[16 (परमाखुगत परिमण्डल) }॥1 {716 [फलक (काकात्‌; (कक {6 णिचो 
ललािण लगाव 0 116 [वला ०४८ साति ५८५ पााप्रालाल्छड (काको चतत्‌ 
ा10र्न7९58. पत्‌, दद्व, कालो [कत [पावत कलाम वणाद [एवष ४ 
तृताया दवणापंद वकष ( चतुररुकगत चेरा ), ॥11^ ५५1९९ $पला। ~ 
४ 1111ला€०३, ८, णालला [ तट वो (कालातीतः [ष्णत्ल लमलम 1 
पप्णा(टक [प च्ल पूवर्या लकाप्रोलणााकर पी ठ एलको, ककल) त 
{16 {0 तप्पपत्तिलत त गपत्रपालालत> भात्‌ ताकत [का 1 1 तवााोतल्तं (ष 1१८ 
‡0ावोत र लसलतम }नकाटाणटु {0106 वृपली (तौ 14 २144 10 पाणााप्रा- 
116५ ३11] आकाल, [पा [दाल (वयय) पात्‌ [लाट]. {6 इवा [नलया 
काला पररा साल णोर काः वदो [सा लको कान च पात वणो 
यत्‌ 9 [णद ल्णाजातात्‌ समापा 19 [ष्छवप्८ पलक लल्ला. 


¶प९्‌], चाल, € सयक [पड व ति अलल पठा [दरा लकापा 
२16 [0८6 सप्ला १८८ पापा वात्‌ नत कात [लासक ल्फाप्रृकपतः प्नालि। 
५16 ए भात्‌ 1७7, [प॑ व॑ शाक लाल ; कीः < [एधा [अत्धक तणा 
एक्णात्‌र णलो व प्रण सातं सतीति (ण्राकपात्‌+ ( उयसयुकगत चेरा), 
९९. 16 [10१८८ पालौ) यहे [ष्ट स्पात्‌ [माहि कठा = काट कः आका, 80 11115 
00 -ा्लोाटला कजतत्‌ पापु हष [ष्णि {€ [्क्लाद्टुट्णण पापाः (न 1 
8 प॑त #0 शपल्‌ कणप 6 ४०३९०1४ --दवाा० 0 णपा ठा [णत 
ए, णक, 


५५ „, ब्रह्मसू्रराङ्करमाष्यम्‌ ( अधि० > । प° ११ 


रणुकसरप मस्व रीधत्वपरिमाएयोगाभ्युपभमात्‌ । यदापि बषः परमाशब्रो बहूनि 
दथरु शानि इ थरुकसखहितो वा परमाणुः कायमारभते तदापि समानेवा योजना । सदेव यथा 
परमाणोः परिमरडलतत्सतोऽणु हस्व च द चरुकं जयते महहीसं च त्यण कादि म परिम ` 
डलम्‌, यथा घा इ यणुकादणोह स्वाश्च सतो महदोध च अ्यशुकं जायते नाणु नो हत्वमः 
पव चेतादु्रह्मणोऽचेतनं जगज्जनिष्यत इत्यभ्यु षगमे क तव च्िन्नम्‌ । अथ मन्यसे 
विरोधिना चरिमाणान्तरेणाक्रान्ते कायेदव्यं द.थशुकादीत्यतो नारम्भकोणि कारणगतानि 
पारिमाण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छाभि, न तु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण जगत श्ान्रनन्तत्व- 
मस्ति, येन क।रणगता च॑तना काय चेतनान्तरं नारमेत । न्ययेतना नाम चेतनाविरोधी 
कथिदूगुणोऽस्ति, खेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ । तस्मात्पारिमारडल्यादिवेषम्यातपराप्ोति चेतनाया 
श्आरस्भकत्वमिति । मेव मस्थाः। यथा कारणो विद्यमानानामपि पारिमारडल्यादी नामनारम्भ 
त्वमेवं चैतन्यस्यापीत्य स्यांशस्थ समानत्वात्‌ । नच परिमाणान्तराक्रान्तत्व पारिमारडस्यादी- 
नामनारम्मकत्े कारणं, प्राक्परिमाणान्नररम्भात्यारिमारडल्यादीनामारम्भकतवापपन्तेः । 
आरण्धमपि कार्यद्रव्यं प्राग्गुलारम्भात्तणमात्रमगुणं तिष्ठतीत्यभ्युपगमान्‌ । तच परिमाणा(न्त- 
रारमभ्मे व्यम्माणि पारिमारडल्यादीनीत्यनः स्वसमानजातीयं परिमाणान्त. नारभन्ते परिमा 


वाले मानने ई । ओ्रौर जत्र भी वहूनसे परमाय ब्रहूनस द्यगुकोको अथवा द्यगुकरसदित परमाणु कार्यको 
प्रारभ क्रत है तव मी यह्‌ , नियम स्मानदहीदहै। तो इस प्रकार जेस परमागुके विद्यमान परिमगडलमे 
अगु मरौर हस्व द्यणुक उन्न हो जाता है, श्रौर महान्‌ तथा दीघर यगु आदि भी उयन्नदो जति 
किन्तु परिभरडल उलन्न नदीं होता, अथवा जेमे अशु तथा हस्व होना दवा द्यगुकमे मी महान्‌ श्रौर 
दरीध उपगुके उत्मननन दौ जाता है वहं ऋप्रगुक न अ्रगुपरिमाणवाला होतादैन हद्व परिमागवाला, इसी 
प्रक्रार चेपन शह्यमे भी अचेतन जगत्‌ उन्न दौ जायगा इस प्रकार स्वीक्रार करनेमे तुष्टारी क्या दानि 
हो जाती है? यदि यद्‌ मानतेद्ो कि विरोधी अन्य परिमाशम द्यणुकादि कार््द्रव्य ्मक्रान्त होता रै, 
इसलिये काग्णागत पारिमारहल्य परिमाणा श्रारम्भक नदीं ्योत ई यद मानता हू, श्रौर तुम्हारे मतमे चेतन- 
विरोधी गुणान्तरसे ६ श्रचेतनस ) जगत्‌ श्राक्रान्त नहीं दहो सकता है, जिसे कारणशगत चेतन कार्म 
चेतनान्तरको आरम्भ न करे, ग्रौर न तुम्हारे मतम श्रचेतन नामक चेतनके विरोधी कोई गण है, क्योकि 
६ जगत्‌क्री >) चैतननाफी केवल निष मत्रतो करते हो ( ग्र्थात्‌ तुम तो “सक्ष खलिक ब्रह्म रेस 
मानते हौ ) इसलिये *पारिमारडल्य परिमाणाकी विषमता होनंसे ( हमरे मतम तो वह आरम्भक नहीं 
होता, क्रिन्तु तुग्र मतमे चतन ) चेतनल््का श्रारम्भक हो सकता है । 

इन अ्मास्तेपपर वेदा न्तिर्योका कना है कि- 

मा तुम नहीं मान सक्रते, क्योकि जसे कारणमे विद्यमान भी पारिमागडस्य परिमाणं आरम्भक 
न्दी होता, इत प्रकार चेनन भी श्रारम्भक् नहीं होतार, यह श्रं दोर्नोमे समान है। परिमाशान्तरते 
द्मक्रन्त होना पारिमाणडल्य पासिमिर्णोका अ्राःमक न होनेमे कारण नदीं हो सकता, क्योकि परिमायान्तरके 
ग्रारम्म होनेसे प्रथम पारिमाएडल्यादि ग्रारम्भक्र हो सकते हं, तथा आरम्भ क्रिया हूवां कार्यं द्रव्य भी 
गुणान्तरके श्रारम्म होनसे पहिले च्णमात्रकेः लिये श्रगुश होकर रहता है एेसा मानते हो । परिमाणान्तरके 
श्रारम्भ करनेमे पारिमारडल्य परिमाण व्यग्र होते है इसलिये वे श्रपने समानजातीय परिमाशान्तरको 
द्रारम्भ नही करते-ेसा भी नदी कह सक्ते हो, क्योकि परिमाणान्तरके उदयन्न होनेनै श्रन्य कारय 
मने गये ईह, जसेः-- 


[0 


१--नित्य परमागुर्रोमि जो परिमाण होता है उसे पारिमाणडल्य परिमाण कहते ई--भनुषाह्‌कः । 


नू ह 





अधि २) सृ०्११) द्वितीयाध्याये द्वितीयः परादुः । ३१५ 


शान्त रस्यान्यहे तुस्धाभ्यु पगमात्‌ । "कार शवहुत्वान्कारणब्रहरवरप्रथयविशोषाच्च महत्‌, (वै० 
सू० ७।१।६) 'तदिपतिनमयु' (७८।?०) "पतेन द्वीषैत्वहस्वस्वे व्याख्याते" (७।१।१।१७) इति 
“हि का रसु जानि सूत्राणि । नच संनिधानविशेषातकूतश्ित्कारणवहुन्वादीन्येवारभन्ते न परि. 
मारडल्यादीनीःयुच्येत, द्व्यान्तरे गुणान्तरे वारम्यमाे सर्वेषामेव कारशगुणानां स्वाशध्रयस्लम- 
वायाविशेषात्‌ । तस्मात्स्वभावादेव पारिमारुडल्यादीनामनारम्भकष, तथा चेतनाया श्रषीति 
वर्ग्यम्‌ । सथोगारच दव्यादीनां विलक्तणानामुर्पत्िदशैनात्समानजातीयोत्पत्तिव्य भिर ; । 
यष्नः-द्ग्ये प्रकृते गुणोदाहरणयुक्तमित्ति चेत १ 
उत्तरम्‌--न । दष्ान्तेन विलक्षणारम्भमात्रस्य विव्तितत्वात्‌ । नच द्ड्यस्य ॒द्॒व्यमेबोदाकव्यं 
. शणस्य वा गु णु प्वेति कथिक्ियमे हेतुरस्ति । सूत्रकारोऽपि. भवतां द्रव्यस्य गुश- 
भुदाजहार--श्रत्यक्ाप्रत्य क्षाणाम १२ चत्वासयोगस्य पञ्चात्मकं न विध्यते, ( व° 
सू० ४।२।२ ) इति । यथा धरत्यक्ताप्रन्यस्तयोभम्याकाशयोः समवयन्संयोगो ऽप्रत्यक्ञ एवं 
प्रत्यक्ञाध्रत्यच्तेषु पच्चसु भूतेषु सम वयच्छुरीरमप्रत्यक्ं स्यात्‌ । प्रत्ये हि शरीरम्‌ । 
(१) कारणबहुत्वात्कारणमहत्त्वाटपचय विशेषाच्च ( वै° सू० ७।२१।६)। 
(२) तद्धिपरीतमणु (७। १। १०) । 
(३) पतेन दी्त्वहस्वत्वे उयाख्यति ( ७ 1 १। १७ ) । › 
ये कणादके बनाये हुवे मूत्र ह । यदि कहोगे करि कीं सन्निकधविशेपमे श्रनेक कारगायुक्त द्र्य 
ही ग्रारम्भक्र होने ह पारिमारडल्य परिमग अ्रारम्भक नीं होत ह-यह मी नदीं कह सक्रने, क्योकि द्रव्याः 
न्तर या गुगन्तरके ग्रारम्भ करनेम सभी कऋारगागण॒ समवायसम्वन्धरमे ग्रपने अ्रा्नयतरं समानरूपम रहन है, 
इत कारण स्वभावे ही पारिमिम्‌डल्य परिमाण अ्रम्भक नदी होने, इसी प्रकार चैतनक्रा ्रारम्मक्र न होना 
भी देखना चाद्ये । अ्रौर दूसरी बात यह है कि मयोगमे वििनन्तणा दरस्प्रादियोकी उत्ति देणे जानेमे 
ममानजातैयका उसन्न दोना नियम नदी टे 1 | 
प्रन--यदां तो द्रव्यकूप परमागुका प्रकरणा है, इसलिये पारिमागृडल्यपरिमागरूय वुगक्रा उदाहरण देना ठीक नदीं ?' 
उत्तर--यह कहना भ्रनुचित है, क्यो रि यहां तो दृष्टन्तस विनन्तण द्मारम्भ दोना प्रत्र तसरं है । द्रव्यक्ा 
० द्रव्य दही मौर गुणक्रा गुण दही उदाहरणा देना यह कोई निग्रममे हेतु नहींदहै। आपके मूतरकारने भी 
द्रभ्यके विषय गुगक्रो उदाहरण दिया है- “ , , 
प्रत्यक्षाप्रत्यत्तासामप्रत्यच्षत्वात्सयोगस्य पर चत्मकं न विद्यते (वै तू ४।२।२)' 
जसे प्रत्यच्च ्रौर श्रपत्यच्त भूमि श्रौर श्राकाशका भिधरित संयोग श्रपयन्त है, इम प्रकार प्रत्यत प्रथित्री 
प्रादि ग्प्रत्यच्त वायु शादि प्रश्चमर्तौमे मिश्रित सयोग श्रप्र्यच्च शेना चाहिये, शरीरका पार्थिव दोना 
प्रयच्च है, इस कार शरीर पाञ्चभौतिक नदीं, श्रभिपाय यह है कि--संयोग गु दै, शरीर द्रव्य ह । 


णि षयि 20 कि ` ति 7 "त १) कय 


पणी णी,  ) कि 1 | 


१--ग्मनेक कारण॒ण्हनेसे, ` कारगामे महस्व होनेसे अ्रौर विशेष समुदाय होनेते कायं द्रभ्यमे महापरिमणा श्रा 
जाता हे । च ॥ 

२--परमाय्रोमिं ये तीनो बात न होनेसे उनमे महापरिमाण नही होता है, किन्तु उनका परिभाश्डल्य परि. 
माणमात्र रहता है । इस कारण महपर्मिाणसे परमाशुका परिमाण धिपरीतं-उस्टा होता है | 

१-- जिस प्रकार श्रय श्रौर महश्व श्रुत तथा महदध्ववाले नष्ी होते हँ बह ' प्रतिपादन किया है इससे 
दीष हस्वस्वका भी व्याख्यान सममः लेना चाहिये, श्र्थान्‌ दीष तथा हस्व्व मी दीर्ष्व हस््ष्ववाले 
नदी होते है, जहां मद्व है वहां दीचैःव है, वहा श्रशुत्व हे वहां हसत है भौर जहां श्रत्व नित्य है वहां 


इत्वत्व भी नित्य है--भनुषाहक । 


३५8 ब्ह्षसूत्रशाङ्करमाष्यम्‌ । ( अधि० ३ । सू° १९ 


तस्मान पाश्चमौतिकमिति ।, एतदुक्तं भवति--गुणश्य संथोगो दध्य शरीरम्‌ । 
(दश्यते तु ( ब्र० सृ २।१।६ ›) इति चात्रापि विलक्षं व्रपद्धिता 
प्रष्नः--नन्येवं सति तेनेवैतद्वतम्‌ ? 
उसतरम्‌- नेति ब्रूमः । तत्सांख्यै प्रत्युक्तम्‌, वत्तु वैशेषिकं प्रति । 
प्ररनः--नन्वतिदेशो ऽपि समानन्यथतया कृतः । "पतेन शष्रापरिग्रहय अपि व्याख्याताःः ( ज 
सू° २१।१२ ) इति ? 
उष्तरम्‌-सत्यमेतव्‌ । तस्यैव त्वयं वेशोपिकश्रक्रियारम्मे तरपक्रियायुगतेन निदर्शनेन प्रप्चः 
कुतः ॥ ११॥ 
३ परमाशुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌ । सु° १२-१७ 
उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२॥ 
इदव्नीं परभारुकारणवादं निराकरोति । स च वाद्‌ इस्थं समुत्तिष्ठते--परावीनि 
हि लोके सावयवानि व्याणि स्वानुगतेरेव संयोगसचिवैस्तन्त्वादिमिरईष्यैरारभ्यमाणानि 
दण्ानि । तत्सामान्येन यावत्किचित्सावयवं तत्सर्वं स्वानुगतेरेय संयोगसखिवेस्तेस्तैदव्यैरा- 
रग्धसिति गम्यते ^ स चायमवयवावयवधिविभागो यतो निवतैते सोऽपकर्पपथन्तगतः 
परमाणुः । सव चेदं जगद्विरिसमुद्रादिक सावयव; सावयवत्वाच्चाद्यन्तवन्‌ । नघाकारणोन 
कर्यैण भवितव्यरमित्यतः परमाणो जगतः कारणमिति कलाभुगमिध्रायः । तानीमानि 
चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजः पवनाख्यानि सावयवान्युपलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परि- 
श्रते तु" (न° ठ २। १ ।६) यहापर भी विलच्वेणोत्प्निको बिस्ताररूपसे वश॒न कर दिया हे। 
प्रशन--एेसा दोनेपर ता उसीसे विलक्तगोवयत्ति अरा गई ( फिर पुनविधान क्यों) ? | 
उ्तर--नदी भ्रा जाती; क्योकि वह तो सांख्यके लिये कष्टी गयी, श्रौर यह तो वेशेषिककि लिये हे। 
प्रन--पतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्यास्याताः ( त्र सू० २ । १। १२) इससे समानन्यागपू्वैक श्रति- 
` "देश भी करदिया था? 7 
उत्तर--हां-फह ठीक है, उसीका तो इस वैशेषिकं प्रक्रियाके ्रारम्भमे उस प्र्रियान्तगत द्टन्तसे यह विस्तार 
कियागयादहै॥ ११॥ ग्रह दृ ' महदीघीषिकरण समाप्त हो गया। 


३ परमाणुजगदकारशत्वाधिकरणम्‌ । सू° १२-१७ 


उभयथापि न कमांतस्तदभावः ॥ १२ ॥ 


व परमागुक्रारणवादको निराकरणं करे ह । वह वैशेषिक परमागकारणवाद इस प्रकार ~ 
लोकम पट श्रादि सावयव सव्र द्रव्य. श्रपनेमे होनेकलि, सयोग घष्टायवले धागे रादि द्रव्यसि शै भ्रारम्भ 
करते देखे गगरे है, उन # समानतासे जितने मी सावयव द्रम्य ह के सब्र उन२ शअरपने से सम्बद्ध होनेवले 
सथोगसचि्वोते ( सयोग सहाग्रवालोसि ) यु दर्मो ्रारम्भ किये गये है शसा प्रतीतं शेता हे । श्रव 
यव शरीर श्रवयवीका विभाग जहां निवृत्त होता है वह प्रत्यन्त सुङमभावको प्रात हो कर परमा कदलाता 
है, ये सत्र पर्त समुद्र भ्मादि जगत्‌ सावयव है, सावयव होनेसे ये सन श्रादि श्रौर ग्रन्तवाले है । कार्य 
कारणरहित नही होता है, इस कारश प्रमा जगत॒का कारणा है यह कणादजीकः। श्रमिप्राय है । ये 
, प्रथिवी, जल, तेज श्रौर वायुनामक चार भूत सावयवं उपलम्ब्‌ होते ई, इस कारणा चार प्रकारके परमाणए- 

, श्रोकी कल्यना की जाती है! इन परमाश्रोके श्रवयन्त सुरमलको प्रात होनेपर पिर पीके उनका विभाग 


आंव० ३) सु० १२) द्वितीयाध्याये हितीयः पादः । ३५५ 


कटप्यन्ते तेषां चापकषेप्न्तगतत्वेन परतो विमागासंभवाद्विनश्यतां एथिष्यादीनां परमाणु. 
पयेम्तो विभागो भवति स प्रलथकालः । ततः सकाले च वायवीयेष्वगुष्वष्ठपिश्च कमो 
रवद्यते तत्कमे स्बा्रयमणुमरवन्तरेश सयुनक्ति ततो द शणुकादिक्रमेण वायुरुत्पद्यते । 
एषमभ्निरेवमाप पव पृथवी प्रेव शरीरं सन्यिमिति । पव सर्ममिदं अग दशुभ्यः संम- 
षति । अ्रणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो ब थरुकादिगतानि रूपुदीनि संभवन्ति तन्तुपरन्यायेनेति 
काणादा मन्यन्ते । तत्रेद्मभिधीयते--विभण्ावस्थानां तावरखुनां सयोगः कर्मायि्ोऽभ्धुप- 
गन्तम्यः, कर्मवतां तन्त्वादीनां सथोगदर्शीनात्‌ । कर्मणश्च कायत्वाक्निमित्त किमष्प्भ्युपगन्त- 
स्यम्‌ । श्नर्युपगमे निमित्तामावान्नाराष्यायं कम स्यात्‌ । श्चभ्युपगसमेऽपि यदि, भयत्नोऽभि- 
अतादिर्वां ( अथा ) यथां किमपि कमणो निभमिलमभ्युपगम्येत तस्यासभवान्नैवाणष्वा- 
दं कमे स्यान्‌ । नहि तस्यामस्थायामात्मगुणः भ्रयत्नः संभवति शरीराभावात्‌ । शरीर- 
प्रतिष्ठे ि मनस्यात्मनः सयोगे सत्थात्मगु षः प्रयत्नो आयते । पतेनामिघाताद्यपि दष 
निभित्तं प्रत्याख्यातव्यम्‌ । सर्गीत्तरकालं हि तत्सर्व नाद्यस्य कमरणो निमित्तं संभवति । अथा 
दृषए्मायस्य कर्मणो निमित्तमिस्युच्येत तत्पुनरात्मसमवायि बा स्यादरुसमवायि व! । उभयथापि 
नादष्टनिमित्तमगाषु कर्माव रत्पेतादष्टस्याचेतनत्वात्‌ । नह्यचेतनं चेतनेनानचिष्ितं स्वतन्त्र 
परवतेते प्रथतेयति वेति सांस्यप्रक्रियायामभिष्ितम्‌ । चत्मनशानुरपष्नयैतन्यस्थ नस्यामवस्था- 
यामचेतनत्वातं । ्रात्मसमवायित्वाभ्युपगमास्च नादष्टमराषु कर्मणो निमित्तं स्याद्‌. 
` सम्बन्धात्‌ । 


सभवं नहीं होता है, नष होनेवाले प्रथिग्री ग्रादिर्योक्रा परमाशुणकन्त विभाग होता दै, वह्‌ प्रलय काल है | 
पश्चात्‌ खशटिकरालमं वावग्रीय परमाणुर्ग्रोमं अष्टको अपेन्ता करनेवाला क्म उसन्न होता है, वहं कम शरणमे 
्मश्रयर्मे रहनेवान परमागुकरो प्ररमागतन्तरसे सयुक्त करना है, तत्र द थणुदादिक्रमते वायु उदयन होता है, 
इस प्रकरार श्रभनि, जल ओर प्रथिवी उत्पन्न होती है, इसी तरह ये शरीर इन्ियोकर सहित उदन हो जाना 
हे, इसी प्रकार यष सव्र जगत्‌ परमागु्रोसे उदन्न होता है ! परमागागत सूप श्रादिर्योसे दश्रशुकगत स्प ` 
श्रादि तन्तुपटन्यायसे उन्न होते है, इस प्रकार कणादजीके अ्रनुथायी लोग मानते ई | 
यहांपर यह का जाता है--विभागावस्थाको प्रात हूते परमाणु सेयोगक्रो कर्मापेन्च मानना 
पडेगा, क्योकि कममयुक्त तार्गोका संयोग देखा गया है, तथा कमं काय होने किसी "निमित्तको भो 
माननां पड़ेगा, कों निमित्त न माने जानेपर निमित्तन होनेसे परमागुग्रोमिं श्रारभ्भिक कमन दोगा, 
को$ निमित्त माने जानेपरर भी यदि वहं प्रयल ह श्रथवा श्रमिघात श्रथत्‌ संधपंदहै जसादेखागथादो 
वैसा क्के किसी भी निमित्तको मानना चहिये, उस निमिच्तके श्रसम्भव होनेसे परमाश्रमं अ्ारग्भिक 
कर्म न होगा, उस शअ्वस्थामे ग्रव्माका गुण जो प्रय है वद नहीं हो सकता, क्योकि (विभाग अवस्था्मे) 
शरीर नदीं होता है । मन शरीरमे प्रति होनेपरदही अस्मकरे साथ संयोग होनेषर श्रात्माका गुण 
प्रयज उस्न होता है, .श्स हेतुत संध्यं श्रादि देखे हरे निमिर्तोकरा भौ खण्डन दो जाता है । प्रयत 
प्रौर प्रमिधात श्रादि सब कम सष्टिके पश्चात्‌ होने है, ये सव प्रारम्भिक कके निमित्त नहीं हो सक्ते । 
यदि यह कहा जाय कि श्मदि कमका निमित्तकारणं श्रृष्ठ ( श्र्थात्‌ धर्म श्रर श्रधमे ) है तो 
बह ष्ठ श्रात्माके साथ समवायस््बन्धसे रहता है अथवा परमागर््रोके साथ समवायसम्बन्धपरे रहता है ! 
दोनों प्रकारसे भी परमाशश्रौमे अरद्टनिमित्तक कमकी कल्यना नीं कर सकते, क्योकि श्रदृष्ट श्रचेतन 
होता \ चेतन श्र्मासे रहित कोर ्रचेतन वस्तु स्वतन््ररूपसे प्रबृ् नहीं होती वा प्रदत्त कराती है यद्‌ 
हमने सांख्वप्रक्रियामे कह दिया, चेतनोत्पत्तिरहित भ्राश्मा भी उस विमागावखामे चेतन ही रता ई ।. 
इहृष्टको द्मात्मसमवायी माननेते भी परमाश्रमं कर्मका निमित्तक श्रदृष्ट नहीं हो सकता है, क्योकि उञ 


३५८ नह्मपूत्रशद्कर माष्यम्‌ । ( अषि० ३। घूर १२ 


प्रश्नः वेशेषिकः--अ्ररपवता पुरषेशास्त्यणनां संबन्ध इति चेत ए 

उत्तगम्‌-बेशान्ती-सवन्धसातत्याखञ्त्तिरस्रातत्यप्रसङ्गो नियामकान्तराभावात्‌ । तदेव नियतस्य 
कस्यचित्कमनिमिचस्पाभावान्नाराष्वायं कमे स्यात्‌ । कर्माभावात्तन्निबन्धनः सयोगो 
न स्यात्‌ । सयोगाभावार र तज्निबन्धनं दथा कादि कायजातं न स्यात्‌ । खयोगाश्चाणो- 
ररवन्तरेण सर्वात्मना. वा स्यादेकदेशेन वा । सर्षातमना चेदुपवयासुपपतसेर रामात्रत्व- 
प्रसङ्गो रश्रविवर्ययग्रसङ्गश्च ।' भ्रदेशुवतो द्रव्यस्य प्रदेशवतः! द्रव्यान्तरेण सथोगस्य 
द्रत्वात्‌ । पश्देशेन चत्सात्रय वत्वश्रसङ्गः । 

परएनः-वेरोषिकः--परमायुनां कर्षिताः प्रदेशाः स्थ्रुरिति येत्‌ १ 

उन्तरम्‌-बेवान्नी--करिपतानामवस्तुरवादवस्त्वेव सयोग इति वस्तुनः कायस्यामसमवायिकार्णं 
न स्यात्‌ । रप्ति चासमवायिकारणी ` यसु फादिकायं द्रव्यं नोत्पद्येत । यथा चादि. 
सर्गी निमित्तामावात्सक्रोगोरपतत्यथ क्म नारुनां सभवत्येव महाप्रलयेऽपि विभागो 
त्पत्यथ कमे नेषाखुनां सभवेत्‌ । नहि तत्रापि किंचिन्नियतं तश्निमित्तं॑दष्टमस्नि । 
श्रदष्टमपि भोगप्रसिद्धथर्थं न प्रलयप्रसिद्धयर्थ मित्यतो निमित्तामावान्न स्यादरयुनां 
सगोगोत्पच्यथं विभागोत्पत्यथ वा कमे । अतश्च सयोगविमागामावात्तदायत्तयोः सर्ग. 
प्रलययोस्भावः, ध्रसखनज्येत । तस्मादचुपपन्नोऽयं परमारुश्षारणवादः ॥ १२ ॥. 


ग्रर्टका परमागुप्रकरि साथ कोई सम्बन्ध नहीं टै । 

प्रन-वैशेषिक--ग्रदष्टवान्‌ पुरपोक्रा परमार्म्रोके साथं सम्बन्ध होता ९ 

उततर बेदान्ती--यदि एेसा मान तो सवदा सम्बन्ध होनेसे सदा सयोग ही प्रवृत्ति होती रहेगी, क्योकि कोई 
प्रौर निवामक्-अ्रथिष्ठतातो नही है । इस प्रकार किसी कर्मके निमित्त नियत न होने परमागुर््रोमिं 
द्ारभ्मिक कम नदीं होगा, कमके न टोनेसे कमनिमित्तक सयोग न होगा, सयोग होनेसे 
नयोगनिमित्तक्र वशुकरादि कार्मसमूह न बरनेगे । परमाशुका परमागवन्तरमे संयोग सर्वाह्मरूपते है 
अथत्रा एकृदेशसे १ यदि सवौस्महपत्त सयोग होता 8 तो उपचय श्रथीत्‌ ब्रद्धि न होनेसे परमागु- 

“ मात्र दी र्देगा तथा यह सर्वात्मरूपमे सयोग होना दष्ट विषरयोके साथ विरोधमभी होता दै,, तर्योकि 
प्ेशवान्‌ पार्थ प्रदेशत्रान पदार्थोकि साथ संयोग होना देलला गया है । यदि पर्मागुके एक- 
दशके साथ सयोग होता तो .गमाणु सावयव हो जवेगा। 

रनवे षिक्र--परमायुर््रोके प्रदेश कल्पित होते है यदि एेसा माना जाय ? 


उनर-तेदान्नी--यदि एता मने तो कल्पित वस्तु वस्तु नदीं होती; इसलिये श्रवस्तुका सयोग श्रवस्तु होगा, 
सयोग ल्लु. होनेसे काये व्यक प्रति सयोग शअपतमवायिक्रासण न होगा ( क्योकि वैशेष्रिर्कोका 
यह सिद्धा है किं तन्तुसयोग पटके प्रति श्रसमयायिक्रारण है), सेयोगरूप असमकायिक्षारण मं 
होनेपर व्यशकादि कायै द्रव्य उ्नन्न न होगा । जैसे ्रादिखष्टिम निभित्तके न होनेसे संयोगोयत्तिके 
निमित्त परमाश्रमं कम नहीं हो सकता, येमे महप्रलयमे मी विभागोसपत्तिके निमित्त परमाशुग्रमि 
कर्मनो सकेगा, क्योकि विभागावस्मे मी विभागनिमित्तक कोरे नियत नहीं देखा गया है, 
छरीर दूसरी चत यह है कि धर्माधमे--पाप्रपुरय स्प श्रहृष्ट भी भोगकी प्रसिदधिकेक्तिये है नकि 
प्रनयकी प्रसिद्धिके लिये, इसलिये निमित्तके श्रभावमे परमागुश्रोके सयोगोसत्तिके लिये श्रथवा 


विभागोत्तिके लिये कम न होगा, इसीलिपरे सथ्रोग श्रौर धिमाग न होमेसे सयोग विभागाषीन सुटि 


प्रीर व्रलयकरा अभावप्रसङ्ख होगा, इस कारण यह परमागुकारणवाद ठीक नही है ॥ १२ ॥ 


[1 [1 0 


श्रधि० ३। घु १३ ) द्वितीयाध्यायेः हितीयः पादः । २३५९ 


तमवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १२॥ 
समवायाभ्युदगमारख तदभाव इति श्रदधतेनाशपुवावनिराक णेन संबध्यते । दाभ्या 
ण्युभ्यां दषशुकमुर्पययमानमत्यन्तमिन्नमणुभ्यामरयोः समवेतीत्यभ्युपगम्यते भवता । 
नवेवमभ्यपगख्छता शक्यतेऽशुकारणता समथ यितुम्‌ । 
प्रशनः-वेयेषिकः-- कतः । | 
उत्तरम्‌-वेशान्ती- साम्यादनवस्थितेः । यथेव, हाणुम्यामल्थन्तभिन्नं सदूव्रथरषएकं समवायः 
लक्षणेन सम्बन्येन ताभ्यां सम्बध्यत पव समवायोऽयि समवायिभ्योऽत्यन्तभि्नः 
सन्समवायलन्लशोनान्येनैत्र सम्बन्धेन समवायिभिः सम्बध्येतात्यन्त मेदसाम्यात्‌ । 
, ततश्व तस्य तस्यान्योन्यः संबन्धः कर्पयितग्य इत्यनवस्थ प्रलतज्येत । 
धश्नः -वैशेषिकः-- नन्वि प्रत्ययग्राह्यः समव्रायो नित्यसंबद्ध पव समवायिभिगृह्यते नासेषद्धः 
सम्बन्धान्तरापेक्लो वां । ततश्व न तस्यान्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य येनानवस्था 
भ्रसन्येतेति ? 9 
उत्तरम्‌-तेदान्ती-जैव्यच्यते । संयोगोऽप्येवे सति सयोगिमिर्नित्यसंबद पवेति समवायवन्ना- 
न्यं सबन्धमयेक्तेत । श्रथार्थान्तर्त्वात्वथोगः संम्बन्धान्तरमपेत्तेत, समवायोऽपि 
_ तक्र्थान्तरतथात्सम्बन्धान्तरमपेत्तेत । न च गुणएत्ात्संयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्ते न 
समवायाम्पुपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 
ममवायसम्बन्धको स्वीकार कर लेनेसे भी स्ट ग्रौर प्रलयका श्रभाव होगा बह प्रहृत परमाण 
` कारणावादक्रे निराकरणे सम्बन्ध स्वता है । ढो परमाशुर्रोसि ग्रत्यन्त भिन्न द्वथणुक उत्न्न होता हैः 
यह द्रणुक दो परमागा्रोमि दो परमाशुर््ोमे ममवायसम्बन्धते रहता है यदह श्राप माननं ह; इस प्रकार 
मान कर श्राप परमाणुकारगवादको समर्थन नहीं कर सकने | 
प्रन-वैशेषिक---क्यों नहीं कर सकने ! ( 
उल्तर-वेदान्ती--हसन्लिपरे कि श्रनवस्था दोष्र समानरूपमे रहता है, जते दो परमाणुर्रोसि अत्यन्त भिन्न होता 
हुवा द्वथणुक समवायसम्बन्धसे उन दोनो पपमागुर््रोके साथ सम्ब होता है, एव ममाय भी. 
समवायवालेसि ग्रयन्त भिन्न हो कर श्रन्य ही समवायसम्बन्धसे समवायवा्नुकि साथ सम्बद्ध होगा; 
क्यो कि अरलयन्त भिन्न होना दोनो समान ही ह ८ श्रथौत्‌ जैसा द्वघणुक परमाशुर््रोसे अस्यन्ति भिन्न 
होता है त्से ही समवाय भी समवायिर्योमि-समवायवार्लोसे श्रयन्त भिन्नं होता है, ° यह अयन्त मेद 
समान हीट) तव फिर उस समवायका अन्यर॒सम्बन्धक्री कल्पना करनी पद्ेगी, इस प्रकार" 
अनवस्थारूप दोष प्रसक्त दोगा । 
्रशन-धरशो षिक--१ इसमे यह है इस प्रकारे क्ञानसे प्रह शसने योग्य जो समवाय है वह समवायवा्लीत 
लाथ निलय सम्बरदधक्षपसे ही ग्रहण किया जाता है, इसमे न कोई श्रसम्बद्ध है ग्रौर न सम्बन्धान्तरोकी 
परपेचा दती ३, त्र तो समवायका अन्य म॒म्बन्धरकौ कत्यना नदी करनी पदेगी जिससे श्रनवश्थारूप 
दोषक। प्रग हो*जाय ? ° ७ 
उत्तर-तेदान्ती-- यह कना ठीक नही, एेसा होनेपर सयोग भीं सयोगवालोकरि साथ नित्य सम्बद्ध ही रहेगा, 
इस तरह समवायके समान श्रन्य सम्बन्धक्रो श्रपेच्धा न करेगा । यदि यह कहा जाय कि संयोग 
वस्त्वन्तर हमसे सम्बन्धान्तरको श्रपे्ता करेगा तो समवाय मी वक्तवन्तर होनेसे तम्बन्धन्तरको अपेता 
` ट--त्रयोत्‌ प्रवय अवयवी, यमि यणी, क्रियाभमिं क्रियावान्‌, जाति्योमिं व्यक्ति श्रौर कार्ये कारण 
समवायसपन्धसे रते ई ेदमिति यतः कार्यकारणयोः ख समवायः ( वेगे श्र ७। ९। 
९६ )-भवुमावक । | 


र 


ब्‌ 


नह्मसूत्रशाङ्करभाप्यम्‌ । ( + धिर सृु० १४ 


समरवायोऽगु त्वादिति य॒ज्येत वक्तुम्‌ । अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌ । गुणपरिभाषाः- 
याश्चातन्त्रत्वात्‌ । तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युषगञ्धुतः प्रसज्येते.नस्था । परसस्यमा- 
नायां चानवस्थायात्रेकासिदधौ सर्वासिदधेदाम्यामशुभ्यां इ थसुकं नेवोत्पयेत । तस्मा- ,. 
दुष्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १३ ॥ | 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 
कपि चारवः भडेसिस्वभावा, वा निवुसिस्वमावा वोभयस्मावा वाऽलुमय स्वमाना 
वाऽभ्युपगस्यते गटपन्तयमावात्‌। चतुर्थापि नोपयदयते । भ्रृततिस्वभावत्वे नित्यमेव भर्त. 
भावादमलयामावप्रसङ्गः । निवृत्तिस्वभावत्वेऽपि नित्यमेव निवत्तर्भावात्सर्गाभावप्रसङ्गः । 
उभयस्यभावत्व च बिगेघदसमञ्जसम्‌। श्र ुमयस्वमावततरे तु निमित्तवशारपरञ्ुसिनिवृत्योर- 
भ्ुपगम्यमानयोर्डणप्रादर्निमित्तस्थ नित्यस्ंनिधाना्निन्यपरवृत्तिप्रसङ्गाल्‌ । अतन्त्रत्वेऽप्यरएटा- 
देर्मित्याप्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्य नुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १४ ॥ 


रूपादिमन्छाच्च विपय॑यो दर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 

सावयवानां चव्याणापवयवशो विभज्यमानानां यतः चरो विभागो न संभवति ते 
चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूतमौतिकस्यारम्भका नित्याश्चेति 
यहैशेषिरा श्वभ्ुपगच्छन्ति स ते गमभ्युपगमो निरालम्बन पव । यतो रूपादिमत्वात्परमा- 
शुना शुत्यनित्यस्वविएययः धरसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्वं च तेषामभि- 
करेगा; । सेोग गुण दोनसे समवायसूय सम्बन्धान्तरको अपेच्वा करेगा, समवाय अ्रगुण अर्थात्‌ पदार्थ- 
विशेष होनेसे सम्बन्धान्तरको शअ्रपेन्ता न करेगा यहं कहना भी अअनुचितदी है, क्योकि दोनमि' 
ग्पेत्ताका कारण तुल्य दै, श्रौर तुम्दारी जो गुणकी प्ररिभापा है वह शाच्रसम्मत नदीं है ८ श्रथीत्‌ 
समत्य मी द्रव्याश्रयी दै पदार्थविशे नदीं ) इस कारण समवायक्रो पदार्थान्तर माननेपर श्रनवस्थारूप 
दोष प्रमक्त होगा ही, अनवस्थारूप दोष प्रसक्त होनेपर एककी असिद्धि होनेसे सव्क्री.ग्रसिद्धिः दोनेके 

कारण दो परमगार्रोसे द्वगुक उ्यन्न न होगा, इसलिये परमागुकार्गवाद ठीक नहीं ॥ १३ ॥ 

| नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४॥ 
दौर दूसरी बात यह है कि परमागु परद्रत्तिसवभाववले ह या निदृत्तिस्वभाववाले अथवा "दीर्नौ 
सरभाववाद्वे वा दोनो स्वभार्वोसिे रदित मान जा सक्ते ह, इसते श्नन्य परमागुर््रोकी गति नदींहै, य 
चासो परमाु्ोको गति बन नहीं सकती, करण किं परमाणु यदि प्ररत्तिस्वभाववाले होगे तो उनके 
नित्य ही प्रवर्त होते रहनेसे प्रलपन्‌ गोगा, यदि वे नि्त्तिस्वभाववले ह तो भी उनकी निदयदही 
निव्रत्ति होत रहनसे खष्टि न होगी, यदि वे वृत्ति रौर निवृत्ति दोनों स्वभाववलि है तो यह विरोध 
होनेसे ठीक नदी, थदि वे प्रहृततिनिष्रत्तिस्वमात्ररहित हं तो तषी निमित्तवशसे उनकी पत्ति श्रौर 
निवृत्ति माननी पदटेगी,' ओर ग्रदृष्ट श्रादि निमित्तके नित्य ही सम्बन्ध होनसे निव्य,प्रदृत्ति होती रहेगी, 
्रदृष्टादिको श.खरसम्मत न छयेनेसे न मप्ननेपर परमागुर््रोकी कभी प्रवृत्ति द्धी न होगी; श्सजिये भी 
धरमागरकारणवाद ठीक नहीं ॥ १४ ॥' 
रूपादिम्वाञ्च विपयंयो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 

दमवयवपू्ैक . विभक्त दोनेवाले सावयव द्रव्योका जहसि पे विभाग समव न हो वे चार प्रकारके 
रूष जादि बाले परमाय चार प्रकारके भूतमौतिर्कोका श्रार्भक तथा नित्य होते, इस प्रकार जो 
्रैशेषिक लोग मानते ह उनका यह मानना निगार ही है, कारश कि परमणुश्रोके श्प श्रादि होने 
्रगुःव ओ्ओौर नियलका विरोषं होगा, सयौत्‌ परमकारकी श्रपेष्ठासे कार्यका स्थूलप्व श्चीर प्ननित्यष्व होना 


अधि ३ । सु० १५) द्वितीयाध्याये द्वितीयः पावरः । ३६१ 


प्रेवविपरीतमापद्तेत्यरथं, । 
प्रश्नः-वै रोषिकः--कुतः १ 

उ्रम्‌-वेशनम्ती--पवै शोके इष्टत्वात्‌ । यदि लोके कपाविमदस्तु तत्स्व कारणयेशथ। स्थूलमनि 
त्यं च दम्‌ । तद्यथा परस्तन्तूनपेद्य स्युलोऽनिस्यश्च भवति सन्तवश्वाशनपेद्य 

स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तथाचामी परमाणवो रूपादिमन्तस्तैरभ्युपमम्यन्ते 
सस्मात्तेऽपि कारशवन्तस्तद्रपेश्षया स्थूला अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति । यश्च नित्यत्वे 

कारणं तेरुक्तम्‌--'सदकारणवन्नित्यम्‌ः ( वै० सू०४।१।१९) इति । सव्प्येवै 

सत्यगुषु न संभवति उक्तेन प्रकारेणाखुनामपि कोरणवत्त्वो पप्तः । यदपि नित्यत्वे 

. द्वितीयं कारणमुक्तम-“श्नित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधभावः' (वै० ४।६।४) इति । 

तदपि नाव्यं परमाणुनां निन्यत्व साधयति श्रसति हि यस्मिन्क् स्मिश्विन्नित्ये वस्तुनि 
नित्यशब्दैन नञः समासो नापपुथ्ते । न वुनः परमाणुनित्यत्वमेवापेद्यते । त्वास्त्येव 

नित्यं परमकारण ब्रह्म । न च शब्दार्थव्यचद्यार मात्रेण कस्यचिद्थस्य प्रसिद्धि्वति 
प्रमाणान्नरसिद्धयोः शब्दार्थ योन्यंवहाराबतारात्‌ । यदपि नित्यत्वे कृती कारणमुक्तम्‌ 

'इअविद्या चः (वे०४।१।५८) इति, तथव विवीयेत सतां परिदश्यमान 
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जो उनका मानन। है वह्‌ व्रिपरीत हौ जाव । 
प्रशन-तैशेविक--केमे ! ४ 
उत्तर-वेदान्ती-ेसा नोक्रमे देस्वा जाता दटै। नोक्मे जो रूपादियुक्त त्तु है वह अपने कारणकी अपेता 
स्थूल ओर ग्रनित्य देखी जाती ६, जे कपडे तागोकी अपेन्ता स्थूल ओर अनित्य होते दैः रौर नागे 
भी स्के सोरे२ भार्गोक्री भचेक्ता स्थून अनिघ होने रह, वैसे दी य॑ परमागु रूपादि युक्त होते ह इस 
धकार वैरोप्रिक लोग मानेर्है, इस काया प्ररमाग्‌ नी करायात्राले दीनम उन कारगोकी पक्ता 
परमाणु भी स्थूल श्रौर भ्निश्यहो जान दै । 
पौर जो वैेषरिकोने नित्यलमे कारगा कदा दै कि--"*सदकारणवन्नित्थम्‌ (व° श्र: ४ १।१) 


से लच्तण॒ होनेपर भी परमागार््रोमिं नियत्व समव नहीं, क्योकि उपयुक्तं रूपादि दनम प्रमागरु 
भी कारणवाले सिद्ध होते हं । 

रौर जो निव्यत्वमे दूमरा कारण कहा किः-- 

'हमनित्यभिति च विशेषतः प्रतिचेधभावः ( वेऽ ४।६।४ ) 1 

यह लच्तण भी परमागुश्रोका नित्यत्व सिद्ध नदीं करना, योक्त जिस किसी निलय व्रह्ुके 
होनेपर नित्य शब्दके साथ नज्ञका समास "न नित्यः--श्ननित्यः इस प्रकार नदीं हो सक्ता, ओओौर फिर 
परमायुर्ोकी नित्यताक्री ही तो श्रपेन्ता नदी की जाती है, नित्य परमकारण वक्ष भीतो द। शब्द मौ 
प्रथौके व्यव््कारमान्नसे किसी वस्तुकी परसिद्ध नष्टी होती टै, म्योकि भमाण भ्रादिर्योस सिद्ध दोनेवले 
ही शब्द्‌ श्रौर भ्र्थो ध्यवह।रसे किसीकी प्रसिद्धि होती £५ 

नित्यत्वे श्रौर जो तीषरा कारण कडा ईै- 

्मव्द्ा (वे ४।१।५) 
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१--श्रथौत्‌ जो विद्यमान होकर कारणरहित होता है बह नित्य ह--भ युधादक । 
२--भित्यशा निष षी श्रनि है, निद पदाथै न हो तो शह भ्रनिद्य हे रेखा प्रयोग नेहीं हो सकता, विध्र 


मानक ी चो निषेष किया जाता है, वसे परमा्य्रोका निय होना सिद्ध होता है--अयु्बत्रक । 


२६२ ब्रह्मसुत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( भधि० ३ ! तु° १५ 


कार्याणां कारणानां प्रत्यक्षणाग्रहमविद्ेति, ततो दधरुकनित्यताऽव्यावयेत । 'अअथाद्रभ्य- 
त्वे सतीति विशेष्येत तथाप्यकारणवत्त्वभेव नित्यत'निमनिशमापथेतं । तस्य च 
प्रागेषोक्तत्वाल्‌ “अविद्या च' इति पुनख्क्तं स्यात । अथापि कारशाविभागात्काररावि 
नाशाच्ान्यस्थ कतीयस्य बिनाशहेतोरसमवोऽबिया सा चरमाखुनां नित्यत्व ख्यापय 
तीति व्याख्यायेत । नावश्यं धिनश्यदस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्डुम्ैतीति नियमो- 
ऽस्ति । सयोगसखिवै यनेक सिमिश्चै द्रग्ये व्रव्यान्तरस्यारम्भकेऽभ्युयगम्यभान पते 
स्यान । यदा सपास्नविशेषं सामान्यात्मकं कारा विशेष्वदवस्थान्तरमापद्यमानमार 
म्भकमभ्युपगम्यते तदा शछनकाटिन्यविलयनवन्मूत्येवस्थाविलयननेनापि विनाश 
उपपद्यते । तस्माद्र पादिमस्वात्स्यादभिग्रेतविपयेयः परमाणूनाम्‌ । तरमादष्यनु पन्न 
परमाणुकारणवादः ॥ १५ ॥ 


उमयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
गन्धरसरूपस्परगुणा स्थूला परथिवी, रूपरस्तस्यशगुणाः सृदमा श्रापः, रूपस्पर्शगुश 
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` यदि यह्‌ वर्णन किया जाय कि देखे जाने वाले कार्यकर कार्णोका प्रत्यत्तरूपसे महण न करना 
रविद्या है, नव तो ( इस लच्तणके अनुसार ) दयगुककी मी नित्यता सिद्ध हौ जाय । यदि श्रविः 
लक्तगाम ^अद्रन्य होता हुवा इतना ग्रौर जोड़ दिया जाय (तो द्रवुकमे ग्रहिव्यात्तिन होगी क्योंकि 
व्यशुक्र ग्रनेकं द्रव्यरूप होना है, इसम परमागर््ोका नित्यत्व सिद्ध शो जायगा ) तौ शी निलयत्रका निमित्त 
तो कारणरहित होना ही सिद्ध होगा, यद कारशरहित दोना तो खदकारणयन्नित्यम्‌ (वे* ४।१। १) 
यदांपर प्रथम ही कह दिया है फिर श्रविद्या चः यह लच्तण करना पुनर्क्त होगा । । 
पदि कारगाविभागवे त्रौर कारणविनाशेस अन्य तीसरा विनाशदेतुका न होना अविया हि ( क्योकि 
नित्य परमशु परमाणू कारणका विभाग नहीं हाता सौर न प्ररमागुहप कारक! नाश ही होता हे, 
दोनो गुण नो अनित्य कर्विमे होते दै) शह अव्रिद्राका लक्ता परमणुर्रोका निध्यत्र प्रसिद्ध करावेगाः 
एसी व्याख्याकी जाय त्तो नष दोनैवाली वस्तुयेदो दही देतुर्रेसि नष्ट होनी चाहिये यद कोई नियम 
, नदीं है । संयोगते त्रननेवाले ्रनेकर द्रव द्रव्धानारयोक ग्ररम्भके होते है जब्र ला स्वीकार किया जाय 
त्र एैसादहो सकताहि ( पेसातो हम वेदयान्नीलोग नही माननेर्है, हमतो तार्गोसे भ्रतिरिक्त प्ठ्को 
मानने नदी+ इसलिग्रे द्रव द्रव्यन्तरका आरम्भक होना हम नही मनते ) ओौर जत्र सब विशेषता्रोसे 
रहित सामान्य जाव्पराप्मक कारणा दही विशेषके वुल्य अरवस्थान्तरक्रो प्राप्तं होता हुवा आरम्भक मानाः जाय 
( जैसे मिटटी वा सुत्रं घट श्रौर कुए६- श्रदिर्योमं यह मिग्ी दं यह सुरण हे इत प्रक्रार सामान्यक्ूपसे 
श्रनुभव होना है) तत्र तो धृतकी केटौरताक्ा पिघलनेके समान मूत्त पदाथं सुवशा आदिके ्रवस्थान्तर 
होनेसे भी विनाश हो सकताहै इस करण रूप ग्रादियुक्त होनेसे परमुओ्रोंका निव्त्व शादि माना 
जाना विपरीत होता है,'इस कारण भी यद परमयुकारणवाद ठीक नहीं ॥ १५॥ 


ˆ उभयशाः च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
गन्ध~रस-सूय ग्रौर स्यर्श गुणएवाली प्रथिव्री श्थूल है, रूप-रस श्रौर सश ुणवाला जल मृष्म 
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१--यदि श्मरम्भक्का द्रव्धशुन्य होना देका विशेषणं है तवर विशेष्य देतु ( श्रविद्या ) व्यथं हो जाता तथा पुन 
सक्ति भी होती यह कहने है--अथ इत्यादिसे--रत्नप्रभा । 
यदि रव्य न होता हुता रेस विशेषण दिया जाय तो द्यशुकमे श्रतिभ्याति न होगी; क्योकि वह 
श्रनेक् द्रव्य होनेसे इब्य ही होतः है--भामती । 


@ 
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सृदमतरं तेजः, रपगी एसः सृदमरतमो वायुरिव्येवमेतानि चत्वारि भूवाम्युथिलापवितशु- 
शानि स्थूलखचमसदागतर्सदमतमतः!रतम्थोपेतानि ख लोके लचयन्ते, सद्त्वरमाणवयोऽप्युष- 
, वितावचिसगुणाः कर्ष्येरन्न वा । उभयथापि खं दोषालुपङ्गोऽपरिदायं पव स्थात्‌ । कट्य- 
माने साचवुपचिर्तापचितगु शत्व उपवितगुणानां भूत्युपचयादवपरमारुत्वप्रसङ्गः । नचान्तरे- 
शापि मृत्युपचयं शुणोपचयो भवतीत्युच्यते, कर्येषु भूतेषु गुणोपचये मूरत्यपवयदर्शनात्‌ । 
श्रकरप्यमाने तृपचचितापचितगुणत्वे परमारुत्वसाम्युप्रसिद्धये यदि तावत्सर्म पकैकगुणा 
पव कल्प्येरंस्ततस्तेजसि स्पशस्योपलम्धिने स्यात्‌ , अप्छु रूपस्पर्शयोः, पृथिव्यां च रखरूय- 
स्पर्शानां, काररग्‌ णपूवैकत्वात्छार्यगुरानाम्‌ । श्रथ सर्वे चतुरीएए पव कप्येर न्‌ ततोऽष्स्व- 
पि गन्धर गेयलब्धिः स्यान्‌ * तेजसि गन्धरसयोः, वायौ गन्धरूपरसानाम्‌ । नचेच दश्यते । 
तस्मादप्यदुपवननः परमाणकायर्णव।द्‌ः ॥ १६॥ र 
अपरिग्रहाच्चत्यिन्तमनपेका ॥ १७ ॥ 
प्रयानकारण पादो जदविद्धिरपि केर्चिन्मन्वादिभिः सत्कार्यन्वाद्यंशोपजीवनाभिप्र- 
येखोपनिबद्धः । श्रयं तु परमारुकारणवादो न कैश्चिदपि शिषेः केनचिदेष्यशेन परिगृहीत 
इत्यत्यन्तसेचानारदणीयो चेदवादिभ्िः । श्रपिच वैरोषिक्रास्तन्त्रा्थभुतान्धरपदार्थान्द्रव्यगुण- 
कमेसखामान्यविरोषसमवायाख्यानत्यन्तमिन्नान्मिन्नलच्तणानभ्युपगच्छुन्ति । यथा मनुष्योऽश्वः 
शश इति । तथात्वं चभ्युपगस्य तद्विरुद्धं द्रन्याघीनत्व “शेषाणाभ्युपगच्छन्ति । तन्नौ- 


` है, खूप रौर स्पशं गुणवल्लौ ग रभे सुदमदै, स्यशशगुगात्राना वायु असन्न मूत्महै, ये चार भूत 
अभिक न्यून गुणत्राले तश्रा स्थून~-मृक्म-ग्रयिक सूम स्रौर अयन्त सृक्म सिनसि्नोमि युक्त लीकर्मे देखे 
जाने ह । इसी प्रकार प्रमागाका मी अधिक्र तथा न्यून गुगायुक्त होनेकी कल्यना करोगे यानी? दोनो 
प्रकारसे भी दोपप्रसंग होना अखगडनीय है | यदि परमागार््रोके अधिक नथा न्यून गुगायुक्तः दोनेकी 
कस्पना की जायतो गुणातिशयवाले स्थृलमृत्तिमान्‌ दोनसे परमागा सिद्ध न हौ स्क्रेगे, स्थूल 
मूस हुवे विना गुणकी वृद्धि नष्टौ दोनी है, क्योकि कार्य मूतोमि गुरगोक्गी व्रि होनेपर दी स्थूल शू्ति 
देखी जाती है । यदि परमशा्रोक्रा अ्रधिक्र तथा हीन गुणयुक्त होनेकी कल्यनानकीजाय त्तो परमाः 
गार्रोकी समानताको सिद्ध करनेके लिये सभी परमगा एकर गुगवले हँ शरसी कल्पना करोये, तवतो 
अभिमे स्यशंक्री उपलन्िन होगी, जनम रूप ज्रौर खशकी श्रौर प्रथित्रीमं रमरूप तथा स्यशक्री, 
क्योकि कारगागुणपूरवक ही काक्र गुण होने ह ( अथौन्‌ परमागुरूय कारगामे “यदि केवल एकर गुण ` 
है तो उन भोतिक का्यौमिं भी केवल एकर ही गुण होना चाहिय); ग्रदि सभी परमाशु चार्यो गुणोसे 
युक्त है सी कल्पना की जाथ, नव तो जलमे भी गन्यक्री उपलब्धि हो जाय, अरभिमे गन्ध ओर स्सकी, 
तथा वायुम गन्ध ल्य ओ्रौीर रसोकी, किन्तुषमेतो नदींदेख जान; इस क्रारण॒ भी परमागुक्रारशवाद्र 
बनता नहीं ॥ १६ ॥ 
श्मपरिग्रहा्चात्यन्तमनपेक्ता ।॥ १४ ॥ 
कन्दी वेदवेत्ता मनु श्रादि ऋषियोने प्रभानकारणवीदको सत्कार्त्व, अर्माका ग्रसङ्गस्व चिद्रूपत्वं 
द्मंशक्ी सत्ताके श्ममिप्रायते निमाय किया था, किन्तु इस परमाणु कारणवादको किनं शिष्ट पुरुषोने किसी 
प्मशसे भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिये वेदवादी लोर्मोक्रो इमक्रो ्रत्यन्त ग्रन्प्रदरकी रष्टिसे देखना चाहिये । 
श्रीर वसती बात यह है कि वैशेषिक लोग द्रभ्यः गुण; कम, सामन्यि, विशेष तथा समवाय श्न 
& पदाथौक्ो अत्यन्त मिनन तथा भिन्नलक्च पयुक्तं शाज्ञसिद्ध मानते ह, जते- मनुष्य, घोडा, खरगोशं 
(श्रादि परस्पर श्रत्यन्त भिन्न२ होते ह), इस प्रकार श्रत्यन्त भिन्नं र मान कर दइसते विशद . भ्रवरिष्टट गय 


३६४ ब्रहषसूत्रशाङरमाष्यम्‌ । ( अधि ३ । द १३ 


पपदते । 
प्रश्नः-वशेषिकः-कथम्‌ ? 
उत्तरम्‌-वेदान्ती--यथ। हि लोके शशङ्शपरलाशप्रमृतीनामत्यन्तभिन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं 
भवति, एवं दम्यादीनामत्यन्तभिन्नत्वान्नेव द्रब्याधीनत्यै शुखादीनां भव्तिमदैति । 
अथ भरति दव्याधीनत्व गुणःदी नां ततो दन्यमावे भावादद्रव्याभावेऽमावादूद्रम्यमेव 
सस्थानादिमेवादनेकशब्दप्त्ययमग्मपति । यथा देवदत पक एव सन्नवस्थान्तरयोगा- 


दनेकशवभ्रसययभाग्भवति तद्वत्‌ । तथा सति ,सां ख्यसिदखन्व प्रसङ्गः स्यसिद्धान्तविरो- 
धथापद्ययाताम्‌। 


धदनः-वैशेषि इः-नन्वश्चिरन्यस्य।पि सतो धूमस्याग्न्यधीनत्यं दश्यते ? 

उ्रम्‌-बेवान्ती-सत्थं श्यते । मेवप्रतीतेस्तु तत्राभ्रिधूमयोरन्यत्वं निश्चीयते । इद तु शुक्लः 
कम्बल) रोदिणी धेयुर्नीलमुत्पलमिति उग्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशोषणोन 
प्रतीथमानत्वान्नेव दब्थगुणयोरन्ि ्ुमयोरिव मेदध्रतीतिरस्ति । तस्मादद्रव्यात्मकता 
गुणस्य । पतेन कमे सामान्यविशेषसमवायानां उर्रामकता व्याख्याता । गुणानां दव्या- 
` धीनत्व॑वव्यगुणयोरयुतसिदखत्वादिति यथुच्येत, तत्पुनरयुतसिद्धस्वमपथग्देशत्वं वा 


प्रादिको द्रन्धाधीन दोना मानते ह, सो वई बन नदीं सक्ता । 

प्रन~वेशेपिक--स्यो नदीं बन सकता ? 

उत्तः -तवेदान्ती-जमे लोकम खस्योश, कुश, पते ग्रादि परस्पर श्रस्यन्त भिन्न दौकर एक दुसरेके श्राधीन नर्द 
होते ई, श्सी प्रकार द्रव्य ग्रादि भी ग्रसन्त भिननहोनेमे गुण आदि द्रव्पाघीन नदह हो सकते। 
गदि गुण श्रादि द्रव्याधीन होते तवर तो दरव्यक्रं होने गुणादि होनेसे ज्रौर द्रव्यकेन नेमे 
गुग॒ श्रादि न होनेसे दव्य दी सानादिभेदमे ्रनेकं शर््दोके प्रयोगसे प्रतीत हीतादहै, जेता देवदत्त 
एक ही होकर बाल्यादि अ्रतस्थायोगसे श्रनेफे शन्दाद्रारा प्रयुक्तं होकर जाना जाता हि उसी प्रकार 
( द्रव्य भी श्रावरमेदमे अनेक शब्दोदारा प्रथुक्त होकर जाना जातादहै), रसे होनेषर रांख्यसि- 
दान्तका परसग श्रौर अपने सिद्धान्तका विरोष होगा। 


प्रशन -वेक्ेषिक--श्रभिते धुवां भिन्न होकर मी श्रम्धधीन देख। जाता है ८ एव गुणादिभी द्रग्यसे भिन्न हकर 
्रव्याधीस माने जपि तो क्या हानि है)! 

` उत्तर-वेदन्ती--हां, ठीक भिन्नर देखे जाते रहै, किन्तु मेदप्रतीति होनेपेदी तो अभि रौर धरूमका एथक्‌ 
होना निश्चय किया जातादहै। यह तो सफेद कम्बल, लाल गाय, नीला कमल इस प्रकार तत्तद्‌ 
द्रव्य ही उसर व्रिशेषणते प्रतीत होनेसे अभि श्रौर धूम समान द्रव्य श्रौर गगम मेदकी प्रतीति नहीं 
होती है, शस कारण गृण द्रभ्यामक दै, इससे कर्म, सामान्य, विगेष रौर समवार्योका द्रन्यात्मक होना 
व्याख्परा कर दी गथी । वदि कहा जाथ = अ्रौर गुणा द्रव्याथीन होनेसे रण श्रौर द्रव्य ग्रयुत सिद्ध होते ह, 


1 
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१--यहां सांख्य शब्दत वेदान्तीको प्रहण करना चाहिये, ग्रथवा कपिल षिका मी तादात्यसिद्धान्त हो इस 
श्रभिप्रायते साख्यका प्रह दै--रलञप्रभा । 
२--दो पथक्‌ पदार्थं भिलकर जो वस्तु ्रनती है वह युतसिद्ध कहली है, जसे तागे एथक्‌ होकर सयुफ 
होनेपर वसन बन जातारै। श्रौरजो भिन्नरन होकर एकष्ीमे दोनों सदसे युक्त होकर बने रहते ह 
वे श्रयुत सिद्ध कदलाते है, जैसे तन्तु सूप द्रब्य श्रौर शुङ्कश्प दोनों स्यसे एकमे श्रभिन्न होकर बने 
रहते मे । श्रौर श्रत्मा तथो भ्रकाशका जो सयोग है वह श्रजसंयोग है, ये प्रपर स्वल्यतंः भिन्न २ होकर 
“/ ` , भी शरभिन्नरूपसे संयुक्त रहते हं । यह वैरोषिक षिढन्त हे--अद्वालुक । ` 


भनि० ३ ।सू० ९०) ` व्ितीयाषयये दवितीयः पादः । ` ३९. 


स्याव्पृथककालत्ववाऽपृथक्स्वभावत्व॑वा सर्भथापि गोपवद्यते । अपृथग्वेशत्वे 
तावत्स्थाभ्युपगमो विरुष्येत । 


धररमः-वेैरोषिकः--कथम्‌ १ ॥ 

डचत्म्‌-वेगान्ती--तन्त्वार्थो हि परस्तन्तुकेशो ऽभ्पुपगस्थते न परदेशः । परस्य तु गुणाः 
शक्लत्वादथः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुगेशाः। तथा वाहुः--चडथाणि दवयन्त- 
रमारमन्ते गु शाश्च गु गन्तर्म्‌' ( बै० २।१।१० ) इति । तन्तवो हि कारणुद्रथ्याछि 
कायैदव्यं पटभररभन्ते । सन्तुगताश्च गुणाः शुक्लादय कायदरव्ये पटे शुक्लाविगुणा 
न्तरमारभन्त इति हि तेऽभ्युषगच्छन्ति । सोऽभ्युषगमो द्रभ्यगुणथोरपृथग्देशत्वेऽभ्युप- 
गम्यमाने बाध्येत । श्रथापृथक्रङालन्वमगरुततिद्धत्वमुव्येव, सश्यदक्िणथोरपि गोवि 
षाणथोरयतसिद्धत्व श्रसज्येत ।, तैथाऽपुथक्स्वभावत्ये त्वयुतसिद्त्वे न द्रव्यगुणएयो 
रात्ममेदः संभवति, तस्य तादास्म्येनेव प्रतीयमानत्वात्‌ । युतसिद्धयोः संबन्धः संयो 
गोऽयुतसिद्धयोस्तु समराय इत्ययमभ्युपगमो मृपेव तेषां, प्राक्रिसदडस्य कार्या 
त्कारणस्यायुतसिद्धत्वा तुपपत्ेः । श्रथान्यतरापेक्त पवायमभ्युषगमः स्यादयुतसिखस्य 
कायैस्य कारणोन ्तंबन्धः समवाय इति, पवमपि प्रागसिद्धस्यालब्धात्मकस्य कार्यस्य 
कारणेन ्तंबन्धो नोपयद्यते दयायत्तत्वात्सबन्धस्य । 


श्नः-वेशोषिकः-- सिद भूत्वा संबध्यत इति चेन्‌ १ 
तत्र फिर यहं अ्रतलाश्रो छि यह जो श्रयुतसिद्धस्व दहै षट ग्रप्रथक्ूदेशत्व है श्रथवा श्रप्रथक्‌ 
कालघ्व है, वा श्रप्रथकुस्वभावघ है १ किसी प्रकारसे शी श्रयुनसिद्ध सिद्ध नदीं हेता है, यदि श्रयुत- 
सिद्धकरी समान देश्यं होना मानें तो अ्रपवा निद्धान्तविरोध होगा | 


प्रन-वेशेषिक--कैसे १ 
उत्तर-बेदान्ती--तन्तुसे बना हुवा जो पट है वह तन्तुस्थानीय माना जाता है, परदुथानीय नही, श्रौर पृटके 
* * शुष्कत्व ्रादि गुण तो परस्थानीय माने जने है, तन्तुस्थानीय नदी, जेसे-सूत्रकारने कषा ६ै-- 


द्राति द्रव्यारपरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ( वै १। १। ९० ) ` कारण द्रव्य तन्तु. 

कारय द्भ्य पटको बनातं रह, श्रौ तन्तुगत शुङ्कादि यण कारयद्रव्य पटमं अरन्य शृङ्कादि गुणान्तरको उन्न 
करते है, इक पकरर वैशेषिक लोग मानते, यद सिद्धान्त द्रव्य गुर्णोको समान स्थानीय माननेमे 
विरोध दोगा । यदि श्रयुतसिद्धकरा ग्रमिप्राय समानकालिक है तो गायके दाये ओर ब्य सींग मी श्रयुत- 
सिद्ध होगे, यदि श्रयुतसिद्धका तायै समानस्वभावसे है तो द्रव्य श्रौर गुणका परस्पर भेद सभ्भवन 
होगा, क्योकि तादाष्म्यसे ही प्रतीत होते है, इसलिये युतसिरद्धोका सगरोगसम्बन्ध है भौर श्रयुतसिद्धोका 
समवाय सम्बन्ध है यह वैशेषिकोका सिद्धान्त मिष्या टी दै, क्योकि कार्यसे प्रथम सिद्ध हुवे कारणका 
श्रयुतसिद्ध होना बनता नही । अथवा यह श्रयुतसिद्धसूप मन्तम्य क्रिसी श्मन्यको अरपेत्ता करनेवाला हो 
कि श्रयुतसिद्ध कार्यी कारयकरे साथ जो सम्बन्ध हो वहं समवाय हे, एसे माने जानेपर मी पूेसे श्रसिदध 
श्रुसन्न कारकम करणस 'सम््रन्ध नीं हो सकता, स्योकि सम्बन्ध दो के ` श्रधीन होता है ( केवल 
प्कंके परधीन नही ) | 


प्रणन~वैरोषिकः--सि अर्थात्‌ काये प्रथमसे ही सिद्धं होता हवा कारथके साथ सम्बन्धं मना जिया जाय † 


# क +) [20 ५०9 च ४ 9० न केकीति ह @ नेजन कम 


३६8 नक्षतूत्रराहृस्माध्यम्‌ । ( भवधि० ३ । सृ १७ 


उष्तरम्‌-वेशरान्ती- पाककष।रणसंबन्धात्काशैस्य सिखावभ्युपगस्धमानायामयुतसिख यभावारकाये 
रणयोः सप्रोगविमागी न विधते इतीद्‌ दुरु स्यात्‌ । यथा लोत्पश्नमात्रस्याक्रियस्य 
कार्यद्रव्यस्य विभुभिराक्ाशादिभिष्यान्तरैः सम्बन्धः सयोग एवाभ्युपगम्यते म॒ सम- † 
वायः, पञ कारणद्रभ्ये णापि संबन््रः सयोग पवस्यान्न समवायः । भाषि सथोगस्य 
समवायस्य वा सवन्धस्य सबन्धिष्यतिरेकेशारितितवे किचितमाणमस्ति 
-वैरोषिकः--स्बन्धिशम्दप्रत्ययभ्यतिरेकेण सयोगसमवायशब्दप्रत्ययद्शीनासयोरस्तित्वमिः 
ति चेत्‌? 
उसरभ्‌-तेवान्ती--न । पकत्वेऽपि स्वरूपबाह्यरूपापेश्तयानेकशब्दृपरययद्‌ शनात्‌ । यथकोऽपि 
सन्‌ दे दृष्तो लोके स्वरूपं संगन्धिरूपं चपिच्यानेकशब्दप्रत्ययभाग्मवति, मनुष्यो 
णः श्रोत्रियो घदरान्यो बालो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पो्ो राता जामतिति, 
यथा चैकापि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानेकदशशतसदस्ादिशव्युप्रत्ययसेद 
मनभवति, तथा संबन्धिनोरेव सबन्धिशब्दध्रत्ययन्यतिरेकेण सयोगसमवायशष्दप्रस्य 


उक्तर-वेदन्ती- तब तो कारणके खाथ सम्बन्ध होनेते प्रथम कार्यं सिद्ध माने जनेपर शश्रयुतमिद्धिन होनैसे 
व्कायै श्रौर कारणकरे सयोग भौर विभाग नहीं होते ईं” यद वैशेषिकोंका कना नदीं बनेगा । जैसे 
केवल उत्पन्न क्रियारहित काय द्रव्यक्रा विभु ्राकाश्ादि द्र््योके साथ सयोग सम्बन्ध ही माना जता 
है, समवायसम्बन्ध नही, एवं कार्यकरा कारणा द्र्व्योके साथ सयोग सम्बन्ध दी होगा समवायसम्बन्ध 
नही, श्रौर न सम्बन्धीके ्रतिरिक्त सयोग वा समवायसम्बन्धक्रे होनेर्भे को प्रमाण दै। 


प्रन-वरोषिक---सम्बन्धी शब्दकरि ज्ञानक ग्रतिरिक्त भी सयोग श्रौर समवाय शन्दोका श्चान हीना देखा गया 
है, इसलिये इन दोर्मोश् रस्ति है यदि रेता माना जाय? 

उत्तर-वेदन्ती---यह यतत नही, क्योकि एक होनेपर भी स्वरूपोके बह्यरू्पोक्री शरपेन्तामे शरनेक शर्ग्दोका शान 
होना देखा गया दै, जमे--देवदत एक हो कर मी अपने रू्पोक्रो भौर सम्बन्पियोके रू्पोको श्रपे्ता 
कर मेक शब्दजानक्रारक होता कि यदह मनुष्यै, बह्म है, वेदज्ञ दै, दानी है, वाल-युवा- 
तद्ध है, पिता दे, पुत्रै, पौत्ररै, भाई है, जमाई है इत्यादि । श्रथवा जैसेरेखा एक होकर मी 
स्थान मेदते रखे जनेपर एक-दस सौ-हजार शादि शब्व॑श्ानोकि भेदको श्रनुभवं करती है, तथा 
दौ सम्बन्धिर्योके दही सम्बन्धी शन्दोके ज्ञानके अतिरिक्त सयोग श्रौर समवाय शर््दोका श्चन योभय 


१--'4्युतसिख्यभावच्काये कारणयोः सयोगडिभागौ न वियते ८ वै० ७।२। १३)” श्रययव अौर 
अवयतीरूप द्रभ्योका सयोग क्यों नहीं ` "ता १ इसलिपे वैरोषिक सूत्रकार कहते ई कि यतैसि०्--प्रथक्‌र 
हवे पदा्थोका विन्रमान होना थ॒तसिचि है अथवा एथक्‌ श्राश्रयाभ्रितमाव है, अवयव श्रौर श्रवयवी- 
मै ये दोनों नदीं ६--शङ्करमिशभ्रङत वैशेषिक सृत्रोपस्काग माव यह है कि पटरूप श्रवथवी कार्य 
श्रीर तन्तुरूप अवयव कारणा श्रयुतसिद ई, ये श्रलगर्‌ होकर संयु नही होते है, पट श्रादि श्रवयवी तन्तु 
प्रादि श्रवयर्वोसि श्रसम्बद्ध हो कर नहीं रहते है, जिससे उन दोनीके सयोग विमाग सभव हे, इस कारण 
श्रवयवी-श्रवयवरूप का्यैकारणकरे सयोग .तथा विभाग नहीं होते रै । 
निशयसागरछी छपी मूल व ठीकासदहितं पुस्तकं ओर शीवेङ्कटेश्वरकी क्षपी टीक।सहित पुस्तकमें 
""ञमयुतसिखमबात्‌ः' केवल इतनामत्र पाठ है, हमने भी ईइसौ पाठङ्गी सेगति लगा दी है । किन्तु “"युतः 
चिखमाबात्‌" इतना चुज्रपाठ द्यूटः गया प्रतीत होता हे, क्थाकिं यह वैशेषिक दशन (७।२।१३) क पूर 
तृच्च है । ओ ऊपर लिख दिया है मामतती दैकाकारने मौ 'युसलि्यभावास्‌' लिख कर भाष्यकी संगति 
नगा ६--भयुवाव्क । 


ष ३1 तू» १७ } हितीयाभ्याये हितीयः पावः । | „ ` ३६७ 


यात्य न ष्यतिरिरवस्त्वस्तित्वेन, दइरुपलम्धिलक्षणयापस्यानुपलम्धेरमावो वस््वभ्त 
रस्य । नापि संवन्धिविषयत्वे सबन्धशाण्यप्रस्यययोः सततभावपसङ्गः । स्वरूपयाहय- 
कपायेश्छयेत्युकोसरत्वात्‌ । तथाऽरावात्ममनसामप्रदेशत्थान्न संयोगः सेमवति, 
प्रदेशवतो व्म्यस्य प्रदेशवता व्रडथान्तरेश सेधोग्धेनात्‌ । 
धरशवः-वैतोषिकः--करिपताः प्रदेशा अरवात्ममनसां . भविष्यन्तीति येत्‌ ? 

-वेदान्ती--न। अवियमानार्थकल्यनायां सर्यार्थसिचि । इयानेवाविदध्मानो 
विर्खोऽविकष्डो वाथः कटपनीयो नातो ऽधि क इति नियमहेत्वमावात्‌ । कल्वनायार्व 
स्वायत्तत्वात्मि भूतत्वसभवाध्वं । नच वेरोषिकेः करिपतेभ्यः बडम्यः प गयेम्योऽम्ये ऽचिक्नाः , 
शते सहं वार्था न कल्पयितव्था इति नि गरको हेतुरस्ति । तसमाद्यस्मे यस्मै यथ- 
रोचते त्स्सिभ्येत्‌ । कश्चित्छपालुः प्राणिनां दुःखबहुलः ससार पव माभूदिति 
कल्पयेत्‌ । अन्यो या व्यसनी मुक्तानामपि पुनरत्पसि कल्पयेत्‌ । कस्तयोनि- 
वारकः रथात्‌ । किचान्यत । द्वाभ्यां चरमारुम्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य 
यरु कस्याकारोनेव संरलेषालुपपत्तिः । नह्याकाशस्य पृथिव्यादीनां च जअलुकाष्ठवत्सै- 
श्लेषो ऽस्ति । 

प्रश्नः-वेरेषिकः--कायंकारणद्रबययोराधिताधयभावोऽन्यथा नोपपद्यत श््यवश्यं कटप्यः सम- 
धाय इति चेत्‌ ? 
उश्चरम्‌-वेष्ान्ती- न । इतरेतराध्रयत्वात्‌ । कायकारणयोर मेदसिदधावाधिताथ्यभावसिदिः 


होना प्रथक्‌ वस्तुत्रष्या नहीं, इससे यह सिद्ध हुवा कि वस्म श्रादि प्रास्त होनेसे उनका होना सिद्ध 

होता है, मरौर जो वस्तु प्त नदीं होती वह विद्यमान भी नदीं होती । श्रौर न सम्बन्व शब्दों रर 

र्नो सम्बन्धीके विषय होनेपर सार्वकालिकं माच प्रमञ्जं होगा, क्योकि स्वरूपोके बाह्यरूपं को श्रपेखा 
कर ( श्रनेक शर््दोका ज्ञान होता ह ) यह ऊपर उत्तर दियाजा चुका दै। 

श्नौर दूसरी बात यह है कि परमा, ग्रात्मा ओर मन इनके प्रदेश न होमेसे सयोग हो नष्ी ` 

सकता, क्योकि प्रदेशवनलि द्रन्यका भ्रदेशवले द्रन्यके साथ सयोग देखा गया है । 


प्रशन-~-वैशिषिक--परमाशय, श्रस्मा तथा मनके प्रदेश कलिपित क्रिये हवे हंगे ! 


उसर-वेदान्ती--तो भी ठीक नही, क्थीकि श्रविन्यमानं वल्तुकी कलयना हो सकती है तो सभी वस्तुश्राकी 
सिद्धि हो जाय, कारण कि इतने श्रभाव वस्तुक्री श्रथवा विश्रवा श्रविष्ड्ध वक्तुकी कल्पना करनी 
चाहिये इससे धिक नष हस नियममे कोई देतु नही है । श्नौर कल्पना भी स्वाधीन होनेते श्रधिक 
से श्रधिककी भी कल्यना हो सक्ती है । ओ्रौर दूसरी बात यह है कि वैशेष्रिकके कत्पित ६ पदार्थोति 
प्रौर श्रविकं सौ भ्रथवा हजार पदार्थोक्की कल्पना नहीं करनी चाहिये इसमे कोर निवारक देतु नहीं है, 
इस कारण भिक किये जोर सुवे वहरं सिद्ध होने लगेगा । को, दयाद्ल पुरुष प्राणि्यौके लिये 
यहं भ्रचिक 'दुःखमय तसार धी न रे एेसौ कल्पना करेगा. श्रथवा श्रन्य व्यसनी पुरुष शुक्तके भी 
पुनञन्मकी कल्पना करेगा, इन दोनेका निवारक कौन होगा ! शौर श्रधिक क्या कै--दो निरवयव 
परमाशुश्रीसे सावयवं द्यणुकका भ्राकाशके कुल्य सयोग नही हो सकता । श्राकाश श्रीर एथिवी श्रादियि 
का लाख भ्रौर काठके समानं सयोग नहीं होता है। 

प्रल-वैरोषिक--कायं भ्रौर कारश द्रव्योका भ्राभित-प्राभयभाव सम्बन्ध अन्यथा बनता नहीं इसनिये श्रवश्य 

, समवायकी कल्पना ` करनी चाहिये । 


उतस-वेदमती-तो भौ दैक नही--स्योकि इतरेतराभय दोष भरलङ्ञ शो जदेग, जरेव श्रौ, करद 





३६८ बहासुत्रशाङ्करमाच्यम्‌ । ( भधि० ३ । धू० १७ 


गच्चिताश्रयभावसिख्ो ख तयोर्भदसिद्धिः कुरडवव्रयवितीनरेतराश्रयता स्यात्‌ । नहि 
कार्यकारणयोर्मेद श्राश्िताथ्यपरावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्यैव 
सस्थानमाश्र कायेमित्यभ्युपग मास्‌ । किंथान्यतः । परमारनां परिष्दिन्नत्थाद्यावत्यो 
दिशः षडष्टौ दश वा तावद्विरबयवेः साषयवास्ते स्युः सावयवत्वादनित्याश्थेति 
नित्यत्यनिरवयवत्वाभ्यपममो बाध्येत । 

प्रश्नः-वैरापिक यास्त्वं दिग्मदमेदिनोऽवगवान्कटपयसि त पव परमाणव इति चेत ? 

उख्रम्‌-बेधन्ती-न । स्थूलसच्पतार्तम्यक्रमेखापरमकारणाद्धि नशोपपत्तेः । यथा पृथिवी श्ययु- 
का्यपेकषया स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति, ततः सृचमे सदमतरं च पएृथिव्येकजाती 
यक विनश्यति, ततो द्यरणुकं, तथा परमाणवोऽपि पथिज्येकजातीयकत्वाद्धिनश्येयुः । 

-वैशेचिकः--विनश्यन्तो ऽव्यवयवबिभागेनेव् विनश्यन्तीति चेत्‌ 

उत्तरम्‌-वेद.न्ती- नायं दोषः । यतो धघुतकारिन्यविलयनवदाषे विनष्शोपपच्िप्रवोचाम । यथा 
हि धुनसुवर्णादीनामविभन्यमानावय्वानामप्यश्निसंयागादद्यभावापत्या = कारिन्य 
विना्यो भवति, पर्व पग्मःणुलाम्पि परमकाग्यभावापच्य। मर्त्यादिविनाशो भवि 
ष्यति । तथा -कार्यारम्भोऽपि नावयवसंयोगेनैव केवलेन भवति, कीरजलादीना 
मन्तरेणाप्यवयवरयोगान्नरं द धिष्िमादिकार्यारम्भद शनात्‌ । तदेवमसाग्तरतकैसरब्ध 
त्वादीन्वरक्रार शश्चतिविरद्धन्वाच्चरु तिप्रवशेश्च रिष्र्मन्वादििरपररेगरहीतत्वावत्यन्त 
मेवानपे्तास्मिन्परमाशुकारणवादे कार्या घरेयार्धिभिरति वाक्यशेषः ॥ १७ ॥ 


0, 1, 8010 


मेदकी सिद्धि शेनैपर अभ्रित--अ्रश्रयभावकी सिद्धि टोगी, श्रौर श्राभित-- श्राश्रयभणवक्री सिद 
होनेपर उन दोनो कार्व--कार्णॐ़े भदको सिद्धि लेगी, कुगडम्थ वेर फलका तर्द इतरेनरश्रप्र दोप 
श्रा है । क्यं श्रौर कायते सैदको अथवा आशिन श्राश्रयभातरको दन्ती लीग नही भानत है, 
क्या क कर्णि टी स्वरूपमत्र कायै दोतादटरेसा माना जात। है| श्रौर अधिक क्या कर-- 
परमाणु प१गच्छिन्न--एङेदेशी रोनेमे ह, राठः वा दसम जितनी दिशिं हं उतने अवयवो 
प्रमाय सावयव होगे, मावर होनेमे अनित हो जागे, दस्मे उनक्रा नित्यत्वं श्रौर निरवयवत्व 
होना बाघ होगा ( ग्रथौत्‌ परमा निय जरर निरवयत्र हो नदी सकते ) । 
प्रन-रैगेपफ़--तुम जिन दिशाग्रोे मेदस भिन्न अरवयर्वोकी कव्पना करतेदोवेष्ीतो पमशुह? 
उ्र-वदान््ी--यह ठी ङ नदो, क्योकि स्थूल श्रौर सृ्धमफे सिलमिललेसे परम कारण परमशु पयैन्तका विनाशं 
हो जवेगा, ओमे परथिव्री व्यणुक्र री रपेच्चा अत्यन्त स्थूल वस्तुरूप शोनेपर भी नष्ट हो जाती है, तब 
फिर सुद्धम ओर ग्रपिक मुद्धमरूपरः परथिीसम्बन्धी एकं जानि नष्ट होती है, तव यश॒क नष्ट होगा, 
तथा परमाणु भी पृरथिवीके एक नातौय होनेमं नष्ट हो ज्वेगे । 
प्रशन-वैशेपिक--विनाश होनेपर भी अवयव 7 विभागम ह्वी नष्ट होते ह यदि रेता माना जाय 
उक्षर-वेदन्ती-तो भी यह दोष दीक नदो, क्योकि धृतकी कटठोरताक नाश दोनेकेः तुल्य भी हमने विनाशाके 
दको कहा था, जेस. श्रविभक्तं॒श्रवयववाले प्रत इवं श्रादिका श्रभिसंरोगद्वारा व्रवभावकी 
प्रा्तिसे कटोरताका नाश ष्टौ जाता ३. एव परमागु््रोकी मूत्ति श्रादिका धिनाश भी परम कारणभावकी 
प्रातिसे दो जावगा । तथा का्यारम्भ (सृष्टि) भी केवल ्रवयर्वोके सयोगसे ही नहीं होता है, 
क्योकि दूध भ्रौर जल श्रादिका शअरवयवमयोग विना ही दही श्रौर बर्फ श्रादि कार्यं बनना देखा गया 
है, इस कारण वेशेष्रिककि धिक श्रभार तकं रये हुवे होने, रैश्वरको , कारण बतानेवाली शतिर्थोके 
विषु होनेसे तथा वेदपारङ्गत शिष्ट मनु श्रादि ऋषि्थोद्धाय न मने जनेसे इस परमाण कारणवादमे 
कल्यागक्रो चादनेवाले मनुष्य त्रिलङुल श्रपेच्ला न करे, इतना वाक्यशेष हे ॥ यह तसरं परमाद्यु 
* जगदकारणत्वाधिकरण समत्त हे गया | 


चक कन 


अषि ४। सू० १८) दितीयाध्यामर द्वितीयः पादः । ३६९ 


४ सष्ठदायाधिङरणम्‌ । सू° १८->७ 
सदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्निः ॥ १८ ॥ 
वै रेषिशराखान्तो दुयुकियोगाद्रेशविरोधौच्दि्ठपरिप्रहाश्च नपिस्तितध्य इत्युक्तम्‌ । 
१सोऽधवेनाशिक इति वैनाशिक वाम्यात्सर्दैवेनाशिकरायान्तो नतरामपेकितिष्य श्तीद्‌- 
मिशत्नीमुषपादयामः। स च बअहुपङारः, र्प्रतिपत्तिमेदा्िनेयमेदाद्वा । तत्रते चरथो वादिनो 
भवन्ति--केचित्सर्वारिनत्ववादिनः, केचिद्िकश्षानास्तिस्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्यश्रन्य- 
स्ववादिन इति । तत्र येः सवस्तित्ववादिनो ब्हामान्तरं च वस्तपभ्युपगच्छुन्नि भूते 


सथरुदायाधिकरणम्‌ । सु° १८२७ 


सथुदाय उभयदेतुकेऽपि तदध्रा्तिः ॥ १८ ॥ 

वैशेषिक सिद्धान्त इष्ट युक्ति्योसे संषुक्त दोनेर, वेदोमे विगेष होनेने नथा शिष्ट पुरपोद्रारा 
स्तरीकार न किये" जानेसे मानने योग्य नदीं हे यह कह दिया है । वशेधिक लोग अरैवनाशिक है, 
इसलिये वैनाशिक्शँकी वमतास स्वैवनाशिकेकरि सिद्धान्वको बिलकुल ही आश्रयण नहीं करना चाष्िये 
ईन विषयक्रो यल श्रव प्रतिपादन करेगे । वे वेनाशिमें के सिद्धान्त बुद्धिभमेदमे श्रथवा चौद्ध चिष्योके 
सिद्धान्तमेदम बरहूत प्रकारः दोन ह| ये तीन व्रादी दत द-कोई सवौ स्तिपवादी ई, कोर चाद्य 
वस्तु्रोका जान मातर दोना मननेतराते विजानाशितवादी हं, ओर अन्ध बौद्ध सवशुन्यवादी होत है । 
जो सर्वाश्िप्ववादी बौद्ध है य ब्राह्म रौर आभ्यन्तर वस्तुको मानते हे, भुत तथा भौतिके बाह्य वल्नु 
है, नौर [चत्त तथा चैतत आआनान्तर हे । 

प्रथम मर्तास्ियादीतं प्रति केला जाता दै--पथिधी धनुभ्रादि नहे, मरौर सूपश्रादि 


पिपी 


१--वेशेपिकर गोग अहद्रं नाशिरूदो1 ह, क णा कि 4 दमाय, आमक्रश, दिशा, कान, श्रात्मा, गनोको 
प्मौर साप्रान्य, विप. समवायकरो तथा ।कन्द गुणौको ( परमाशुके प्रग्माश श्रादिके ) नित्य 
मान कर श्रवशि् भर्व्योका #निरन्तेय ग्निश मानन रहे, इसलिये बैगेपिक नोग ग्रठवैनाशिक 
होते ईै--भामती । 

म -निरन्वय विनाशक अभिप्राय यह है कि कार्य श्रौर कारणक श्रमेद होमेपर कार्या नाग भी! कीरगारूपते 
रहता है, इसलिये कर्यका निरन्पर नश नदी शेता दै ( अर्थात्‌ कायं कारणम कुक त्म्धन्य न कर नष्ट 
नही होता है) कार्यकर कारणसे मेद होनेष तो कार्यके नाशका कागामे मम्बन्ध नहीं होता है 

ववान्तकल्पतर । 
२-- शासको व्याख्यान कण्नेवाले एक ही शिष्यकी अवस्थाके मेद होनेके कारया धुद्धिमेदमे, श्रथवा निङृ् 
मध्यम--उत्तम बुद्धिवले शि्येकिं मेदते बौद्धा, सिद्धान्त बहुन प्रकाकं होने ह यह श्रभिप्राय ३ 
४ रत्नप्रभा । 
थीवौने मी इमी प्रकर श्प्रेनीमे प्रतिपत्तिमेदका अथं बुद्धिके सामयिके विचारभेद रौर विनेय- 

भेदका श्रथ बौद्धशिष्योके योग्यतामेद किय, है-- 9 
(पिथ तकल 14 [9 स्लाल्ति आ त एव्र क किलो वाल लाल (०0 १९ 

› तालियां ज [€ +< ( पाव्पापवााल्‌ ङु [तुन न वत्तील्यां प्रणा ), छ (€ 
#0 #6 वालिणलछ ज न्वनलोकु जा 6 एष ० व वश्नल ( म पताः, ) 

( 1. 401) 
हसक। भावार्थं ङिपणी शीर भाष्ययेवादके समान दै । 





३७० । गह्यसूत्रशाद्करभाष्यम्‌ । ` ( भवि० ३। सूर १८ 
भौतिकं ख चिल ये थ, तास्तायरपतिश्नमः । ततर भूतं पृथिषीधारथावयः। भतिकं कपा- 
क्यश्चदुरादयश्च । चतुष्टये च परथिष्यादिपरमाशः खरस्नेहोष्योरशस्वभावास्ते पृथिष्या- 
दिभवेन संहन्यन्त इति मन्पन्ते । , तथा ङपविन्ागवेवनासं्ासस्कयरसंश्काः पञ्चस्कन्धाः । 
तेऽण्याध्यार्म सर्वव्यवहारास्पव्‌भावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । सतरदमभिधीयके--योऽय- 
भुमयदेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषामभिप्रेतोऽरुहेतुकश्च भूतमीतिकसंहतिकूपः 
स्कन्धहेतेकश्च पन्च स्कम्धीरूयः तस्मिन्यभयदेतुक्ेऽपि समुदायेऽभित्रेयमाणे सदध्राप्तिः 
स्यात्समुदायाप्राप्तिः । समुदायभावाचुपपत्तिरित्यथः । 

कुतः 
उसरम्‌-वेदान्तवादी--समुदाधथिनामखेतनत्वात । चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायसिखधीन 
त्वाव । अन्यस्य च करप्रचिच्चेतनस्य .भोक्तः परशासिवुर्बा स्थिरस्य सं्न्तुरनभ्यु 
पगमात्‌ । निरपे्प्रवुत्यभ्यपगमे च प्रवृत्त्यनुपरमप्रसङ्त्‌ । ग््राशयस्याप्यन्यत्वान 


ख # # 2) 








किदे किकी | +) 0 ज ए क क 8, १) 0/9 । 9) 1 [। केकि, > % = पो भि भेक चो> 


तथा चन्त रादि भौतिक है, चार प्रकारके प्रथिवी श्रादिके परमाण कठोर, चिकना, गरम तथा गमनं 
स्वभावंवाले होते ई, ये परमाणु पुथिवी श्रादि रूपसे परस्पर मिल कर बन जाति ह इस तरह बौद्ध लोग 
मानते है, तथा सूप, विशन, वेदना, सकचा शओ्रौर सस्कार नामक पांच सकन्धर्है, वे पाचों भी श्रात्मामे 
सब प्रकारके व्थवहारशूपसे सुमिल्लित होते ई एेसा मानते ई । यहां यह कहा जाता दै--जो यह दोनो ब्राह्म 
च्रौीर श्राभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारके हेत॒वाल्ते दो प्रकारके समुदाय बौद्धो श्रिपरेत है, श्रत्‌ परमाशु- 
निभित्तसे बने हवे भूत--भोतिक समुदाय तथा स्कन्धनिमित्तसे बने हवे रूप श्रादि पांच स्कर्न्योका 
समुदाय है, ये दोनों निभित्तसे बने हवे समुदाय माने जनेपर भी सउदाय हो नहीं सकता, समुदाय न ` 
होनेका श्र्थं यह है कि इन परमाणु श्रादियौका परस्पर संगटन नदी हो सकता । 
प्रन~सवीस्तित्वयादी--कैते नदीं हो सकता 
उत्तर-वेदान्तवादी--क्योकि परमाणु ्रादि सवर समुदाय ही श्रचेतन र । चित्ता चेतनात्मक प्रकाश होना 
, भी इन स्र परमाशुग्रोके समुदाय सिद्ध होनेपर दी सिद्ध होता है ८ इसलिये चेतनात्मक चित्त मी 
समुदाय तिद्ध होनेसे प्रथम अचेतन शेनेसे इनका परस्पर संगठन हो नहीं सकता ) शओ्रौर श्रन्य किसी 
नैतन भोक्ता श्रथ॑वा स्थिर होनेवाले संगटनकत्त शासकका होना ठम मानते नदीं हो ( इसि 
भी समुदाय रूप जरात्‌ बन नही सकता ), यदि किसीको निमित्त न भान कर परमायुश्रेसि जगत्‌ 
बनना मान निया जायतो सदा ही परमागुर्भोकी प्रटृत्तिद्ोती रहेगी सकेगी नही, ्राण्यमभी 








[न पि क । [०111 । 


१--भूत-भौतिक मेदोको ककर चित्त श्नोर चेत्तिक मेर्दोको कहते है-तथा श्पेति--जिनसे रूप प्रतीत 
हो ्रथवाजो शूप प्रतीत होते हँ इस व्यु्पत्तिसे इन्द्रिय सविषरयक है यह रूपस्कन्य है । यद्यपि रूपसे 
प्रतीत होनेवाल्ते प्रथिवी श्रादि बाह्य है तथापि शरीरस्थ होनेसे श्रथवा इन्द्ियोसे सम्बन्ध होनेसे यह रूप 
श्राध्यास्मिक है । विज्चानस्क्रन्ध वहै जो मेहः . श्स प्रकार क्प श्रादि विषयवाले थवा इ्धर्योसे 
उत्पन्न होता है जो दण्डके समान प्रवाह श्य होता है । जो परिष, अप्रिय तथा प्रियाप्रिय रित विषर्योके 
स्परीमे सुख दुःख तथा सुखदुःखरहित विशेष्र श्रवस्था चित्ती हो जाती है वह वेदनस्कन्ध है।` 
चिकल्यसयुक्त शान, स्टावाचक शन्दोका ससगयोग्य भ्मामास होना सशस्कन्ध है जेते-यह दिष्य है, 
यह कुरढडली है, यह शैतवणं ह्मण जाता है । यग श्रादि क्लेश, मद मान श्रादि उपक्लेशः तथा धम 
मौर अधम ये सस्कारल्छन्ध है । इन पांचोका समुदाय पञ्चस्कन्वी है--भामती । 

२---वि कहा जाता है कि पूरव-परको श्रनुसन्धान-विचार करनेवाला भै ई" दख .प्रकरं जो भलयविशन शेता 
है वदी का्योका प्रतिखन्भाता होगा--वकीप्र कष्ट जाता है--भशयस्वोपीति । यदि वह प्राशय 


भनिर ध । घर १६) द्वितीयाध्याये द्वितीयः दारः। ३७१ 


न्यत्वाभ्याम निरूप्यत्वात्‌ । खशिकत्वाभ्युपगमाष्य निधया पारर्वरशस्थपुपयतेः । स्मा 
त्छघुकायायुपपचिः। सघुदाया दुपप्तौ च तदाभ्रया लोकयात्रा लुप्येत ॥ १८ ४ 


इतरेतरप्रस्ययस्वादिति वे्ोत्यत्तिमात्रनिमिसत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

भर्नः-सर्वास्तित्ववादी-यद्यपि भोक्ता प्रशासिता था कथ्िच्येतनः सन्ता स्थिरो भाग्युपग 
म्यते सथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणस्वादुपपद्यते लोकयात्रा । तस्यां लोपप्य 
मानायां न किचिद्परमपेक्तितव्यमरितं । ` ते विद्यादयो ऽविद्या संस्कामो विसारं 
नाम रूपं षडायतन स्पशो वेदना "दृष्या उपादान भवो आतिज्जग मरण शोक 
परिदैवना वुः वुमेनस्तेत्येव॑जातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये क्वचित्संसिपा 
निर्दिष्टाः कवचित्पपञ्िताः । सर्वषामप्ययमधिव्यादिकलापो ऽप्रत्याख्येयः । तदेवमधि 
धादिकलापे परस्वरनिभिनेमिसिकमभावेन घरीयन्त्रवदनिशमावतेमानेऽर्थाक्तित्त उप 
पन्नः संघात इति चेत्‌ ? 

उसरम्‌-बेदान्तवादी- तन्न । , 

प्रश्नः-सर्वास्तित्ववादी-कस्माल्‌ 

उ्तरम्‌-बेदान्तवाद्ी--उन्प्तिमात्रनिमित्तत्वात । भवेदुपवन्नः संधालो यदि संघातस्य किचिन्नि 


1 0) दि + 1 


शरन्यतव श्जीर भ्रनन्यत्वरूपसे निरूपगा नहीं श्रिया जा सकता ग्रौर तुम सब्रका गिक दोना भी मानते 
हयो इसलिये भी चिक्र होनेम त्रिया नरदींदहो मकती, क्रिया न ्ोनैस प्रबृ्तिभीन शेगी, इस 
करग समुदायरूप जगत्‌ नहीं बन सक्रता, समृदायर मिद्ध न होनेपर समदायाभिन नोक्यान्ना भी लुम 
हो जोवेगी ॥ १८ ॥ 
इतरेतरभ्रत्ययन्वादिति चेननोत्पनिमात्रनिर्भित्तत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

प्ररन~सवीस्तिस्वव।दी--य्पि कोई भौ पम जीवात्मा वा शासक परमेश्वर स्थिर सगटनक्रत्त चेतन नीं माना 
जाता, तथापि श्रविच्या भ्रादि एक दूसरा कसा हो जाती है इसलिये नोकयान्रा शो सकनी है, 
लोकयान हो जानेपर अन्य चख अपेत्तण्ीय नकीं रहता दै वे श्रविद्या श्रादि ये है--श्रविद्या, सस्कीर, 
विशन, नाम, रूप, विज्ञान प्रथिवी श्रादि चारभ्रौरसख्यय ६ इद्धिर्यो के श्राधार-स्थान ई, यशं, 
वेदना, तृषया, उपादान, मव, जाति त्द्धश्च, मरण, शोक, पर्दिबना--विनाप! दुः्व तथा माममिक 
दुः 1 इस प्रकारके एक दृसरेकै प्रनि कार्ण होनेवाले बौध मिद्धान्तमे कीं सक्तेपस भ्रौर कदी विश्न 
रूपसे बताये गये ई । श्रवि्ादि समूह समीके लियं श्रस्रगडनीय है । इस प्रकार भ्रथसे ग्रानित-सिदध 
श्रविद्यादि समूह परस्पर निमित्त-देनु ज्रौर नैमित्तिक-देवुमर्‌ भावम घर ीके ममान रानदिन चलत रदन- 
पर जगत्‌रूय समुदय बन जाता है ! 

उत्तर-वेदान्तवा दी--एेसा मानना ठीक नहीं | 

प्रन~-स्व स्तिष्ववादी-केते ए 

उ्तर--वेदान्तवादी-््योकि ये श्रविश्चादि तो उत्पसिमात्रम कारणु होत ई । जगतरूप समुदाय अहि बन जाय 
यदि समुदायका अ ` निमित्त कारण माना जाय, किन्तु कौर निमित्त काण तो माना नदीं जता । 


षामि णी , 8 | 


एक स्थिरस्य है तो नामन्तिरसे षह श्रत्मादही दहै यदि वह शअरश्थायी शिक दटैतो स्थिक होनेसे ऊपर ` 
फे दोष भ्रा जर्वेगे, श्रौर न उत श्राशयक्रा प्रवाहल्प सन्तान हौता हे, यदि षह प्रवाहसूप सन्तान 
नमै ह" इड भ्राशते श्मन्य है तो नामन्तरसे वह ग्रात्मा मान किया जावेगा, यदि वह खन्तान श्रायते 
प्रभिन्न हितो बह ्मालथविशान ही है, वह श्रालयविशान शणिक ही होताहै, इसलिये उक दोष 
` श्रां अवै 1 जिसमे कमी श्रनुभवे वासना पड़ रहती हे वह अण्थेय आक्षयविक्षान है--मामतौ । 


३५२ ्रहमसूत्रराङ्करभाष्यम । ( धधि० ४ । सुर १४ 


मिलवगम्येत । न त्ववगम्यते । यत ध्तरेतरप्त्थयत्वेऽप्यधिदध्ादीनां पूषैपूपु्तरोत्तरः- 
स्योत्पसिमात्रनिमिश्ं मवद्रवेश्च तु संधातोत्पे। किचिन्िमिसं संमति । 
सर्वारितित्ववादी-- नन्वविदधादिभिर्थादाक्िप्यते संबात इत्युक्तम्‌ ! 
उप्तरम्‌-वेदान्तवदी--श्रग्रोख्यते- यदि तावदयमभिधायो ऽविद्यादयः सघातमन्तरेशात्मानमश्मः 
माना ध्रपेसतन्ते संधातमिति,वतस्तस्य संघातस्य निमिं वक्तव्यम्‌। तच्च नित्येष्वप्यणु 
व्वभ्युपगम्यमनिष्वाश्रयाध्रयिमूतेषु च भोक्तु सत्सु न संभवतीत्युन्कं वैशोषिकपदीश्ता- 
याम्‌ । किमङ्ग 'पुनः क्षणिकेष्वप्यरगुषु भ्टो्छरहितेष्वाश्चयाश्चयिशल्येष वाभ्युषगम्यमानेषु 
संभवेत्‌ ? श्रथायमभिप्रायोऽविच्यादय पव संघातस्य निमित्तमिति, कथं तसेवाधित्या 
त्मानं लममानास्तस्यैव निमितं स्थुः ? अथ मन्यते संधाता पवानादौ संसारे संतत्या 
वतैन्ते तदाथ्याश्चाविद्यादय इति, तदपि संधातात्संघातान्तरसुत्पथमाने नियमेन 
वा सदृशसमेवोत्पदेत, अनियमेन चौ . सरश व्रिसदशं योत्पद्येत । नियमाभ्युपगमे 
"मनुप्यपुद्रलस्य देवतियम्योनिनारकप्राप्त्यभावः पराप्युयात्‌ । अनियमाभ्युषगमेऽपि 
मुष्यपुद्रलः कदाचितक्षगोन हस्ती भूत्वा देवो वा ' पुनर्मयुष्यो वा भवेदिति ्रा्ठु 
- याल्‌। ठमयमप्यभ्युपगमविकुद्धम्‌ । अपि च यद्धोगा्थंः संघातः स्यात्स नास्ति 
स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः । ततश्च भोगो भोगाथ पत्र स नान्येन प्राथ नीयः । तथा 
मोन्लो मोक्ताथ प्वेति भुमुश्ुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्प्राथ्यतीमयं भोग- 


कारण कि ्रन्यर्‌ के प्रति कारण होनेपर भी रविद्या मादि पूर्वर जो ह वै उन्तररं के उदत्तिमात्रमे 
निभित्त होते ह, किन्तु समुदायक्री उदत्तिमे कुद निमित्त नहीं होते ई । 
प्रन-सर्वास्तित्ववादी--ग्रविद्या ्रदि्योकि कारण समुदाय श्रथसे श्रा्तित-सिद्ध होता है यह कहा था ! 
उत्तर-वेदान्तवादी--यदि यष्ट अभिप्राय है कि श्रविद्या आदि समुदाय विना श्रपने स्वरूपको प्राप्त नहो करं 
समुदायको श्रपेत्ता कर्ती ईह तब तो उस समुदायका निमित्त कारण कहना चाद्दिये ¦ वहं निभित्त तोः 
परमा निल माने जानेषर भी' तथा आश्रय रौर ` श्माधविभाव होनेवाले भोक्ता जीवात्मार््रोके दोने- 
पर भी हयो नहीं सकता है यह्‌ वैशेषिक परीक्तामे कह दिया । फिर श्राश्चयेकी त्रात हे कि परमाणु 
च्तणिक माने जानेपर तथा भोक्ता जीवार्मासे रहित आश्रय गओ्ौर श्राभियभाव शुन्य स्वीकार किये 
, जञनेप् तो कैसा निमित्त होना समव हो सक्रताहे { श्रथवा यह अअभिपरायदहै कि ग्रविचाश्रादि, 
ही समुदायके मित्त है, तन तो उसीकरो श्राश्रयण कर ॒श्रपने स्वरपक्रो प्राप्त होने वाले अविद्या 
श्रादि कैसे ॐसी समुदायके निमित्त हो सकतं ह ? अथवा यह मानते हो किं यह जगत्‌ प समुदाय 
ही इस अनादि मसारमे निरन्तररू मे विद्यमान रहता है, रौर उसके अर्चित श्रविद्याश्रादिर्ई, त्वमी 
समदायसे अन्य समुदायकी उत्पत्ति दोना या तो नियमे समान दही उखन्न होना चाये, श्रवा श्रनि- 
यमसे समान वा ्रसमान उवन्न होना चाहिये । यदि महुस्णयुद्रलल-- मनुष्य शरीरका नियमसे उत्पन्न 
होना मनं तो देकयोनि, पशयोनि तथा नरक्रकी प्राति नदीं होती .( कर्योकिं नियमे स्मन ही 
उन्न होना चा्िये न ककि विषम ). यदि अनियमसे उध्यन्न होना मने तो मनुष्यशरीरं फिंसी 
स्तगामे हाथी हो कर देव हो जाय, श्रवा फिर मनुष्य ही हो जाय, यह्‌ निय्रमानियम दोनो दी सिद्धान्तं 
विरुद्ध ह श्रौर दुसरी बात यह है कि जिसके भोगके लिये यह सरुदायरूप ससार है "वंह स्थिर 
भोक्ता श्रातमा बुहार मतम नौ है, तच तो भोग मोगके लिये ही है, मोगनिमित्त किसीको याचना 
ही करनी न पदेगी, तथा मोच्च मोच्चनिमित्त ही है, इसलिये किसीको मुक्तिका रशच्युकं नही. दोना 


जः क क 


१--जो पशं हो कर गल जायु चय भावको प्रष्ठ ष्टो जय वह -पुद्राल देह है~-~रत्णप्रमाः तथा ` 
॥ ` ; 


कनक जोिो पेहे के १» 
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्धे०्४े । सूर २० ) द्वितीयाध्याये द्वितीयः पवः ! ३.७३ 


मोक्षशालावरस्थाथिना तेन भवितम्यम्‌ । अवस्थायितवे सणिकत्ाभ्युपगमविरोधः । 
लस्मादितरेतरोत्प्तिमाघननिमित्तत्वमविदादीनां थदि भवेद्धवतु नाम न तु संघ्रातः 
सिध्येत्‌ । भोक्वभावादित्यभिभायः ॥ १६ ॥, 


उत्तरोत्पादे च पूषनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 

उक्तमेतदविध्यादीनामुरपत्तिमाघनिभि्त्वान्न संघातसिद्धिरस्तीति । तदपि तत्पस्ति. 
मात्रनिमि्तत्वै न संभवमीती दमिदानीमुपपाथते । क्षणमङ्गवादिनो ऽयमभ्युपगम उन्तरस्मि- 
न्कण उत्पद्यमने पूरैः हणो निरुध्यत इति। नचैवमभ्यपगच्छुना पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर्हेतु- 
फलभायः शक्ष्यते संपादयितुम्‌ । निरुभ्यमानस्य निरुढस्य वा पूथ्तरस्यामावभ्रस्तत्वादू- 
सरल्लरदेतुत्वायुपप्त्तेः । श्रथ भावभुनः परिनिष्यन्नावस्थः पूर्वश उत्तरक्षणस्य हेतुरि- 
त्यभिग्रायस्तथापि नोपपद्यते । भावभूतस्य॒ पुन््यापारकल्पनायां क्षणएान्तरसबन्धप्र भङ्गात्‌ । 
मथ माव एवास्य व्यापार इन्यमिध्रायस्तथापि नेवोपपद्यते हेतुस्वभावानुषर क्तस्य फल- 
स्योत्पत्यसभवयन्‌ । स्वभावपरागाभ्यपगसे च हेतुस्यभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति 
स्तगभङ्गाभ्युपगयत्यागप्रमङ्गः। षिनेव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलमावमभ्युपगच्छतः 
सर्त तत्पप्नेरतिप्रसङ्गः । श्रपिचोन्पादनिरोधौ नाम चस्तुनः स्वरूपमे्र वा स्याताम 
वर्शान्नरं वा वस्त्वन्तरमेव वा । सवैथापि नोपपद्यते । यदि तावद्वस्ननः स्वरुपमेवो- 


ष 
वाह}, यदि अन्य करो; मानना करं नो उस याचको तेनो मोग गओ्रौर मोच्त कानमे स्थिर दोना 
-चषटिते, यदि स्थिरलो ज रि तुग्र क्तणिर्नादका तिमेध लेगा | दम कार्या अतिया मादि ्रन्थोन्यफे 
उन्यानिमाम निमित्तलौनो ग जाय, ।एन्पु समुदयं गन्‌ बन नटीं मद, 4, भक्ता असा 
नटा ए यर ग्रभिप्रय्रर्॥ 6 ॥ । 


उत्तरोन्पादे च पूवनिराधान्‌ ॥ २० ॥ 

अविद्या रादि उयतिमात्रमं निमत्त लं1 हं इसलििय उनग समदपरस् य जगन्‌ बननी सकता 

कह दिग्रा है| अ्रविया ग्रादि उत्पत्तिमात्रमे मीतो निमित्त गही हौ सक्नी अत दमक प्रतिपादन करा ` 
ह । त्तगाभद्धवादिर्योक्रा यदह सिद्धान्तदैकिं उत्तर सुगा -उद्न्न "नमं पव क्ते नष्ट री जाना द। 

, 'ठेसा मान कर पूर्वोत्तर नर्णाम कारण रौर कथ भाव वना नवी सक्र, क्मोकं नष्ट दौनकोनां अथा 
नष्ट दूता पृचत्तेगा श्रभानस्प होनन उत्तर क्षणा कारण नीद सकता |° यद्वि सिद्ध श्रवस्थावले 
भावरूप पूष्ण उनग्तणका काया होता हे व ग्रभिग्राय दै लो मी कारणा बन नी सक्ता, क्योकि 
मावरूप पूरयरत्तगर्का फिर क्रिया कनपना क्रसनम पूत्रै्तगका श्रन्य क्तगोमे सम्बध हो जातरेगा ( इसमे 
चभ्खवादकी हानि ोगौी )। १ग्रदि माना जाय करि इम पूवे तेगा भाव-उद्पत्तिद्वी व्यापार स्प क्रिया 
है वही कारकदैतो मी बन नही सकता, क्येकरिं कारणरवभ।वरटित कास्थ फनर्वेत उति रो 
नदी सक्रनी, ८ अर्थात्‌ कारणे विना कार्यं हो नदी सक्रता ) पदि कारगाहवभावको मननेतो कग्ला 
स्वमाव ऋर्यरप फलकी उत्पत्तिसमय तकत स्थायी नेते च्णमङ्गब्रादफो त्याग करना पटरेगा यदि 
कारणस्वमावके विना ही कार्ण श्रौर कावैमाव मानो नो अमी जगह इसकी प्रान्त रोने म्निव्याि 
होगी । श्रौर दूमगी ब्रात यह हे कि उत्ति श्रौग विनाश वल्के स्वस्प ्ी हं श्रथना वस्तुक अवस्थान्नर 

+ विशेष है, श्रवा वस््वन्तरविशेष ही ई १ क्रिमी तरहमे भी बनता नदी । यदि, वल्ुके स्वस्य ही उत्ति 


१ गी कूः = मि गन स भ॑ 
किोियोकिकितन्कनवकिः [गी हि ति, सि, 1) पिपी १ रर (णी 


१-- भाव उत्सि, जते कषा ई--भूतिरयेणां क्रिया सैव कारकं सेव चोच्यतेः इति । जिन ध्यिक 
भावोकी गूति-उत्यत्ति हे ददी क्रिया है मौर कारक मी है--भामती--रत्नप्रभा । 


३७४ गह्यसुत्रराङ्करमाष्यम्‌ ` ( भधि० १ । सू* २१ 


त्पावनिरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोघधशब्दौ च पर्यायाः प्राप्नुयुः। अथास्ति 
कशिद्धिेष इति मन्येतोत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्त आथन्तास्ये अवस्थे 
अभिलप्येते इति । पवरमप्याद्यन्तमध्यक्षण ्रयसवग्धित्वाद्स्तुनः कणिकत्वाय्युपगमहानिः । ' 
श्रथात्यन्तन्यतिरिक्ताषेवोत्पादनिरोधौ वस्तुनः स्यातामश्वमदिषवत, ततो वस्त उत्याव्‌ 

निगेधाभ्यामसघ् मिति वस्तुनः शाश्वतत्वग्रसङ्कः । यदि च दशनादशने वस्तुनः उत्पाद 

निरोधी स्याताम्‌, वमपि द्रषथर्मा तौ न वस्त॒घर्माविति वस्तुनः शग्वतत्वप्रसङ्ग एव । 
तस्मद्वप्यस्रगतं सौगतं मतम्‌ ॥ २० ॥' 


श्मसति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१॥ 
हणभङ्गवविः पूर््तणो निरोधप्रस्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य हेत्‌भवतीत्युक्तम्‌ । 
अथासत्येव हर्ता कलोत्पत्ति श्यात्‌ , ततः भतिक्चोपरोधः स्यत्‌ । चतु्विधान्हेतुन्धतीत्य 
चिन्तचेत्ता उत्पय्न्त इतीर्य ॒प्रतिक्ञा दीयेत 1 निर्हेतेकायां चोत्पत्तावश्रतिबन्धारसर्व सभे 
श्रोत्पद्त । श्रथोत्तरक्षणोत्पज्तिर्याव्तावदवतिष्ठते पूर्यक्षणु इति वथास्ततो योगप हेतुकः 
लयोः स्यात्‌ । तथापि प्रतिक्षोपरोध पव स्यात्‌ । ्षशिकाः सर्व सस्कारा इतीयं प्रतिज्ञ 
पदध्येत ॥ २१॥ 


प्रतिसंख्याऽगप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदौत्‌ ॥ २२॥ 
श्रपि च यैनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं अयादन्यत्सस्छृतं क्षणिकं चेति । तदपि 


विनाशं है तव तो वस्तु शब्द ओर उदयत्ति-विनाश शब्द पर्यायवाचक दहो जायेभे, यदि माना जाय कि 
उद्यत्ति विनःश तथा वस्तुमे कोई विशेषता है तो उस्पत्ति श्रौर विनाश शर्न्दोसे मभ्यतर्ती वस्तुकी आदि ओ्रौर ` 

अन्त नमक दो अ्चस्थयें कदी जाती हं इस प्रकारमभी वक्तु अदि, अन्त ग्रीर मध्य तीनों क्षते 

सम्बन्ध रखनेक्राली होसे क्षशिक्रवादकौ हानि होगी । यदि वस्नुम श्रघ्यन्त भिन्न उद्त्ति ओर विनाश 

ह जसे मोड़ श्रौर से अ्रलयन्त भिन्न है, तवर तो उत्पत्ति ओौर विनाशे वस्तुका कोद सम्बन्ध नदीं 

` इससे वस्तु नित्य सिद्ध दोगी । यदि वस्नुक्रा दीखना ओ्रौर न दीखना ही उत्ति रर विनाशदहैतोमभी 

देखना श्र न देलन द्रष्टा शआतसके धम ह बस्तुके धम नही, इत तरह भी वस्तु निय सिद्ध होगी, 
दन कारण भी बौद्धमत श्रसेगत दहै ॥ २० ॥ ४ _ 


, रसति प्रतिज्ञोपरोधो यीगपचमन्यथा ॥ २१॥ 
च्गाभङ्गवादम पृष त्तगा नष्ट दो जनेके कारण उल्लर त्तणकरा कारणं नहींहो सकता यह कट 
द्विया, यदि कारणा न दौनेपर भी कार्य फलकी उयत्तिको कदे तो प्रतिश्ाक्रा विरोध होभा। चार 
प्रकारके कारर्गोको मान कर चित्त-धेत्त उत्पन्न होते दै इस परतिज्ञाकी हानि होगी । कारणरदित भी 
उत्पत्ति मानी जाय तो किसी सकावटकरे न होनेस सर्वत्र सकी उवयत्ति दो जावेगी, यहि वह कदे कि-- 
उत्तर चशकी उसत्ति तक पूरव छग रहता है तवर तो कारण ग्रौर कार्यक्रा एक साथ होना सिद्ध हो जायगा, 
रस माननेषर भी प्रतिशाकी दानि होगी, सव सस्कार कणिक ह यह प्रतिक्षा खक जावेगी ॥ २१ ॥ 


प्रतिसंख्याऽग्रतिसंख्याविरोधा्ाप्तिरविच्छेदात्‌ ॥ २२॥ 
ओर दूसरी बत यह है कि कद्ध लोग यह कल्पना करते है कि तीनसे श्रन्य से धुद्धिसे जनम 


१-- इख सुतर के भाष्य का श्रनुकादं अंग्रजी मे प्रोफेसर थीवोने इस प्रकार किया हैः -~ 
(४५ एष्प्तातपत भ० फतप्रकथ प्राक पप्रय पचकद्रटत्जा ४ हण ०४ 





दविक एेननािकिचिरय्यरये 


भरभि० ३। सू० २२) द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः । ३७४ 


ख रयं प्रलिसस्थाऽप्रतिसस्यानिरोधायाकाशै चेतयाचस्ते । चरधमपि वे तद्वस्स्थमायमोने 
निक्पास्यमि ते मन्यन्ते, बुदिपूवैएः किल विनाशो भावानां 'प्रतिसस्यानिरोधो श्म 


# [मी निं 


योग्य है, संस्कृ प -बने हवे स्षणिफ़ है, ते नीन मी प्रतिमख्या, श्रप्रतिसंख्धानिरोध शौर श्राकाश कहलाते 


है, ये तीनो वस नीं द अमावमान्न है इसीलियं निर्पाख्य ग्रथन्‌ निन्खरूप होतं है बुद्धिपूर्वकं विच 
मन पदाथोक्रा नाश होना प्रतिस गनिरोष कटा जाता है, इसे विपरीत श्रप्रतिसख्यानिरोध हे । इन 


[रि [1 
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15 वालिया पणा [[6८ [पेत्‌ (तीन का समूह) 1 [10०५१14 (-ना तत बना दृश्या) ००८ 
तालान (तज्गिकर) ¢ {7 ६1 प्त पलवल ऋऋलाकान्त्‌ [न्ड ए*८" {16 न्ना1८८ 
८लतप्णण (निरोध) सवनुलानेला ७.१ पाम (अभावात्मकः) १८ 0। 11८ 1110१ 
(०९५ 0 10 (लोलो फो तालो ना चल, तात नुत्८, पपात [न्प पापक 
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{3४ *(५न्क1कप वणृाष्णो- 
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(९५६५५ 110-411) 


-विशमान दायके प्रतिकूल सख्या-बुदधि होना प्रतिसंख्या रै, श्यते नाश होना परतिसख्यानिरोष ® 


३७६ नह्यसृत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । ( सषि० ४ । सुर २२ 


भाष्यते, तदिपरीतोऽरतिसस्यानिरोधः, अआवर्याभावमात्रमाकाशमिति । तेषामाकाशै 
परस्तात्मत्यास्यास्यति । निरोधद्वयमिद्रानीं प्रत्याचष्टे । प्रतिसंख्याऽप्रतिसेख्या निरोधयो- 
र्राप्विः । श्रसभव इत्यथ; । । | 
वरनः-सर्वास्तित्ववादी--कस्मात्‌ ए 
वत्तरम्‌-बेदान्तवादी--्मथिच्छेदात्‌ । पलौ हि प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधौ सतानगोखरौ 
दा स्यातां मावगोचरौ ' वा । ने तावत्सेतानगो चगो समवनः । सर्वैष्वपि ` सन्तानेषु 
सन्तानिनामविचिन्नेन हेतुफलमावन सन्नानविच्छेदस्यालम्भवात्‌ । नापि भावगो- 
चसो सम्भवतः । नहि भावानां निरन्वयो निदपास्यो विनाशः सम्भवति: सर्वास्वप्य- 
वस्थासु .अरतिभिक्चानबलेनान्वय्यविच्केददशनात्‌ । न्मस्पघ्प्रत्यभिन्नानास्वप्यवस्थासु 
कचिद्नान्वग्यविच्छेदेनान्यत्ापि तयूनुमानात्‌ । तस्मात्परपरि कल्पितस्य निरोधः 
दयस्यायुपपस्तिः ॥ २२॥ 
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तीनमि वैदधमतीय अआकाशको पीक खयडन करेगे, अव दो प्रकारके विनाशक खरडन करते £- 


प्रतिसख्याचिनाश शरीर परतिसेख्याविनाश नदीं हो सकते अथौन्‌ इन दोर्नोकरा विनाश असम्भव है । 

प्रन-सवौसित्वरवादी- केस ! 

उन्तर-वेदान्ती---क्यो कि इनका सम्बन्ध नदीं द्ूटता दै, ये दोनों प्रतिसख्याविनाश पीर अप्रतिसख्याविनाश 
यातो सन्तानगोचर एोना चाहिये अथत्रा भावगोचर होना च दिये, ये दोनों सन्तानगोचर तो नहीं 
हो सकने, क्योकि सभी सन्तार्नोम सन्तानी मिनन द्पसे कारगाकानरभावमे ग्हनेमे सन्तानक्रा 
चिन्छेद नहीं हो सकता, ओर न ये दोनो यिनाश मावरूपसे देगवे जा संक है, भाव पदार्योका 
निरन्वय श्चीर निख्याख्य विनाश नदीं होता है, क्योकि सभी ग्रवस्था््मो प्रत्यभिन्ञाबलस श्मन्त्रयीकरा 
गरविच्येदरूपसे होना देखा जाता दै, श्जीर निन श्रवस्या स्ट प्रल्यमिहा नही दोती ह वं 
कहीं अन्वरयीका ग्रभिनन दीना देखे जानेस शन्यत्र स्थानम मी उसका अभिन्नरूपसे बने 
रहनेका श्रनुमान शना दै, इस कर्णा बद्धक कल्पित दोनों प्रकारके विनाश नदीं हौ 
सकते ॥ २२,॥ 
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वर्यमान भाव पद्रौथक्रो श्रभावरूपं कर्ता दं इस प्रकारक बुद्धि भवप्रतीपा है । इस व्याख्यानस अप्रति- 
तस्या निरेधका भी व्याख्यान दो गय--मामती -रत्नत्रभा । 

१-- भाव पदाथ सन्तानी ई, सन्तान +< हे जो देतुकलभावस--कारणका्रर्पतसे प्रवाहित होता है, उस 
सन्तानमे ग्रन्तिम च्तगा चणान्तरको उत्पन्न कस्त 2 वा नदीं ? यदि उदल्न्न करना दं तो वह ग्रन्तिमिन 
होगा, क्योकि ( पूवे त्तमे उत्तर तण प्रवाहरूप ;) सन्तानक। विच्छेद नदीं होता दै । यदि त्षणान्तरको 
उदयन नशं करता तो वह ग्रन्तिमिन होगा, वर्यो ठग्हारा सिद्धान्त दै क माव पद।थङ्गी सत्ता 
{याको उन्यज्न करनेत्राजञी दती ह, अन्तिम चण न होनेप्र पू्ै्थ भी न होगा, क्योकि भाव पदाथ- 
दरी सत्ताने क्रियाको उसन्न नदीं क्रिया । इस कारण सन्तानका विच्छद श्रसम्भव होनेसे निरौध-विनाश 
न सेमा यह भाष्यकार कहते ईै--न तावत. इत्यादिक्--रत्नप्रम। । 

२-- क्रायैका कारणक ताथ किसी प्रकारका ग्रन्य-सम्बन्ध न होना निरन्वय कहा जाता दे सो वहर्हौ नदी 
छकता क्योकि घटके नश होनेपर मी मिदू्ीर्प कर्णिका भ्रन्वय बना रहता है, गिद्यमान षद्तुका सवथा | 
श्ममाव दोना निख्याख्य है यह भी ठीक नीं बयोकि मविपदायका, वद्या विनाश नही होत दै-- 
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उभयथा चं दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
योऽयमविधादिनिरोधः प्रतिरख्यानिरोध्नाम्तःपाती परपरिकल्पित, स सम्यग्बानाह्वा 
*खपरिकरात्स्यास्स्वयमेव वा । पूयेस्मिन्विकल्पे निर्देतुकविनाशाभ्युपगमद्ानिधरसङ्खः । 
उत्तरस्मिस्तु मार्गो पदेशानथक्यप्सङ्गः । पवमुभयथापि दोयप्रसङ्गाद तमञजसमिवं 
दशनम्‌ ॥ २३ ॥ | 
आकाशो चाविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
यश्च तेषामेवाभिपतं निरोधद्वयमाकाशं च निरुपाख्यमिति, तत्र॒ निरोधद्यस्य 
निरुपास्यतव पुरस्ताक्जिराङृसय्‌ । श्राकाशस्येदानीं निराक्रियते । श्राकारे चायुक्तो निरुपाख्य- 
स्वाभ्युषगमः । प्रतिसंख्याऽपतिसंख्यानिरोधयोरित वस्तुत्वप्रतिपक्तरविरेषात्‌ । आगमप्रा- 
` मारयास्तावत श्रात्मन श्राक्राशः सभूतः ( तै०२। १) इ्यादिश्चतिभ्य आङ्ाशस्य 
च वस्तत्वप्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्परति नु शब्दगुणानुमेयन्व वक्तव्यं, गन्धादीनां गुणानां 
पथिग्यादिवस्त्याश्रयत्वद्शनान । श्रपि नावरणाभावमान्रमाकाशमिच्छतामेक स्मिन्सुपरी पत- 
ल्यावरणस्य बिद्यमानत्वात्सुपर्णाम्तरस्योत्पित्सतो ऽनवकाशत्वध्रसङ्गः । 
प्रश्नः-सर्बास्तित्दवादी--यन्नावरणाभावस्तत्र पतिष्यतीति चेत्‌ ? 
उत्तर-वेदान्तनादी -येनावरणाभावो विशेष्यते तत्तर्हि वस्तुभृतमेवाक्राश स्थात्‌, नावरणाभाव- 
उभयथा च दोपात्‌ ॥ २३॥ 
जो यह्‌ प्रतिसंख्यानिरोधकरे बीच अ्मनेताला अविद्रादि निरोधको बीदधोने माना ह क्या वह 
परिकर ग्रथन्‌ ग्ुमनिप्रमादधि तथा श्रवगामननारि सामग्रीमे युक्तं तरसज्ञागमे होता है प्रथवा सत्रय होता 
है १ यटि पूत्रविकल्य तस्वन्ञानते दोदा हनो देनुके विना विनाशक्रो मनना यह नृम्दागि सिद्धान्तकी हानिं 
होगी, शरदि दूसरा विक्त्य माना जाय तं न्देणिक च्रौर निरतपादि मत्रना स्प सर्गेकरा उपदेश व्यथहो 
जवेगा, इस वरट्‌ दोनो ध्रकारमे मी दोपर प्रसङ्ग दोनेमे उनकः दशनशाख्न अरङ्गत ९॥ २३॥ , 


श्राकाशे चा विषात्‌ ॥ २४॥ 

। छीर जो उभकरा अर्भीप्मति मतटै करि दोनों निगेव रौर आकाशं निरपाख्य ग्रभावस्य ई, 
दोनों प्रकारके निरोर्धोक्रो प्रथम खगडन करर दिया; श्र अ्आकाशका निश्षाग्य होना खशगडन क्रिया 
जाता है--अकाशमे निखपाख्यसर मानना अनुचिन दहै, क्यौःक प्रतिःख्या श्रीर्‌ ग्रप्रतिसंख्या निरोधक्री 
तण्ड क्रारक्र मी समानस्यमे वस्तुश्व ज्ञान दोना £, प्रथम तो वदके प्रमाणम “्रात्माम अ्राकाश उसन्न 
हुवा ( वै २। १) इभ्यादि श्रृतिस ग्राकाश चस्तुरूपसे प्रमिद्ध दोना है, विरोधियंकिंः लियतो 
शब्दगु्से श्राकराश गरनुमेय होता दसा कह देना चादिय, भ्योकिं गन्य ग्मादि गर्गकरा परथिवी रद 
वस्नुश्रोमि श्र भय होना देखा जाता टै 1 ग्रौर दूमरी ब्रात ब्रह दै कि श्मात्रराकरा न होना मन्नदी श्रक्राश 
है एमे बौदौके मतं एक प्चीके गिरनेपर श्रवस्य शा जनमे पतनोन्मुम्व पन्तियोके मिये अवकाश 
न ददेमा। । न 

परन-स्वास्तिवादी-- यदि कहा जाय करि जहां ग्मत्ररण न दौ वहां गिरेगा ! 
डत्तर-वेदान्तवादी--तो जिसमे श्रावरशक्रा अमाव सम्बन्ध होता है बह वस्तुभूत ही श्राक्रश हे, श्रावरणाका 
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१ ---पंरिकश-सम्यण्ानकी यमनियमादि तथा भवर मनन अदि सामप्री। माग-तणिक्र ैरात्म्य 
आदि, भावना-भामती । परिकर--यमनिष्रम प्रादि है । सच दुःख चेणिक ह इस भावनाका उपदेश 
` . भार्योपदेश ह~ रतनप्रमा । 


हि, 


३८ अक्षपतूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । | ('अभि० ७) सू प 


मात्रम्‌ । रपि चावरशाभावमान्रसकागी मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाभ्युयगमविरोधः 
्र्न्येत । सौगते हि समये 'पुथिवी भगवः किंसन्निश्यःा' इत्यरिमन्परतिववनप्रवाहे" 
पृथिन्यादीनामन्ते "वायुः किसम्निश्चयः' इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवनं मवति "वायुर 

काशसन्निश्रयः' इति । तव्राक्राशस्यावस्तल््े न समजषं स्थाद्‌ । तस्मादप्पयुक्तमाका- 
शस्यवस्तुरयम्‌ । शैपि च निरोधद्वयमाकाशं ख प्रयमप्येतन्निरुवास्यमवस्तु नित्यं 
चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । नशावस्तुभो नित्यत्वमनिस्यत्व वा कंमवति, वस्स्व.अयत्वा्ग 
धर्मिवयवहारस्य । धमेधमिभावे दि घरादिवदस्तत्वमेवं स्यान्न निरुपास्यतवम्‌ ॥ २४॥ 


अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 
पि च वैनाशिकः स्वस्य वस्तुनः स्षणिकतामभयुषयन्नुपलग्धुरपि क्षणिकतामभ्यु 
पेयात्‌ । नच सा संभगति । श्रचुस्मरतेः । अ तुभवसुपलम्धिमनूत्पथमानं स्मरणमेवायुस्म्रतिः । 
स चो पलण्ध्येककमका सती संमवति । पुरुषान्तरोपलन्धिविषये पुरषान्तरस्य स्म्रत्यदशी 
नात्‌ । कथं शदमदोऽदरात्तमिष पर्थामीति च पूर्वोसरदरिन्ये कस्मिन्नखति प्रत्ययः स्यात्‌ । 
रपि च द्शनस्मररयोः कतेयकस्मिन्प्रत्यक्ञः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः स्थस्य ला कस्य प्रसिंदो्द 
मको ऽद्राक्तमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोर्भिन्नः.क्तां स्यात्ततोऽह स्मराम्यदरा्तीदन्य इति 
प्रतीयात्‌ । नस्वेवं भरल्येति कवित । यन्नैवं प्रत्ययस्तज्च दशनस्मरणयोर्भिन्नमेव कर्तारं 
स्धलोकोऽवगच्छति, स्मराभ्यहमसावदोऽद्रःक्तीदिनि । इट त्वहमदो ऽद्वाच्तमिति दमी नस्भर 
शयोर्व नाधिको ऽप्यात्मानमेवेकं कर्तारमवच्छति । न नादमित्यात्मनो दशनं निवत्त निन्दते 
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श्मभावमान्र नहीं । ओरौर दूसरी त्रात ददै कि अवरणामावमाजर अआकाशको माननेवले बौद्धोकी 
सिद्धान्तहानि भी होगी, काशा कि वौद्ध।के मतमे : मगवन्‌ प्रथिवी किसके श्रायते है?” इस 
प्रनतः उत्तरोमे प्रथिवी श्रादिक अन्तमे ‹धायु किरके आ्आश्रयमें है १ इत प्रशनक्रा यदै उत्तर होता ह 
कि “वायु ग्रंकाशके आश्रय दै” यदि श्राकराश कोई वस्तु नहीं हैतो एसा उत्तर ठीक नदरी, इस 
कारणा भी अक्राशका अवस्तु होना उचित नहीं । भौर दुसरी बात यह है कि दोनो प्रकारके विनाश 
करोर अ्रक्रार \ तीनों निख्पाख्य है ्रव्स्तुहं तथा नित्य है यह कना मी परस्पर विरु है, ्रवस्तु 
न निल दोती है शरीर न अनिष्य, क्योकि ध्धर्मीं व्यवहारका आभ्य वस्तु होती है, धर्म शरीर 
धर्मीका भाकहोनेपर घट ग्रादिके समान व््ु ही होती है निख्पाख्य नदी ॥ २४ ॥ 


ग्रनुस्मृतेश ।॥ २५ ॥ 


दूसरौ बान यह है करि उनाशिक बौद्ध सत्र वस्ुर्श्रोको च्तणिक मान कर उपलन्घा ग्रात्माकरो भी 
छुणिकर मानने लग जावगः, वह त्षणिकता हो नदीं सक्रनी, +यांकि फिर पश्चात्‌ उसका स्मरणा किया 
जाता है । प्रासिकः पश्चात्‌ उवन्न हदोनेनःलञे श्रनुभवशा स्मरणा करना ही अनुस्मृति है, „ इस प्रकारकी प्राति 
एककर्तुक हो कर्‌ संभव दो श्तकती हे, , स्योकि ग्न्य पुरघरकी उपलस्धिके द्निषयमं अन्य पुदकका स्मरण 
नही देखा जाता है, भने इसक्रो देखी था इसको अवर देखता हं इस प्रकारका शान पहिले श्रोरं बादमं 
देखनेवाले शक द्रष्टा श्रात्माकरे न होनेपर मसे हो सक्रत। है १ दूसरी बात यह है कि दर्शन श्रौर स्मग्णाके 
एक क्तौ होनेपर मव मनुर््योकी प्रस्मिश्का शान प्रयद् ध्रसिद्ध है कि यह मनेदेसाथा शवे शस 
देखता दू । यदि दर्शन श्रौर स्मरशुका भिन्न कत्त है तत्र तो मे स्मरण करतां दं, किन्तु श्रन्य किक्तीने 
देखा था ेसी प्रतीति होती, किन्तु कोई पुष एेसी प्रतीति ने्ी करता ई । जहां शस प्रकारका ( दो 
भिन्नर्‌ व्यक्तिर्योक्रा ) शान होता है वें सब्र लोग दन श्रौर स्मरके भिन्न दी कैर्ताकी निश्चय 
कते ईं किम स्मरथ करता हु, इसमे ग्रह देखा थां इत्यादि । य मैते देखा `थां यहां पर तो दर्थन 
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अनि० ४1 घू० २५) हिरव याध्य.ये हितीयः पदः । दे७४ 


यथाच्निरलुभ्सोऽग्रकाश इति था । सच्रवं सत्यकस्य दशगस्मरणलकणकणाव यसय्वन्धे 
सखिकत्वाभ्यु पगमहानिरपरिहायां वेनाशिकस्य स्थात. । सथाऽनन्तरःमनस्तरामात्मन यव 
प्रतिप्तिं प्रत्यमिजानन्नेककत्‌ कामोलमारुष्छुवासादतीतार्च प्रतिप्ीरा ›अन्मन भ्ातमै 
ककठ्‌ काः प्रतिसंदधानः कथं सणमङ्वादी बेनाण्िको नापश्पेत । स यदि श्रयात्तादश्या 
देतत्सछपस्स्यत इति । तं प्रतिक्यात्‌ । तेनेदै खषटशमिति दयायसतत्व,त्सादश्यस्य, स रभङ्गगाविनः 
सदशयोदं योर्धरनुनोभ्द्यीत॒रेकस्याभावात. , सारश्यनिमित्तं प्रतिखन्धानमिति मिथ्याग्रलाप 
पव स्यात. । स्याख्चेत्पूर्ोस्तरथोः सणयाः साटश्यस्य ब्रहमीनेक ; तथा सस्येकस्य क्षणद्वयाव 
र थानातक्रिकत्वप्रतिश्षा पीड्येत । । 
भष्नः-सर्वास्नित्ववादी- तेनेदं सदशमिति भत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वो्तरक्षगाद्वयमग्रहणमिमिन्त- 
मिति चेत्‌ ? 
उसरम-बेदान्त गदी-न । तेनेदमिति भित्रपदाथपिद्‌(नान्‌ । पत्यथान्तग्मे ३ शेत्सादभ्यविषयं 
स्यसेनेदं सदृशमिति वाक्रयप्रयाभो ऽनथकः स्यान । साहभ्यमित्येव प्रयोगः प्रप्नु 
ग्रा । यदा हि लोकप्रसिद्धः पदाथं परीक्केन परेग्रृह्यते तदा स्वपक्षसिद्धिः परप. 
क्षवोष्मो योभयपमप्युन्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्च यथाथत्वेन न बुद्धिष्ंतानमारोह्ति । 
पवमेवेधो ऽथ इति निशित यत्तदेव वक्तव्यम्‌ । नतो ऽन्यदुच्यमाने बहुप्रलापिन्वमा 
समनः केवल प्रख्यापयेत्‌ । नवाय सारश्यान्सव्यवद्यारो युक्तः । तद्भाधावगमासतत्स 


शरीर स्मरगद्धिण$ ही एना अत्मा +नागिक परोद भी नश्यत जानना दै, "यै नदे? इस प्रकर 
श्याप्मार प्रयत्नत सिद्ध दगन प्र न्स छिना दं-जैमं शर्य गमे नरीह अथवा प्रकाशरित दहै, यदह] 
एसी श्र-द्थामतो ण आत्माय दश्न शरीर स्मरयन्प तन्तेकङ्न दो देगोत माथ सम्बन्य लेनेपर वैनाशिक 
प्ौदधय कग गादकी सलक गकर ({ पग्डन ) नग हा सकता, नथा ज्रान्माकरं टी एक कततृकः 
पश्चात्‌* उवन्न नपे जरे प्रवय ( पुन स्मरति) कल्ला ह्वा ग्र जन्मम जिकर मयापर्मन्न 
अत्मा एक उत्तु न्यनोत दूय गार्नाो प्र सन्तान ग्रनुस्चया करा दू 0॥ पगमङ्क4¶ नाशिक 
बौद्ध केन नज्ित नही दोगा? यटि बरद बोदर केरे क जाने सदतां लनल ननोका प्रनिसधान हो 
जावगा, तत्र उम ब्रोद्धस कहना चाटियि # `उसने य सदश हैः जट महशतादौफ श्रवीन होनी है, 
इस काण हागभङ्वादीॐ ममेमे दो समान ब्रसतुरोकर अर्हता णक श्रप्माफ न हनम मह प्रनिसवान-- 
` रनुम्मरगा सार्यनिभिन हई रेमा कटन। मध्याप्रलाप ही लेगा । यदि माना जाय कि प्ति पौर पश्च नवे 
दागोकी सदशताकरा प्रीता अस्मा ए लगा, एम होनेपर नो एक आन्माक्रां पौ लणोक प्रतस्थिति 
शीनेस च शिकष्व प्रतिना पीडन हागी । 
पन उसमे यह सदश रैः यह्‌ ्ानान्नर दी है, प्रथम मोर प्रातर्ये कणोके म्रह्ण निमित्तक्र सान नहीं 
यदि यष्ट मानां जाय ! 
उन्तर-- यष दीक नही, क्योकि (उमे यह" एमा कष्टना भिन्न पदार्थोका प्रणा सिद्ध करता ह । यदि सादश्य - 
चिपयक शुन शानन्तर है तो ‹उसम यह समान है मा वाक्यप्रयोगं ग्रनथक्र शेगा, ( नतन-- 
उससे" हस पदकोण्हडा करर ) समानता है कवन हत्ना ही प्रयोगण्होना । परीच्छक लोग जवर लोकम 
प्रसिद्ध पदार्थो प्रहरक नहीं कमते ठव म्रपने पी सिद्धि तथा परग््मं दोष दोर्नोक्रो कना 
परीकक प्रौर शपते षुद्धिप्रवाहमे यथा्थरूपमे नदी चढता ्र्थान्‌ दोनाकी समम्तमे वह बाति श्राती 
, नही, इस कारण वह यदी पदार्थं हे इम प्रकार जो निश्चित है उसीको कहना चाहिये; निश्रितसे 
प्मनिश्चिनको कहना केवल श्रपनेको ब्रहूधलापी--बकवीदी प्रसिद्ध करना है । दृसरी बात यह है 


१--न्ना अभ्व; भ्रा चोतमादुच्छवासात्‌ । अर्थात्‌ मग्यपयन्त--भामती । 
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गरह्मसूत्रशाङ्करभाध्यम्‌ । ( भकि० ४ घु २६ 


रशभावानवगमाश्च । भवेदपि कदाचिद्राह्ययस्तुनि विप्रलम्भसंभवारदेषेवं स्या्तत्सरशं 
वेति संदेहः । उपलब्धरि तु सदेद्ाऽ्पि न कदाचिद्भवति स पवाद स्यां तत्छ्टशो 
षेति । य पवाह पूर्वे रद्ात्तं सं पवाहमथ स्मरामीति निश्िततद्भावोपलस्भाव्‌ । ` 
तस्मप्रप्यतुपयक्षो वैनाशिकसमयः ॥ २५॥ 
नासनतोऽदृष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
इलश्चानुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमचुयायिकारणमनस्युपगख्छनामभावा- 
दवावोन्पत्तिरित्येतरापद्यने । दशैयन्ति चाभावाद्राषोन्पत्तिम्‌--"नानुपश्य पादुर्भावात्‌' इति । 
विनएाद्धि किल बीजादकुर उत्पद्यते, तथा विनष्रा्दीरादधि, मृत्विरडाश्च घटः । कूटस्था- 
च्येतकारणात्काय मुत्पचेताविशोषात्म्व सर्व उत्पद्येत । नस्मादभावग्रम्तेभ्यो बीजदिभ्यो- 
ऽङ्कुरादीनापुत्पयम,नत्वादभावाद्धावोत्प्िरिति मन्यन्ते । तत्रेदभुच्यते--नासतोाऽदपए्त्वातः 
इति नाभावाद्वाव उत्पद्यते । यद्यभावाद्वाव उरुण्येताभावत्वाविगेषान्कारणविशोषाभ्युषगमो ऽन 
थकः स्यात्‌ । "नहि बीजादीनामुपमदिनानां योभावस्स्याभावस्य शशविषाणादीनां च 
निःस्वभावत्वाविगेषादमावन्वे क श्चदिशेपौ ऽस्नि, येन रभेजादेवाङ्कूगो जायते स्षीगदेव 
देधीत्येवजानीयक. क.रणविशेषाभ्युपगमो ऽ यान्स्यात्‌ । निर्विशेषस्य त्धमावस्य कारणत्या- 
भ्युपगमे शशविषाादिभ्यो ऽप्य कर.रादयो जायेरन्‌ । नचैव ₹श्यते । यदि पुनरभावस्यापि 
विशेषो ऽ२पशम्येतोत्पल्लादीनामिप नीलच्यादिस्ततो विशोपवत््व।देवाभावस्य भावत्यमुत्प- 
लादिवत्प्रसन्येल । नाण्माव कस्यचि दुत्पत्तिहेतु. स्यात, अरभावत्वादेव. शशविषाणादिवत्‌ । 


कि सट्णता निमनम ( दीर्नोका णक टाना ) इह (वग्नर ठीक नली; गग सार्श्यन ५उसम ग्रह 
ममन ह" टसा रदगनाप। ज्ञनननाहे, न+ व वह हुः एसाज्ञनलगरे। प्रथत्रा वाद्य 
वहभ छतत कपटं समव टोनसत यह उपे हः अथवा ग्रह उन मिना पनाह एमासन्त्टलौ 
सदना ह. क्तु उपलन्या अआआप्मण्न त कदाचित सरंह्न हो सकता फ वट-पर्थषट अथयामे 
उस ममा -' न्यो ल 1 मन ल दयावावह ही आत स्मरणा कता इस प्रकार 
निश्वयपूवक ए आ्रसाका ज्ञान हाता ह, इस कग्णनी -नाशिर बो डाका निद्रा ठीक नटी ॥२१॥ 


नास्ततौऽदष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

वास मागं नी वनाशो पा सिद्धान्त लीक नही, कारण क बाद तक रहनवाते स्थिर काप्वको र 
न मननेता क ममे श्रभाकन नावि उसयत्ति माननो पन्तीदहै, तथा बौद्ध लोग अभावेते भाउकी 
उयत्ति दियमान ह कि--" करोड नीजनष्टन लैर उत्पन्न नदी होती ८ --जेस--नष्ट हुवे बीजसे 
हौ अदूर उन्न नती ह; तथान तरे दरधे दरी मरौर मिटे दुकटोसे धद । यदि स्थिर कारशसे 
कार्यकर -उतति ग तो अरनिओेषतासे कगौ परफमे सव कस्तु उषन्न हो जाती, दम कार्ण ्मभात्रातस्थापन्न 
बीजोसि ग्रदुर श्रादिर्योकी उप्पत्ति टेनेके करार अनावसे "वकी उनप्ति रोती ह एसा मानने है। 
इसपर यह कहा जात' ठै--'नासनो ऽडघत्वात्‌" । श्रभावसे भाव उन्न नही होता है, यदि अरभावसे 
भाव उल्य्न 7 जाय तो ग्रभान--साग“यसे कारणविकशेषङ्ञो मानना न्यर्थं होक्गाः जलसे-नष्ट हूवे ब्रीर्जोका 
नो अभय > उस अभावका स्वग्गोशैरं सींगोक न ोनेरूप श्रभावमे समानता होनेसे ८ दोनो यभाव- 
रूपक ) क वरिशेषना नहो खनी हे, जिसमे ब्राजम ही शङ्कुर उवन्न होता है भ्रौर वचसे दही हस 
प्रकार कारणावशेषको मानना सार्थक हो जाय । चिशेषता--रहिन ग्रमे कारणस्पसे मानें ' "तो 
श्वरगोशके सी्गोस भी जकर रादि उव्पन्न हो जात; हेतातो नही देत्वा जाता । यदि शअरभावकी भी 
छ विशेषता मानी जाय जपे कमलोके नीलत् श्रादि विशेष्रता होती हे त्र तो विशेषता होनेसे ही 
कमल श्रादिके समान श्रमावका मावरूप होना सिदध हो जायगा । श्चौद श्रमाव केमी किसीकी ऊपत्तिका हेषु 
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धमावाड्य भावोत्पतावम्‌वान्वितमेष सर्वं कय स्थात्‌। गयैवं दश्यते । सर्वस्य च वस्तुनः -. 
स्वेन स्वेन रयेण भावःत्मनैवोपलभ्यमानत्वात्‌ । ने व सदन्विताः श रव्दयो भावास्तन्त्वा- 
विविकाराः केनचिव्र्यु रगम्यन्ते । सुदि कारानेव तु शश्न्वितान्भारवोँसलोकः भ्त्येति । यज 
स्वरूपोपमदैभन्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः कारखत्वानुपपत्तरमा शद्धावोत्पसिर्मभि- 
लुमर्तीति । तदृर््तम्‌ । स्थिरस्वमा जनामेष सुवर्णादीनां पत्यभिह्ञायमानानां डचकादिा- 
येशारणभावतूर्शनात । येष्वपि वीज विमु स्वरूपोपमर्दा लस्यते तेष्वपि नाऽसाशुषस्ध पाला 
पर्थावस्थोत्तरावस्वायाः कारशमणयुपरगम्यतें, अ तु पश्य पमरनानासेच।नुयायिनां बीजाद्यवयथा- 
नामङ्कुरादि रणमावाभ्युपगश्नात्‌ । वस्मादसल द्धः शशबिषसादिभ्यः सबुत्पस्यदशं मत्स- 
इ थश्च सुवरादिभ्यः सदुरपस्ति रशेनाइनुपपन्नोऽयममावाद्वावोत्पत्युभ्युपगपः । अपि च 
चतुर्भिध्चिसवैस। उत्पद्यन्ते, परमाणुभ्यश् मूतलभौतिकलस्लषणः सम्रु राय उत्पथत हत्यभ्यु- 
पगम्य पुनरभावाद्भावोत्पत्ति कल्पयद्धिरभ्युपगतमपदह वनेर्देनाशिकैः सरो लोक आङली- 
क्रियते ॥- २६५ 


उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः \ २७ ॥ 
यदि चाभावाद्वावोत्पत्तिरभ्युषगम्येत, पव सत्युदासी नानामनीदमानानामपि जनाना 
मभिमरततिद्धिः स्यान्‌ । श्रमावस्य स्ुलमत्वात्‌ । ईषीवलस्य , सेश्रकरमरयप्रयतमानस्यापि 
सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌ । कुलालश्य च मृत्संस्करिप्रायामग्रयनमानस्याप्यमन्रोत्पख्ठिः। तन्नु- 
वायस्थापि तन्तुनतन्वानस्यापि तन्वानस्येच वस्त्रलाभः । स्वर्गापवगेयोश्च न करिचरकथं- 





नरो हौ सक्ता, क्योकि वह्‌ तो अभाव्रस्प ही होना है जेते सरगोश अ्रदिके सीर्गोका अभावहोता दै। न्नर 
अभावसे भावक्री उत्ति दोनेपर वह सव्र उयन्न काये भी अभवस्प ही होगा, एेसा तो नदीं देखा जाता, 
क्यार सव दही वस्तु श्रपनेर भावषूपसे ही उपलम्ध होती, मिदटीके बने हु स्कोर श्रादि वच्तुर्ो 
को तगे श्रादि विकरार्र्यम कोद स्वीकार न्दी कसं हं, लौ क्रिकि पुरुप तो मिरूर्टीमे क्नी हुईं व्रातो 
मिंटटीके विकारूपसे ही मानता है । श्रौरजो यद कहाथा कि स्वप्यकरे'नष्ट हूर विना कोई स्थिर कटु 
कारण नदी हो सकता इस कारणा श्रमावते भावी उत्पत्ति होनी चाहिये, सोभ्य कटना अनुचित. हे, 

"चयो कि प्रत्यभिङ्षास जानने योम्य स्थिर स्वभाववले सुत्रं श्रादि ऊुखडल शरदि कर्योके कारण देखे 
जति दै, श्रौर जिन बौज श्ादिर्योमें मी स्वरूपका नाश देत्वा जाता है उन बीजम भौ न्ट होनेवाली 
पृ्ौ वस्था उत्तरावस्थाका कारग्‌ नहीं मानी जती, क्योकिनष्टन होकर स्थिर होनेवाले बीज श्रादिके' 
प्रवयव अङ्कुरादि कार्यके कारण मने जतं दै, इस कारणं श्रमावास्मक शशविषास आआदिर्योमे मावत्मक 
वस्तुकी उत्पत्ति न देखे जनैसे रौर भावरूप सुवण अदिते भावरूप वस्तुकी उ'पत्ति देखे जानेसे श्रभावस 
भावकी उष्त्ति होना यह सिद्धान्त ठीक नही । रौर दूतरी बात यह हे करि चार प्रकारके कारशोसे चित्त 
चत्त उत्पन्न होते ह॑ श्रनौर परमाशु्रोमे, भूत भौतिक लक्तेणवलि समुदायरूप जगत्‌ उन्न होता है इस 
प्रकार मान कर फिर श्रभावते भावकी उवचक्तिकी कस्पना क स्वीकृत सिद्धान्तो छिगनेवाक्ते वैनायिक 
बौद्धनोग सब्र भदु्योको व्याद्रुल कर देते ई ॥ २६ ॥ 


| उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २७॥ 
यदि श्रमावसे मावकी उसि मानी जाय तो उदासीन इच्छा न करनेवाले जर्नोकी मी इष्टसिद्धि 
- . हो अवेगी, क्योकि भ्रमाव खनके लिये सुखम है । खेतके कामम न लगे हुवे, किसानको भी ग्रज्की 
: उत्ति हनी चाहिये, निदट्टीके सेत्कार अरे प्रवत न कयि हवे कुम्दारको . भी मिटूटीका वर्तन बन 
. ` ओना चदय, वार्मोको ब कैनयि हुवे इनको मौ कैलातेषाले जुलदेके खान वज्ञ लाभ होनी खादिरी 


. 2८२ भध्वपुत्रशाह्करमध्यिम्‌ । ( अभ्रि० ५। ० रय 


चिरघपीदहैव । भवेतचज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित्‌ । वस्मदेप्यनुपपन्नोऽधमचभाबाद्मावो 
स्पत्यभ्युपगमः ॥ २७ ॥ 
५ श्रभावाधिकरणैष्‌ । सृ० २८-३२ 


नाभव्ि उप्लन्चेः {। २८ ॥ 

पक बहयार्धवाद्माधिःय मूघुदायाप्राप्तयादिषु दूषशेबद्धावितेभ पिशानवादी बौद 
इरनीं वरस्य यतिश्ते। केपांचिक्किल वितेपानांःषद्ये वरतुन्यभिनितेशमालदय तदनुसोघेन 
बाहया्रवादथक्रिपरेयं वि चिता । नात्तौ सुगताभिप्रायः । वस्य त विक्ठानै कसकन्धवाद्‌ पवा! 
भित्रेतः । तरद्धिमश्च विज्ञान ग्रे शुद्ध धारूढेन रूपे एान्तस्थ पव प्रपाण॒धमेयफलभ्यवह(रः स्वे 
उपपचते । सत्यपि बाद्येऽथं युद्ध यातेदमन्तरेण प्रमाणादिरियकदा पनचतागत्‌ । 

परश्नः--फथं पुनरवगम्थते £न्तस्य पवायं संवव्यवहयारो न विश्नानग्यतिरिक्तो बाह्योऽ- 
थो ऽस्तीति ? 

उत्तरम्‌-तदसंभवादिःयराह । स हि बाद्योऽर्थाऽभयुपगम्पमानः परमामशवो वा स्युस्त- 
त्समूहा वा स्तम्भादयः स्थुः । तत्र न तावत्पर्माणवः स्तम्भादिग्रत्ययपरिच्चेद्या भविनत॒म- 
देन्ति पण्मागावाभासन्चनानुपपत्तेः । नापि तत्समृहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्योऽन्यतवा- 
नन्यत्वाभ्णां निरूपयितुमश्टकयत्वात्‌ । पव जात्यादीनपि प्रव्याचक्तीत । अपि चाजुभवमन्रेण 
साधारणारमनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्लपातः स्तम्भश्षनं कुड्यज्ञानं 


स्वग अर मोच्छके विपये भी कोई क्रिसी प्रकार न चरेगा एतान उचितदैम्मौरन कोई मानना है 
स कारणा भी ग्रह अभावे भावकी उसत्तिरूप सिद्धान्त ठीक नदीं ॥ २४७ ॥ यह्‌ चौथा सम़दायाधि- 
करण समपि हो गथा) 
५ अमात्राधिकरणम्‌ । सु° २८-३२ 
नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 
हम प्रकार ८ सर्वास्तिस्ववादी बरौद्धोके ) ब्राह्म ्रथवादको श्राभ्रयण॒ कर जगतूरूप समदायका न 
बरनन) दि दोप्र दियं जनेपर अब दूसरा विज्ञानवादी ब्रौद्ध उपस्थित होता है । ५ 
( चिज्ञानवादरी बौद्ध ) कन्दं सिद्धान्तोका ब्राह्म व्नुमे पवेश देख कर तदनुकरलतासे बाह्म 
प्रधत्रादकी ८ बाहर्फी वस्तुर्भक्रा विच्रमान मानना रूप सवा सित्ववादकी ) प्रक्रिया बनाई गड थी, किन्तु 
यह बौद्धोका अभिप्राय नदी, बौद्ध तो ..4: चिज्ञानस्कन्धवादक्रो मानता ई | उस निज्ञानवादमे बुद्धिसे उ 
हुवे रूपसे भीतर दी अवर प्रमाण प्रमेय अ्आदिके फलका व्यवरहयर दो जाता है, क्योकि बाह्म वस्तु होनेपर भी 
बुद्धिम प्त्रेश हूते विना प्रमाण श्रादि ( प्रभय-प्रमाता प्रमिति ) का -यवहार नदीं होता है। 
परशन--ग्रह से जाना जाता है ॐ भीतर ही सव व्यव्हार हौ जति ई विश्ञानके अतिरिक्त ब्राह्म 
पदाथ कोई नहीं है ? ध 
उत्तर--दइस क्रारण कि बाध्य वस्लुर््रोका टीना सभ्मवनहींदै। जौ ब्य पदार्थं माना जता है 
वद क्या परमशु है श्रथवा परमाणुसमूह्‌ स्तम्भ श्रादि पदाथं हं १ परमाणु स्तम्भ रादि शाने परिष्छिन्न 
नदी हो सकते, क्योकि परमाश्रमं स्मम्मवुलय श्ानकी प्रतीति नहीं होती है, श्नौर न परमाशयुसमूह ह 
स्तम्भ श्रादि पदाथ हो सक्ते ई, क्योकि स्तम्भ श्रादि परमाशुश्रोस भिनन हवा श्रनिन्न इस प्रकार निस्य 
नदीं किया ज। सकतु । इस प्रकार बौद्रलोग (ऋ प्रतीत होनेवाले) जाति~यगुख--कमं श्ादि्योको भी 
खगडन करगे । दुसरी ब्रात यदं रै छि श्रनुमवमाघ्नसे उस्यनन होनेवले सधिरणात्मक. शानां ज प्रत्येक 
“राह्म विषयेकि साथ जो यह पद्ठपत--विगेषताका कान होता है कि यह सम्रका '.रन, भीतक्षा . कान, 


अंथि० ४ । सूर २८) हितीवाभ्वाये द्वितीयः भदः । कै ` 


धरज्ञान पटज्ञानमिति, नासौ श्ानगतविरोषमन्तरेसोपपथत इत्यवश्यं निषयस्तारप्य 
म्‌। शअङ्गीरते च तस्मिन्विप्याक्रारस्य कनेनेधावरयत्वादपाथिका 
चाहा।य सद्भावकर्पना । अपि च -सहोपलंम्भनियमादमेश्ो विषयविन्नानयोरापतति ॥ 
नहा ¶योरेकस्याुपलम्बेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति 1 नचैनतस्वमावविवेके युक्त, प्रतिषन्ध- 
करणुभावाव्‌ । तस्मादष्यर्थाभावः । स्वप्रादिवचख्चेदं द्रष्व्यम्‌। यथा हि स्वपरमायामरी- 
ख्युदकगन्धवैनग दिप्रत्यया विनेव बद्िनार्येन प्रहयप्राहकाकारा भवन्ति, पव जागरि- 
सगो्रा अपि स्तम्भादिधत्यया भवितुमर्हन्तीत्यवगम्यते । भयत्यत्थाविशेषात्‌ । 
प्रशनः-कथं पुनरसति बाह्या प्रन्यययेचित्यमुपपद्यते १ 
उस्तरम्‌--वापनावैचित्यादिप्याह । श्नावौ हि ससारे बीजारकुरवद्धिलानानां 
यानानां चान्योन्यमिमिन्तनेमित्तिकभावेन वैचियं न विततिविध्यदे | श्रपि चान्वयस्यतिरे- 
भ्यां वासनानिमिचमेव भौनवैचित्रवमित्यवगस्यते । स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यथं वासनानि 
मिसस्य ज्ञानवेचिन्यस्योभाम्थामप्यावाभ्यामभ्युपगस्पमानत्वान्‌ । अन्तरेण तु वासनामथनि 
मिनत्तस्य क्नवैचिघ्यस्य अयानम्युपगम्यमानत्वात । तस्मादप्यभावो बा्ाधस्येति । 


[ 


धटनेका ज्ञान त्रीर स्रा ज्ञान इथादि। वद परतुयाकिपरपरक छान ज्ञानगा विेपताक्रे तिना नीं होता 
हे, इम करारा विप्रवराकरार ही जानक्रो मानना चाहिथ | ज्ञनलनि 0िपयाक्रार मन लेनेषर 1वपयाकारका 
ज्ञान फ़ साथ अवरान्‌ छयनम ब्य वसनुक्री ननाङी कल्पना करना व्यर्गण्दीहि। दूसरी वानयदभीदहैकि 
दोर्नोक्रा एक साथ प्रान हौनेका निम होनेवे ब्य कस्तू ओर जानक्रा श्रमेद होना सिद्ध ताहे, 
इन दोना श्वि शरीर जनमे ए + प्राति न दोनपर अन्यक्री प्रत्ति होती नदीं हई । श्रौरन (शनव 
सेषः, सगवरमद्‌ टोतम) यर सद्रापनर उ हलाभातक्र मैदजालने हो सक्ता है, क्योकि ( सेय -सानतिपयक, 

ॐोपतम्न लेन॑मे ) कोड प्रितरेन्भकर कारा नहीं होता हे | इम काथ्या भी क्र्म वस्तुक श्रभावे है| तथा 
इसको न्वन्न दिक समान देग्वना चाद्धधि, जेस स्तप्न. माया, सगनृष्णा श्रौ गन्धरननगर्का जान वाद्य 
वक्तुकर "चिना ही ग्राह्य श्रौर प्राहकाकारद्ो जाना ह, इसी प्रकरा जाग्नि अवेस्थामे दैन जनेयले 
खम्मे दिका ज्ञान भी होना चादि एेमा प्रतीत होना है, क्योकि स््रम्म ग्रौरं जागरित दशाम ज्ञानक 
होना ज्ञानध्वरूपमे को$ विशेषता नदीं | 


प्रन-- ब्राह्म वस्त न हौनप्र फिर केम सानी पिचित्रना दोनी है! 

उत्त--वामनाओंको पिचित्रनाम होनो है | ग्रनादि म॑ंमाग्मे वीजं ग्रौर अकर समान व्रिज्ञानो. 
रौर वारनाग्रोके परसमर निमित्त रौर नमित्तके भातरम विचित्रता होती है वष्ट किध नीं किया जा सकत | 
अर दूसरी यह भीवात है कि अन्वय श्रीः व्यतिगेकसे वासना निमित्तम दी शनक्री विचित्रा प्रतीत 
होती है, क्योकि स्रभ्र ्रादिर्गोमे बाह्म वस्तु तिना भी वासनानिसमित्तक ज्ञानकी विचित्रनाको हम 
दोनों ही मानते है, किन्तु वासनाकरे विना तो बाह्म वस्तुक निमित्तम श्चानक्री विचिघ्रनाको इम स्वीकार 
नष्षीं करते है इस कारण भी बरह्म वस्तुक्रा अमाव है | । 

( यहां तक्र विश्चानवादी बौद्धका प्रणनोत्तर हैर श्रव मिद्धास्तीका प्रदयुत्तर ) । 


१---बौधोका यह सिद्धान्त है किः-- 
सद्दोपलम्भनियमाव मेदो नीलतद्धियोः । मेदश्च ्नाम्तिविष्ठानवुभयेतेम्दाविवष्ठये ॥ 
जि्के साथ एक साथ जिसकी प्राति होती है वष्ट उससे भिन्न नहीं होता है, जैसे मील कमले 
भीलत्व श्मौर नीलप्वका शान इनमे सहभाव रहता है, भरान्तिश्नवार्लोको मेदकी प्रतीति होती है, जेस 
पकं चन््रसामे दोका छान होना भ्रान्ति रै--अयुषादक । 
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्नयुरम्‌--पवं प्रप्ते बमः --'नाम्मव उपलग्बेः' इति । न खद्वमावो बाहास्यायंस्याभ्यव- . 
सातु शक्यते । 
-विद्वानवादी-- कस्मात ? 
प्र्यु्तरम्‌--उपलष्येः । उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्यय बाह्योऽथः स्तम्भः कुष्य घटः वड इति ' 
नचोपलभ्यमानस्यैवाभावो भवितुमदेति । यथा हि करविदूभुञ नानो भुजिसाभ्यायां 
कप्तौ स्वयमनुभूय पानायामेवं बयान सुभ्जेन वा ठप्यामीति, वददिन्दियसनिकः 
ण स्वयसुपलममान एव बाह्यम नाहमुपलमे न च सोऽस्तीति श्रवन्कथसुपादेयव- 
चनः स्यात्‌ । 
शरनः-विज्ञानवादी--नन नादमेवं अ्र्रीमि न कचिवर्थमुपलभ इति कि तुवलग्धिन्यतिरि्क नोप- 
लम इति व्रवीमि ? 
प्रत्यु्तरम्‌-कादमेवं व्ीषि निरङ्कुशता सं तुखडस्य । न तु युक्स्थुपेतं ब्रवीषि । यत उषलग्धि 
व्यतिरे कोऽपि बलदथस्याभ्युपगन्तव्य उपलम्येरेव । नैषि कश्विदुपलग्यमेवं 
स्तम्भः कुड्यं सेत्युपलभते । उपलण्थिविषयत्वेनैय तु स्तम्भक्रञ्यादीन्सर्वे लौकिका 
` उपलभन्ते । श्रतश्येवमे य सरद लौकिक। उपलभन्ते यस्पत्याचक्ताणा श्चपि बाद्याथनेव 
ग्पाचच्ते यदन्तर्हेयरूपं तद्बहिथदवभासत इति । तेऽपि सवैलोकप्रसिद्धां बहिर 
वभासखमानां संविदं प्रतिलममानाः पत्याख्यानुकामाश्च बाद्यमथ बहिवदिति वत्कारं 
कुन्ति । इतरथा हि कस्माद्बदिवदिति च्युः । नहि विष्णुमि ओ चन्ध्यापुत्रवद्वमाः 


जो क कको-ण = = भ (र, 1) 


प्रायतत --इस प्रकार प्रात दोनेपर हम कदते ईद --.नामाव उपलग्येः"? ब्राह्म वस्तुक प्रभावे दीना निश्चय नर्दी 
करा बकरते ) 

प्रन-विह्णनवादौ बौद्--कमे ? 

प्रुत --क्योकि बाह्य त्रस्तुक्री उपनम्कि-प्र सि होती है, प्रस्य ज्ञानके साथ वाह्य वस्तु उपलन्ध होती हे य 

, खम्बा, मींतहै, ध्रटर रै तथा प्रर है, जो पद्‌.्थं उपलन्धही होता है उसक्रा अमाव नही हो सकता 

है, जसे कों खाता हुवा खनेम नतिको स्वयं अनुभव कर लेनेपर रेखा करै कि "य नहीं खाता 
दरच्रीरनमेृमहीदहोता हूः उसी प्रकार इद्िर्योकरा ( बाह्म वलुग्रोकि साथ ) सनकं दोन 
ह्वय बाह्म चम्लुको प्राप्त कर “५५ ब्राह्म वस्तुको प्राप्त नदी करता दं श्रौरन वह कोड ब्य वस्तु 
इस प्रकर को$. कदे तो उसका वचन कैम स्वीकार करने योग्य हो सकता है ? 

प्रन -विक्ञानवादी बौद्ध यद नही कहत' : करि किसी वस्तुको प्रा नदीं क्ता दू किन्तु यह्‌ कहतादहूं कि 

ज्ानके अ्रतिरिक्त श्रन्य वस्तुको प्रास्त नदीं करता हू 

प्रयुनर--हां ठीक सा दी कहते हो, क्योकि नृम्हार मुख निरंकुश है अर्थात्‌ बकवाद करनेवाला है, इसीलिये 

लुम युक्तिपूर्वक नदी कदते हो, कारण कि ङानसे श्रतिरिक्ति भी ब्राह्म वस्तुके बलसे बष्य वस्तुको 

उष्कन्षि दोनेके कार्ण दी,मानना चाहिये । शनको ही यह खम्बा है यह मीति दै रला कोद नही 

प्रसं करता है, नके विष्य ( कर्म) होनेमेदहदीतो खम्बे भीत ्ादिक्रो सब्र लौकिक जन 

पराप्त करते ह, इसी कारण सव्र लौकिक जन प्रात कसते है कि खश्डन करनेवलि भी बाक्ष वस्तुको 

हीं कंदते है कि जो भीत्र केयरूप हे व्ह कादरके समान माखिति शोत है| खदडन करनेवाले भी 

सत्र लोके प्रसिद्ध नाहर प्रकाशित होनेवाले डानको प्राप्त कर फिर वाद्य वस्तुको सदडन करनेकी ` 

इच्छा कर. बादरकी तर. इस रकार न्तर शब्दा प्रयोग करते ह अन्वया ( यदि वाह जलय कीरं 

नही होती तो ) ऋ्रकी रह एसा कते क्ते ! कोर यद न्ी कतः कि-विष्डमिक कन्व्ययुक्तकी- 
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सत ईति कश्िदाषक्तीत । तस्माचथालुभवं त्वमभ्युपगश्छ द्धि्दिरेवावमासत 
इति युक्तमभ्युपगन्तं न तु बहिमदवभाखत इलि । 

"अदनः-विष्यानवादी-नतु बाहास्यायं स्यासंभवादबहि्थेदवभासन इत्यभ्यवसितम्‌ ? 

प्र्युरम्‌-नायं साधुरभ्यवसायो यतः प्रमाएप्रुस्यपवुत्तिपूवेको संभवाम जव वार्येते न वुनः 
संभवं मव्पूरविके प्रमारप्रवुरयप्रवुसी । यदि प्रत्यसदरीनामन्यतमे नापि प्रमायोनो- 
वलभ्यते तत्संभवति यसु न केनचि शपि प्रमाणेनोपलम्यते वन्तं संभवति । इह तु 
पथास्वं सर्वैरेव प्रमागेर्बाह्यो ऽथं उपलत्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविज्- 
ल्पेन संमवतीत्युच्येतोपलम्येरेव । न च शानस्य विषयसारूप्याद्धिषयनाशो भवति, 
सति विषये विषयसार्प्यायुपपसः, बदिरपलग्येश्च विषयस्य । श्रत पव सष्ोवल- 
स्भमियमोऽपि प्रत्ययविषययोरुषायोपेयभावहेतुका नासेदहेतुक्ष इत्यभ्युपगन्तव्थम्‌ । 
रपि च घटज्ञानं पटक्लानमिति श्रिशेषणयोरेव घटपरयोर्भवो न विशेष्यस्य ञानस्य । 
यथा शुक्लो गौः ष्णो गौरिति शौकल्यकाष्टयैयोरेव मेदो न गोलस्य । डान्यां ख 
मेद्‌ पकम्य सिद्धो भग्त्येकस्माट्व थोः । तस्पादथं्ञानयोर्भदः । तथा घवदर्शनं 
घटस्मररीमित्य भायि प्रतिपत्तडपम्‌ । छ्यत्रापि हि विशेष्ययोरेष दर्शनस्मरणयोर्भदो 
न विजेपणस्य घरभ्य । थथा क्ञीरगन्धः स्षोररस इति विशेष्ययोरेव गन्धररलयो- 
ओदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तदढत्‌। अपि च दया्षिश्वानयोः " पूर्वोक्तरकालयोः 


तरह भासित होता दहै, इस कार्‌ अनुभवे अनुसार वम्नुतरतरको भने लेको चाहिये # बरा 
हो भासित होता है ठया मानना उचित दै. न ङि गषरकी तण्ट भासित शेता षे पेमा मानना । 
गद्रन-विक्ञानकादी बौ धाद्य वन्तु न सेनय नारदी तण्ड भामिति ला > यर +नश्चय क्था? 

प्रयुन -पर ननपरी9 नदीं, कष्या क प्रमागोकी प्रत्रा शरीर अप्रतरत्तिपुवक दही समभवं मरौर 

ग्रसभवका निर्णय दौतारै. न क्रि मभ श्रौर असमकपूकं प्रमाणो ॐ प्रत्रति श्यौर भ्रप्रजृसिका 

निगयरहोता है । जो प्रत्यच्च रादि क्रिस भी प्रमाणम उपनश्ध लेना द वह सभव्रहै, प्मोर के 

किसी भी प्रमागुम उपलब्ध नही दाता है तरह अमभवदहै। यद्यापो व्रथाथ रूपम सनदी प्रमागीति 

उपलब्ध होनेवाला बाह्य पदार्थं भ्थनिगफ ज्रौर प्रःयतिरेक ( भिन्न अनि) रादि निकरल्योस सभव 

नरी हे दस प्रकार कर्यो कटा नावग? त्योकक बाह्य पदाथं नो उपनश्व तिना हा है| श्न 

विपयक्रे साथ समान्य धोनेमे पिय ( जानकर कमं) कानाश न्टीष्टोना है, क्योकि चिप 

( बाह्म वस्तु) केन होनेपर तिप समानस्पदहोना भी नहीं बरना है, तथा विपरय ब्राहर 

उप्रलब्ब होने ही रै । इसी कारण साथर उपनन्धि दोनष्शप नियम भी नान शरीर विषयका उपाय 

श्रीर उपेयभावके देतु होता है, न कि इन रोर्नोफ़ अभेद भावके करणा दता है एेमा भानना चाहिये 

शरीर दूसरी त्रात यह भीहि ङि घटशान ग्रौर पटज्ञानमे विशोषण घट प्रटकाहीमेदहोताहै, 

विशेष्य ज्ञानका मेद नदीं होता, ममे “गोरी गाय तथा काली गाय' रेमे कनेपर श्ल कष्णात्व विशेषगाका 

ही मेददहोतादै गोत्वकरा मेद नहीं, दोनो विशेषणोम एकं श्ानरूप विज्चेष्यका मेद स्डिशोतादै रौर 

एकके भेद सिद्ध होनेपर दोर्नोका मेद सिद्ध होता है, इस कारय भी ( पिशेष--रिरोष्यरूपने ) श्रथ 

प्मौर श्चानका भेद होताहै। तथा घटका दशन श्रौर घटक्रा स्मरण यापर भी जान लेना चाहिये, 

बहप भी विशेष्य ही ददन श्रौर स्मरणकरा भेद हे, विशेषा घटका मेद नही, ,जमे शूका गन्ध भौर 

दूधकरा रस, यापर भी विशेष्य दी गन्ध ॒श्रौर रसका मेद है, विशेषण दूषका भेद नीं उसी प्रकार 
{ बसू्मेद हौनेषर भी शानमेद जानना चाहिये ) । 

श्रीर दूसरी बात यह भी दै कि श्रपमेको बोध करनेते ही नष्ट हवे पूर्वं भ्रौर र्रर कालिक 


दे बतूत्रशाहरभाष्यप्‌ । ( अभिण ४। सुण्एथ 


स्यसंवेदनेनेवो पद्ीरयोरिनिरेतर्राद्यप्रादकत्वानुपषस्तिः । तश्च विषानमेवप्र- 
तिश्षा सणिक्त्वादिधमेप्रतिशा स्वलक्षणसामान्यलस्षणयास्यवासकःत्थां ऽविद्योपप् 
वंसदसदमवन्धमोल्लादिप्रतिक्ञारव स्वशास्त्रगतास्ता दीयेरन्‌ । किंचान्यत्‌ । विक्षानः- 
विज्ञानमित्यभ्थुपगच्छृता बाह्योऽथः स्तम्भः कुड्यमित्येवजातीयकः कस्मान्नाभ्यु 
पगस्यत इति वक्तव्यम्‌ । 

भक्नः- विह्नवादी--विज्ञानमयुभूयन इति चेत ? 

प्ररयुततरम्‌-बाह्योऽप्पर्थोऽ वुभूयन 'प्वेति 'युक्तमभ्युपगन्तम्‌ । 

प्रश्नः-विशनत्रादी--अथ विक्षानं परकाशातपकत्वात्यदी पवत्स्वयमे पान भूयते न नथा बाह्यो ऽप्यथ 

इति चेन ? 

प्रद्यु्तरम्‌-अ्थननविरदडां स्वात्मनि क्ियामभ्युपगच्छयुस्यश्चिरात्मानं दृहतीतिवव्‌, अविमदं तु 
लोकप्रसिद्धं स्वात्मष्यतिरिक्तेन विक्षुनेन बह्योऽर्थोऽनभूयत इति नेच्छेस्यष्ो 
पारिडत्यं महदरितम्‌ ! *न चार्थाव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेकान्‌भूयले, स्वात्मनि 


दरर्नो ज्ञान परद्र ग्राह्य ओर प्राद्क नदीं हो सकने, तत्र तो विक्ञानमेदी प्रति, सणिकल्र श्रावि धमत 


प्रतिज्ञा ( जो अनक प्रतिशा-हेनु-दृ्टननन कनमेदन साथ होन दं ), सलख्चण ( जो अन्यासि-श्रति- 
व्या्ति-ग्रनम्भ- दोपसे रहित श्रसाघारण लक्तेणा है जो ग्रनेक कानसाध्य दै), सामान्यनच्तण ( जो 
जातिरूप ग्रनकमं अनुगु दाता ह); वस्य- +सङरभाव ( नो तआाभनान जाना जाय वहं वास्यहै, जो 
वरासनाक्रो उत्पन्न करे व वासक, यनी अनेक शानोग मान्य), श्रविद्याक्रा उपप्लव-मसरग 
उमस जो मन्‌ -ग्रतत्‌ वद्रभाप्र होत द मौर जन्य माच्त आदिङी प्रनिर्खा ( जो भु ढोला है, जहान मुन 
शोता है शरीर जिमन मुक्त शीता है इयादि ग्रनक जानम सिद्धटोन दहै) ये अप्रते गसन कीगः 
प्रतिनप्यं सव नषटरटोगी (क्योकि कणिकवादीक ममम यस्व ~ नदो नकन, य स्व अनकर्थदर्शो 
प्रतिसवा ग अमा चिना ननौ टो सकरन ) | प्रौर अर्धिक श्या कदे, यर जाग ह यह जान है दस प्रकार 
स्वीकार करय सम्बरा दह्‌ मीन्‌ श्म प्रकारक वाद्य नस्तुकतो स्यो स्वीकार नही करनं दहो इमक्ा 
कारण कटनी चीहि4 । 
प्रन-विजाननाश--पिज्ञान दही नो अनुभत्र किया जताहै! 
प्रयुक्तर-ब्राह्य तस्नु गी श्नु ग्रहोादही हे ष्टमा मानना उचि1है। 
प्रन [विजान ग त-- जान रपॐक ममान प्रफाशाप्मङ दानमे स्ययदहदी अनुभय क्रिया जातादहै वेसादी ब्राह्म 
त्रसु "प्रकन्शात्मक ननो हौना हं यदि अह माना जाय! 
प्रयत्तर--प्रव्ना ग्रम्‌ श्रना जर, क्रियाको सीकर करतो, जैमे श्रनि आआत्माक्रो जलता है, यहतो 
नतो करिद्ध अचिरे क्रि निपप्मातिरिक्त प्रिज्चानमे ब्राह्म वस्तुक अनुभय क्रिया जातादहै इस 
नुम नहो च'्दतं हो, श्रो ! तुमने तो बदा पागिडन्यद्विग्नादिया! अ्रथ-बरह्मवस्तुमे श्रमिन्नज्ञन भी 


मी 2 १, पि 1) [ रै [, 2) ष ष 1 


१---श्रचिच्योपण्लव-प्रविन्याक्रा ससग उसमे नीलप्य श्रादि गुण यह सत्का धम है, मनुष्यका सींग यह 
प्रसत्‌करा वमे हे श्रौर अमूत होना रह सन्‌-श्रसत्‌का धर्म है, ये भी अनेक शनोसे जने जति ईै-- 

। रलप्रभा--भामती । 

२-- ज्ञानं स्वस्वरे्य है, अथ-वस्तु नदीं यह्‌ मेद मान कर कषा गया । श्रम ज्ञान भी स्वसंवेद्य नदीं यह कते 
हैन ख ईत्यादिते । कत्त निजा्ममि कर्मखको लेकर क्रियाकरो खीकार करनेपर निजामा कर्ुरूपरे गौय 
प्रौर कमरूपते प्राधान्य शोगा, इस प्रकार क्रम विना एक क्रियामे एककादही गौणं प्राकाम्य होना 
विष्ढ होगा । ईस कारण प्रथं -वसतुके समाने शान भी स्वरवेथ-श्रपनेस जानने योग्य नहीं है यह भव ६ै-- 
न्यायनिशेय । 


शधि 2 । सू० रेट ) हितीयाध्याये हितीयः वाष्ः । देदॐ 


क्रियाविरोधादेष । 


अशः -विकानवादी--*ननृ विशानस्थ स्वरूपव्यतिरिकश्ाहातवे तवृष्यन्येन प्राहं तवरष्यस्येनेत्य 
` मवस्था प्राप्रोति । रपि चं प्रदीपवद्वभासात्मक्षत्वाज्लानस्य क्षानान्तरं करपयसः 
स्वादवभास्यावभासकभावानपप सेः कट्पनानर्थ क्यमिति ? 


प्रश्य लरम्‌-तदुभयमप्यसन । शिक्षानग्रहणमज्र एव विङ्कानस्तास्तिणो प्रदणाकांसानुत्पाश्रादनवस्था 
शङ्ानुपपत्तेः । साक्षिप्र्यययोश्चः, स्वभाववेषम्यादु पल्लब्ध पलभ्यभावोपप्तेः । 
स्ग्य॑सिदस्य च साक्तिणोऽपरत्याख्ये पत्वान । क्रिचान्यत्‌ । प्रदी पदिज्ञानमवभास 
कन्त.निग्पे्तं स्वमेव धथत इति छवलाऽप्रमाणगम्यं विश्ानमनवगस्वक मिर्यु्त 
स्यात्‌ । ` शिलाधनमध्यस्शप्रदीपस्लहस्रप्रथनवत । 


प्ररनः-विश्षानवादी--ब.दमे यम्‌, श्रनुभवरू पतयन्त विज्लानस्येष्ठो नः चन्स्त्वयाऽनुक्षायत इति 
चेल ! | 

स्वयही च्रनुमतर नये कक्थाजाा दै, म्रगनी आत्मा क्रियाफा ( गौय प्रधानभावमे ) वरोध होनेसे 
ही यह अनुभव नदी हो मकना। 

प्रन-विन्ञनवादी--यदि विजान अने म्वरूपमे अरतिरिक्तडारा ग्राह्य माना जाय अथौनं स्यमवेद्यन माना 
जायन तो वह विजान भो समन्य विजनद्राग आच्च होगा, फिर अरन्य [सिन भी अन्य व्रिज्ञनद्रारा 
मद्य लगा रन प्रकार अनपव्या रोपद्रा तेगा त्रीग दूसरा ढो यद है क ज्ञानगपमेः भमान 
पर शाग्मफ़ दोनस ननङ' तानानरी तल्यन्य करनव्लि+ माम ( ज्ञ दीपके समान ) सम 
होत प्रकाश्य प्रकाशमान दनक करणु यद कल्पना व्यथ रो जावगी ( क्योकि दीपक प्रकाश 
करने लिय अरन्य शषकको अ्रवच्वा नटी कृग्ता दै)? 

प्रसयु्तर--यह दोनों दोप $क नी, क्योकि तिनानफ़ अरह्गमान्रमे दी विज्ञान फ साती प्रमाना श्राप्माफो श्रभ्य 
ज्ञानान्तरके ्रहणकी अकात्ता न लेनमे अनवस्था यका नदीं हो सकती, भौर साक्षी प्रमाता 
द्रासमाके तथा ज्ञानके व्यभाव भिन्नर होनसे उपनन्धू-डपनशमाव ( ब्रहक-ग्राह्मनु), धे 
जानगा तथा स्वथसिद्ध सान्ती प्रमा ग्मान्माक्रा यण्डन नदा सक्ता | रौर अधिक श्रवा क, 
दीपक समान विजान क्रिसी मनय प्रकाशकक्री अ्रपेत्ता ननो करता है श्रौर वटश्यय दीनता है इम 
प्रक।र कहना यद गिद्ध करता है कि विज्ञान प्रमाणत नो जना जता दहै रीर बह स्रवगन्ता प्रमाता 
प्रात्माम रहित है, जम ८ साती अ्राप्माके तिना) पप्थगेरं बीचपं स्थित हजारो दीपमोक, प्रकाश 
कैलनेके समान होता । 

प्रन-विकशानवादी बौड्-दां ेसा ठीक है, ( हमरे मनम निशान ही अ्रवगन्ना प्रम््रत। है) क्योकि षिशानं 
मरनुभव रूपं शेनेसे अवगन्ता है, यह इमाय अमिम पच्च है जिम तूने स्वीकार {किया १! 


१ शान श्वस्य न होनेपर दो दोष होगे यह कहने ₹ "ननु" इवयादिते-रलप्रभा । 
२--थदि किक अमवगन्ना जाननेवाला चेतन ग्रासमाकरे निमित्त प्रदीप परकरारसान न हो तो सं श्रानरूप स्वयं 
प्रका हो मया ( भर्थात्‌ प्रदीपक प्रकाशमान हेना व्यथ होना)--भापती । 
नता श्ाध्माके शानक श्रविषय होनेसे रिनास्य प्रदीपकरे समान श्रसत्‌ दी वितान होता, इतं 
कारय विशानके सादी श्रास्माकरो माननी चाहिये~-रत्नममा । 


देन गहासूतरराङ्करभाष्यम्‌ । ( भि० ५। सू° देः 


पटयुस्तरम्‌-न । अन्यस्यावगन्तु धक साधनस्य पदी शदिविथनदरी तान्‌ । अतो निज्नस्याध्यषं 
भास्यत्याविशेषात्सत्येवन्यस्मिं्नवगन्तरि प्रथने प्रदी यवदिर्यत्रगम्यते । 
भश्नः-विज्ञानवादी -साक्िणोऽवगन्तुः स्वर्यसिखतापुपक्षिपता स्वय प्रथते विङ्षानमित्येष.पव 
मम पक्षस्त्वथधा व.चोयुक्स्यन्तरेगाधित इति चेत्‌ 
प्रस्युसरम्‌-न । विक्ष.नस्यात्पततिपरष्वंसने$ त्वादिविशेषवस्वारपुपगमात्‌ । भरतः प्रदी पथद्ि्ान 
स्यापि व्यतिरिक्तावगम्यस्वमरस्मामिः प्रनाचितम्‌ ॥ २८ ॥ 


वेधम्यांञच न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 
यदुक्तं बाह्यार्थापलापिना स्वभ्रादिप्रत्ययवञ्जागरितिगोखरा दपि स्तसम्भादिग्रत्ययां 
विनेव बाहानार्थेन भवेगुः प्रत्ययत्वाविशोषादिति । त्मतिवक्तन्यम्‌ । श्रघ्रोच्यते-न स्वादि 
परत्ययवज्जाग्रत्यत्यया भवितुमदैन्ति । 
प्रश्नः-विक्लानवादी-कस्माल्‌ ? 
प्रतयु्तप्म्‌- वेधम्‌ । वेधम्य हि मवति स्वग्रजागरिनथोः। 
-विश्ञानवादी--कि युनर्वधम्येम्‌ ! ^ 
्रत्युत्तरम्‌-बाधाबाधाविति ब्रूमः । बध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपल- 
ग्धा मंदाजनसमागम इति, नह्यस्ति मम महाजनसमागमो निद्राम्लानं तुमे मनो 
बभूय तेनेषा घ्रान्तिरुद्रभूषेति । पव॑ मायादिष्वपि भवति यथायथं बाधः । नेवं 


परदुत्तर--यष ठीक नटी, क्योकि नेत्र साधनव्राले अ अवगन्ता कत्ताद्राग प्रदीप आआद्धिकः प्रकष्श परौलना 
दग्वः जाता ह; इसलिय ववक्ञान' भी पध्रकश्य हपम समान दोनेक्र कारन अन्य प्रवगन्ता प्रमानाके 
हो तपर ष्टी विज्ञान शीपकर क्न तरह कलना है एसा निश्चय होना हे । 

प्रन-विनानपा बो द--साच्ची प्रमाता सगरसिद्ध ३ एमा मगन कर विज्ञान खव फैन दैः मेरे इस पत्तों 
तुमने युक्टयन्धग्म मान लिया द ? 

प्रुत्त--एेसा नदी माना हे, क्योकि विक्ञानकी उदत्ति श्रौर ध्वेस श्रादि अनेक विशेषतारश्रोक्रा होना माना 
जाना हे, इस, कारणा दीपकरके समान चिञ्चान भी किसी श्रतिरिक्तं प्रमाता द्वारा जाना जाता दहै यह 

 हमन मिद्ध कर दिया ॥ २८॥ । 


बेधम्याञ्च न स्वप्नादिषत्‌ ॥ २६ ॥ 
बाह्य वस्तुको स्वगडन करने ग्नेने यह जो कहाथा कि स्वस्र स्रादिके श्ानके समान जागरिते 
द्य पदार्थ स्तम्भ श्रादिकर यान मी ब्राह्म वस्तुके चिना दी होने ई, क्योकि ज्ञान ( स्वभ्नके अन्मे शनैः 
जागरितके च्चानमे ) आनतेन समान ही है को$ विशेषता न्दी, इसलिये शसका परिहार होना चाहिये । 
शब यहा का जाता है-स्तरम्र श्रादिके शानके समान जागरितके च्चान नहीं हो सकते । 
प्रन-विज्ञानवादी --कैने नदीं हो ‹सकरते १ , 
परयुत्तर--कर्योकि ( इ्न दोनों नमि ) भिश्दड धमं पाये जाते है, स्वभ रौर जागरितके श्वानोमि विश्ड धमं 
होते है। 
-विक्ञानवादी--फिर वह बिष धम क्वाह! 
प्रदयुत्तर--हम तो बध प्रौर श्रवाध कते ह, जैसे--स्वममि प्रातं हरे वरस्तु मनुध्यके जाग जानेपर बराजनित होती 
कि मैने जो महाजनो साथ समागम--सुलाकात की शी वह मिष्या थौ, महाजनोके सायतो 
भेरी अलाकात नहीं हुईं थी, किन्तुं मेरा मन नींदसे भ्याकुल था, दसशिये यद जाग्ि इश, शती 
८८५, प्रकार माया श्नीर मुगतष्छा दिषो यथायं लपे वाथ होता, इस प्रकोर नागरि प्रात 


अरधिर ४ । संर ३० ) दवितीयाभ्कीये द्वितीयः पादः । २८६ 


जायरितोपलन्ध वस्तु स्नम्भादिके कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते । अषि च स्मृति 

रेषा यत्स्मप्दरशैनम्‌ । उग्लब्धिस्नु जागरितवरशनम्‌ । स्प्रसयुपलन्ध्योश्च प्रत्यकमन्तरं 

स्थयमयुभूयतेऽ १ थैविप्रयोगक्तंघयोगात्मकमिष धै स्मरामि नोपलभ उपलग्धुमिष् 
` मीति । तत्ैवैसति न शस्यते वनुं मिथ्या जागत्तिपलम्िदपलग्धित्वार्स्वप्नोप- 

हलंन्िवदिल्युबयोरन्तरं स्ववमनुभवला। न च स्वानुभवपला पः प्राज्ञमानिभिशृक्तः 

कतम्‌ । रपि चनुभवविराधयरमङ्गाञजागरिनप्रस्ययानां स्वतो निरलस्यन्तां वक्छमश- 

कयुवता स्वप्नग्रन्ययसाधरम्यादकत्तमिष्यते । नच य यस्य स्वना धर्मा न संभवति 

सोऽन्यस्य साधर्म्यस्य संभविष्यति । नटाभ्मिरप्ण ऽनुभूयमान उद्कसाधरम्या- 

चछीतो भविष्यति । दरिाने न्तु चधर्म्ये स्वप्नजागरितयोः ॥ २६ ॥ 

न भाव्ानुपलन्ः | ३० ॥ + 

यदप्ृ्त, विनाप्यर्थन जलानवचिःयं वासनायैकिध्यादेनावकलग्यत इति । तस्प्रनियक्त 
ट्वम्‌ । शरत्राच्पनेर-न भावा मसनानामुषपनरेत स्वन्प्नऽचुपलन्पेर्वात्रानामर्थानाम । शर्था- 
पलग्धिनिमिना हिश्ध्रलय्थ नाारूपा वासना मवन्नि । श्रन्‌षलम्यमानषु त्वर्थयु क्रनिमित्ता 
चिचयाचानना मङेयुः । श्रनादित्यरुष्यनवपरपरान्ययेनप्रलिष्ेवानवस्था व्ययहाग्लापिनी 
स्यान्नाभिष्रायसिद्धिः ) यकायन्वयव्यतिरे कातर्थापत्ापिनापन्यस्नं वासनानिमिन्तमेनरेदं भान 


:{5] ध ‡ 4} + =} प्र+* 1, 1 यम" ३ । 

वज तमन {[ वर न + {न्वध पो तवना द {भ्म द, आव । केस) तरतो पादि 
केन्‌ वी सप ग ,)4 तध ष च्म } अष उना + -प त प स १¶ बद द्र 
[111 { न १1 ९1 वृ 4 व व च+ प्रयै ग्म प्रा पूतो न्न्य फा ९, 
द्भ नन 31 १ नर ० [~ टस र त धाव्‌ जन्नत ॥ ` पनी इ तलान्‌ यद नना 
केन 1 मक 14 नना जन जयन दत नज द्वः वत सनानि ६ 4 वा गदतो चवय 
प्रनुमुय कर ते+ 1 [वरान नान २।५॥ जनीते श्रवन अननक रायण्य वन्न विनय ८ । 

प्री दस्य व्रातप्रल ना फ अ्रनृगव{ विराव प्रलग , यग तबन्य[ नन्ताक स्वाः 
निशनवष्वन अनुक कहन सकवयने मम स्न नन साप्य केन्नः जङ्ग, ! नन प, 
स्वन वर्मन दै वह अपय सातय कग चर्म तर्न हा सना म्रन्चिगमरहं + द्नभव~ोनपः 
पतक गातम्न वह जीप नगै ~ 41 सन्न आर तगोरिलामं [वम ती ।दरत क्या हतः ॥ 

न भवाऽनुपलन्धः ॥ ३० ॥ 

मौर तोय नी कभा क्हिव्रद्य व्रतु नाभी नरनयोकी विंचत्रार ही नानरी 
विन्चत्रता होनी दै, इमलिय उभकल परटाग केना हिय, अन पलापर्‌ करा जग ह--- सनाथा, 
भाव नशी दौ सङ्कना, क्थाक्रि तुद गे पतय बरह्म तसो श्रयातर माना जनाश, क्य वस्तुको पराति 
होमेक्रं कारणा दी प्रक अदार्थके विप्रयमे अनक प्रकारकी नामनागि हती है, ब्रह्य वस्त्रक ्रनात्रने तो 
निचिन्न वामनाये किस निमित्तक होगी ? तमना अनादि मानै जानपर भी यष्ट कन्वरस्धग न्यायत 
व्यकहटाग्को नोप करनेवाली अवस्था अग्रतिषटिनि मी, इसनिय तुम्दाग अ्रमिप्राय निदधन दहृगा। 


# णी 


मीर नान [णी ) 


१--स्फृति श्मौर प्रत्यत उपलन्धिमि वैधर्म्याररको कहन एं--श्र्भवियग इवयादेस | 'स्थतिका त्रिपय श्रविच- 
भनि होता हे शस तरह स्मृति कभी निगलम्बरना भी दो सक्नी है, परयक्त ग्रनुभरपात वसमान श्रथ 
आच्रक्रो ्रहया करनेवाली उपलष्ि निगनम्बना नहीं होती ई--रत्नश्रभा । 


३६० नह्मतूत्रशाड्‌ रभाध्यम्‌ ( भधि० ५ । &< ३१ 


जाने नाय निमिनलमिति, तावध्ेव वति प्रत्यक्तौ दष्टवयो । बषिनार्थोपलण्ध्या वास नलुपपन्तेः } 
मपि च विनापि वासनाभिर्थोपलन्ध्य वगमाद्धिना त्वर्थोपलण्ध्या वासनोत्वत्यनभ्यपगमवः 
थं सद्धावमेवान्वग्रदप्रतिरेकवपि पंतिष्ठावयत्तः । शपि च वासना नाम संस्कारविशेषाः । 
संर्‌राराश्य नाध्रयएन्नरेणावक्रत्पन्ते | चवं ल। फ़ टष्रन्वान्‌ । न च तव वासनाश्रयः कथ्िवस्ति 
प्रमागानो ऽनपलन्धरेः ॥ ३० ॥ 
चशिकृतवाच ॥ ३१ ॥ 
यदप्यालयविन्नानं नाम॑ वासना्रयत्वेन परिक्ररि ग्नं तदपि सकत्वाभ्युपगमादन- 
वस्थिनस्व रूपं सन्धन्रुतिविज्ञा नवनन वा तनानामधि रणं भवि नुमदेति । नि कालत्र यसंब 
न्धिन्येकस्मिक्नन्वयिन्यसति कूटस्थे या सर्वार्थ शिनि” देशकालनिमिसापेक्षवास नाधानस्पर 
निप्रनिसंधानारिढय वहारः संभवति । स्थिरस्वरूपल्वे स्वालय विज्ञानस्य सिद्धान्तह।निः। 
श्रपि च विज्ञान गदेऽपि क्षणिकत्वाभ्यपगमस्य समानत्वाद्यानि वाह्यार्थत्रादे चण ङत्वनिव 
न्धनानि हूणन्वद्वाविनानि 'उत्तरोत्पादे च पूैनिराध्रान्‌" इत्येवमादीनि तानीदःप्यनुसंघ(- 
तय्प्रानि । फवसेतौ द्वावपि वनाशिक् पक्तौ निगक्रती बाह्य।ध वादिपक्लो विन्ञानवादिपन्तश्च । 
शुल्थ गदिपत्तसत्‌ मवप्रमाणविप्रनिप्द्धि इति नश्चिगकश्णाय नादरः क्रियने. नह्ययं सयधमाण- 
सि द्वो लाकृव्य यहा गो ऽन्यत्तत्वमनधिगम्य श क्यनेऽपह्लोतम पवाद्वाभाव उन्सग?सि टे: ॥३१॥ 


चर्य व नुक म्वुगडन करनवालेनं श्मीर जो अन्वय स्यनिरेकेको उवस्थ किया करि वासनाके 
विमित्तन दी स्रानसमुदाय ट बाह्य वस्तुक निमित नहीं पमी अ्रस्थाप उन दाना मी खरगहन दौ गथा 
यह्‌ देन्य नेना चिप, कर्यीकि वाद्य वन्युकी प्रात्धिक्र व्रिना त्रनना नदीँहो सक्ती । ग्रौर दूमरी षद 
भीवाः द तासनाग्रोक् विना मी बह्म क्सुर उनम दानय प्रर बरह्म व्लु चिनातो 
वासना-प्रा द्री रसत्तिन मनि जानेते श्रन्नय व्यतिगेकय दोनो द्री ब्राह्म वस्तुर्राको नत्ाकरी स्थापना 
कमते) रौर श्रहनमी वाने क्रि बरासना नाम सस्र निशेपदै, ओर नम्र अश्चप्रकं तिना नदीं 
र्ट्‌ मदा स्यो नोकरी फेनादेन्वा जाना दै, नुष्ररि मतम वरास्नाका श्माश्रथ कोई नदींदहै, क्योकि 
प्रमाणम उ" श्रयो उपनन्ि नदीं दोनी है॥ ३० ॥ 

चशिकत्ाच ॥ ३१॥ 

“ ग्रौर जो'्रलयविज्ञानको वासना श्रय वक्पसे कल्पना की थी; धह मी त्तगिक माने 5नेकरेर 
करणा अनव!<५ +वल्य दं इसलिगर प्रत्रतित्रिजानके समान वह ग्रालयवतिन्ञान त्रासनर्रौका श्रप्रिकर- 
प्राधार्‌ बद्र दा सफ; ' तीनो कानोर सम्बन्ध खनं वाला, स त्रसुर्रोका द्रष्ट, एक अन्वयी स्थिर 
च्रात्माक अभत टोनतर दशा करल स्मः निमिनको अपेच्ता करनवाल्ी वासनक्रा स्थापन, स्मृति तथा 
प्रतिनन्वन -ग्रनु्मत्ण अआर्दिका व्यवदूः नदीं हो सकता । यदि अलयव्रिज्ञानक्रो स्थिर माना तो 
िद्धानृद्ानि होगी । 

प्रौर यद मीतरान है क्रि विक्नवादमे मी चणिकख सिद्धान्त समान होनेसे स्वास्तिस्ववाद-- 
वरह्यार्थ पादम जितने त्तगिक्रच निमित्त दोष दिग गप थ "उत्तरोत्पादे = पूयैनिरोधात ( न सू 
२।२। २०) इटयाटि उन सर्गोको. यां भी ग्रनुरमरण॒ कर जेना चाहिये, इस प्रकार ब्रह्य थतरादिपक्त 
ओर विज्ञानवादिपरच्च ग दोनों वैनाशिक पच्च खरिडत हो ग्रे । ओर शृन्थवादी प्र्च तो सत्र ही प्रमर्णोत 
निषिद्ध है, इ कारण उरुके परिहारके लिगे कोई श्रादर नदीं क्रिय जता, सब प्रमार्णोमे प्रसिद्ध थद्‌ 
लोक व्थवदार अरन्य क्रिसी सदरसतुरूप तस्वको न मानकर कपया नदीं जा सकता ( तुमने किसी सद्वस्तु 
तस्वक्रो दिखा कर लोक व्यवहारको श्रतास्विक्र सिद्ध तो नहीं कर विखाया है ) इसलिये किसी अरपकाद- 
विशेष नियमके भ्रभावमें उत्सगै-सामान्थ नियर्मोक़ी प्रसिद्धि दती है ॥ ३१ ॥ 


1 [| 


भणण ६। सू० ३३) ` दवितीयाभ्याये द्वितीयः पदः । | ३९१ 


` सव्रथाजुपपत्ते ५ ३२ ॥ 
कि बहुना । सवैभकरारेण यथायथायं वेनाशिकसमय उपपन्तिमरराय परीशरपते तथा- 
तथा सिकताद्पवदिरोयत रत्र । न कोंचिदष्यंगोपपन्िं वश्यामः । श्रतश्वा उपपन्नो वेना. 
शि कतश््ब्थ हारः । भये त वहायैविज्ञानयुन्यक्राद्‌ जधरमितरेतरथिरुद मुप विशत। सुगतेन 
स्पशीरुतपरात्मनोऽसंबद्पलापित्व, प्रेषो वा प्रजाक्ु विरुद्धाथध्रतिपस्या बिभुखेयरिमाः 
प्रता इसि । सयाप्यनादस्सीयोऽगं सुगतसतमेभः ्रेयहकामरित्यमिपरायः ॥ ३२॥ 
६ एनैस्तिमपमतराविषरणम्‌ । सु ° ३३--२६ 
नैकरिमन्संमवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
निर्सनः सुगतःतम पः । विवसनसमय इरानीं निरस्यते । सत्त चेषां पदार्थाः समता 
+जीवा जीवाखवसंररनिजैरबोध्मोक्ल] नाम । सक्तस्तु उविव पदाथ जीवाजीवास्यौ । 


[मीम कि रि व 


, सवानुपपत्तश्च ॥ २२ ॥ 
ग्रौर अधिक क्या कटं सवदरी प्रकारन भेनर्‌ ग्रहं वैनारिक्र-सिद्धान्त युक्तियुक्त होनेके लिये 
परीत्ता किया जानाहि वेर्‌ बानुफ़ कृषक समान गिग्ताद्टी जाता है, क्रिमी भी युक्तिको यदम नदीं 
देष्वत दै, इन काण वेनाश्यक शन्का व्वनदार युनक्त नहह; ओरौर दूलगयद््मी अति कि 
वाद्याधवाद, (तजानवद ग्रौर ल्याद्‌ इन नार्तो वका प्रस्यर विमद उपदेश दे कर बरौढने श्रपनेको 
अमम्बद्ध व्रनपी दोना सिद्ध कर दविखवावा द) श्रवा ( इमलियटी करि ) प्रजागरे द्रेप फैन जाय, 
विष्द्रर्भ न्नानपे य रवि प्रता मोन द्धो जग, अभिषव यह्‌ द कि कच्यागा चानेकानोको महं बौद्धा 
सिद्धान्त स्वभादी परार चाग नदीं ई६॥ २८॥ यद पाचवाग््मभातव्रायिकररग समाप्तो गया | 
६ एकस्मिन्नसमवाधिकरणम्‌ । मृ० ३३ ३६ 
नेकस्मिन्नजं भवात्‌ ।॥ ३३ ॥ 
शद्धो भिद्धान्तको सण्ठन कः दिया, अव नकि मिद्धानकः,सवगड्न किया जाना ई, "इनके. 
मनि दवे ७ पदां ह-- जीव, सअजःवः शरास्तव, सवर्‌ निर्जर. बन्ध श्रीर्‌ मोत्त। रेक्तेभमे नौ मीव रः 
॥ । ह प 
, १-च्जीव ओ्रौर ्रतीवदइन दो पदा्योको ( जीना काय ज्रादि रूपे ) ५ प्रकार्से विस्तर क्ियाहै। , । 
प्रात्र, सत्र रौर निरज इन तोनां पदा्थौक प्रतरतति लन्ताव्ाते मनद । प्रञ््तिदाँ प्रक्ग्करी हेती 
दै--पभ्यक्‌रूपसे अरर मिध्याम्यमे धर्त्रानि दाना ग्रस कदनाना दं, सकर रौर निर्जर यथां शपे 
्रत्र्िवाले होते ई । विपरि पुख्यफो जो प्रतरत्त कत्र वह करमेवालना आसव रै, इन्दरियद्रारा पुरुप 
सम्बन्धी ज्योति--प्रकाश त्रिपर्योको स्वश कना हुवा स्याद्धि ञं नल्पते प्ररिगान हीना हे. आरनलोगतौ 
कमौको टी अलि कहते है, क्योकि कम॑ कर्ताको व्याम क कत्ता पीर चलने है, इसलिये क 
प्मखलव है, यह श्रासपक्री प्रवृत्ति मिथ्यापत्र्ति दै, कयेक्रि अनथ रोने) यह क्रारणा होता है। संवर श्रौर 
निजर तो यथार्थरूपसे र्त क, नि टै, जो शम---दम दि रपसे प्रन क्रश्वि वह सेधः दै, कर्योक्रि श्रासघके 
ख्ोतके मारगह्धे य्ह दक देता है इतलिय यह सेवर कदलान है ( जैम कि मेनो पर्प लिखा दे-- 
श्म खवः न्नोतसां वररं सवुणोती ति संवरः । श्राख 4: भवहेतुः स्थत्सवरो मोन! णम्‌ ॥ 
॥ ग्राल्तव कमरे सोतोका द्वार है, सवर कम॑द्ारकरो रोक्रताहै, इजलियं, श्रलव, सांसारिके जन्म 
होने कारण है रौर सवर मो च्तकरा कारण है )। 
. निर्जरतो वदद जो ग्रनादिक्ालसे परदृत्ति करने 7 वातनोतन्न दोष, पुय श्रीर्‌ श्रपुयर्योके 
नाश करनेप हेतु 8 जिससे तप्त शिलापर चदन श्रादि होता है, वह सम्पुया पुरयाधुएयको सुख श्रीर्‌ दुःखके 
. मोगसे चण करता है इसलिये निजै हे--भामती । । 


३६ ब्रहममूत्रशाङ्करमाप्यम्‌ । ` ( भधि० ६ । सू० ३३ 


यथाथागं तयरनेतगन्वर्भावादिति मन्यन्ते तयोगरिमिमपर प्रपञ्चमाचक्षते › पश्चास्तिकप्या 
नाम, जीयास्निक्रायः पृद्रलास्निकायः धर्मारिनक्रायाऽघर्मास्तिकायः आकाशास्विकाय- 
ण्यति । सर्वपामण्येपामवान्तगप्रमेदन्वहुविधान्स्वममयपरिकषपितान्वर्यन्ति । स्त्र चेमं 
सनमङ्गीनये नाम न्यायमवनारयम्न । -स्याद्र्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नाम्ति च, 
स्यद्वक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्युष्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्य्च, स्य्रस्ति च नास्ति 
चावनव्यश्चति । प पमेवेकन्वनि यन्वादिष्वपीम, सत्तमङ्धी नयं याजयन्ति । श्रत्राचच्महे-- 
नायमभ्गुपगमो युक, इति । 


प्रजी नाम दो हौ वदां ^ उप दन दोर्नोमे = श्रनव पानो यवायामय प्रभव नग नै त्मा 
माना ८ उन सनो {लर म्रतोत २/9 प्र कराय नर जन्य विलारो1 तलत 3, ।न-- 
गासि कःपु यसलिकाक वमा वर्य, अवम्ाराकाव परार जआायान्सङय) सस्मरे नो 
प्रन पक # रयन र मरतो अन गद्ानोग कृ आण्य + ननि ग्न ह | नव्वने 
५ 444 4 सनमयं सवलमक न नगा। ८ नव -(कमा म्र ती ~ (* "स्याने श्रभ्ति' 
> | [क्रमा 11 तगृ [ ˆ [- स्प्रान --न'न्नि नी [जग्म र १ गि द + प्रा (स) न्वरू्तमे 
वाना 1 स्न -अस्निचरनास्तिच ` । गिमी . 4 उम ~ 1.1 रज्य तग, 
न~ 7 म्यात--ग्रवक्तययः) | ग सा. न्म पयरान *) था कन्न चोर 
न~ {* स्या--श्रम्ति -गप्तेच्य, 2! † “सा .।द त ज मनते पोर क | [गगा 
न [= स्ग्न नास्तिचाक्कदवः ~| १/७ 7 (भसन तन्त मनर = नं प्रज न 
नर वत वलि वनो भी य कत्त [र न्‌ 147 श्धालच्रस्निच भनि चारन रः - | 
वापर + (यर नन्व प्रद्ितीय ना नमनम्‌. नत, कना । प्रप >+ 
र 1 {= (दन्य +न 


८- प्रका प्रथ १५ - = उतवा 7 ॥ उन त्रा , क श्रै उम प्राता ए्ममं 
पप्य पनर चदन उपदेशऽशिति समस्तेन 41 स्मात्र व श्राना युक चिगद्नाः' 
दमण एययु। श्रनम [नद् वकाय णन रूप वना दे--श्रवुच्रारक। 

रपर स्वति, ज वशश यड व [लक्‌ ल्पे नमान~+ त अनक जिद्रन्नक) चत २ 
है, नपि कन्ग् डः 
वाक्येष्यनेकःान्न नो गम्य रति ; , पणम्‌ । स्यान्निपानाऽश्रव्रागिन्यानिङन्नव्रतिर पकः ॥ 

4“ स्यात ग: आगतो प्रत र्द्ध वक प्रत्त करनवाना -नतारै, ।॥ गम्य--अ्वौत्‌ 
ग्र दन्यादित्थ । (शेषणा, ‡ निप वर शद्‌ शअ्रलुन युक्त लनम निपान अ्अग्यय दै जो 
निडन वा 15 स्म+ सगनन्‌ दीम्नता है । 

दि यह स्थात शद्ध अनेक |. ्ारोतक न माना जायतो स्यात्‌ अत्ति" हम वाक्यते 
"स्यान्‌ पदन ® नाय, इनलियं रमथयोगित्यात्‌ कला है । ग्रनेक सिक्षन्योर चोतक नमे तो 
'स्यादृस्तिः मर पिर नर्सी म्नरूपमो है" इम प्रकर “स्यान्‌ पदम सिसी प्रकर श्रं होता हे, 
मर ग्रनुणं, श्रं प्रतीतद्यो जो ई, इस फरण यद पद्‌ ग्रनध्रक नदी १--मामनी । 

नोक सिद्ध््नोको मममने ॐ लिय विार्भियोको उपयुक्त श्रनुवादे कुक केठिनता पर्तत होगी, 
नाज थीगोन इतस सूत्रके मध्यकरा श्रनुवाद अच्छी तरम किया है, इसलिये हम उनकर श्रनुवादके कुष्ठ 
रशो ब्रह दन हैः- 

[ल (तात (लु. ४कषलतद्ूठ लषन लपलूकट्ह षा१चन)) ९, [€ कव 


भ 
अआभिथः ६१.६० शद्‌ }: -.' `, दितीयाध्याये तीयः पाक र 5 कः 


भलः-जनी-- ङतः ! 
*'उत्तर्म-पकस्िन्नर्समवाल्‌ । नकस्मिन्धर्मिणि युगपस्तदसस्थादिविर्यष्लमिशः संम- 
, षति शीतोभ्डधत्‌ । च पते सप्तपदार्था निष्लरिता धतावम्त पवैरूपास्वेति ते सयैव 

` वा स्युर्नैव वा तथा स्युः । इतरथा हि लथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं शान संशंय- 

1 

प्रप्न-जनो--नन्वने शात्मकं वस्त्व शानसुत्पय मानं 

न रूपेव शानसुत्पद्यमानं संशयज्ानवन्ञप्रमाणै 

ड्तरम्‌--नेति श्रमः । निरङ्क शं ह्यनेकान्तत्वं स्यैवस्तु घु भतिजानानस्य निर्धारशस्यापि स्तु 
त्याविशेषार्स्यादस्ति स्यौन्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतैव स्याल्‌ । 
धवं नि्धारथतुर्निधारणपूलस्य च स्यात्पक्तेऽस्तिता स्याश्च पलि नास्तितेति । 


ए्न-जैनी--कैसे ठीक नहीं ? न 
उतर--"एकस्मिश्नसभवातः, क्योकि, एक धर्मी वल्तुमे एकसाथ ना श्नौरन होना आदि विष धमाका 
समविश नदीं टो सकता, जेमे एकमे ठरडा नौर गम गुण एक साथ नष्टीं रह सकने । श्रौर जो सात 
प्रकारके प्रदाथं माने गये (कि इने दै शरीर इससूपके दैतोवे७ पदा्थंवैसेदहीष्टगे, यासे 
नदीं होगे, अन्यथा वेसेरं भी ओर नदीं भी ता मानना अनिश्िन जजान .सेंशय चानके समान 
श्रप्रमगु हो जेमा । 
धरन-जनी-- वस्तु तो अनेकार्मक होने दहै, निश्चित सूपकादही जान होता है, इसलिये वह आन सांशयिकं 
ज्ञानके समन अप्रमाण नदीं सक्ता 
उत्तर--हम कहते द चिः यदह ठीक नदी, निरेकुश--देतुरहित शनेक सिद्धान्तको सत्रं वस्तुग्रौमं माननेवाले 
तुण्हरि मते किसी प्रकारा निश्चय भी अनिश्वयास्मक दी रहेगा, रर्योकि वस्सुत्र तामन्यसे “किसी 
स्वरूपत ह रौर किसी स्वरूपसे नही" इस प्रकार विकस्य करने हौ | इस प्रकार निधौरबिता ( निश्चय 
करनेवाले) जीवात्माके अरि निश्चय कमना रूप फलके एक पष्ठ है तथा एक पक्तमे नदीं मी ग्रह दोन खि 


पो 
भम 1 


(21४२), एणा] (पटा ४), लट ललस्य कफात्‌ = (कययर) कलम 
(हता (क); वृतस्तया (क्वान), [कततृाष्ूट (त्को स्पात्‌ । १५८४८ 
^ (णात्नण) 11111 ॥॥ कोर | कतात्‌ म्प [ल्फ -स्लताकेक्ल्पद्रट (८५५१ 
एपठष्ता९र ४, सकेता सतु ककत) सत्यः 1८ ४५ कीन | प्र{ूक्ः 
पधति# 10 सतिता काोल्त तषा षटट 1४४५. -- दष्क सु-0 तल, किना क उल 
(१९0 तालिल्णौ (्फिा तल फन लोकल, वाल्क वतौ वय तीनि 
अट {१९ इ०--लपाल्त्‌ को ‰७= "० 1-1712 10, 1५. (पलपल, + {1५ लमल 
०५९३ 9 इतण] (शरम). एत (ष्पद), फलप्र( (तीपप्पोपक्े तलफल८ (ववन्द) 
त्‌ 8२०७ (पसा). & 1 = ता८सल वतद््ुलालर परक कदत तपाप्ररवटे आ रक्षत्रजाः 
फिर जतकम रषा चष्ट पलु भुङ्‌ परल जाणा प्लतीकत्‌ क सतना 
टु, शापा कलु स्मा काल स्व्पा्भेगोषभाद्टाणणफुर ({ सप्तभङ्गीनष ) : ऽग सा0म ४ 1 
0102116 {४ 185 004 8001दातक् ३४ 15 आरात्‌ 15 70६4 इजा1900 क 1६ > 11 कलचएश्र 
“ साक 1४ 18 &प्रत्‌ 18 4ल्ञ्<तशालः इणषलयामक 1६ 15 ०0६ चणप्‌ = वातहता 
" णि इज60त 1६ 18 णत्‌ 15 10६ आरात्‌ 1 वल्लभ 
~.. „बण धणाड., पान्था 516 म प्टन्दणाताषट धौ पपात एष्टौ अनो स्मान 
प्ण 9 .1४४6 ४ पणत ०५ व्वनाप्रु. ( रकल श्रौर निष्कव ) -(*2. 425-429) = 
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1 


नक्षतूत्रशाङ्करमोष्यम्‌ । ( भधि० ६1 चू दे 


सति कथं प्रपाणमूतः संस्तीर्य करः प्रमागप्रनेयप्रमाकप्रभितिष्वनिधरितासपवे 
शक्यान्‌ ! कथं वा नदसिप्रायानुसारिशस्तवुपदिशेऽयं ऽनिर्धारितङ्ये प्रवर्तेरन्‌ । 
रेकान्तिकफलत्वनिर्यारणो हि संति वत्साधनाचुषठानाय स्वो लोको ऽनाङ्कलः प्रवरैते 
नान्धथा । श्रतश्चानिर्धारिताथ- शस्त्र प्रणयन्मलोन्मवद्‌नुपादेयववनः स्यात । 
तथा वल्नानापस्तिक्षायानां पज्रस्वर्स्यास्ति वां नास्नि वेति विकटव्यमाना 
स्यात्तावदे कस्मिन्पक्ते, पश्चान्न तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसं ख्यत्यै षा 
धराप्तुरात्‌ । नचेषां पडार्थानामवन्तन्यन्य समवति । धवक्तव्यार्चेश्नोष्येरन्‌ । उच्यन्ते, 
खावक्तव्यारचेति विप्रतिषिद्ध प्‌ । उय्यमानाश्च तश्चैवावधार्यन्ते नावधार्थन्ठ इति च । 
तथा सव्वधा णफल सम्यग्द्रीनमस्ति वा नास्ति वा, पवं तद्धिपरीतम सम्यग्दशनम- 
व्यस्ति घा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तान्मत्तदन्लस्येव स्यान्न प्रत्यायितन्यपल्लस्य । स्वर्गा 
पवयो प्ते भा+ पले चाभावस्तथा पत्ते निह्यना पक्त चानित्यतेत्यनवधारणायां 
परबृत्यनुपपत्तिः । अनादि सिद्धजीवप्रश्तीनां च स्पशास्त्रावधरुनस्वभावानामयथाव- 
ध्रतस्वभाव्रतश्रसङ्गः। एव जीवादिषु पदाथष्वेकम्मिन्प्रमिणि सत्त्वासत्वयाोर्विरुदधयो- 
धर्मयोरसंभवात््छे चे $ स्मिन्धर्मऽमत्वस्य. धर्मान्तरस्यासभवादसत्वे चवं सत्वस्या- 
संभवादसंगनमिदमाईतं मनम्‌ । पतेनैकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताग्यतिरिक्ताथने- 


, कान्त।भयुपगमा निराला मन्तव्याः । यत्त॒ पुद्रलसंज्षकेन्योऽणुभ्यः संघाताः संम- 


बन्तीति कल्पयन्ति तत्पूर्यशेवाणुवाद्‌ निराकरणेन निगच्रतं भधतीन्यता न पृथक्तन्नि 


७० 


ठीगे । फेसौ अतस्थामं प्रमायम्परूप तीथकर कैसे निश्चित प्रमाणा, प्रेय, प्रमाता मरौर प्रसितियोमे 
उपदेश रेना समथं हो सके ? अथवा केम नीकरोकं श्भिप्रायके अनुसार नलनवले अनुयायी लोगं 
उन अर्निश्चतसूपसे उपग दिय दूते अर्मे पग्रत्त हो सकरैगे ? एक तास्िक सिद्धान्के पलका निश्चय 
हानेपर ही उस फलके साधनोको अनुडान क्न, निप्र सबही मनुष्य अममदिग्ध होकर प्रत्त होते 
ह, हसमे पपिर नही । टम कारण ग्रनिशित प्रथवले शालको बना कर उनक्रा वचन मदोन्मन-- 
पागनोके समान श्रभ्राद्य दोगा। ग्रीर दूसरी बात यदह कि पांच श्रसिकरायो री पञथ्चल सखम 
सभना नटीं इस प्रकार विकल्प होनेपर एक पक्तमे नी ( वुम्टार स्थाद्रादकर अनुमार ) प्रञ्चप्वं सख्या 
दी, शार पत्तान्प्मेतो न दोगी, इस कायण या तो प्रञ्चसख्याभे न्यून सख्प्रा होगी अथवा अध 
मग्या होगी। ्रौरन य पदाथ ग्रवक्त्य हो सकते ईं, यदि श्रवक्तव्य्हेतो नके जय, कंडे भी जाय श्रौर 
कहन योम्य भी नदी यह परस्पर विरु वचन द । के जनिपर मी उसी प्रकार निश्चय करते ह श्रीर नहीं 
भी करतं ईह, तथा वद निश्चय ज्ञानक्रा फन तसन्ञान है अथवा नदीं मी ? अथवा उसमे विपरीत--उल्य 
मिथ्याज्ञान भीदहवा नौ मी हे इस प्रकारका प्रनापमदोन्मत्तोके पत्तकाही हो मका है, निशित पक्का 
नही । स्वग अरग मोक्तके विषयमे भी "क पर्तमें होना शरीर एक पततम न होना, तथा एक पद्मे नित्य 
द्रौर एक पच्चमे अनित्य इम प्रकार अभेश्रय होनेपर उनम प्रवृति नहीं होगी, शओ्रौर श्रपने शाखे 
प्रतिपादिन निश्चित स्वभाववाजि अनादि निद्ध जीव श्रादि भी श्रनिरिचिन सभवबले हो जगे | 
इसी प्रकार जीव श्रादि पदा्थौमे एक र्मी वस्तुमे "दोना भौर न होना इन दोनों विष भ्मोकैि न 
होनेसे, एक भावात्मकं धममे श्रमा्वात्मक धर्मान्तरका होना श्रसेभव होनेसे तथा श्रभावमे भी भावका 
होना श्रसभव होनेम यह जैर्नोका मत श्रपगत है, इससे एक, श्रनेक, नित्य, श्रनित्य, भिन्न भौर 
श्रभिन्न रादि श्रनेक प्रकारके सिद्धान्तोक्रि खस्‌डन हो गया यह जान लेना चाष्ट | 


छीर जो पूुग्गल नाम परमाद्चश्मोमे समुदायलप जगता अनन कल्पना कत्ते ह वह तो प्रथमं 


भभथि० ६ । भूर ३४ ) दितीयाभ्याये द्वितीयः पाः । ३६१ 


वाकरणाय प्रयत्यते ॥ ३३॥ । 


एवं चात्माऽकास्सन्य॑म्‌ .।॥ ३४ ॥ 
यथैकरिमिन्ध्मिंणि धिश्डधर्मासंभवो दोषः स्यादयादे प्रसक्त पवमात्मनोऽपि ओव 
स्याकात्स्न्थमपर्ल दोषः भरसनज्येत । 

वनः जेनी- कथम्‌ 
उच्चर ¶्‌-शपि प्पर्मिाणो हि जीव इत्यादा मन््रन्ते । शसीरपरिम्णनायां च सत्यामदत्छोऽ 
सवगतः परेचिदधन्न श्रात्मेत्मतो धटादिवदनित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । शरीराणां 
चानवस्णितपरि माणत्वान्मनुष्यजीवो मदष्यशरीग्परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कमै 
विपाकेन हस्तिजन्म क दस्तिशरीरं व्वाप्ठयात्‌ । पुलिफाजन्मर च प्रापनु- 


वन्न रत्छः पुत्तिकाशरीरे १ समान एण एकस्मिन्नपि जन्मनि कौमारयोधन 
स्थाविरेषु दोषः 
-जेनी-- स्यादेतत्‌ । श्ननन्तार्वयवो जीवस्तस्य त पवावयवा शल्ये शरीरे संकुखेगुमेहति 
विक्सेयुग्ति ? # । 


उसतरम्‌- तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समामेेशत्व प्रसिहन्यते वा न वेति वक्तम्यम्‌ । प्रति 
घाते तापल्ञानन्नावयवाः परिच्द्धिन्ने देशे समीयेरन्‌ । भुप्रतिधाते ऽप्येकावयवदेश 
त्वोपपत्तेः सर्वेयामवयवानां प्रथिमातुपपत्तेर्जधिस्याणुमात्रत्वप्रसङ्ग स्थान । अपिश 
शरीर मात्रपरि च्दिक्नानां जीवानयवानामानन्त्यं नोत्रेक्षिनुमपि शक्यम्‌ ॥ ३४॥ 


ग्ण शद यणडनगं सगिडिने जाता है, टरमत्निय पथ + निरौकस्यफ निय श्रम नौ फिया जाना 
है॥ २३३॥ 


दक्नन्पत्माऽकरास्स्न्परमर्‌ ॥ २४॥ 
जेमे फ़ धर्मी उ्तुमे ।वस्ड धर्मो रोना असमवरूप रोप स्वाहादमे, अता है, एेमे जीवाप्ाक्रा 
व्यापक न दोना यह दूसरा दोप श्रवेगा | 

प्रशन-द्त्री- से ! 

उत्तर ~-~-शरीरका जो परिमाण ट वटी जीवका परिमागा हे ेमा जनी लोग मानते ई, जीवात्मा शगीरपरिमिाग 
हैनेपर श्राप्मा श्रसम्पृणं गरसवेध्यापरक परिच्छिनि दो जवगा, श्मलिये धर दिके समान श्रार्मा 
प्रनित्य द्यो जागा ] शरारक। परिमिागा श्रव्यवस्थित दौनेस मनुप्यक्रा जीवात्मा मनुष्य शरीरम 
परिमाण शकर फिर किसी कम॑फलम हाथीका जन्म पाकर सम्पृग्‌ दाथीकफे शरीरम व्याक्षन होगा, 
वींटीका जन्म पाकर सम्पूणं ची शकः शरीरम न श्रटगा, तथा क्रिसी मीणए्क नन्मे कुमार यौवन 
शौर वृद्धाबरथाश्रोमे ( श्रवस्थामेदमे जीवातमा श्रटना न श्रना ) समान ही दोष श्राना है । 

परन-जैनी--यह हो संकैगा--जीवात्माकरः अनन्त द्वयतव होन ई," वृस वे ही, श्रवयव छोटे शरीरमे सकुचिन 
होगे श्रौर धड़े शरीरम विकसित होंगे ( जेते दीपककी भ्योति ्ोटे श्नौर बदरे मकान, सृङ्कुचित 
जमीर विकत्तित होती है ) ! 

उत्तर-~~किर जीवक श्रनन्त श्रवयव समानदेशम विकसित होते है श्रथा *नही -यह कना चाये, 
समानदैशमे विकसित होते है तो नन्त वयव परिष्डिन स्थानमे श्ट नही सक्ते, विकसित न 
होनेषर भी एक देशम एकर दी भ्रववव रहनेसे तथा सब अवयर्वोकी उनि न होनेसे जीवं शुमाशर 
ही रहेगा । शौर दृसरी बात यह मौ है कि शरीरमाभरमे श्रदनेवाले जीवास्मके अतयव श्रनन्त ह इते 
को वजार मी नही 8कता (अयकि परिष्छिकि शरीरम पनन्त श्र्वयव नही हो सकते) 0 २४॥ ` 


३६४ नद्यपुत्रशङ्करभाध्यम्‌ । ( अभि० द । धुञ ६९ 


श्रथ पययिश शदश्छरीरथरतिषसौ केचिन्जीवावयवा उपगच्छन्ति तनुशरीरभतिपसी 
चं केचिषपगमरचुम्तीरपुच्येत, सत्राप्युष्यते- 
नच प्यांयादप्यविरीधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 
नख पर्यापिराप्य्यवोपगमापगमाभ्यमेतदेह ररिमाणत्व आीवरथावितेपेनोष- 
पाद यिनं शक्यते । 
प्रवनः-जनी- कतः ? 
उसण्म्‌--विकारादिदरो पपमङ्गात्‌ । अग्ययोपगमपगमाभ्यां ह्यानिशमापूर्यमाणस्यापक्तीयमाणस्य 
ख जीवस्य विक्रियावस्वं ताथदपरिदाेम्‌, विक्रियाव्रल्वे च चर्मादिववृनित्यत्व प्रस- 
उ्येख । ततश्च बन्धमोक्षाभ्युपगमा बाध्येत ° कर्माणएकर्पारेष्ितिस्य जीवस्यालावुषत्सं 
सागसागरे निमश्चस्य बन्धनोच्डेदाद्ध्वयैगामित्कै” भवतीति । पिचान्यत्‌ । श्रामच्छ 
तामपगच्छुनां चावययानामागमापायघमवत्त्वादेयानात्मत्व शरीगदियत्‌ । ततश्चाष 
स्थितः कथिदवयव श्रात्मेति स्यात्‌। न च स निरूपयतं शक्षयतेभ्यमसाधिति। 
किचान्यत्‌ । श्रागच्छुन्तश्चैेते जीवान्रयरा: कुतः -परादूर्भवन्त्ययगच्छुन्तश्च क वा 
लीयन्त इति वक्तव्यम्‌ । नदि भूतेभ्यः ध्रादुभवेगुर्भते च निलीयेरन्‌, अ्रभौतिकत्था 
उ्जीवरय । नापि कस्विदन्यः साधारणो ऽसाधारणा व जीवानामवयवाधागो निरुप्यते 
प्रमाणाभावात्‌ । {चान्यत्‌ । श्रनवध्रनस्वर्रपषचेवसत्यात्मा रयात्‌ । शआगच्दुतामपग- 


यदि यष्ट का जाव कि क्रमसे भ गरार पिलनेपर कड जीवे श्रवयव रात ईमौ 
शरीर ॐ (मिलनेपर को $ अरचयत चज्ते जते हं, वटापर भी यह कहा जाना हैः- 


नच परयांयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 
करमसे भो म्रययवाके रान ओ्रौर जानम जीवत्माका देहपारमाय होना अतिरोवह्पस मिद्‌ नदीं 
कर सकते | 
प्रश्न-जेनी-- कमे ? 
उत्तरस्य विक्रार शमादि दोप श्रा जावर, अवयवो अने शरीर जानम षतम दी उपवित रीर श्रपचित 
दोनेपाले जोवात्मका विक्रार युक्तं होना अन्वगडनीय हो जायगा, विास्युक होनेपर चर रोदे 
सान म्रनिन्प ले जायगा; नब्रतो ८ प्रकारके कर्मोम चि" हुवे तम्ब समान ससार सागरमे द्बे 
हवे जीवत्मारे वेन्वन नशो ।नेपर मोक प्रात्ति होती हे यह बन्ध च्रौर मोच्छके सिद्धान्त भी 
भाषित होगे । ग्रौग अभिक क्या करै, श्रपयवोँर श्रनि श्नौर जनेसे बना श्रौर घटनाय धर्मवालां 
शेनेे टी जीवात्माका अप्मत्व भिद नही होता रै) वलि रीर श्रादिफे समान भ्रनित्यं हो जवेगा, 
तग्र तो यह मानना पटेगा कि कोटं श्रवववविशेषं ही श्मास्मा होगा, पस्तु वह श्रवयतं श्राह्मा यह ह 
सा निन्पण नदी कर सकन; आर श्रविक क्या करहै--श्मते हु ये जीवाश्भके श्रव काते 
उशन्न होत ह श्रौर जाने हुते कां न होत ई यह भी श्राप किय ! परथिवी रादि भूतोि जवाप्माके 
वयव उन्न नही होते ह श्रीरन उनम लीनदहोस्क्ते है, क्योकिश्जीवामा भ्रमौविक दहै, भरन 
क्रोदं साधारण श्रथका श्रसाधारण जीवोके अक्यवोके ्राधारकां निरूपण होता है, क्योकि इसमे कोर 


कान्युरय्न्मसठयदकयणय ॥ क चेन [1 


१--.-बन्ध नामक प प्रकारे कर्म है, उमम धातिकर्म-मोद्धकरे बराक चार शकारे ईं जसे-कषमावर्णीय 
दशंन्वरणौय, मोहनीय श्मौर श्रनतराय । तथा चार श्रषातिकर्म होते ह जैते--वेदनीय, नामिक, भोजिकं 
पनीर श्रायुष्क--रत्मप्रम, भमरत, स्यायनिीय । 





[१ [1 कार [1 न्क 


| 


| 


च्यत जावयवानामनियत ररिमासरथात्‌। शंत पवमादिदोषप्रसङ्गाक पयविखाप्यधयमो- 


पगमापगमावात्मन भ्ध्रयितं शक्येते । श्य ग पूर्वर सूजेश शरीर्परिभायस्यास्यन्‌ उव- 


चितीपचिवशरी यन्तरभ्रतिपन्तावकात्स्न्यत्रखन्जनद्वारेसानित्यतायां रदितायां पुमः 
पयि परिमाणानवस्थानेऽपि स्मोतःसंताननित्यसान्यिनातमनो नित्यता स्यात्‌ । यथा 
रक्तपटानां विज्ञानानवस्थनेऽपि तत्संताननित्यता वददिसिचामपीत्याशङ्कयानेन 
सणोलरमुच्यते । संतानस्य तावप्रक्स्तुत्वे नेरात्म्यवादप्रसङ्कः । ब्रस्तुत्वेऽप्वारमनो 
विकारादिदोषसङ्गादस्य पन्त स्याजुपप्स्तिरिति ॥ ३५ ॥ 
अन्त्यावस्थुतेश्रोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥ 
शपि चान्यस्य मोन्ञावस्थामाविनो जीद्परिमाणस्य नित्यत्वमिप्यते' जनेः । सदढत्पु- 
रयोश्प्याद्यमर पमयो्जी पपरिम्धशया निव्यत्वप्रसङ्गादविशेयप्रसङ्गः स्यात्‌ । पक्शरीरपरिमाथ- 
तैव स्यान्नोपच्ितापद्धितशगीरान्तर्रा्निः । श्रथवान्त्यस्य जीवपरिमारस्यावस्थितत्वात्पू 
क ग्मिाण॒ पव जीवः स्यात, ततश्चाविरेषेण स्दैवागुर्महास्वा 
जीवो ऽभपुपगन्तव्यो न श,ौरवरिमारः। अनश्च सौगतवदाहेतमपि मतमसंगनमि्युपेक्षि- 
सभ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


पमाग नदी 2ै। श्रौर अधिर, क्या करहै--पसा निनेषर्‌ तो जीवात्मा श्रनरस्थित सरुपवाला हो 
जवगा, क्योकि श्रनि प्रौर जनैतलि अय्यर्नोका कोड नियन परागा नदीं है, इम कारक शस 
प्रकारके अनेकं ठषपोपे, परमम रोनेस कमपूतक्र भा वरी जान्माक्रे अयतो श्रूने जनिका श्मश्चय नदी 
कर सक्त | ग्रथका-- पव चात्माप्कात्स्यम्‌ स्स पृ 9िवम शरीरपरिमाणवाले तीवात्माके उन्नत 
मौर अवनत शगगन्तरकी प्राति टोनपर सपमा ग्ररान्म अ्रव्यापकर--श्मसनगा हो जातगा हम प्रकारके 
दोप अ्जनेम अष्मा कवी रनर पि कमम परमाण ग्रनवस्थिन दहो जानेपर भी 
{ बौड्धोके विजान सन्तानके समान ) जनन्नोगके प्रवादर्म सन्तानका नित्यैनावायम ग्रासा भी, 
नित्यता दो जावैगी, जम लान वश्नकरा नान अनवसखायौ नपर भी विजान सनान ---{ प्रवाह ) 
की निष्यता होती दहै उमी प्रकार दम विसिन्‌ू--दिगम्बर्थोकर ( ममे म अपमा निदु रसद हो 
जाव्रगा ), यह शका कर टम मूत्रम उत्तर दिया जाना है--मन्नान ऋतु नपर तो निरत्मवाढ 
प्रमङ्ग होगा, श्रौर सन्तान पस्तु दौनेपर भी ्रप्मार विक्रार अदि दाष प्रसद्ध दोनमं ग्रह पष 
तरेनना नहीं ॥ २३५ ॥ । 


छ्मन्त्यावस्थितेश्ोभयनित्यत्यादविशेषः !॥ ३६ 


श्नौर वृसरी यह भी बान टै क श्रन्ध श्रत्‌ मोक्षावस्था तक गनेवनले जीवकः परिमाशक्रो जन 
ननौग नित्य मोमते ह, उसी प्रकार पूपकरे श्र्थात्‌ रादि श्रौर बीच जीकपर्मिणे भी नित्य हा जविय, 
$्धलिये (अनयावस्णौ जीषके परिमाणा शरीर भ्रादि मध्य वैतत जीवके परिम) कोई विशेषता न क्षेगी, 
ुरीरका एकं ही परिमाण होगा न कि उन्नत श्रौर श्रवनत स्प शरीरन्तरक्ी प्राति । श्रथाग्मन्यके-- 
मोचावस्थाके जीवेपरिमाणु श्थायी शहोनेते पषिलेके श्रथात्‌ श्आादि क्षभ्य भ्रवस्थाके जीवपरिमाक भी 
स्थायौ ही होगा, तब तो कोई विशेषता न नेमे जीष सदा ही श्रद्ुरूप होया अथवा महान होगा देखा 
मानां चाहिये, न॒ शरीरपरिमाणवाला, इसी कारणा बरौद्धौके समान जैर्नोका मत भी भ्रस्गत है 


लिये उपेदषय ६ ॥ २६ ॥ यह डा एक रिमन्रसंमवाधिकेरथ मात हो मथा । 


भंषि* द! सू० ३६) दितीयाध्याये विलयः पादः । , दक 


श्ल ` मदमसूतराहरमाप्यम्‌ । ` =. ( भषि-७। सू५-द9 , 
७ पत्यधिकरणम्‌ सू० ३७-४१ 


पत्युरसामन्तस्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


इवानीं केवलाचिष्ठात्रीभ्वरकारणशाद्‌ः प्रतिषिध्यते । 

प्रप्नः--तत्कथमयवगम्यते ? 

उसरम्‌-- प्रकृतिश्च धरतिक्षाृान्ताच्परोधार्तः, ` 'अमिष्योपदेशाच्च ( घ्र० १,४।२३२,२५ ) 
इत्यत्र परङतिभावेनाधिष्ठानभवेन चो भप्रस्वभाषस्येश्वरस्य स्वयमेवाखार्यैण प्रतिक 
पितत्वषि । यदि पुनरविशषेणेग्वरकारणवाद्माज्रमिह प्रतिषिध्येत | पूर्वोखरधिगोधा- 
द्यादताभिढयादयारः सूत्रकार शइत्येतदापच्यत्त । सस्मादपरङृतिरचिष्ठाता केवले निभि 
सकारणमीश्वर इत्येष पल्लो बेदान्तविहितन्रह्यिकत्वप्रतेपक्षन्वादययत्ेनान्र प्रतिषिध्यते. । 
सा खेयं + वेवृबाद्यश्वरकरपनानेकप्रकारा । लसोचन्तावत्सांख्ययोगन्यपाश्रयाः कल्पयन्ति 


मीम णीती णी पौरी + त ए) त, `, › (कि १। [१ = च | 0) क „^ +) 00 


, 
७ पत्यधिकरणम्‌ । सु ०, २७-४१ 


पत्युरसामञ्जस्याद्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्र केवन अधिष्ठावृरूपसे ( निमित्तरूपसे ) ईश्वरकारणावादका निपरेध किया जाता है। 

प्रशन यह कैसे जाना जाता है ? 

उत्तर--क्योकिं ्रकृतिश्च प्रतिज्ञारषठान्तायुरोपधात्‌, ` 'अभिष्योपदेशार्च' ( ° १।५८।२२१२४ ) 
यापर उपादानक्रशारूपसे ओ्रौर निमित्तकारणरूपसे दोनों स्वभाववाले ईश्वरदी स्थापना स्वय श्राचार्य 
म्यासजीने की थी । यदि पिर सामान्यरूपसे यहां केवल ईश्वरकारणावाद मात्रका निषेव किया जाय 
तो पूर्वापरविरोध टोनेसे सूत्रकारकां सिद्धान्त व्याहत हो जाता, इसलिये ईश्वर खप,दानकारण नही 
किन्तु वह केवल ग्रधिष्ठातृरूपमे निमिनक्रारण रै यई, पच्च वेरः .:;^<त ब्रक्यकत्वका विरोधी है, 
इसलिये यत्नपूतक इसी पच्चकरा निपेध किया जाता हे । यह वेदबाह्य ईश्वरी कल्पना श्रनेक प्रकरी. 


नक ०-३०००० 
[थि 8 1 17 9 श प णी  । [क] क "ति | [0 [| "य 1" 2 गि "क त ति ह षा ` त ए 7.7. 1 0 1 गणी , री + पि 


१--बेदब्ाह्य ईैश्वर कल्पनार्ओको जाजं थीवोने निम्नलिखित भकारे श्रनुवाद किया है- 

111५ {लका पपकत पीर [जत्‌ ऋपली समल पातलृलावलाा क धा रल्वसााद 
वा का एकएव, कोट सि्तोाष् 1लान सत्ततात्‌ का तल ऊष्मादा मातं ¶ 0६९क 
६ ६[(नाात गतता प्त [ठ [१ ५ वत सर च काल कटा 1#्८ (पपच, १५ 06 पषलः 
1 {116 [्वतााप्ततात वतात्‌ का कट तकार सातं पयं पतातत उण सातं [णत्‌ पट 
क पापत्पाङक वलिलाौ पपैणषट --पट असाल्ञारप्त- र (वार्त) छा धोः 
{€ 0४९ लरपलुलाकलस, ४1४. = सटल, = ककल फक्त, क्लप, तट लात्‌ णं एप्प, कलह , 
(धप $ धट 1तात्‌ तप्पषत (शशयो ४0 प्राह लयात्‌ ज 0्णपण्ट पठि 0गाप ण 
प्रा वाणा] (६.९, (€ उण); [पफ 18, धठ्ल्गतकोण ४० टया 6 .०त्त, धा 

एलपयप् ४९ त्व्९,---जिप्ाष्षनङक, धल सथ्ऽदञ्रद्छ छात्‌ 0द्ालाऽ 9180 ४९००, ००9) 
त॥1् ८० पालाः रमधयलाऽ अऽ्लााह, पष प्र6 [गप 8 8गफलाठक्र ४6 णाकर , 
८००९९ ग ध फणनप्‌, (8. 434--45;) । 


अधिक ७ । घं द७ द्वितीयाध्याये हियः पादः । | 


पर्नपुंखषयोरथिष्टाता केवलं निभिखक "1 भधेतमपुये 
भवर इति । माहेश्वरस्तु मन्यन्ते शान्ताः पद्ाथौः 
पद रतिनेन्वरेण पशुपाशिमोष्तणायोपदिषाः पशुपतिरीश्वरो निमिशकारशमिति 
बर्णयत्ति । तथा वैरोषिकादयोऽपि केवित्कथंचितस्यपरक्रियानुखारेख निमिशकारश- 
मीभ्बर इति वरीयन्ति । श्त उसरमुच्यते-- "पत्युरसामभ्जस्याल्‌, इति । पत्यु 
भ्वरस्य प्रधानपुरुयोरधिष्टादत्वेन अगूत्क्यरणतवं नो पपदते । 

प्रभनः---कस्मति ? 

उखरम्‌--अल्लामष्जस्याव्‌ । 

शनः--किं पुनरसामर्जस्यम्‌ ? 

उत्तरम्‌-हीनपभ्यमोलममावेन हि परोमेनरहिजदन ई्वरस्य गाग पादिकदोषप्रसक्तेरस्मकषादि- 
वद्नीप्वरन्वं प्रसभ्येत । "\ 

म, इति चेत 

उसर्म्‌- न । कर्मश कतः प्रवन्थ्रवभरयित्‌, ४ । 

प्रश्नः--नानादित्यदिति चेत्‌ 

उत्तगम्‌--न। वतमान कालवद्‌ 


जि ग्मि केके, = (यकि, 


है--कोरं सास योग ग्रा्रय करनेवाले ङ्ल्यना कतरह क्रि प्रधथीन श्रौर पूस्पका श्रभिष्ठाना 
केवनं निमित्तकरण इश्वर हे, अ्मौर प्रवान, पुश तथा ईश चर परश्यर {लच्तण ई । 7 नाग तो -- मानने ह 
करि काय प्रधनोपन्न भर्दाद, रण्या श्वर, योग--ग्रोकागदिका ध्यान धाप्य अ्दि, विभि- 
सनन ब्दिकः ग्नम, नथा ग्या मोत इन ४ पदाथ सो परापतिं दंश्वरनं ¶शुपाशम-- 
जी वरूप बन्वनम मृक्त हान तिथ उवद दपर है, शौर पशुपनलि हज्यर ।नांमत्तकामा टै $स 
परार वर्णन कस है । वाको; वेगो प्रदि नी क्रिमौ प्रकारल अ्रगने डिद्धन्ति$ श्रनुमार 
इश्वर {नमित्तकारणं है नदद नरगन कर| रस कामया गट उत्तर तहा जानः ह~ 
-जःप्ुरसा नन्जस्यान्‌ ? , (निम्मा तर प्रजन शौर पर्प, प्मांवष्ठाता नि^मन्तरूपरः जगत्का 

कारण नो हो सक्रता। 

परनुन्त्न श्मदि- स्यो नदी गे सकण 

गत्तर--इमल्ि कि यह पच्च अरनद्गत ह) 

प्रल-गोष्र--श्रादि फिर वह श्रसङ्गतताक्याहै? 

उत्त--हीन-मव्यम-उत्तमनावम प्राणियोफो उलन्न ररनवाना रज्र ( किसीमे अनुकरंनं शनम उनके 
साथ सेह श्रौर प्रनिकरलवानेति प्रेष दस प्ररर ) रागदेष आदि दर्पो श्रामक्त होन कास्ण हम 
मनुष्य प्राशि्योरे समान अनीश्वर हो जात्रगा। 

प्रन-शैव भरादि--( निकृष्ट मध्यम श्रौर उक्ष स्वभावका होना ) यह प्राणियोके कर्मक श्रपेसासे है, 
इसलिये दोष नदीं श्राच्न ! 

उत्तर---यद् ठीक नही, क्योकि कमं श्रौर श्वरो तरेयं तथा वेर. मनेतो ईनरेतरध्षय रोधे श्रा नवेशा 
( कमं होनेपर शेश्वर प्रक होगा भ्रौर देश्वरकी प्रणामे कर्मी प्रहृत्ति होगी यहं ईतरेतराभय दोष है) । 

प्ररन-रैणव श्रादि-- यह दोषं भी ठीक नही, क्योकि प्रायियोकिः क श्रनादि ह ( दस करण हनरितराश्रयं दोषे 
नी भरा सकता ) ! 

सर--यह भी दक नदी, क्योकि जैने वतमानकालतं यह दोषे श्रता वैसाही भलकालेभि भी बह 


इतरेतराभव दोष समानं शेनेसे भ्न्भपरम्परा हो भवेग । 







नेग्पि कानैष्विनैरेनराथयदोपाविरोादन्धपरम्परन्यायोपपन्तेः । 


०९ नरधषसूत्रराहकरभा्यम्‌ , च्मषिण% ७ सुऽ २ 


रपि च श्रवतैनालक् गा दोषा ( न्यायम्‌० ९।१।१८ ) एति न्यायवित्सप्रयः । नहि 
कस्त्विददोपपरयुक्तः स्वाय पराय षा परव्तभानो दश्यते । स्वायं प्रगुक एव च सवो अनः 
पराऽपि प्रवतत इर्मेवमप्यसाधञ्जस्यै, स्वाथ वस्ादीन्वरस्थानीश्वरत्वप्सङ्गात्‌ । 
पुरुषषिरोष्वाभ्धुपगपाख्चेभ्वगस्य पुखपस्य चोवासीन्याभ्युफगमावसामञ्जस्यम्‌ #रेअ 
संबन्धानुपपरेथ'॥ ३८ ॥ 
पुनरप्यसामण्जस्यमेव । नहि प्र्यनपुखुषव्यतिरिक्त हेण्वरोऽन्तरेणसंन्धं प्रथानपु- 
दषयोरीशिता । न तावत्सधोगलकणः संबन्ध" संभवति, प्रधानपुरुदेरगमां स्ेगतत्वान्निः 
रवयवन्वाश्च । नापि समवायलक्षणः सगन्धः, आ्शचयाश्रयिभावानिरूपणात्‌ । नाप्यन्यः 
कर्वित्काधैत्स्यः संबन्धः शक्यते कडपःयतु, द्यफारणमावस्यैवाद्याप्यसिद्ध्वान्‌ । 
परश्नः--ब्रह्मषादिनः कथमिति चेत्‌ १ । 
उत्तरम्‌-न । तस्य तादातम्यलक्षणसंबन्धोपपत्तः । प्रपि चागमनेन ब्रह्मवादी कारणएदिस्वरूं 
निरूपशतीति नावश्य तस्य यथादृष्मेव सवैमम्‌ (परन्तव्यभेति नियमोऽस्ति । 
परस्य तु शणन्तवलेन कारणादिस्वरूपं रि४ पयो यैष्शरमेय स्वैमरयुपगन्तव्यभि- 
त्ययभस्त्यतिशयः । + = 
प्रश्नः--परस्यापि सर्बहप्रसीतागमसद्भावात्समानमागमबलमिति च॑त्‌ ? 
शरीर दूसरी शात यर भी है „ भ्ववक्तनालक्णा दोषाः ( न्याय तृ० १।१।१८ ) यह 
नैयायिनका तिद्रान्त है । को$ दो्ोगि अरपरयुपः टे करस्वार्थमे वा परार्थे प्रवृत्त शेता दिवव नही देता 
है, स्वाथे प्रयुक्त दो कर स्र लोग प्रथमे भी पकरृत्त दोना दै इम प्रकाम्मे भो 4 पक्त दीक तनना नहीं 
हे । ग्वार्थी मेस वर भवर ले न सकन, ग्रौर फिर ई्शगको पुरपयिशेप मानां है, य भी माना 
जाता दै 7 वह {शवर पुरू उदासोन रहता है, दस प्रकार माननेमे यह पत्त श्रममञजस है अथात्‌ 
युक्तियुक्त नदीं ॥-२७ ॥ १ 


सम्बन्धाजुषपतेश्च ॥ २८ ॥ 
फिर 4 ह प्रच श्रसम>जस~-श्ननुचित दही है, प्रधान रौर पुमे भिन्न $श्वर किसी सम्बन्धक 
विना प्रधान ग्रौर पु्यक्रा शसक नही हो सकता, इनका सयोगमभ्व^ नरी हो मक्ता, क्योकि प्रधान, 
परपर रौर ईप सगत श्नौर निरल परव हँ ( कामा कि परिच्करिनि पदाथा टी सोय श्रव्याधयवृत्ति 
पूमैक होना ई मपृ्यापक तथा निरत पदारथोका व्यापयत्रत्तिूर्यक मयोग ह है ) श्रौर न समवाय 
कूप सम्बन्य हो सकता है, क्योकि इनङ श्नषधार ज्रौर प्रपेय भाव सश्वन्यकरा निरुपा नेदीं क्रिया गया 
है, श्नौर न श्रन्य कोई कार्यते जानन योग्यं सम्बन्धकी क्प्ना कर सकन ६, क्योकि इनके करय 
कारभावकी सिद्धि ग्दतक मी नं हरं हे। 
पनरव भ्रादि-त्रघषवादिरयोषि प्तमे मसा सम्बन्ध दै ! 
उत्तर---हम वेदान्ति्योके मतमे उसका ताद्र"ग्यसूप संन्न्व होता है । श्रौर दूसरी धरत यद भौ है कि बहधादी 
नोग यदपम।सस्प अलसे कारण श्रादिके श्वह्पको निरूपण करते है, इसलिये उनके भतमे जैसा कछ 
देखा आता ह वैता ही सर कुठ स्वीकार किया आना चाहिये दसा ङुष्ठ निम नदी ह) वसरे 
मतवालै तो श््न्तवलत्े कारण श्रादिके खह्पक्षो निस्य करते ह॑ दसशिये उनेको जण देखा 
जता है मैसा हौ स्र कुच मामना पदता है, इख का(श उससे इतन चिक्ष दै । 
रन -रौव श्रादि--हमरे अतम भी सर्वश ईवरणीन वेदो रसित माला जता है, इढतिये तरद प्मारशका 
बल दोनोका खान्‌ ई 1 | । 


1, 


भो५७ सूरः) ह्ितीयाष्ययि द्वितीयः पाद; \ ४ 


इतरम--त "धतरेतराश्रत्वपसङ्गादागमपरत्ययात्स्थीसिसि सथकप्त्ययानिागमेतिखिरिति ! 
सस्पादयुधपना - सा खपयोगवादिनासी घरकल्पना । स्वमन्थारशपि वेदधाद्यास्वी श्वरः 
करपनास य्थासंभवभसामल्जस्यं योजयिदथ्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


भधिष्ठानानुपपशेशच ॥ ३६ ॥ 
इतश्वानुपपत्तिस्तार्किकपरिकलिषतीः- धरस्य ।, स हि परिकलप्थमानः कुम्भकार 


दव खद्‌दीनि प्रयानादीम्पविष्ठाय भल 1 नयेवपुपपश्यते । नहयप्रत्यक्तं रूपाविहीने च 
्रथानमीरश्वरस्याथिष्छेयं संम 








ध्नः--रग्रादेतत्‌ । यथा 
~ 
उन्तरम्‌--तथापि शोपपद्यते (भं द॒ करणध्रामस्याधिद्धितत्वं ग्यते । लयात्र 
भोगादयं । करणभ्रामम्ये वाभ्युपगम्यमाने संसारिशाभिवेश्वरस्यापि 
भोगादयः प्रसज्येरन्‌ । शन्यथा वा सुत्रं व्यास्यायते--.अधिष्ठानासुवप्चेश्चः 
इवश्वानुपपत्तिस्ताकिंकपरिकलिपतस्येश्वरस्य ! साधिष्ठन्नो हि लोके सशरीरो णजा 
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उततर--श्रागमबल समान नही, त्दारि मतम इतरेतराश्रय दोष्र प्रसङ्खं होता, क्योकि वेदज्ञानसे देशवरके 
सर्व॑श्की सिद्धि ह्येगी शरीर स्वज ईश्वगके ज्ञाने वेदप्रमाणकी सिद्धि ष्टोगी दस कारणा सांखूययोग 
, वादियोकी ैश्वरकल्यना टीकर नदी, इसी प्रकार श्रन्थ श्री वेदमिन्न ईश्वरकस्यनार््रोमिं यथास्तमव 
रनौ दिधयकी योजना कर लेनी चाये ॥ ३८ ॥ 


"^" दपिष्ठनसिपपत्तेष ॥ २६॥ 


यषासे श्रमे भी तारिकोंके कलित इश्वरकी सिद्धि नहीं हँ सकती, वह फल्पित शंश्वर 

ऊुम्हारके समान भिर्टी रादि प्रधान ग्रादिर्योमि भ्रषिष्ठित होकर उनको प्रदत्त करावेगा, सो यहं बनता 

` नदी है, श्रप्त्यद् रूपादिदीन प्रधान इंशवरका भ्धिषटेय नदीं द्यो सकता; बयो प्रधाने मिरी श्रादि 
विल्व होती है ॥ २६ ॥ 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 
परशन-ैव अदि---यह प्रधान श्रषिष्ठियद्ये सक्ता है, जेता श्प्रयत्त रूपादिरहित नेत्र ब्रादि इन्द्रिय 
समुदायमं पुरूष जीवाध्मा रहता दै, इसी प्रकार प्रणान भी ईश्वर श्रधिष्ठवृरूपमे रहेगा ! 
उत्तरतो मी प्रधान श्रषिष्ठेय नहीं हयो सकता, क्योकि भोग श्रादि देखे जअनेसे दी श्द्धियसथुदाय भ्रधिषठय 
शो सकता है, श्यवरमे तेः भोग श्रावि नहीं देखे जादे ई । श्रव). इन्वियसमुदायकी समता सीकर ` 
किये जानेपर ससारी जीवास्माश्रोके समान हईैश्वरके भीर्भोग श्रादि प्रसङ्ख हरो | श्रथवाये ३६ वं 
श्रौर ४० च दोनों सूर्बोकी भ्यारूपा प्न्य प्रकारसे की जाती है--अधिष्ठानानुपपचेश््व 1 


चैषरषेव्मगक "ष 
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$~ हमारे सतम्‌. दोष नदौ श्र सक्ता, क्योकि हेशवर शाल्योनि होनेपर भी 'शरनादिसिद्धः नियतं 







भक भप रदश पामोर्य . हश्वरष्कून नही रे, किंनु स्वतः.) जेते देवकु दैपक पतित - 
त धः भ श तिषदीपक दी पकारे हे). ङि दीपकका परकिकरव ` देवदता म, 
छ ची, नारिवैजदतहरैय |. 
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शध्रस्येश्वरो श्यते न निर क-म । अतश्च तह छान्तवयेनाशदमीिष्वरे न 

खत हश्वरस्यापि किंचिष्डुरीरं करणाय चरीयितष्यं स्यात्‌ । नख 

शकपते । सृषटटच शरकालभावित्वाण्छुरीरस्य पकतेस्तश्नुषपलेः । निरधिष्ठानत्वे 
चेश्वरस्य प्रवतैकत्यातुपयसिः। पव लोके रषत्वात्‌ । 'करणवस्येन्न आगादिम्यःः । 
श्रथ लोकूर्शनानुखरिषोश्वरस्यापि किं चित्करणानापायतनं शरीरं कामेन करप्येत । 
प्रवमयपि मोपषद्यते । सशरीरत्वे नि मति संसारिवद्धोगादिप्रलज्जदीधर स्याच्यनीश्च 
स्त्व प्रसञ्येन ॥ ४०॥ " 


अन्तवच्वमसनंज्ञतं व। ॥ ४१ ॥ 


~< 

इलश्वानुपेपक्तिस्ताकिंकपरिकदिपनस्दग्यरस्य ; स ि सवेक्षस्मैरभ्युपगम्यतेऽन- 

न्तव । अनम्तै च प्रधानमनन्ताश्च पुर्या मिथो दिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । तत्र सयैदेनेश्व 

रेण प्रधानस्य पुख्धाणामात्मनश्चेय्ता च तवान्‌ वां -ररचिषकुनेत । उभयथापि 

दोषोऽयुषक्त एव । 

प्रभ्नः--कथम्‌ ? 

उष्तरम्‌--पूथस्मिस्नावदिकल्पय इवसतापरिनरिदु्नन्यत्पिधानपुरुषेश्वराणामन्तवर्वमवश्यभाव्येव 

लोके दणएन्वात । यद्धि सोकर इयत्तापरिच्दिन्नं चस्तु पटादि तदन्तवदष्रं तथा प्रधान- 

पुरुषेशशरत्रयमपीयत्तापरिच्िश्नसवादन्तवस्स्यात्‌ । संख्यापरिमाणं तावत्परधानवुरषेश्वर 


यरहासे अगे मी ताकिंक्रोके कदि हेश्वरको सिद्धिनदीं हो नकली, लोके अ्रावारयले दरी 
शगीरधारी राजा राका दैश्वर--मार्लिक देग्वा जाता रे अवरिष्ठन ( अवार ) रहि नटी, इत भरा उस 
दष्टान वशम श्रदष्ट ईश्वरो कल्पना करनेकी इच्छ करनेवलेके ममं इश्मरक भी ओरं इन्धियोते 
आधार शरीरको वणन करना पटेगा, उम इश्वरके परीरको गण्य न्ज्ली केर सकन, क्योकि शरीरतो 
सृष्टिके पश्चात्‌ बनता हे घष्टिसं पिले शरीर बन नहीं सकता, दयक श्रषिष्ठान रहित होनेपर प्रवेकः 
नहीं हो सक्ता, नर्योकि रेषा ही लोकम देखा गया है (किं साषिष्ठान शरीरधारी ही प्रवतक्र होती है) । 

करणवन्चेम भोगादिभ्यः । 
लोकने दैवे जनेके ्ननुसार ईश्वग्डेभी कोटर इन्िर्थोतः अ्ाधार शरोरक्रो पयीमक्पसे कल्पना 


करोगे तो भी ठीके नदीं, क्योकि र ग्वारी ्ौनेए भी समामे जीवामो ममान मोग श्रादि प्रसन्न 
दोनेसे ईश्वर भी अनीश्यर हो जायेगा ॥ ४० ॥ 


अन्तवन्यमसवन्चता वा ॥ ४१ ॥ 
यामे श्रागे मी तार्किका $ल्िन ईश्वर सिद्ध नी हो सकता, वरे ईशवरङ़ो सर्वश श्रौर्‌ भ्रनन्त 
मनते ह आर प्रधान श्रनन्नं तथा जौवामा मी श्रनन श्रौर परद्र मिन्लर ग्यमने है। रमी परिखिथतिमे 
र्वृ देश्वर प्रधान भ्रौर जीविग्माक्री तथा श्रगनी इय्तको परिष्क करता हे श्रथवा नहीं करता है 
दर्म दी प्रकस्ति दोष प्रसक्तंेतेदहीदै) 
क्रन-रवें भ्रादि-केसं ! 
उत्तर-पूर्व विकस्पे तो (अर्थात्‌ यवि ईश्वर पभीनकी, ७ न तथौ पपन दयंताको परि च््नि-- 


। 


सौमित करं खकता हे इस विकर्पको माननेपर ती) ईयतसि-द्वते परिष्क सीमित दीनेके कारणं ˆ 


रथान, जीवास्मा आर हैर श्रकएय वनवहदयतारौ हो ` अवैगे, कथोकि गोतम धि दी देश जता 


श्च 


#॥. 
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अथदतेः लम्‌ स्वङ्पपरिमाणग्पि रैद्रितमीरवरेण परिष्ितेति,। पुददता - 
चेः महाक्धस्या.। सतस्वेथसापरिष्धन्नानां पथ्ये त ससारिणः ससाराग्धुचष्यन्ते तेषां ससा 

शेऽन्तवन्ततारित्वं च तेदामन्तधत्‌ । पवमितरेष््पि कमेण पुल्यमनिशु  सतारस्यं सता- 
सि वान्त वत्वं स्यात्‌ । प्रधाने च क्षविकारं पुरषार्थमीश्वरस्याधिष्टेय ससारित्वेनाभिमतं 
शंच्ष्यलायामीदवरः किमधितिष्टेत्‌ । किंबिषये वा सर्वश्चतेश्वरते स्याताम्‌ । प्रथानयुर्कषे- 
शंसा दथमन्त वसवे सस्यादिमत्वव्रसङ्गः । 2 च शन्यवावप्रतश्चः। अथसा भदक . 
कोषं द्यु्चरो विकल्पोऽभ्युपगम्पेत न पुदषाशामा्मिनश्वेयतसेश्वरेण परिचितः 

धति, वृत हैश्वरस्य सरवहतादूयुगमदा्िपरो दोषः प्रसज्येत । सस्मादकसेगतस्तारकिक- - 
परिगरहीत ईश्वर क्रारणवादः ॥ [६९ ।| 


॥) 
॑ मः सु° ४२-४१५ 
उत्य ॥ ४२॥ 


दः कछ त्रा केवल कारणमीग्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यातः । 
येषां पुनः प्ररृविश्वार्थिद्ीता चोभयात्मकं करणमीश्वते ऽभिमतस्तेषां पच्ञः प्रस्यास्यायते । 
प्रदनः-- नयु श्रुति तमाधरथगोनाप्येवंरूय पतेश्वरः प्राडनिर्धारितः प्रङ्तिश्ाधिष्टयता चेति । 


= ५ थ # 1 


है | लोकम जो पट ग्रादि वस्तु इयत्तामे परिच्छिन्न होती है ते सन्ति देखी गई ह, वैसे दी प्रान, 
जीवात्मा रौर श्श्वरर ये तीनों भी इयत्तासे ५१च्छि्नि होनेकः करण सान्त हो जगे | संख्याका 
वर्मिमा भी प्रधान, जीवात्मा अर ईश्वर इन तीनोति पर्रिकल्न है, प्रधान गत बअरपने सपक गर महत्‌ 
दीका एरिमाश्च भी देश्वर द्वाम परिच्छिन्न शोगा) तथा जीवाव्मगत महासेख्या श्वर दारा परिच्छिन 
होगी, तन्रे तो इयत्तन्छिष्कनिन्छकिनर क रुसारी जीतरास्मा ससारस मुक्तं होते हं उनक्रा सेमार सान्त 
होगा तथा उनका ससारी होना मी सन्त होगा, एव अन्य जीवात्मा भी क्रमस मुक्तं हीने पर*ससार 
कौर ससारी जीवात्म) सान्त होमि, त्रिकरारयुक्त प्रधन भी जो पुर्यां निमित्त ईइश्वरक्रा अधिष्टेय तथा 
लौकिक रूप्से र्ट है उसके श्रमावमे दरश्वर कित पर रहेगा १ अथवा (पथानङ्ने भ्रभावमे) क्रे विर्षथमे 
इश्वरके सर्वशस्व श्नौर प्रभुत्व हमि ? प्रधान, पुरूष ओर श्वर इम पक्रर भान सिद्ध.होनेपरवे सादि 
भो सिद्ध होगे सादि रौर सान्त होनेपर रन्यत्रादका भी प्रमङ्गं होगा| य दोर्णं न ग्वे दमलिगर दूसरा 
विकल्प सकार किया जाय कि प्रवनकी, पुर्पोकी तथा अयनी इभत्तको ईश्वर परिच्छिन्ल-सीमित 
नदीं करना है तत्र तो ईयत्रकरा सर्वर होना इन सिद्धन्तक्री हानि यह वृत्रा दोष प्रसङ्ग दीया इस- 
लिये भमी ताको सहत रैस्वर कारणवाद अभङ्खत र ॥ ४८१॥ यद सतवा प्रध्पचिक्ररणं 
समत होगया । , 




















उत्परयसं मव्राधि रसम्‌ सु° ४२४१ 
उत्यत्यसंभत्राति ॥ ५२ ॥ 
“` जिनके भतन शेर उपादान कार्ण रहित श्रविष्ठाता केवल निमित = करत्‌ ममित है समके 
पध स्न कर दिया । श्रौर जिनके म्मे दैरवर उपादान आर निमित दोनों कर्ख इष है उनके 
धष कपुर किय्‌। जताई । - न व 
अशने पतव दत प्रभे दी दरो षि निश्चय सि था मि वद उदन्‌ - क्यु. अरविभत 


४०४ नहासूत्रराह्करभाभ्यम्‌ श्पि० ४ । सुरः धद 


अ श स्मृतिः प्रमायापिति स्थितिः । तत्कस्य हेतोरेष पशः भत्पािख्या- 
१ 
उशर्म्‌--उख्यते--प्र्यप्येवज्ानीदकों ऽशः | समानत्वान्न विर्खवाव्गोचरो भवत्थस्ित्वशान्तर 
विरसवादस्थानमित्यतस्तत्पत्याख्यानायारम्मः । तत्र *अआगवता मन्यन्ते । भगवनेवैकी 
वासुदेवो भिरभ्जनन्ञानस्वरूपः री नत्व, स चतुर्धां प्रविमस्य प्रतिष्टिलो 
सुदेवन्यूदरूपेण “ (संकषण परगुम्नव्युदसरूपेयानिरूखन्यृददस्पेण च. वासु 
देवो नाम परमान्मोखयते । स॑करपैणो ~ पम जीवः । भयुस्नो नाम भमः । अनिर) 
नामाहकारः । तेषां वासुदेवः परा प्र -तिरितरे" संकणादयः कार्यम्‌ । ` समिर्थभूतं 


रूपि निमित्त कार्ण भी है, श्रयनुकरूने स्ति भी प्रमाण ३, इलकी स्थापना दोची थी, इसलिये 
किस कारण इस पच्छकरो स्वगडन करनेकी इच्छया क हो ? 

उत्तर यद्यपि इम प्रकारके शरश समान होनेमे कोड । वि नीं दी{ता, किनु" किसी अशमे विवादका 
श्रवकाश है, इ काग्ण॒ उस प्ते परिदासेः ८" तह ग्रागय किया स्नाहै। भागवत लोग 
मानते ई कि--मगवान्‌ ही एक वामुदेव ३.८ जो निर्जन ज्ञाननस्प क्रस्पिचिकर तत्वल्प र, वह 
श्रपने श्रापको चार प्रकारसे विभक्त कं `वामुदव व्यूह रूपमे, सकाण व्यृदण्पसे, भुग्न व्यूह रूपमे 
श्रौर म्रनिरुडध व्यहृरूपते प्रगिच्ठित होता दै वासुदेव नामक्र परमात्मा कहा जाता है सकर्पगु नामक 
जीवात्मा है, प्रद्युभ्न मनका नाम हे, अनिरद्र श्रहंकरका नामदहै, इर्नेमं वासुदेव मून प्रकरति है 


च्छ्य रि 





--यद्पि ब्रह्य प्रृते शरीर अधिष्ठाता दोनों हं गह बेदान्तिपोका सिद्धानदहै, यर भागवतीका भी "ही 
सिद्धान्त ४, तथापि प्रशानरमे सिद्धान्तमेद दोनेमे भ।प्यक्रारने उनके इस सिद्धा को भी खरडग किमाह 
भागवर्तोक मिद्ध न्तक्रो इा° थीवोने निम्नलिखित प्रकारे श्रतरेजीमे भाध्यके श्रनुवाद विता हैः - 


{11८ क-म परत. त्वन५ ता") व णा {<€ ५11९ 001 (शवप्कम) 
१२६८८८६१, फ [106 प्रतता ८ [त णपा [ताक [त्प्ल 14 कन कल्प स, वषद्रर्चाभ 
76, तसह [प्राजा [कपम्‌ ल्यात्‌ [आ [का कान (% फोर) छल $ ल्नतृलस्त 
त्िात्तजोाातत एिवदृङ्कपातोकः तात्‌ भोपवृतात. शल््यतल्मय वलाकाः [110१ 
मि केरवक्तजोकान कठ वपषतफ चकत. (त्रतकरापााफद, पल प्रात्‌, (्ाणापपा), 
.४ {न [1न [6 [तालु का दुका (व्पानणादस्वः). (को तामल कि्ा र तनावृटम्म 
(0१71८ पल पापाद्‌ लवत्‌ भू कलात्मा कलो पीत वल्ल माला कह ¶6 
(८. (116 [ल्‌ा८१ला नील [वाह ककल रम. पतृहफत णि ४ [फातन्ट्‌ 
षता र 11८७414 (0 बुुष्त्ननो {७ तल लाट प््पह्पोद्षफरप), एण्छणत्रषहटि क 
(1111९ {५ 0८ कप्त (पु) पवा" १), कका (हक), (ल्लततप्निका ज [पथ ङ्ल8, ८ 
(*\ पतर ४५), नात्‌ तटल्ठतां कल्पा (प कड्कषप), [वक्क लजात मा व्पिलन 
शत्‌ ।॥स१ला^ ॥1© 018न4 176, (1 140.) 


२--तम॑व है छि भागवत नोनि निन्नलिखित र्थे प्रभिपायतसे एन चारयोका नाम रला हो--~ 
पकेः निवासस्मान होनेसे दश्वर्‌ त्रा्ुदेत्र ह, जीवादमाका नाम सक्षमा शसनिये है करि वद 
कमद्धारा अथवा किप वासनाश्रोद्रा चिशयेषरूपते श्रहृष्ठ शोता है ¦ सनका नाम श्रद्ु्च इतलिये है षि 
वह पघयेक कमम निमित होनेस ख्हज टा योतित होता है अथवा शीघ्रगामी कैन मत पुन र, 
क्परका नाम निर्ध इसलिये है कि व रोका नर्ही जाता, किन्त रोके जनिपरनौ पकटंदीदो 
मवुः्वै-रतुर । 


भध £ । सुवौ४र ) द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः 1 । 


भगवन्त निगमनो पाडृलिञ्यार कध्यायश्नोनौवैर्वरतसमिषूग कीगुकलेशो सगय 
४.4 धरतिपथत इति । तन्न यत्तावदुव्यते ज्गोऽसौ नारायणाः वरोऽष्यक्तान्मसिच् 
परमात्मा सर्वारा स आत्मनारमानमनेकघ। अ्द्ावस्थिन इति तन्नं निराक्रियते, "ल 
पंकथो अति त्रिधा भवतिः ( ० ७।२६।२ ) इत्यादिश्रुनिभ्यः चरमास्मनोऽनेक- 
घामा्वस्याधिगनस्यान्‌ । यदपि नस्य भगयनोऽभिगमनादिलक्तणमाराघनमजसखमृन 
न्यव्ितयाभिपे ने, नदृपि न परिमि भते । भुतिस्मत्यारीश्यस्यगिश्रानस्य प्रसिधः 
स्वात्‌ । यत्परुनरि 4 वण्प्कोट, ^ वंक्रपण उत्पद्यते संकषणा प्रशर्नः प्रद्स्ना- 
क्नानिरुद्ध इति । शत्र ह वा्दिवसंजकात्परमात्मन संकषेणसभक्रस्य जी भ्यो 
तपि" संभवति । धनि द्यु द्विन्भीभरसज्भत्र । उत्पत्तिमत्से हि जी पस्यानिन्थत्वादयो 
न्ोषाः धरसस्येरन । तवश्य नवरपय > सिर्मोक्तः स्यात्‌ । काग्णधापौ कार्यस्य 
नविलय्रसङान ' प्रतियेधिद्धय 1 जीवस्यात्पलिम--'नान्माऽधयुतेरनित्यन्याश्च 
नारपै । १ ^ ९।१५ ) स्मारसगनेषा कपना ॥ ३ ॥ 


[च कतु चकर गम्‌ :। ४३ ॥ 
द ग्वाम्हूतपान्कत ना । यस्माद न] कतर्देय त्तदे कय परश्वानःपद्यमानं 
भ्यते । वर्सयन्नि च भाग वनाः कनेर्जनित्सकफष्णसमकान्कगण मनः" प्रयूभ्नसंलक्मुन्प 











प्रो प्रन्प सक्थ प्राः. + 4 रम प्कष्य 51 भवनप प्म मरमन उपादान, पन, 
५, ऋज वना ++ 14 14 १ | वतना | 3) कनररप्रष्‌ हो ॥ | 
१ 22 1 १4 [नण ५३ ऊक र्‌ रप्र यरद तरसा सकीन्मा 
४४ प्र ८ ष्क क ८ आ ॐ पकर म कर चवर र ग 3, रन4+ = 1 र्जगूडा नने किमा 
[ 1 ₹. 011 (> ` + [47 › य॑ 1 प्रर माष त्ि* % |, *‰ | > ) दत्थरदि 
पान भनतान्ना त" सर्नैमै तक 1 अपर गा =| = । 
७ पौर यम्या ता भवयनक प्र त्गम्न चर प्रायनं निर्नोर्‌ च | तत्तस्य ह, ता 
ञ्नक्रा जी नपय नहो य चतं ह, पवक न त ज्रीर स्वाम उता उपासना प्रनिदिहं। 
रोर जय~ + सादरे [व तुरत सकत उकण राना =+ सङ्गा । पद्म तरीरगप्नश्रम 
द्ानरदर) यला कट 5-- ¶मुत व नानकं परमात्मन सङ्पया नामके जोग उतना नो सक्ती) 
करयो?+ अननिप्यत्य श्राद्ध जद 1, तौ [की उतत मानयप्रर प्रनन्छ्तं समाद्‌ रोषि प्रद गैगै,, 
तथता अ्रनिय नपा २431) भगाय प्रानस्य न्तेन नगा, केकोफ भर्या रेरङ़ी प्रात्तिमं ऊव 
नीवक नव्ले जत्रगया। आजय स तां गजकरा उति "नात्मा श्चतेनित्यन्याच्च ताभ्यः 
( ब० सूर २।३। १७) यलपर निषेव प्रिय) रसलिन यद र पना अरसगन ई॥ ८९॥ 


न च क्त; करणम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 


छ 


यस्त अगे की यह कत्थना श्रसगन है, कष्ण क्रिसनोकरमे क्ता देवदनं प्रादित कायक नाधन 


कुल्हाड़ी श्रादि उष्य हते दिखाई नहीं देन, भगवत लोग दृणंन क्रते जि कत्ता सक्र नामक 


"प्रात" काल मगतवाचकरो ( जप, स्यति, नमस्कार श्राद केरना--्रभिगःान ह} तयश्चान्‌ पृजाके 
लिये पुष श्रादि सञ्चय करना---उपादान है । पश्चात्‌ पजा करना--इष्या है । इस कारण भगवान्‌ 
अनाथे शाख, शा्लगुणयुक्तं पुराणं अर श्रुतिर्यो का भअवं अर निन्तन शआ्रादि--स्वाध्याय है, तवर साथकाल 
की सभ्यके पथात्‌ मगवन्छिं चिचक क्िभावान---योग दै--कल्पसरपरिमल 


बः 


५ 


४०६ । अश्यनूतरराहरम ष्यम्‌ । (निन ८ चूर ४४ ` 
9 


ते । कमी जाश्च तर्मारनिरद् तं हक्ोऽदईैकार उत्पद्यत इति । नयेतद एन्तमगरेणाभ्यवसातु .. 
शक्यमः । नचैवं मूता शुतिपुपर्पामहे ॥ ४३ ॥ 
विज्ञाना दिमावे वा तद्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 
प्नः--अथापि स्यान्न येते संकशाश्यो जीश्रादिमावेनामिषेधन्ते ! 
उतलरम्‌--कि तदहि ? 
प्रष्नः--हेश्वरा पवैते सवै शनिश्येष्टुिग्लव्रीयतेज भिरेरेधमे'न्वितौ अभ्युपगम्यन्ते 
वासुदेव) पवेते सर्वे कनेश्वयशेषचु म तरीय नु श्मभ्युपगम्यन्ते 
्टदेव पवेते स्वे नि्दवा. निर्ध! शना निग्दृ धाश्चेति । सस्मान्नायुं यथावन 
उत्पत्यस्तंभवो दोषः प्रामोकीनि-? हि व, ल 
उसरम्‌--प्रत्रोडथते--पएवप्पि तदपरनिषे; उत्यस7संभवस्या प्रतिषेधः परप्रोव्येवाय्रभुत्पस्यसंमन, \ 
दौषः परकारान्तरेयोत्यमिष्रायः । ~ ) 
प्रशनः-कथम्‌ ५ ४ ध 
उलरम्‌--यदि नावदयममिप्रायः -वरस्पग्मिष्न। नरी; वासुद्धेन दयञ्चत्वाग+ हश्नराम्नुरथधर्माशो 
नैष रात्मकन्व मस्तीति, नतोऽनेके अकरपनानथे"यम्‌, प्क> वेश्वरेणोऽ्वरकायं- 
सिदे. । सिदधन्तदानिश्च । भग पनिवको वासुदेवः -एरमाश्छन्यमित्यःगुपगमत । 
अथायममिप्राय प, स्येव मगवन पते चत्वागो ब्युहास्तुहयवर्माण ईति, तथापि 
तद्स्वस्थ पवोान्यस्यसंमवः । नहि वराद पात्सं शर्षणस्योन्पसिः संभवति संकर्पेणाख्च 
प्दयाम्नस्य परद्यम्नाच्चनिरुडधमस्य. श्रतिशयामावान्‌ । भविनन्यै हि कार्यकारगय्रोरति 


जीय पका साधन पुन नाम+ मन उतन्नदटोपद, शरीर कत्तीय उतु उन प्रनुभ्नते अनिद ` , 
नामक पटकार उपल दहोना इ, इसरो हम शषा विना निश्चय नदी कर स+ शरोर न इस ०९41 
शरुत दम मनां द॥ ४२९॥ | 
क ष 9 988 ® चोन 
विन्ञानादमावे वा तदप्रातपधः ॥ ४४ \ 
प्ररन-भागवत-- यह ग्रभिप्राप नदी कि सक्षु ्रादि जीव श्रादि स्पम उयन्न होतं ह। 
चत्तर-नेदन्ती-नो स्था अभिप्राप दै? 
प्रलन-भागवत--ये समर जान, एर 4, शक्ति, बल, बोयै शरीर तेज इन ईंश्वरनम्बन्वी धर्माम अन्वित । ६।१९ 
दश्वष्दी दो जत हंप्मा हम माननं है, ये सव नि्दप्र--ग्रविद्या श्राडि दोष रहित, निगधाः- 
उदान काग्ण्‌ रिति, ओर शरनिन्दिनि--श्रनिष्यव्वादि दोष रिति वासुदेवदीहोते ह, इस कारणा 
जीवाप्माकी उर्यालका श्रतमवहोना दोप जो वर्णन क्रिया गया हे वह प्राम नदीषशेनादहै? 
उत्तर-वेदान्ती- यहा क जाना है, एमं माने जानपर भी उषपत्यस्तमव दोष्र निषिद्ध नहीं होता है, श्रमिपाय 
यह्‌ है कि प्रकारान्तरसे उत्प यर्तेभव दोष प्रप्तदही होता है। 
प्रलन-भागवन--करेम । ४ 
उक्तर-वेदान्ती-यदि यद अभिप्र॑यि दह किय पासुदेव श्रादि चार समानधमेवले “परलय भिन्नदहीहि, ये नब 
एरु नही, तवतो एक दी हईश्वभ्ति कयै सिदध होनेमे भनक ईश्वरकी कल्पना करना व्यथ होगा, 
तथा इससे शिडन्त्टानि भी होपी, स्योकि भगवान्‌ वासुदेव ही पङ्क वासविक तस्व है पेमा तम 
पाने हो| ^ 
प्मथवा यह श्रभिप्रायहो किएक दही भगवान्‌ ये चार समामे धर्मवलि भ्यूहरहै, तो भी उस 
ध्मषस्थामे ही उत्पत्यसंमवसूप दोष भ्राता हे, वासुदेवसे वकषणकी उत्पचि नही हौ सकती, श्रौर न 
सकर्ैणसे प्रद्म्नकी तथा प्रदुम्नते श्रनिददधकी, क्योकि इम वारम कोई विशेषता नदी दै, कै रौर 
१८4" 


५, 
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सृखर्योः । महयसत्यतिशये कार्यं कारशामित्यवकल्यते। न च पञ्च 
८ वां कानेन्र्यादितारतग्प्रहवः करिषदे- | 
इभ्युपगस्पते । वासुकेवा पव ग्यूहया निर्विशेषा इष्यन्ते । न्ते भभ 
द्ष्यूदाश्वतुः सस्यायाने हहयादिस्वम्बपयैम्तस्य समस्तस्व अगतो 
 भगवद्य दस्वा गमात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
विप्रतिषेधाश्च ॥ ४७५ ॥ 
विप्रति्रेधर्वास्मिरछण््के वहु". ~ प्नुभ्यते गुर शित्व कटयना दिल; । कामै 
रयेशक्तिबलवीयैतेजांसि ५ :. आव्मर परै., भगवन्तो वासुदेवा इट.2िषशीनात्‌ । चैव 
भयः ऽखब्ध्वा शारिडल्य इतं श स्त्रमधिगतवानि 
(दिवे रनिन्वादशनाद्‌ । तस्मदरेसंगङ्गंपा कल्पने, ॥ ४५॥ इति श्रगोविन्दूमगवर्पूस्यपाव्‌ 
शिष्यश्ीमचस्दुकरभगवस्वूज्यपा श (€ लकमीमाकसताभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य दितीयः 






तानां दृष्टलप्रदशनं नाम द्वितीयः पादः॥ 


[म जि कदो ऋ क्के, म > अकेन ०५०७ ८8 भेह, 


टै यद कारगु ह इस प्रकार निश्वय नदीं दोता है । पञ्चच सिद्धान्तक्रो माननेवाले वासुदेव श्रादिर्योमिं 
एकमे अथवा सोम जान एेशवम्र आदि क्रमत मद्‌ नहीं मानते है; य सव विङेषनारदित व्यूह्‌ वासुदेव 
हीम वे चाहनि, य भगवान्‌ व्यूह चार संस्य्रोमे श्रवलम्बित नहीं हो सकते, मर्योक्रि श्रहासे 
लेकर तृष पयन्तं समह्त जगत्‌ द्री मनवाचक् व्यह् रूमे मान जाई ॥ ४४ \ 
प्रिग्रतिपेधाच्च ॥ ४५ ॥ 

नागलोक आलम ठक गोर गुणी ्मादिकी कल्पनाशूप परर विद्ध बरनि बहूनसौ ह, क्योक 
शान, रश्व, शक्ति, वर, ८; , + "ई, फिर ये चमे ग्रात्मये भगान वासुदेवी यह्मी 
देखने मिलता है ( अधोन्‌ गुण ओओर गुणीमे मेद हौनेनषफिरये नारो प्राति भगवान्‌ वामुदेव दी 
है पेमा अभेद कथन कमना प्ररस्यर विश्द्धदहे ), इस शाखे वेका निषेव भी किया जाना है--च।रों 
वेदम उक्कृष्ट चय न पाक्रर शारिडस्य नामक किसी पुरषने भागवर्तीके इस शास्रक्रो प्राप्त क्रिया इस 
प्रकार वेदोकी निन्दा देसी जाती है, इस कारण भिद्धदहोता दहै किं कल्पने। असङ्गत दै ॥ ४५॥ य 
श्राठवां उदच्यधिकरग समार हो गया। 

द्वितीयाध्यायका द्विनीय पाद समाप्त दौ गया। 


१--शुद्धिपूच रतिः पञ्चरात्रं निःश्वसनं श्चुतिः । 
मगवानफ भुखते निकला हुवा पच्चयत्र शाञ्रूप श्रुति है जो बुद्धिपूैक बनी दईं र, पल्चरात् 


पकायनशखा नामक श।साविशेष है--अुषादक । 


~ ऋ 


